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# ७ 
भूमिका 

हिन्दी के मध्ययुगीन सत कवियों में कबीर अग्रगण्य हैं । इनके हुदय-हिमालय॑ 
से भ्रजञ्न प्रवाहित होने वाली काव्य-पयस्विनी ते मध्ययुग को ही पावन नहीं किया 
था वरन्‌ वह श्राज भी हमारे जीवन की सबसे बडी प्रेरणा वनी हुई है । भपने युग 
की अनेकानेक साधनाओं एवं विचारधाराशों की सारमयो समन्विति रूप उनकी 
वाणी शास्त्रीय साहित्यिकता से असम्पृक्त तथा भोतिक विलास से विरहित होने 
के कारण सामान्य मानव के लिए सरलता से प्राह्म और वोधगम्य नहीं रही है। 
सम्भवत इसीलिए वह बहुत दिनो तक उपेक्षिता रही। सतोप है कि भ्रब विद्वानों 
की प्रवृत्ति उसके श्रब्ययन की ओर उन्मुख है ) इस दिशा में श्रव अच्छी प्रगति 
हो रही है। प्रस्तुत रचना उसी प्रगति का एक प्रशस्त चरण है । इसमे छती लेखक 
ने उनकी वाणी के श्रर्य-गौर्व एवं उनको स्वतस्त्र चिन्तन के जाज्ज्वल्यमान स्फुलिंगो 
फी भाँकी सेंजोने की चेप्टा की है। उसने पहली धार कवीर ग्रथावली बी व्याख्या 
करने का प्रयात किया है | प्रारभ में उसने एक पाढित्यपूर्ण श्रालोचना जोड कर 
भ्रपनी कृति के मूल्य झ्लौर मोरव में वृद्धि कर दी है। सम्पूर्ण रचना पर लेखक के 
व्यापक अध्ययन, प्रकर्ष पाछित्य भ्रोर अभनुसधानात्मिका प्रतिभा को छाप दिलाई 
पडती है। मैं उसकी व्याख्या श्रोर श्राजोचना दोनो से प्रभावित हुआ हु। मैं यह 
निस्सकोच कह सकता हू कि प्रस्तुत टीका बहुत-सी दृष्टियों से वडी उपयोगी है । 
विद्यार्थी समाज का तो इससे विशेष कल्याण होगा ही, साथ-द्वी-साथ संत फाध्य के 
मर्मशो भे भी यह समादृत द्ोगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 


हु “+गोविम्द प्रियुणायत 


निवेदन 


असि कागद छुमौ नहीं; कमल गद्यो नहिं हाथ” के कवि की स्थान-स्थान पर श्राप्त 
'कहै कवीर ठाहि युद करी जो या पदहि विघारे' जैसी घोषणाओं वे सम्मुस्त मुख 
प्रत्पनज्ञ की क्‍या सामर्थ्य जो परमपद प्राप्त, धून्य साधक, भ्रयम्य लोकबात्ती, 
रामरसभाते प्रहहड की सहज सुन्दर वाणी का श्र्थ हृदयगंम कर सके ? 
! कबीर में श्रपने विचारों को जिस सहज प्रकृत, सुन्दर भाषा के माध्यम 
सै व्यकत किया है, उससे भधिक सरल रुप की अपेक्षा करना अयुक्त 
. है | किन्तु कवीर-काव्य वी भाषा परम्परा श्रौर परिस्थिति बद्य 
कझाज के अ्धिकाश समाज के लिए कुछ दुरूह हो गई है । 
प्रस्तुत पुस्तव' के द्वारा यदि इस कठिनाई को दूर करने मे, 
कवोर के ग्रभिप्रेत वो पाठक तब पहुँचाने मे, मैं 
किचित्‌ भी सफल हो गया तो भपने श्रम को सार्थक 
समभ्ूंगा। विद्याथिया की दृष्टि से पुरतक को 
रण बनाने के लिए प्रारम्भ में श्रोलोचना 
भाग भी जोड़ दिया गया है। जिसे 
बिद्वाना वी इृतियों से पुस्तेक में 
सद्दायता ली गई में उनक्षा हुंदगन 
से भ्राभारी हूँ । 


हे जैसक 
हिलीथ संस्करण 
'बबीर ग्रगयावली' सटीक के प्रथम सस्दरण का हाथो हाय बिक जाना ही 
इसवी उपयोग्रिता का अ्रमाख है ॥ झत हम सोत्साह इस पुस्तक 
का द्वितीय सश्नीधित एवं परिवरधित सस्करण कर्वार-पाठको 
के ब्रमक्ष प्रस्तुत कर रहे है। हमे विश्वास है कि 
यह सस्केरण अपेक्षाकृत अधिक उपादेय 
सिद्ध होगा । 
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आलोचना भाग 


8५959 
जीवन-परिचय 


महात्मा कबीर हिन्दी साहित्य की महान्‌ विभूति है। उन जैसा निरक्षर 
भट्टाचाये किन्तु उच्चतम दाशनिक, उन जैसा फकक्‍्कड और श्रपनी धुन में मस्त रहने 
बाला विन्तु फिर की समाज दी प्रत्येक गतिविधि पर कठोरतम दृष्टि रखने वाला, 
उन जैसा अल्हड फकौर किन्तु राम मे प्रतिपल रमते वाला, 'मसि कागद न छूकर 
भी अपनी सरल धानियों में काव्य की रस गागरी उडेल देने वाला व्यक्तित्व दूसरा 
सही ! किल्सु यह हमारा दुर्भाग्य हैं कि विलक्षण व्यक्तित्द वाले करीर मग जीवन- 
वृत्तान्त श्रव तवः प्रामाशिक रूप से प्रस्तुत मही किया जा सका है । वस्तुत उन ववियों 
मे जिनकी वाणी पर बैठकर स्थय सरस्वती ने कलम पकडी थी, जो सर्वेप्रसिद्ध और 
सर्वेपूज्य होकर भी अपने को भरह की परिधियों से दूर रख सके थे, णो गवि के 
साथ-साथ सन्त, भक्त और परमतत्व के साघक भी थे, भ्पने विपय में कुछ भी नहीं 
लिखा है। यदि लिखा भी है तो इतना संक्षिप्त कि उस एक-प्राध पक्ति को लेकर 
झनुमान के भवन खडे किए जा सकते हैं । यही स्थिति कबीर वे साथ है। भ्रन्तसादय 
के आ्राधार पर उनके जीवन के एकाथ ही सूत्ष को पकडा जा सकता है । ग्रत बहि - 
साक्ष्य ही उनके जीवन-बृत्त जानने का एवमात्र श्राधार है । बहि साक्ष्य के भ्राधार पर 
भी जो सामग्री प्राप्त है उससे प्रनेक भनुमान परिकल्पित किये जा सकते हैं। 
जन्मतिथि 
अन्त साक्ष्य के आधार पर कबीर बी जन्मतिथि के विषय में इतना तो 
निश्चित ही है वि वबीर सस्दृत कवि जयदेव और नामदेव के पश्चात्‌ हुए प्रौर 
इनक समय तव जयदेव श्र नामदेव को कीति पर्याप्त फैल चुकी थी-- 
“गुरु परसादी जंदेव झामा। 
भगति के प्रेम इन्हहि है जाना ४१ 

किन्तु इतने ही निरचय से हम कत्रीर की जन्मतिथि के विपय में कुछ नहीं जान 
सकते । पभ्रव भी अतुमान के लिए पर्याप्त अवसर रहता है | उनके जन्म के विपय मे 
सर्वाधिक प्रसिद्ध यह पद उद्धृत किया जाता है-- 

“चौदह सो पचपन सास गये, चन्द्रवार एक ठाट ठए। 

छेठ सुदी बरसायत पफो, प्रनमासतों प्रग/ भए ॥ 

अन गरजे दामिनि दमके, शूवें बरसे कर लाग गए। 

लहुर तालाब मे कमल सिले, तह कबीर भाव प्रकट भए ह! 


श्‌ कबीर प्रन्थावज्ती सदोक 


उपयुक्त पदानुसार क्वीर का जन्म सबत्‌ १४५५ के ज्येप्ठ मास में शुवत्त 
पक्ष की पूर्णमास्ों सोमवार वो हुआ । विन्तु ज्योतिष गणनानुसार सवत्‌ (४५५ मे 
ज्यैष्ड-यूणिमा सोमवार को नहीं पडती, भ्रपितु १४५६ में ज्येष्-पृशिमा सोम को 
ही पढती है। भ्रत 'चोदह सो पचपन साल गए! का झर्थ स० १४५५ बीत जाते 
से लगाया गया है। इसी झ्ाधार पर आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल जी ने इनकी जन्मतिथि 
ज्येप्ठ सुदी पूर्िमा सोमवार स० १४५६ वि० निश्चित की थी, किन्तु डॉ० पीताम्बर- 
दत्त बडथ्वाल जी ने इनवी जन्मतिथि स० १४०७ और स० १४४७ के वीच माती 
है | उनका तर्क है कि मामदेव की प्रसिद्धि कबीर के समय मे पर्याप्त हो गई थी। 
नामदेव वी मृत्यु स० १४०७ में मानी जाती है, भ्रत कबीर का जन्म स० १४०७ 
के पश्चात्‌ ही हुआ होगा । डॉ० चडण्वाल जी ववीर के गुर रामानन्द वी मृत्युतिथि 
स० १४६७ मानकर यह निश्चित वरते हैं कि रामानन्द वी मृत्यु वे समय कबीर 
की झ्रायु लगभग १८-२० वर्ष भ्रवद्ण रही होगी, वयोवि इससे पूर्व दीक्षा लेने बाली 
चात समभ में नही झ्रात्ती । इस भाँति वे सवत्‌ १४०७ शभौर सवत्‌ १४४७ के सध्य 
ही कबीर का जन्म मानते हैं। डॉ० हटर के अनुसार इनकी जन्मतिथि १४३७ बिं० 
स॒० थ बेस्टकाट के अनुसार स० १४६७ है किन्तु डाँ० तिगुरायत, डाँ० सरनामसिह 
प्रश्ृृति विद्वान इनवी जन्मतिथि सवत्‌ १४५५ ही मानते हैं। यही तिथि अब अधिक 
मान्य है । 
जन्म-स्थान 

कयीर के जन्म की तिथि पर जिस भाँति भ्रतेक मत और विचारघाराएँ हैं, 
उसी प्रंकार कबीर वे जन्म-स्थान वे विषय मे भी प्रमुख रूप से तीन मत हैं। प्रथम 
यह कि चे बाजी मे उत्पन्न हुए थे। द्वितीय मत कै पोपक मानते है कि वे मगहर में 
प्रवट् हुए थे । तीसरे मत के बुछ लोग उन्हें श्राजमगढ जिले में स्थित बेलहरा गाँव 
बाग निवासी मानते है । 


काशी को कवीर का जन्मस्थान मानने बाने विद्वान अपने समर्थन से बच्ीर 
की इन पक्तियों को उद्धृत बरते हैं-- 


“काशी में हम प्रगट भए हैं रामानन्द चिताये।” 


ञ 4 है 
“तू ब्राह्मन में कासी फा जुलाहा, चोन्ह्‌ न मोर गियाता।”! 
है ३ >< 
“सगल्न जनसु सिवपुरी गधाइथा, सरनी बार भमहर उठि घाइया 7” 
ञ्ट ग भ््‌ 
) पहले दरसन कासी पायो, पुनि मगहूर बसे झाई।” 
है भर 


4 
“बहुत बरस कप कोया फासो, भरनु शदया मगहुर को बातो ,* 
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अन्त साक्ष्य वे अतिरिकत किवदीतियो और सम्प्रदाय के अन्य उल्लेसो द्वारा 
भी याशी ही कबीर वा जन्मस्थाव ठहरता है । उनके शिप्य धमंदास आदि ने भी उन्हें 
काशी वासी ही वताया है | डॉ० श्यामसुन्दर दास जी तथा प० सीताराम चतुर्वेदी जी 
बृग भी यही मत है। 

डा० रामकुमार वर्मा, डॉ० त्रियुणायत् श्रादि ने उनका जन्म स्थान मगहर 
को माना है। मगहर को जन्म-स्थान बताने वाले कबीर वी एक पवित, जो काशी की 
ध्रुष्टि बरने वाले अपने पक्ष समर्थन में देत है, का पाठ इस प्रकार देते हैं--- 

“पहले दरसन मगहर पायो, पुनि कासी बसे झाई ।” 

इस पक्ति में 'दरसन' शब्द को लेकर भी विद्वानों मे मतभेद हैं। काशी के 
पोपवा इस दरसन वा भ्र्थ भ्रभु दर्शन करते है जवकि 'मगहर” को जन्मस्थान मानने 
वाले 'दरसन वा अर्थ जन्म घारण करना वताते हैं। डाँ० गोविन्द निगुणायत 
मगहूर को जन्म स्थान बतएने के पक्ष से विम्दलिखित तक प्रस्तुत करते है-- 

१ मगहर में मुसलमानों की बस्ती बहुत अधिक है, व सभी भ्रधिक्तर जुलाहे 
हैं । बोई ग्राश्वर्य नही कि कवीर इही जुताहो वे घर उत्पन्त हुए हा । 

२ क्‍्वीरदास जी ते अपनी रचनाओं म मगहर की कई बार चर्चा वी है । 
इसका तात्पर्य यह है वि मगहर से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने उसे संदेव 
काणी के समकक्ष ही पवित्र और उत्तम माना है । इतनी श्रधिक श्रद्धा भाववा केवल 
जन्म स्थान के प्रति ही हो सकती है । 

३ क्बीरदास जी अपनी मृत्यु का समय समीप भ्राने पर मग्हर चले गये थे | 
डउाहने काशी में रहना उचित नही समझा । यह मानव स्वभाव है कि वह जहाँ 
सपन्‍न होता है, वही मरना चाहता है । 

४ क्बीरदास जी ने स्पप्ठ लिखा है कि सवसे प्रथम उन्होंमे मगहर को देखा 
था उसके बाद वे काशी मे वस गये थे । इस उक्ति मे खीचातानी कर दूसरा श्रर्थ 
लगाना हठधर्मी भर होगी । 

४, कक्‍्बीरद्रास जी ने लिसा है कि--- 

'तोरे भरोसे मगहर बसिश्रो मेरे तन की तपन बुभाई । 

इस पक्ति से स्पष्ट है कि अपनी जन्मभूमि मे पहुंचकर इस प्रकार की शान्ति 

का श्रनुभव करना स्वाभाविव' भी है। 


एक बात और है, आ्राकियोलाजिक्ल सर्वे श्राफ इण्डिया म लिखा है कि बिजली 
खा न॑ बस्ती जिले के पूर्व में आमी नदी के दाहिने तट पर सम्वत्‌ १५०७ म॑ रोजा 
बनवाया था ) सिकन्‍दर लोदी शोर कबीर के मिलन की घटना वे आधार पर निश्चित 
किया जा चुका है कि उस समय वबीर जीवित थे । मेरा अनुमान है कि बिजती खा 
कबीर वा भक्त था। उसने कप्रीर के जीवन काल में कबीर के जन्म-स्थान मे बोई 
स्मारव बनवाया होगा | आगे चलकर फिदई खा ने उनकी मृत्यु के थाद उसे रोजे 


फ्यीर प्रस्यावली शौक 


गा ।/* 
त्रिगुशायत्त जी के ये समस्त तेक॑ सर्वमान्य नहीं। डॉ० सरनामपसिह जी ने 
प्रथम तक का उत्तर देते हुए कहा है. 
यह डीक है कि मगहर में जुलाहो की सत्या अधिक है, किन्तु इससे यह 
निष्कप कैसे निकाला जा सबता है कि १, उक्त स्थान का “मंग्रहर! नाम कबीर का 


मंगहर के पीछे मगहर नाम रख लिया हो ।!* 
दूसरे तक के उत्तर मे सरनामसिह जी का कथन है-- 


कोई पुष्ठ तर्क नही है कि मनुष्य जन्मस्थान के प्रति ही भ्रधिक श्रद्धा-भावना रखता 
है। यदि ऐसा हो तो भ्रनेक लोग अ्रपने जन्मस्थान को छोड़कर श्रद्धावक्ष काशी, 
मथुरा, द्वारिका भ्रादि सीर्थस्थानों में न जायें। मैं समभता हु कवीरदास ने 
प्रपती रचनाओं में मगहर की चर्चा इसलिए नही को कि वह उनका जत्म-स्थान था, 
वरन्‌ इसलिए कि वे मगहर पर थोपे हुए निमूल्न कलक को अन्धविश्वास के सिर 
भदना चाहते थे | इससे इस निष्कर्ष पर पहुचना भनुचिति नहीं कि कवीर द्वारा की 
गई मगहर की चर्चा मे अद्धा-नावना की सता ने होकर झरूढ़ि एवं भ्रन्धविश्वास 
की उन्मूलनकारिणी प्रवृत्ति वी सतर्वता मात्र है ।7* 


चौथे तक के भत्युत्तर मे डॉ० सिंह का कथन है-.. 
भ्रनेक प्रतिलिपियों में यह पक्ति भी लो मिलती --“पहले दरसन 
ि ४ रसन 
पाये, पुनि मगहर बसे झ्ाई। गज मं भाई॥ भरतः इस समस्‍या के हल मू निमित हठयममी नह. 
१६ “कबीर की विचघारा?--पृष्ठ २६--३० 
० '4बीर : शक बिरेचन!*-पुछ डर 
हे बहु ३१ 
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चल सकती । दोनो पक्तियो की प्रामाग्गिकता के सम्बन्ध में शोध की झावश्यकता है।” 

पाँचवें तक का उत्तर देते हुए डॉ० सिंह ने उस पक्ति वा अर्थ ही दूसरा 
लिया है जो वास्तव मे भ्रभिष्राय के अधिक निकट है। छठे तक का उत्तर देते हुए 
डॉ० सिंह ने कहा है-- 

डॉ० साहब (त्रिगुणायत जी) का श्रनुमान है कि यह स्मारक कवीर वे जन्म 
स्थान में हो बनवाया गया होगा । उनके मत से कपीर का जन्म-स्थान है काशी का 
समीपवर्ती मगहर । फिर यहाँ उस स्मारक का प्रदन ही नही उठता जो बस्ती जिले 
में श्रामी नदी के तट पर बनाया गया था ।/ 

तीसरे स्थान आजमगढ जिले का बेलहरा का एकमात्र पुष्ट प्रमाण 'बनारस 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' ही है ! इस गाँव मे एक तालाव भी, जिसके ग़ाथ ववीर-जन्म 
की कथा जुडी है, बताया जाता है, किस्तु फिर भी झधिक पुप्ट प्रमाणो के अ्रभाव 
में अब इस स्थान को कबीर का जन्म-प्राम कोई नही मानता । 

चाहे कबीर का जन्म-स्थात काशी या उसका समीपस्थ मगहर अथवा प्रन्य 
कोई स्थान रहा हो, किन्तु इतना सुनिश्चित है कि कबीर के जीवन का श्रभिकान् 
समय शिवपुरी (काशी) में ही व्यतीत हुआ । वही उन्हे सत्सग की वे सुविधाएं 
प्राप्त हुई जिनका वर्णन उन्होंने अनेक स्थानों पर किया है, एवं श्रपने जीवन 
के भ्रवसान काल में वे मगहर में आ बसे थे । मगहर बे झाने का उद्देश्य और कुछ 
नही था, अपितु समाज मे उसी सामान्य झ्रन्धविश्वास को जड से उखाडना था 
कि मगहर मे शरीर छोडने से नरक की प्राप्ति होती है । मगहर मे ही सवतू १५७५ 
वि० में कबीर का गोलोकवास हुआ था । 
जाति 

कबीर का जन्म चाहे जिस जाति मे हुआ हो किन्तु यह तो सर्वविदित एवं 
पूर्ण निश्चित है वि. वह जुलाहा कर्म से सम्पन्धित थी ) जाति विपयक मतभेद का 
मुख्य विषय यह है कि कबीर हिन्दू जुलाहे, जिन्हें 'कोरी' या 'कोली' कहा जाता है, 
थे भ्रथवा मुसलमान जुलाहे ? अन्त साक्ष्य के आधार पर किसी निश्चित मत पर 
पहुचना बड़ा कठिन है, क्योकि कही कबीर ने भ्पते को बोली बताया हैं तो कही 
जुलाहा | यथा-- 

“हुरि को नाम प्रभें पद दाता, पहै फ्यीरा कोरो ॥7 


> ८ 4 
“मेरे राम की अर पद नगरी, कहै कबोर जुलाहा ।” 
७७ “६ 3 >् 


'पुरब जन्म हम ब्राह्मण होते श्रेछे वरम तपहीना । 
रामदेव फी सेवा घछूका, पकरि जुलाहा कीना ४! 
डॉ० द्यामयुन्दर दास, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० हजायैप्रसाद द्विवेदी प्रभूति 
सभी विद्वातु यह मानते हैं कि कथीर वी जाति मूल रूप से हिन्दू हो थी, चाहे उनका 
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पालन-पोपरा नीरू-तीमा नामक मुसलमान जुलाहा दम्पत्ति ही ने क्या हो । स्वर्गीय 
डॉ० इ्यामसुन्दर वास जी क्वीर के जन्म के साथ जुडी विधवा ब्राह्मणी बी क्‍या 
को लक्ष्य करते बहते है-- 

“बबीर वा विधवा ब्राह्मण-कन्या का पुत्र होना असम्भव नही किन्तु स्वामी 
रामानन्द जी के श्राज्ीर्वाद वी बात बाह्ण कन्या का बलक मिटाने के उद्देश्य से 
पीछे से जोडी गयी जान पडती है, जैसे कि प्न्य प्रतिभाझाली व्यक्तियों के संम्मन्ध मे 
जोडी गई है। मुसनमाद घर मे पालित होने पर भी कयौर वा हिन्दू विचारों में 
सरावोर होना उनके शरीर मे प्रवाहित होने वाले ब्राह्मण झयवा कम से कम हिन्दू- 
रक्त की ओर सकेत करता है ।” 

इसी भाँति डॉ० रामबुमार वर्मा कहते हैं-- 

कबीर के प्रिता ऐसी जुलाहा जाति बे होगे जो मुसलमान होते हुए भी योगियों 
के सस्कारों से सम्पन्न थे तया दशनामी सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण गोसाई 
कहलाते थे । इन गोसाइयो पर नाथ पन्य का पर्याप्त प्रभाव था ।” 

डॉ० हजारोभ्रसाद द्विवेदी जी का कथन है-- 

/बबीरदास़ के विपय मे प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद फूल बच रहे थे 
जिनमे से श्राघो को हिन्दुओं मे जलाया झौर आपो को मुसलमानों ने ग्राड दिया। 
कई पण्डितो ने इस वात को करामाती क्विदन्ती कहकर उड़ा दिया है। पर मेरा 
अनुमान है कि सचमुच ही कवीरदास को (त्रिपुरा जिले के वर्तमान मोग्रियो की 
भाति) समाधि भी दी गई होगी और उनका अग्नि-सस्कार भी क्या यया होगा । यदि 
यह्‌ श्रमुमान सत्य है तो दृढता के साथ ही कहा जा सकता है कि कवीरदास जिस 
जुलाहा जाति में पालित हुए ये वह एकाघ पुश्त पहले के योगी जैसो किसी ग्राश्वम- 
भ्रष्ट जाति के मुसलमान हुई थी या भ्रभी होने को राह मे थी !” 

जहाँ तक गुरु का सम्बन्ध है मुसलमान लोग उन्हें शेख तकी का शिप्य और 

कबीर के हिन्दू शिप्य उन्हे रामानन्द का शिष्य बताते हैं, किन्तु पुष्ठ प्रमाणों से 
अ्रब तो यह पूर्ण प्रमाणित हो चुका है कि कबीर थे 3₹ रामानन्द हो थे। उन्ही 
से कबीर को प्रेम और भक्ति तथा राम नाम के अमरदान मिले हैं जिनसे कवीर- 
काव्य हरा पढ़ा है। दूसरे, उन्होंने जहाँ कही भी रामानन्द का उल्लेख किया है 
उस वर्णन में गुर के लिए अभीष्ट श्रद्धा है शेख तकी का नाम तो एक्ााघ 
स्थान पर ही लिया है और वह भी इस रूप में कि जय गुह रूप में शेख तकी को कोई 
तकी का सप सह है। लक क्ष 5 हि 
िद वाउनाष है। सिन्न शरदधावनत शिष्य बन गये हैं जितना उनके शिप्य होने के 
विवाह 


कवीर का विवाह सोई अथवा घनिया नाम की स्त्री के साथ हुआ | कुछ 


भ्रालोचना भागे ७ 


विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया हैं कि कबीर के दो विवाह हुए थे--प्रथम लोई से और 
दूसरा धनिया से । इन विद्वानो का कथन है कि ह्वितीय विवाह करने का कारण 
पहली पत्नी लोई के साथ ठीव प्रकार से नही पटना है। कबीर के एक पुत्र एक 
पुत्री---कमाल और क्माली--होने का भी उल्लेझ प्राप्त होता है। स्वय॑ कबीर ने 
इस बात की पुष्टि इस प्रकार की है-- 
-  “बूड़ा वंश कबीर का, उपज्यो पुत कमाल । 
हरि कौ सुमिरन छाँडि क॑, घर ले आया माल ॥? 

शिक्षा 

“मसि कागद छुओ नही कलम गद्मौ नही हाथ” की घोषणा करने वाले 
महात्मा कवीर ने कभी किसी पाठशाला की चह्ारदीवारियों मे बैठकर शिक्षा प्राप्त 
नही वी किन्तु फिर भी उतका ज्ञान किसी शिक्षित से कम नही । वास्तव में पुस्तकीय 
ज्ञान की तो उन्होंने मिट्टी पीटी है, वे तो-- 

४पोथी पढ़न्पड जग सुआा, पंडित भया न कोय। 
एक॑ श्रक्षर प्रेम का, पढ॑ सो पडित होय ॥ 

के उद्घोषक थे। पोथी को बहाकर बावन आपर मध्य से “रमे मर्म' में ही 
रुचि को रमा देने से ज्ञान के उच्चतम सोपान को उन्होने झात्मसात्‌ कर लिया। 

इस भाँति हम देखटे है कि कवीर का जीवन और व्यक्तित्व ग्नेक विप- 
मताझों में पडकर श्रचल शिखर के समान हो गया था, जिस पर प्रचण्ड से प्रचण्ड 
भमावात कुछ भी प्रभाव नही छोडते, अपितु उससे टकराकर स्वय अपनी श्ववित को 
क्षीण कर धूलि मे मिल जाते हैं । 


२, # ४5 
थतियां 
कबीरकालीन परिएि: 
महापुरुष स्रमय की भ्ावश्यकताओं से उत्पन्न होते है---यह कथन चाह कसी 
महापुरुष के विषय मे पूरे उतरता हो या नही, किन्तु कबीर के विपय में तो ग्रक्षरण 
सत्य है | परिस्थितियों ने कबौर के व्यवितत्व को इतना प्रखर शोर प्रचण्ड बना दिया 
था कि उसमे समाज के यश्य्याचार, व्यर्घाडम्वर, ढकोसले ढह गये । उन्होंने भारतीम 
लोक मानस का नेतृत्व ऐसे समय भे क्या जब उसको ऐसे हो कर्णाधार की ग्रावश्य- 
कता थी जो विविध धर्म-साधनाओ, विरोधी भावताझों का केन्द्र-बिन्दु, समन्वय स्थल 
धन उप्का पथ भ्रशस्त कर सके । वास्तव में कबीर स्वत अबूत ऐसे वन्य-कुसुम हैं जो 
वन की निएछलता श्रौर भ्रकृत्रिमता लेकर भी बन में उत्पन्न नही होता, भ्रपितु किसी 
ऐसे स्थल पर उत्पन्न होता है जहा दुर्गन्‍्धमय वनस्पति का दातावरण है, किन्तु इस 
कुसुम के विकास से उसका सौरभ समस्त दुगगंन्धमय वातावरण को सुरभित कर देता 
है। वे समाज को विपम परिस्थितियों के पक मे उत्पन्न ऐसे पकज हूँ जो 'पद्मपत्र- 
मिवाम्मसि! के ब्रादक्श द्वारा जिस सरोवर मे उत्पन्न होता है उसे भी निर्मल कर 
देता है । 
कयीरकाहीन विविध परिस्थितियों वे विह्गावलोक्न से इस क्यन व। सत्यता 
भ्रमाणित होगी । 


राजनी तिक परिस्थितियां 
दास-वश की दासता से पिसता चला आता हमारा देश तुगलक वश की 
८; श्की 
बुढिमत्तापूर्ण मूर्स योजनाझों के दुष्परिणाम भोग रहा था। मुहम्मद तुगलक, जो 


प्रजा में घोर निराशा भर मावसिक ग्लानि के आज बपा वपन कर के अल 
के घासन मे देश की जनता ने देखा कि फोरोज तुगलक जैसे बद्धर मुसलमान घरों" 
दृदय शासक का घासतन, जो भपनी नृश्नस्त्ता के लिए इतना बुग्यात है कि है 
शह्यणा को केयन यह बहने पर कि हमारा घर्म भो इस्लाम के समान श्रेष्ठ च् हक 


परे सपदों मे भोक स्वाहा कर दिया था। यर्वप्रथम फ्ोरोज थाह तुगलक ने ह; 
साह सु नेही 


भालोंचना भाग है 


ब्राह्मणों पर पोल बर जैसा धामिव कर लगाया था। झही विकराल परिस्थितियों 
में भारतीय जनता जब भ्पनी सास्ता को गिन रही थी, तैमूर का वर्ब र झ्राक्रमण हुआ । 
इस युद्ध ने भ्पनी भीषण नर-हत्या द्वारा रकत वी ऐसी नदियाँ बहाई कि मानवता 
रो उठी | स्त्री, पुरुष, बच्चे तैमुर के सेनिको की सगीनो वे! लक्ष्य बने गए। भ्रप्टा- 
चार, बवात्वार भ्ादि भरमानुपिक बृत्या से भारतीय जनता बा--विशेषत हिन्दू 
जनता की रही सही प्रतिष्ठा शक्ति--सर्वस््व घूलि-घूसरित हो गया। देझ्ष म सर्वत्र 
भश्नान्ति, भातक, निर्धनता और विपन्नता के रोगटे खड़े वर देने वाले दृश्य उपस्थित 
हुए । 

इस मुद्ध व बाद दिल्‍ती पर जो तत्कालीन भारत का भाग्य ब्रिदु था, लोदी- 
बश की सत्ता स्थापित हुई । बहवोल लोदी न झपन भ्रल्पकालीन शासन में देश की 
एकता को सुरक्षित करन वा अयास किया था, विस्तु वह छीध्र को काल कवलित हो 
गया । वहलोल़ लादी के पश्चात्‌ सिवन्‍्दर लोदी उसकी परम्परा को सुरक्षित न रख 
सका भौर भ्रपती धर्मान्धता वे कारण इसन हिन्दुओं पर भ्रगणित प्रत्याचार किए | 
इतिहासकारों वा तो यहा तक कहना है वि इस्लाम को ग्रहएा करन के ही लिए उसने 
एक-एक दिन में १५०० हिंदुश्नो का वध विया था। इस्लाम-प्रचार की धुन मे 
व्यस्त इस ऋर शासक ने हिन्दुआ के समस्त धामिव कृत्या पर रोक लगाकर मन्दिरो 
को सरागो शझादि म परिवर्तित कर दिया था । 


एसी विक्ट राजनंतिक स्थिति में भारतीय हिन्दू जनता का ऐस कणधार 
वी भावश्यकता थी जो उन्हें डूबते को तिनके का सहारा देकर भी बचा ले। विपन्न 
हिन्दू जनता के लिए कबीर एवं ऐस पोत वें समान आए जिसने उन्हे जीवनाधार 
दिया । 

क्बीरकालीन राजनैतिक श्रभावा वा आकलन करत हुए डॉ० गो० तिगुरणायत 
जी निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत वरत है-- 

१ “धर्म सुधार वी भावना जागृत हुई | उसी के फलस्वरूप यारखनाथ जी 
ने नाथ पथ चलाया | दक्षिया म लिगायत भौोर सिद्धग श्रादि पन्‍्यो का भी उदय 
इसी धर्म सुधार-भावना के कारण हुआ था। इन सबका लट्ष्य हिन्दू धर्म भौर 
इस्लाम में सामज्जस्य स्थापित करना था । कबीर की विचारधारा भी ऐसा ही लक्ष्य 
लेकर चली थी । 

२ पर्दा प्रथा स्माज म दृढ होती गई । कुछ तो मुसलमानों की देखादेखी 
और कुछ इस भावना से कि मुसलमान स्नियों को देखकर तथा मोहित होकर 
बलात्कार न वर बैठे हिन्दुओं म॑ भी पर्दा अथा का अचार बढ यया । (मुसलमानों 
के भ्रनुकरण की अपेक्षा पर्दा प्रथा भ्रपनाने में आत्म-मुरक्षा की ही भावना प्रधिक 
थी | इस भावना से प्रेरित होकर स्तियों में अपने मुखन्सौदर्य को विकृत तक 


क्या था।) ५; है 
३ हिंदू समाज मे निम्त्साह और निराया फैल गई । इसके फलस्वरूप धर्म 


१० कबौर प्रन्थायलौ सौ 


वी ओर उसकी ग्रभिरुचि बढ़ने लगी । धर्म की सम्रुणोपासना में असमर्थ होने के 
कारण निगु णोपासना की ओर *ुका। (किन्तु निगु खोपासना की झोर मुकने में 
सुख्य कारण संगुणोपरासना का अवसर न प्राप्त होना इतना नही, जितना जनता का 
सगुणोपासना से विश्वास उठ जाना है।) 

४, हिन्दू लोग सूजनीति से उदासीन हो चले । उनका जीवन दारिदूय और 
निराशा में ही बीतने श्गा। इसी ऐकाम्तिकता और निवृत्त्यात्मकता से प्रेरित्त हो 
उन्होंने निगु श॒ ब्रह्म की उपासना प्रारम्भ की |! 

कबीर के प्राहित्य मे ये सब भावनाएँ इस तप में प्रस्फुटित हुई है कि जनता 
“पिना मनोलुकूल सम्बल पा गई इसी से कबीर-काब्य लोकमानस के इतना सन्निकट 
है कि उससे पूर्व का काव्य चाहे कितना ही लोक-मगल की भावना को लेकर चला 
हो ढिन्‍्तु बह जनब्रिय ने हो सका । वस्तुत कबीर साहित्य प्रथम आवश्यकता को 
पूर्ण करता है, शिव की भावना को भ्रश्नय देता है, तदनन्तर काव्य के अन्य प्रयोजनो 
को वर्ण करता है । वह साहित्य 'श्िव' की ही भावना से प्यूत है। 


तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति से ही हम भत्री भाँति यह अनुमान लगा 
सकते हैं कि यहा की सामाजिक दक्षा अच्छी न रही थी। युद्ध के पश्चात्‌ किसी 
देश की सामाजिक स्थिति ठीक़ भी कंसे रह सकती थी? हिन्दू समाज तो विजित 
जाति होने के कारण धोर भानसिक हीनता ग्रथि से ग्रसित था। फैलस्वरुष उसमे घोर 
निराक्षा बढ़ रही थी। यवनो को बढ़ते अत्याचारो को देख धर्मग्राण हिन्दू-बनता 
फराह रही थी। साथ ही बर्णाधम धर्म-व्यवस्था के बन्धन्‌ जटिल से जटिलतर होते 
था रहे थे। हिन्दू-धर्म भ्रपनी बरां-व्यवस्था के बन्धनो को कठोर कर अपने चलुदिक्‌ 
रक्षात्मक ब्यूह बनाता जा रहा था, एक भ्रकार से वह नि.शेष हिन्दुओं की 
के लिए, उन्हें हिन्दू रसने के लिए भर अधिक कठोर नियमों की सीमा मे भ्राबद् हे 


गैब उनके सम्मुस इस्लाम का ही उन्मुक्त डोर था, जहा छोटे-बड़े बा 


ही था। भव हिन्दू समाज को ऐसे मत्त वी आवश्यकता थी जो ५ -पाति माने 
ही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई” के भावना को अथय दे वेभिन्त गुद्य 
गपनाएं भर मत इसरे लिए अस्तुन थे। यही कारण है कि 3 गीः 


पैद्ध लगभग सभी निम्न यर्ग के थे भौर स्वयं भचीर आदि के भी शिष्य निम्न- 
गवीय हैं। हिन्दू सस्ृत्ति झौर भाषा-गाहित्य सभी हासोन्मुस॒ हो रहे थे, क्योकि 
पक्षा का प्रभाव होता जा जज भाव होता जा रहा चा। ह़ं 
8 


१६ “कड़ोर की विवायारा/-नूछ छन्जर्‌ 


है 
ग्रालोचना भाग॑ शै१ 


दुसरी भोर मुसलमान समाज यद्यपि बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त कर रहा था 
तो भी वह श्रवनति के गत्ते मे जा रहा था| इसवा वारण घन-वैभव पावर विला- 
सतिता में पड़े रहना और झ्राचरणहीनता ही थी । छोटे-छोटे मुसतमान ताल्लुकेदार 
तकः सुन्दरियों की सेना से घिरे रहते थे । इतिहासयारों वा क्यन है वि यबत जाति 
इस समय भ्रपना पुर्पत्व खो आचरण अप्ट हो गई थी झौर उनका वह बाहुबल 
निशेष हो गया था जिसके आधार पर उन्होने भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित की घी। 
इन दोनों जातियो के सम्बन्ध में जब हम विचार करते है तो ज्ञात होगा 
कि राज्य वी नीति और शासकों बी ब्ूरता द्वारा दोनों जातियों बे वीच भेद की 
एवं साई गहरी बनती जा रही थी। यह सौभाग्य की वात है कि कबीर वे' 
समय में भ्रावर दोनो जातियो मे एक बर्ग ऐसा हो गया था जो दोना जातियो को 
एक देसना चाहता था । वास्तव में क्वीर एक ऐसी युग-सन्धि के बात में पैदा हुए 
थे जिसमे हिन्दू मुसलमान जातियो ये उच्च वर्गों मे एवं दूसरे के प्रति चाहे 
जितनी श्रसहिप्णुता क्यो न रही हो, लेबिन निम्न वर्ग भ्रौर जातियो में परस्पर एक 
दूसरे वे निकट झाने वी शोर मिल जुलवर रहने वी भावना बलवती होती जा रही 
थी और युग वी झावश्यक्ता यह थी कि कोई सर्वसाधारण के अनियन्त्रित विक्षोभ 
और विद्रोह को एवं सरल भ्रौर सीधा मार्ग दिसा सके । ववीर ने निगुण प्रेमभवित 
का मार्ग लोगो वो दिखाया और उन्होने प्रेम को हो साध्य और साधन दोनो माना ।* 
इन सामाजिय परिस्थितियों बे' फलस्वरूप जो भावनाएं स्वाभाविक रूप से 
कबी र-काव्य मे भाई, उनमे समाज वी कुरीतियो शोर वाह्माड्म्बरों के प्रति विरोध 
एवं दोनों जातियो में एकत्व भावना उत्पन्न करना आदि प्रमुस हैं । 
घामिक स्थिति 
कंबीरवालीन घामिक स्थिति के परिशीलन से स्पष्ट होगा कि उस समय 
समाज में नाना घाभिक साधनाए प्रचलित थी | इन समस्त मतो और साधनाग्रों को 
विद्वान दो वर्गों में रसते हैं--एक वे जो उच्च वर्ग मे मान्य और प्रिय थी, दूसरी वे 
जिनमे निम्न॑वर्गीय समाज रुचि लेता था । डॉ० सरनामर्सिह श्चर्मा जी ने इसे ही 
वैदिक घारा और बेद-विरोधी-धारा के नाम से पुकारा है। दूसरे दब्दों मे हम कह 
सकते हैं कि वेद-विरोधी साधनाथों के द्वार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उन्मुकत थे 
जवकि वैदिक धारा वे अतगंत आने वाली साधवाए उच्च बर्गों को ही प्रभय देती 
थी । इन दोनो कोटियो वी साधनाओ और सम्प्रदायों मे वैष्णव सम्प्रदाय, शैव 
सम्प्रदाय, शवित सम्प्रदाय, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय विशेष प्रसिद्ध थे। इतना ही 
नही इन सम्प्रदायो के भी उपभाग थे जैसे वैष्णव सम्प्रदाय में शकर, रामानुज, 
भाषवाचायय, निम्बार्काचार्य श्रादि के सम्प्रदाय और शैवों में वीरशैव सम्प्रदाय । 
इस समय हिन्दू धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय में इतने वाह्याचार, व्यर्थ के 
कर्मकाड होते थे जिनसे जनता एक प्रकार से ऊब गई थी, किन्तु फिर भी हिन्दू 
१ डॉ० शिवदान सिह चौहान 


१३ क्यौर प्रस्थाघलो सटौक 


कहलाने के लिए उसे उन आचरण प* निष्ठापुरवंक पालन करमा होता था। पासड 
का इस प्रकार बोलबाला था कि धर्म वी व्यापक भावनाएं श्रौर ददात्त भ्रथ॑ जप, 
माला, छापा, तिन्नक एव पत्थर पूजा तक ही सीमित रह गया। गेरुए वस्त्रों कौ 
महत्ता रह गई थी, साधु की नही। सवर्ण हिन्दू भ्रवर्णों पर इतना अत्याचार करते पे 
वि उनके लिए जीवन निर्वाह दूभर हो गया था । उनकी छाया तक से घृणा की 
सौमा इतनी वढ़ गई थी कि शूद्र की छाया पडने पर भी स्नान की व्यवस्था धर्म के 
ठेकेदारों ने कर रखी थी ; 

ऐसी स्थिति में श्रवर्णा हिन्दुप्रो के सम्मुख एक ही मार्ग था--ऐसे धर्म का पतला 
पकडना जो उनको सममांदृत कर उचित सामाजिव प्रतिष्ठा प्रदान कर सके । इसका 
एक मान समाधान प्रस्तुत करता था इस्लाम । यद्यवि भारत में भी नाथ पथ श्रादि 


मु कारण यह था कि जैन शोर बौद्ध सम्प्रदाय श्रपन वैभव को 
गये थे, यदि श्षेप रहे थे तो वोद्ध धर्म से उद्भूत नाथ पथ, 


में भी हिन्दू घर्म ने 
पपनी प्रदभुत शक्ति का परिचय दिया । यह हिन्दू धर्म की अपरिमेय ४3820 
परिणाम है कि इस्लाम प्रहणय करने पर वैभव होने पर भी 
भ्रधिकाश जनता सवर्ण हिन्दुओं से पिसकर भी हिन्दू बनी 


दलित बर्ग के नाम से पुकारा जा सकता है, इतना 
होता और मुसलमानों ने तलवार के बन्न 


पर इस्लाम का प्रचार 
कृदाचित्‌ भारतीय जनता ह$ै। एकध प्रतिशत भाग भी कठिनाई ने किया होता तो 
बन पाता । 


इस समय इस्लाम धरम मे भी वाह्याचारो धविश्वास 
जा रहा था। कुरान, रोजा, नमाज सम्बन्धी नि ह गरका महत्व बढ़ता 
ही रहा था श्रोर तथाकथित इस्लाम शासकों ही धर्म केच्दित 


जाम के >प्रचारक 
कामिनी के विज्ञास में फसे हुए थे । ४3 कादम्य भौर 


फबीर ने दोनो धर्मो के श्रभावों को बह्े 
जन्म के कारए बुछ ऐसी सुविधाए प्राप्त वी जो जा 0482 
सुधारक अथवा कवि कि प्राप्त नही थी | * 
उत्पन्न हुए थे, जिसे हम विविध घम 


कह सकते हैं। उन्हे मोभाग्यवत्ञ कहो मो घच्ठा कि शाओ का चौराहा 


गरालोचना भाग श्र 


ससस्‍्यार पड़ने मे रास्ते है, व प्राय सभी उनक लिए बन्द थे होकर 
भी असल में मुसलमान नहीं थे । वे हिन्दू होवर भी हिन्दू नहीं थे । वे साधु होकर 
भी साधु (अगृहस्थ) नहीं थे ।' ” बबीरदास ऐसे ही मिल्नन बिन्दु पर 
से थे, जहा से एक झोर हिन्दुत्व निकल जाता है भौर दूसरी भोर मुसलमानत्व, 
जहा एवं झौर ज्ञान निकल जाता है भ्ौर दूसरी झोर अशिक्षा, जहा एवं झोर योग- 
भार्ग निवल जाता है दूसरी भोर भवित मार्ग, जहाँ से एक शोर निगु ण भावना निकल 
जाती है दूसरी झोर सगुएा साधना, उसी प्रशन्त चौराहे पर वे सड़े थे। वे दोनो 
झोर देस सवते थे और परस्पर वियद्ध दिशा मे गए मार्गों वे दोप-गुण उन्हें स्पष्ट 
दियाई दे जाते थे ।/* 


ही बारण है वि बवीर ने समस्त साधनाझो वे दोप गुणों को इतनी बारीकी 
में परसा था वि समाण वी आरसे सुल गईं और एवं नवीन प्रेमाभवित का मार्ग 
उनमे सम्मुसत वबीर ये द्वारा आया । 
साहित्यिक परिस्थिति 

साहित्य के विवास वे लिए राष्ट्र बी सस्कृति का विकास परमावश्यक है। 
ऊपर देसा जा चुवा है कि कबीर गे समय भारत का सास्टृतिक हास हो रहा था। 
कबीर वे समय तबः झाते भ्राते हिन्दी अपभ्रद्य वी गोद से निकल बर चलना ही 
सीख रही थी | भ्रव तक उसमे दो ही प्रकार का साहित्य भ्राप्त होता है या तो 
आाश्रयदाताशो की प्रशसा में लिखा गया साहित्य भ्रघवा भ्रपने विविध धर्म-सिद्धान्तो 
मा व्यास्यात सहजयान, वज्ययान भ्रादि का साहित्य | वष्चयानी भ्रथवा सहजयानी 
साहिए्य में हमे सतमत बी बहुत सी बातें प्रपने प्रारम्भिक रूप में मिल जायेंगी। 
इस पूर्ववर्ती साहित्य मे प्रतित्रियात्मक भावना, जाति-पाँति विरोध, खण्डन-मण्डन 
फी प्रवृत्ति, मिथ्याचरण विरोध, भूतिपूजा श्रोर बहुदेवोपासना का विरोध, रहस्यवादी 
प्रवृत्ति, हठयोगी साधना वर्णन झ्रादि बातें ऐसी भआ्राप्त होती हैं जो श्रागे चलकर सन्त- 
मत मे प्रचलित हुईं । साहित्यिक परिस्थितियों बे देखते समय विस्तार में जाने की 
झावश्यवत्ता इसलिए नही कि क्बीर-काव्य वा प्रमुख प्रयोजन “विशुद्ध साहित्य' के 
समान बलात्मक नही, अपितु लोबमगल है| यह दूसरी बात है वि इस लोवमगल 
भावना से प्रसूत साहित्य मे बाब्य की उच्च से उच्चतम वस्तु, रस मा सर्वोत्टृष्ठ 
स्वरुप प्राप्त होता है । 

उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कबीर जिन परिस्थितियों मे उत्पन्न हुए, 
बे श्रत्यन्त विषम थी। इन्ही विपम परिस्थितियों ने उन्हे मध्ययुग का युग प्रवर्तक 
सत्त और महाकवि बना दिया । अपनी परिस्थितियों का अध्ययन मनन कर कबीर 
ने जो मुछ भी बहा है उसमे तत्कालीन समस्त समस्याओं का समाधान श्राप्त 


होता है-। 5 


१ इजारी प्रसाद द्विवदी, “'हिन्दो साहिप्यश पृ० १२० २१ 


के | 


बुछ बिद्वान्‌ क्वीर झादि सन्‍्तो पर इस्लाम का अत्यधिक प्रभाव मानते थे, 
किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभृति विद्वानों की नवीन द्ोधो के प्रकाश मे देखने से 
यह मान्यता निमू'ल दृष्टिगत होती है। भ्राचायंप्रवर हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का 
कथन है--.“उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलबार, छन्द, पद आदि मे थे 
सन्त (कथीर श्रादि) गत्त प्रतिशत भारतीय परम्परा मे पढ़ते है। ' कबौर को एफैश्वर 
भावना, निराकार उपासना, समान व्यवहार, ख़ण्डन-मण्डन प्रवृत्ति सबमे मुसलमानी 
भन्‍्ध्र पाने वाली मान्यताए श्र निमुल सिद्ध हो चुकी हैं। 

कथोर पर पढने वाले अध्यात्मिक अ्रभावों पर दृष्टिपात करने से हम निष्कर्ष 
निकाल सकते है किः कवोर भारतीय श्रथवा विदेशी उयम्परा में किसके अ्रधिक- 
निकद हैं-- 


पेदिक साहित्य का प्रभाव 


बैदिक साहित्य को सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिधद्‌ के रूप मे विभवत 
क्या गया है । “सहिताओ मे अधिकतर वैदिक देवताओं की स्वृतियाँ समृहीत हैँ । 
भाह्मणो मे क्‍्म-काण्ड का वर्णन मिलता है। आररण्यको में बिविघ उपासनाओं की 
चर्चा है। उपनिषदों भे नान-काण्ड का विवेचन है । भारत में सबसे भ्रधिक उपनिषदों 


आलोचता भाग १५ 


वी चर्चा होती रही है । ये उपनिषद्‌ सस्या मे बहुत श्रघिक थे | कहते हैं कि ऋग्वेद 
की २१, यजुर्वेद की १०२, सामवेद की १००० और अर्थवैद की £ श्वाखाए और 
प्रशाखाएं थी । इन सभी शाखाओं से सम्बन्धित उपनिषद्‌ भी रहे होगे। केवल 
मुण्डफोपनिपद्‌ में १०८ उपनिपदो के नाम दिये हैं ।”? 

१. ब्रह्म का स्वरूप--समस्त उपनिषद्‌ साहित्य वी रचना ब्राह्मण साहित्य 
थी कर्मकाण्डी प्रवृत्ति के विरोध में हुई है | वहुदेववाद व कर्मेवण्ड की घज्जियाँ 
इसी साहित्य ने उडायी थी | कबीर के समय भी बहुदेवोषासना एवं ब्राह्मणों द्वारा 
नियन्त्रित हिन्दू धर्म वी कर्मकाण्डी प्रवृत्ति का बोलबाला था। अ्रत उन्हें अपनी 
श्रावश्यकतानुसार साहित्य यदि प्राप्त था तो वह उपनिषद्‌ साहित्य ही | उपनिषदो मे 
प्रस्थापित श्रद्देत भावना का कक्‍्वीर पर अत्यधिक प्रभाव है। कुछ लोग कबीर की 
एक्श्वर भावना ओर निराकार उपासना को इस्ताम से प्रभावित मानते हैं, किन्तु 
यह भ्रामक है। हमे केवल एक झब्द के आधार पर क्वीर वी भावना को मुस्लिम 
प्रभावापन्‍न नही मानना चाहिए । वास्तव में एकत्व भावना बैंदिक अ्टतवाद की 
शभ्राधार भूमि है। अद्वेत के सिद्धान्त वाक्य 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' और एक्मेवाद्वितीय॑ 
ब्रह्म! द्वारा भी यही सिद्ध है कि वह एक ब्रह्म ही सत्य है, भ्रन्‍्य कुछ नहीं। इस्लाम 
का खुदा एक होते हुए भी सातवें झासमान पर तरूत के ऊपर बैठने वाला दो हाथ 
पैर का दाढ़ी वाला सर्वशक्तिमान्‌ है, जबकि कबीर का ब्रह्म उपनियदो के ब्रह्म के 
समान इन्द्रियातीत, अ्गरम्य, भ्रगोचर, श्रनिरवंचनीय तत्वरूप है, श्रृति-प्रथो के 
परिशीलन से स्पप्ट ही जान पडता है कि वहाँ ब्रह्म वी मान्यता दो स्वषपों मे है। 
एवं तिगु एए, निविशेष, निराकार और निर्पाधि एवं दूसरा इन सब बातो से मुबत 
श्रर्थात्‌ सगुण, सविशेष, साकार भौर सोपाधि । साधारणत यह बात बडी श्रदपटी 
सी लगती है कि बह ब्रह्म एक साथ ही इस भांति ट्विस्वरूपी कैसे है ? इसके प्रत्युत्तर 
में बेदान्तवादी कहते हैं कि श्रह्म अपने आप मे सो नियु एे, निराकार, निर्विशेष और 
निरुषाधि है, परल्तु अविद्या या यलतफहमी के कारण जिसे हम माया भी कह सकते 
हैं, हम उसमे उपाधियों या सीमाग्रो का आरोप करते हैं। यह गलतफहमी अ्रथवा 
अम हमारा ही है । इसलिए उपनियद्‌ वारम्वार स्थान-स्थान पर ब्रह्म को इस प्रकार 
बताती हैं-- 

“बह मोटा भी नही, पतला भी नहीं, छोटा भी नही, बढ़ा भी नहीं, लोहित 
भी नही, स्तेह भी नही, छायायुक्‍त भी नही, श्रन्धकार भी नहीं, वायु भी नही, झ्राकाश्य 
भी नही,” --बृहदारष्यकोपनिषदु 

“बहू शब्द रहित, स्पर्श रहित, रुप रहित, रस रहित, गग्घ रहित है ॥" 

--कठोपनिपद्‌ 
इस प्रकार के वर्णन हमे कबीर की ब्रह्म-सम्बन्धी वासियों में प्रचुरता से 
प्राप्त होते हैं। यधा-- 
3 “कबीर की विचारधारा! 


१६ क्योर प्रग्यादली म्टोक 


'प्तत्तों पोखा फासू कहिये। 
गुण में न्रिगुण निरणण में गुण है, 
ज्वाट छाडि दयू बहिये ॥ 
अजरा, प्रमर, फथ सब कोई, ग्रलख न क्थणा जाई । 
नएति सरप बरण नहीं जाएं, घटि घटि रह्यौ रूमाई । 
प्यट प्रह्माण्ड पर्थ ₹ुव बोई, दा झादि श्र प्रन्‍्त न हो २ 
च्यूड़ प्रह्मण्द एट्रड़ि जे कथिये फहे कबोर हरि सोईवप”! 
८ ८ भर्‌ भू 
#भारो फक्‍्होंतो वहु डरों, हलका कहाँ तो भूठा। 
में का जानू राम कू, मेन बबहुँ न दीठा॥" 

कबीर का ग्राराध्य उपनिषदो के ब्रह्म वे समान ही श्रजीय-गराौय है जोः बिता 
ही ख्पाकार के क्षियाणील है, बिना परम चलता है विनो सुख खांता हे । 

३२ भनःसाधना--कयीर पर वैदिक उपनिषद्‌ साहित्य का दूसरा प्रमाव मन - 
साधना का है । इत उपनिपद्‌ ग्रथो मे मन की चचलता पर नियन्त्रण रखने के लिये 
बहुत झागम्रह है। मत की चचलता ही विरागी को रागी सस्यासी यो गहत्व बना 
देती है। कबीर ने भी मन साधना पर बड़ा जोर दिया है--.. 

#कापा फसू कमाण ज़्यू, पंचतत्त फरि बाण ॥ 
मारों तो मन मृग को नहीं तो मिस्या छ्ाण ॥7 
८ | मद 
॑मन के मते ने घालिए, मन के मते झनेफ । 
जो मन पर भ्रसदार हैँ, ते साधू कोई एक ४7 
टर३4 भर ८ 
“कविरा सन ही गयन्द है, पाकुस दे दे रा | 
जिध की बेलि परिहरो, प्रम्ृृत के फल चाखि ४ 
है. नाम स्मरण--कवीर में इप्ट के नाम-स्मरण का जो अत्याधिक आग्रह 
है वह भी श्र तिग्रथो का प्रभाव है । इस ससार-सागर से ततरमे के लिए “नामस्मरणा' 
को कबीर ने बोहित तुल्य माना है। यथा-- 
“सी घन भेरे हरि फा भनाठ, गाठि न बाभो बेचि न खाऊँ। 
नाउ मेरे खेती नाउ मेरे बाकी, भगति करों में सरनि तुम्हारी ॥ 
नांउ भेड़े सेवा नाउ भेरे पूजा, तुम्ह बिन ओर न जानों दुजा ॥ 
भाउं भेरे बाधव माउ मेरे भाई, धंत शिरिया भाठों सहाई ॥ 
नाउं भेरे निरधन ज्यू' निधि पाई, कहे फवौर लैसे रंक मिठाई ॥ 
बत्णव प्रभाव 
वंष्णवो के प्रेम प्रधान भक्ति तत्व ने कवीर को बहुत प्रभावित 
प्रम सक्तित की श्राप्ति कबीर को वैश्गवों कै प्रसिद्ध आचाय रामानन्द हे हुई है। मे 
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अन्य भक्त की प्राप्ति से क्वीर साहित्य वी एक नूतनता प्रा षाग्ी है। यह नूताता 
अत्यन्त विलक्षण है जा क्वीर को सिद्धा और नाथो वी परम्परा से संवंधा पृथक 
कर देती है । 

१ झनन्यभाव--भक्ति ऐसा तत्व है जिसे पाकर कबीर स्वय धन्य हुए, इसी स 
उन्होंने अपने साहित्य को भी धन्य कर दिया | कवीर की भवित की अडिगता और 
अनस्यता, जो देखते ही बनती है, वैष्णव प्रमाव ही है * बधा-- 

“कबीर रेख सिट्टर को, काजल दिया न जाई) 
नतु रमइथा रसि रहा, दूजा कहा समाई ॥/ 

इसी अनन्यता का परिचय बवीर न आन्मा वो 'सत्ती! बा रुपक देकर 
क्या है-- 

“जे सुन्दरि साईं भर्ज, तज शान को भास । 
ताहि न कयहूँ परिहरं, पलव ने छा पास ॥7 
इत्तना ही नही, उस ब्रह्म वे प्रति इतनी श्रद्धा है हि वे उसना वुत्ता बनने मं 
भी नहीं हिचवते-- 
“कबीर कूता राम या, समुतिया मेरा नाउ। 
गर्ल राम की जैबडी, जित खेचें तित जाउ ॥” 
इष्ट की इस भावना पर तुलसी मे--- 
“राम सो बडो है कौन, मौसो कौन छोटो”! 
की शत-शत भावनाएं म्योछावर की जा सकती है ! क्त्रीर पर यह सग्र विशुद्ध बैप्णव 
प्रभाव है । <्‌ 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवदी जैसे बिंद्राना न इरा मात्यता का ब्रि वबीर की 
प्रेम-भावना पर सूफी प्रभाव है, खण्डन वर यह प्रस्थापना वी है वि बयीर की प्रेप 
की पीर बैप्टाव-भावना से प्रभावित है । द्विवेदी जी का बयन है-- 

“मिगु ण राम वा उपासत होने के वारण उन्हें वेप्णव ने मानना उप 
महात्मा कै साथ भनन्‍्याय करना है । बास्तय में वे स्वभाव और विचार दोना से 
वैष्णव ये । 

२ सदाचार--बबीर-फाव्य म धील, क्षमा, देया, उदारता, सताय, पर्य, 
दीनता और सत्यता भ्रादि वा उपदेश भी वैप्णवों के सदाचार महव से प्रभावित 

है । यथा-- 
भ्वव्वडा भया तो का भया, ज॑से पेड खत्र । 
पथी को छाया नहीं, फल लागे भ्ति बूर।/ 
२5 टर् ज् 
“ऊखे फुल का जनमिया, करनो ऊच से होय । 
स्वर्ण कलश सदिरा भय, साध तिस्दे सोध का! 


रद कबीर प्रस्थावती सटीक 


३ जाति-पाति का भेद--बवीर से पूर्व जाति-पाति के विभेद को दूर वरने 
का प्रयास वैष्शवाचार्य रामानुज ने किया था | भ्रतः जाति-पाँति के बन्धतों को न 
मानना भी कबीर की विचारधारा पर वैष्णव प्रभाव है। यह निम्सन्देह सत्य है कि 
रामानुज तो केबल भवित-क्षेत्र मे ही सामाजिक समानता ला सके, किम्तु कबीर से 
प्रत्येक क्षेत्र मे जाति-पाँति के विभेद को दूर बिया। उन्होने सवर्ण हिन्दू और मुस्लिम 
दोनों के बीच को खाई को पाटा और-- 

*जाति-पाँति पूछे नहीं कोई, हरि को भज्ज सो हरि का होई” वी पुकार लगाई । 

४. जनभाषा का प्रयोग--सवंप्रथम रामानस्द ने धर्म वे सिद्धात्तो को जन 
भाषा में उद्घाटित किया, अन्यथा श्रव॒ तक समस्त धर्म-सिद्धान्त की व्याख्या वा 
एक्मान वाहन सम्कृति थी जो झब जन-भाषा नहीं थी। वीर पर भी यह प्रभाव 
ही है कि उन्होंने तथा अन्य परवर्ती सनन्‍्सो ने श्रपने विचारों वा माध्यम लोब-भाषा 
को ही बनाया । क्वीर ने बहा था-- 

“सरकुत है कूप जल, भाषा बहता नोर ।" 

बसे कहा जा सकता है कि--'मसि कागद तक ने रपर्ण करने बाला संत 
सस्कृत में कैसे रचना करता ? किन्तु हमारा विचार है कि सत्य के इस अदमुत 
प्रन्देषी के लिए सम्दत में भी वाब्य रचना करता प्रमम्भव न था । 

५ माया तत्थ--कवीर पर एक अन्य वैष्णव प्रभाव माया-तत्व है। जिस 
प्रकार वैष्शवो ने भ्रभु-भव्तित में भाया को द्ाधक माना है, उसी प्रकार क्यीर ने भी 
भाधा वो साधना में 'दुर्गम घाटी दोय' मे से एक माना है। वेष्णवों में प्रचलित 
विप्णु के सहन नामों में से भी कबीर ने कुछ अपनाया है । कबीर२-काब्य में राम 
हरि, गोविन्द, भुकुन्द, मुरारी, विष्णु, मधुमूदन भादि नामो का प्रयोग हुआ है, 
जिनमे “राम तो सर्वेप्रमुक्ष सौर क्वीर-काव्य का केन्द्र ब्िच्दु है ही । 

$* भावात्मक स्थान--इतना हो नहीं, कबीर ने वेष्णवों के बुछ भावात्मक 
बल्पित स्थानों को भी अपनी वास्यी में स्थान दिया है । यथा-- 

#भ्रमरपुर ले चलु हो सजना ॥ 
ट जर ५ 
#पग्ररपुर। + 
27 इन समस्त स्थानों के नाम को यद्यपि 


शून्य के भर्थ मे ही प्रहरा बिया, किन्तु इससे वैप्णथ भ्रभ। < ४2 
किया जा सकदा है। रु गये प्रभाव सहज ही में परिलक्षिंत 


उपयुक्त विवेचन के झावार पर कहा ज! ः दे 
जिसकी धभोदखा वे स्वयं भी करते है-- 0200 37080 


* प्रेरे सभी दोह्‌ जना, > 
» एफ बवेध्णव एफ राम 7 
बोड्ों के महायान का प्रभाव | 


बौद़ो को महाप्रान 


शाखा का भी प्रभाव बबीर पर पड़ा है। जोवन की 
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क्षण भगुरता, मध्यम मार्ग, शरीर कप्ट का विरोध आदि बातें क्वीर म॑ महायान के 
प्रभाव से ही झाई । क्षरि[कवाद का उदाहरण देखिए--- 

“पानी केरा बुदबुदा, श्रस मानस की जात । 

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात 


शरीरकष्ट का विरोध जैसा महायान में हैं, वैसा कबीर मे भी कही-कही 
मिलता है। यद्यपि योगसाधना मे कुण्डलिनी साधना, जाटक के फाटक खोलना, 
इंडा, पिंगला, सुपुम्ना का समन्वय इन सब बातो मे काया-कृप्ट हैं ही किन्तु फिर भी 

“भूखे भगति न कोज, भपनी माला लोजं” 
जैसी विरल उक्तितियाँ तो मिल ही जाती है । 
सिद्धो और नाथपन्थी योगियो का प्रभाव 
कबीर पर बौद्ध-मत के अन्तिम दिनो में प्रचलित वज्चयाव और सहजयान 

शाखाप्रो के सिदों का भी बहुत प्रभाव पडा । सिद्धों की ही सुसस्द्ृत परम्परा नाथो 
की है। ् 

१ योग साधना--डॉ० रामकुमार वर्मा जी का कथन है-- 

“सिद्ध साहित्य, नाथ पथ और सतमत एक ही दिचारघारा वी तीन परि- 
स्थितियाँ है ।” 


इन दोनो का अत्यधिक प्रभाव कबीर पर पडा है । वबीर ने जिस योगसाधना, 
पद्चक, इडा, पिंगला, सुपुम्णा आदि का वर्णन साथना का रुप बताया है बह सिद्धो 
और नाथो द्वारा अनुमोदित है। यह दूसरी वात है विः कवीर तक श्राते-आ्रते साधना 
वे! कुछ पारिभाषिक दाब्द दूसरे रूप मे ग्रहण किये गए । ववीर के निम्नस्थ पद द्वारा 
हम देख सकते हैं कि कबीर ने थोगमाधना को वही रूप दिया है जो सिद्धों और 
नाथो ने दिया है-- 
/हिंडोलना तहा भूले झ्रातम राम । 
ह) प्रेम भगति हिडोलना, सब सतनि कौ विश्वाम ॥ 
चंद सुर दोइ खभवा, बकनालि वी डोर! 
भूले पच पियारिया, तहा भूल जिय मोर ७ 
द्वादस गम के पश्रतरा, तहा श्मृत का ग्रास ॥ 
जिनि महु भ्रमृत चाषिया, सो ठाकुर हस दास ॥ 
सहज सुनि पी नेहरोी, घगन मण्डल सिरमोर । 
दोऊ कुल हम झागरो, जौ हम भूले हिशेल ॥ 
अरघ-उरध की यगा जमुना, मृत कवबल को घाद । 
घद-चक्र को गागरों, त्रिवेणी सगम बादाा 
नाद व्यद की नावरी, राम नाम फकनिहार॥ 
कहूँ कबोर गुण गाइले, गुरगमि उत्तरों पार ॥ 


२० कवोर प्रस्यावली सटौषब 


इस पद मे मिद्धा भौर ताथो से यदि कोई वस्तु भिन्‍न है तो बह है प्रेमाभवित 
जिस पर वैष्णव प्रभावात्तगत विचार विया जा चुका है। 

२ गुर-महत्ता--शुरुमहता भी बवीर वो सिद्दो; भौर योगिया से प्राप्त हुई । 
इन्होने साधना में गुरु को चैसा ही महत्व दिया जैसा सिद्धों और योगियो नें। साघद 
जब साधनावस्था की जटिलता से निराद होता है तो मार्ग-दर्शन के लिए गुरु ने पास 
ही जाता है। सिद्धों ने कहा है-< 

नलुद भणई गुरु पुरछेंठ जाण। 
किन्तु कबीर ने केवल गुएं को दूछा ही मही, झपितु गुरु के बिना साधना वो ही श्रपूर्ग 
झाना, गुरु को बह से भी उच्च स्थान प्रदान क्यि-- 
“गुरु शोविन्द दोतो झड़े, काके लाश पाय 3 
बलिहारी गुरु ग्रापने, जिन गोविन्द दियो बताय 
> 7 हु 
* गुर पारस को भ्रतरों, जानत हैं रुय सत | 
बहू लोहा कछचन कर, ये कर खेइ्ट महत॥ा 

३ वाह्माडम्बरो का बिरोध--वबीर ने वाह्याइडस्त्रर, जाति-पाँति प्लादिगा 
जो खण्डन श्रपती करारी उक्तियो में किया वह सिद्धों श्रौर नाथों को ही देन है । 
अपनी ताविक शैली मे समाज के ब्राह्माचारा पर जो कटु-प्रहार कबीर ने विये हैं, 
इनका सृत्रपात मिद्धो भ्लौर योगियों बे! ही समय हो चुका था । सिद्धों मे वहा-- 

“झ्रावण्गमण णा तंन थविपष्यो, 

तो थि निणज्ञ भंणइ हक पडिश्ो ।7 
कबीर ने कहा था-+- 

“जो तू बाह्मत वाह्यगी जाया, 

प्रात घाट हुईं क्यो नही प्राया ।” 

इसी प्रभाव स॑ उन्होने भल्ला की बाग और हिन्दुओं की पौतल पिठत पर 
तिलमिला देन बाली उदितिया कही है, चुटवियाँ पलेकर व्यभ्य बसे है। इन्ही 
उबितयां ने! माध्यम से उन्हाने घम के मूलतत्थय को पहचान ढांग के ढोल बी पोत 
खोल दी--+ 

/परस्जिद भीतर भुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है? 
चिडटोी थे पण नेवर बाज, सो »ो साहिद सुनतर है १ 
पडित होय के आसन सारे, लम्बी साला जपता है ॥" 

६ रहक््यधाद--विद्वानो का विचार है कि कबौर के रहस्यवाद, उलटवासी झौर 
प्रतीका वा भी मूल यही है। कही उही तो कबीर न इसकी उलटबासी, हुपक प्रादि 
वो साक्षी सूप भे उद्ध,्त कर दिया है-- 

“बलद वरियादल्न ग्रदिया बास्दे ।! 
रस ्ः श 


श्रालोचता भाग श्र 


“बरसे कम्बल भोग पातोवं! 
न 4 है 
#ताव बिच नदिया ड्बी जाय ।7 

ये सब उलट्याप्तियाँ सिद्धों ओर कबीर से समान रूप से प्राप्त है 

५. भाषा--इस प्रकार भाषा वे क्षेत्र मे मी इन परम्पराश्ो ने कबीर काव्य 
को प्रभावित किया । इन उलटबासियों में विभावना, विरोधाभास भादि भ्रलकार भी 
समान रूप से व्यवहत है--- 

छः *+ ऐसा श्रदुभृुत तेरे गुर कभ्या, में रहा उमेषे । 
मूसा हसतो सो लड़, कोई बिरला पेष ७४ 
मूसा पेंठा बांव में, लार सापणि धाई । 

* उलटि मू् सापणि गिलो, बहु भचिरज भाई ॥ 
चोटी परबत ऊधण्या, ले राख्यो चौडे | 
मुरगा प्िनकीं प्र लडे कल पाणी दौडे॥। 
सुरही चूषं बछ तलि, बछा दूध उत्तारं । 
ऐसा नवल गरुणी भया; सारदुलहि मार ॥ 
भील लुक्मा बन बोक में, सस्ता सर मारं। 
कहे कबीर ताहि गुर करो, जो या पदहिं विचार ॥” 

६ साधनामूलक पारिभाषिक शब्द--इसके साथ सिद्धों और योगियों से 
कबीर ने साधनामूल्क पारिभाषिक शब्दों को यथावत्‌ ग्रहण बर लिया हैं। पद्चक्र, 
झनाहदनाद निरजन, इगला, पिंगला, सुधम्ना, वज्या, गगा, यमुना योगिनी, कैलाझ 
सूर्य, चन्द्र, गौमासभक्षण, वाश्णीपान, सोमरस आदि शब्द बबीर ने यही से ग्रहण 
किये हैं । यथा--- 

वधू गगन मण्डल घर कोजे । 
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कुल चरण सा णणन समाप्त, छुपणतल पो रण सापी ५ 
काम-क्रोष दोक भया पलोता, तहा जोगिणो जागी (ए! 


हा ! कुछ पारिभाषिक धब्दो का अर्थ कबीर-बाव्य में भाकर परिवर्तित हो 
गया है, जैसे 'सइज'-- 


“सहुज-सहज सबहां कहें, सहज न चोन्हे कोय। 
जिन सहजे विषया तजो, सहज कहोज॑ सोय ॥ 


७ पुर्स्तकोय ज्ञान का परिहास--कवीर ने जो स्थान-स्थान पर पुस्तकीय क्षान 
की खिललो उडाई है, उसवा कारण भी योगियो का प्रभाव है। गोरखनाथ ने 
शोरक्ष सिद्धान्त सग्रह” भे पुस्तकोय ज्ञान वाले व्यक्ति को 'भारवाही गर्देभ' कहा है । 
कर्रौर ने अनेक स्थानों पर पुस्तकीय ज्ञान की खिल्ली उडाई है-- 


्ड पयीर प्र-्यावली सटौय 


पी 
+दोथी पढ़ पढ़ जग सुत्ना, पडित भया न कोय । 
एक आावर प्रम का, पर्द सो छडित होय॥ा 


है ज् > 
कबीर पढ़िवा दूरि करि, पोयो देय बहाय। 
बावन झापर सोध कर, ररं मर्म चित लाय ॥ 
इस प्रकार हम देखत है वि सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय ते पर्माप्त मात्रा मे 
कबीर को प्रभावित किया है। हम वह सकत हैं कि कबीर ने सिद्धा और नाथों की 
परमसस को युसस्कृत कर उसका विकास क्रिया | रा० सुनीतिकुमार चा्ट््ज्या का भी 
कयन है । 
महात्मा बयौर तो नाम छा शौर सब दृष्टिया से एवं हिन्दू कवि ही थे जो 
उत्तर भरत ये मध्ययुगीन हिंदू धर्मोपदेशका भर ग्रयवारा सथा गोरक्नाथ पी 
सीधी परम्परा के एक महान उत्त भर भवत थे । 
कनीर पर सिद्धो और नाथो के इस श्रयधिवः प्रभाव के दो बारण विश्प हैं । 
प्रथम ता यह वि कक्‍्वीर का जम ऐसी जुलहा जाति मे हुआ था जो कुछ समय पूव ही 
मुत्तनमान हुई थी पहले म वह जाति नाथा की शिप्प परम्परा मे थी। परत स्वभावत्त 
उसके अपने प्राधीन वाथपथी सस्क्ार ग्रवश्चिष्ट रह गय॑ थ | द्वितोग कारण यह कि 
रामान द के समस्त शिष्पो ने जिनेम कबीर भी हैं. नाथो के बडे बडे अखाड़ो को 
श्रपने अधीन करके उनके प्रनुयायियों को अपना शिष्य बनाया था--उन लोगो के 
सम्पक से इनम भी कुछ न कुछ नायपथी सस्कार अवश्य ग्रा गये । 
सूफियों का प्रभाव 
कबीर के समय मे भारत म॑ 
धम के रूप मे ग्रा गया था । कुछ विद्ग 
मात्र भी प्रभाव कबीर काव्य पर नही 
अवश्य ही सूफी धम वी अच्छी बातो 
सूफी धम का प्रभाव इसलिए भी 
से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित था 
चौथाई चौद्धमत का प्रसाद है 
का भी कथन है । 
एाल्‍्श८, एशशञबा & ॥८ 89060] 
भाएइदा। 0[ दा& गरा५धा० एएटजा गा. [98| 
अथातू--ग,्रक फारसी और बौद्धमत की घाराओ्रों ने मिलकर इस्लाम के 
रहस्यवादी भ्रवाह का जम दिया। 
६ प्रेम-पोर--कथीर कौ प्रम पीर को बहुत से विद् 
कितु वास्तव म देखा जाय तो कवार भ 
प्रभाव स ही है यद्यपि कबीर को इस 
इल्हाम नही होता । डा० सरनार्मासह 


इस्लाम का ग्रत्यधिवः सुसस्कृत सस्करण सूफी 
नो का मत है कि सूफ़ी साधना का किंचित्‌ 
ही पडा है। कितु कबीर जैसे सारग्राही महात्मा ने 
तो को ग्रहण किया होगा--यह अनुमान सहज है । 
कबीर पर पडा है क्योकि वह भारतीय धम-साधना 
। गार्ड महोदय का मत है कि सूफी मत मे 'तीन 

तो एक चौथाई यहुदियों का । ' श्री जे० सी० ्रार्चेर 


व छछाॉधा5$ ॥878 ॥णा€्त 6 
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द्वानू वैष्णव देन मानते है, 
प्रम पीर की तीत्र भर तीखी व्वजना सूफी 


प्रम की पीर से सूफिया को भाति परल्त पल में 
ह शर्मा जी फा मत है-- 


प्रालोचना भाग श्र 


“जो लोग यह वहते है वि कबीर ने सूफी प्रेम-साधना से कुछ नहीं लिया 
वे हाथी को देखकर भी उसके झ्नस्तित्व का निषेध करते है । ऐसी बात नहीं है वि 
कयीर ने परमात्मा के केवल प्रिय (पति) रूप को ही अंगीकार किया था, अ्रपितु 
माता-पिता, गुरु, स्वामी, भ्रादि श्रवेक रूपी में उसको उन्होंने चित्रित किया है। सूफी 
सम्प्रदाय में इस सब रूपो को स्वीकार करने की स्वतन्त्रता नहीं है । सूफियो के लिए 
परमात्मा 'माशूक' है, जीवात्मा 'प्राशिक' है और कबीर के दाम्पत्य सम्बन्ध में हरि, 
'वीव' है झौर वे उनकी “बहुरिया' है । पीव श्रौर बहुरिया के पीछे भारतीय दाम्पत्य 
जीवन वी जो बव्यजना है, उसने सूफी मान्यता का भी पुठ' है । यह ठोक है कि कबीर 
ओर हरि--जीव झौर परमात्मा--मे जो पत्नी और पति का सबन्ध है वह भारतीय 
भव्ति-परम्परा के अनुरूप है, किन्तु प्राश्नय शोर अलिम्बन से सम्यन्धित भारोप भी 
स्पष्ट है । इस झारोप के लिए भारतीय भकितर में कोई स्थान नहीं है। कृष्ण-भवित 
में भ्रजन्भोपियों का कृष्णा से पत्नी-पति सम्बन्ध आरोप के लिए कोई स्थान नही देता । 
इसीलिए नारदीय-मव्ति सूत्र में भक्त की व्याख्या करते हुए कहां गया है कि 
"सा तु परमप्नेमहूपा यथा ग्रजगीपिकाताम्‌” विन्‍्तु सूफी प्रेत साधना का सारा महल 
ही इस भ्रारोप के ऊपर खडा है ।” 

२. ब्रह्म की सौन्दर्य भावता--प्रेम वी पीर पर सूफियों के प्रभाव के पअ्रत्ति- 
रिबत कबीर के ब्रह्म की सौन्दययभावना भी सूफीमत से प्रभावित है । यया--. 

मंदेजर प्रेम प्रकासिया, जागया जोग प्रनन्‍्त । 
ससा खूदा सुश्ष भवा, मिल्या पियारा कंत 
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“लाली मेरे लाल की जित वे तित लाल । 
लाली देखन मे गई में भी हो गई लाल ॥४? 

किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कवीर पर सूफी मत का जो कुछ 
भी प्रभाव पडा है, वह इसलिए कि यह मत भारतीय परम्परानुकूल है। भरत: कबीर 
पर सूफियों की उन्ही बातो का श्रभाव पड सका है थो पद्वत से मेल खाती हैं । 

इस भाँति हम देखते है कि कबीर ने समस्त सारपुर्ण धामिक साधनाझो से 
कुछ न बुछ तत्व ग्रह कर अपनी भवित का भव्य भचत स्थापित किया था ) वस्तुत 
आ्ाचार्यप्रवर क्षितिमोहन सेन जी के ये शब्द श्रक्षरश सत्य हैं-- 

“कबीर की आध्यात्मिक क्षुधा भोर भाकाक्षा विश्वश्रासी, है। वह कुछ भी 
छोडना नही चाहती, इसलिए वह ग्रहणाशील है, वर्ननशील नही है, इसीलिए उन्होंने 
दि गरुमान, सूफी, वैप्णाव, योगी प्रभ्नेत्त सब साधनाझो को जोर से पकड़ 
रखा है ।”! 

वस्तुत, कबीर ने मधुमकली के समान अपने समय मे विद्यमान समस्त धर्म- 
साधनाओझो और निजी के योग से अपनी भक्ति का ऐसा छत्ता तैयार किया है जिसका 
मधु भ्रमृतोपम है, जिसका पान कर भारतीय जन-मानस कृत-कृत्य हो उठा है। यह 
मधु प्रक्षुण्ण है, युगो से भारतीम इसकी मधुरिमा का रसास्वादन कर रहे हैं । 


2. “कर्बार का विचारधारा?-+३० १७६ | 


है| 


कबीर की भक्ति-परद्धति 


कबीर की भवित ने भारतीय जय मानस वो उस समय प्रवलम्बन प्रदान शिया 
था जद वह सिदों श्रौर योगिया वी गुहायसाधना से उतर रही थी ! बदीरकालीन परि- 
स्थितियों भे धामित अवस्था का भ्रवलोवन मरते समय हूम देख चुने है वि उस समय 
प्रचत्ित नाता धर्म माधगाए वित्त प्रभार जनता वा भूतभुरया मे डाले रही घी 
इस महान्‌ नाल ने अपनी प्रमाभवित वे। ऐस। संबत भौर दुंढ अवलम्ब भम प्राण 
जनता को प्रदाव किया कि वट राम रम मे भाव विह्ठुत ही डूब उठी । मद्धपि बचीर 
मे पृब रामान'द से भी भवित वी एसी ही भावपुछ थारा बहाई थी विन्तु उसका 
प्रमार सीमित क्षप तव ही रहा । रामानन्द को 

“भवित द्राविण ऊपजी, लाये रामाननद ।' 
का श्रेय तो श्रवश्य प्राप्त है कितु उसना व्यापव' प्रसार भौर प्रचार कदीर ञ्लै 
द्वारा ही हुआ । उसे सप्स द्वीप नवखण्ड' मे कबीर ने ही प्रकट किया था । 
भक्ति का स्वरूप-- 
हु कबीर का भक्ति पर 4ंप्णव विचारधारा का भाशिक प्रभाव पडा हैं। कबीर 
पर पड़न वाल ब्राध्यात्मिक प्रभावों मे इसका विश्लेषण किया जा चुका है। कबीर 
की भवित वे विवेचन स पूर्व यह्‌ आवश्यक हो जाता है वि हम यह देखें कि भारतीय 
भवित का स्वरूप किस प्रवार बशित है। आचारयों ने इनकी व्याह्या धिन भित 
प्रकार से वी है । रामानुजाचाय जी ने ब्रह्मसूत्र वा भाष्य प्रस्तुत करते हुए भवित 
की व्यास्या म बहा है-- 
थ्र वानुस्‍्तृतिरेव भध्तिशब्देनानिधीवते १ 

परमात्मा क निरन्तर स्मरण को ही भक्ति कहत है । 

व्यास ने इसकी व्यास्या में कहा है कि प्ररिधान चह भवित है जिमके द्वारा 
परमश्वर उस मांगी पर इपा दृष्टि करत हैं तथा उसकी इच्छाझ की पूर्ति निमित्त 
उसे वरदान देत है--- 

आभिषानाद भक्तिविश्वपादार्दानत इिवरस्तमनुपृह्वात्यभिष्यानमात्रण. । 

“ पातञ#जल दान अथम भ्रध्याय व्यासभाष्य । 


आलोचता नाण श्र 


हा 


पतश्जलि ने इसी “ईश्वरप्रणिधानादा सूत्र की व्याख्या मे भोज ने जो भवित 
का स्वरूप समभाया है, वह वल्लभ ने पुष्टि-गमर्पण के अत्यन्त निवट है। उसका 
कणघन है हि प्रशिधान वह भ्कित है जिससे इन्द्रिय-भोगादिव सम्पूर्ण फलाकाक्षान्री 
वा त्याग करके सब बर्म उस परम गुर परमात्मा को समर्थित बर दिए जाते है-- 
“प्राणिधान तत्र भक्ति-विशेषों विश्विष्ठमुपासनं सर्वक्रियाणासपि । 
विषयसुखादिक फलमनिच्छन्‌ सर्वा. क्रियास्तस्मिन गुरावर्षयति हा! 
-पातज्जन दर्शन, प्रथम भ्रध्याय, भोजवृत्ति । 
भक्त वी श्रत्यन्त सुन्दर व्यारया भक्तराज भ्रक्लाद नें की है। उनका कथन 
है कि जैसी तीत्र[सक्ति भ्रविदेकी पु्ष को इन्द्रिय-विपयों में होतो है, उसी प्रकार 
आसवित आपका (प्रभु का) स्मरण करते समय मेरे हृदय से निकल न जाए--- 
“था प्रीतिरविवेकाता विषयेध्वनपाधिनी । 
- त्वामनुस्मरतः सा में हृदयरान्मापसपंतु ॥ 
>-विष्णुपुराण, १, २०, १६। 
नारद भक्त सूत्रान्तगेत भक्ति की-महिमा बताते हुए कहा है-- 
, “सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ।” 
वह (भक्त) ईश्वर के प्रति प्रेमहप है एवं साथ ही-- 
#पमृतस्वरुपा च। 
यह अ्रमृत-स्वरूप भी है । उसका स्वरूप-विश्लेपणा नारद ने इस प्रकार 
किया है-- 
“तदपिताजिलाचारिता तहिस्मरणें परमव्याकुलतेति ।” 
पराशर, ने उसको विधि-वहित कर्मो मे सीमित करते हुए भी अनुशगदुराँ 
माना है-- 
“पुजादिष्वनुराग: ।”! 
शाण्डिल्य-भवितिसूत्र में उसे परा कोटि की मानते हुए ईश्वर के प्रति 
परम प्नुरागहूप, माना है-- 
सता परानुरक्तिरीश्वरे 


भक्त के भेद 
नारद ने भक्ति के दो रूप माने हैं-- 
१. प्रेमहूपा । २. गौणी । 


प्रेमत्पा भक्ति के उन्होंने दो भेद विये है। प्रथम 'कामरूपा---जिसमे एक 
ही भाव की प्रधानता रहती है जेंसो गोपियो की कृष्ण में । द्वितीय 'सम्बन्धरूपा' जिसमें 
दास्य, सरय, वात्सत्य, आत्मनिवेदनादि भाव ग्राते है । कबीर की भवित में यथपि 
प्रधानता 'काम्रत्गा' की ही है, तिस्तु सम्बस्धल्पा के भी उदाहरण प्राप्त हो 
जाते है--- 


२६ कबोर प्रयावल्री सदोक 


कबीर कूता राम का सुतिया मेरा नाउ । 
गले राम की जेवडी जभित खर्चे तित जाउ ॥ 


-“दास्यासक्ति । 
> है >६ 
* मोरे घर प्लाये राम भरतार । 
तन रति कर मैं सन रति करिहों, पाँचों तत्व बराती । 
रामदेव मोहे व्याहन ज्लाये में जोवन मदसाती ॥/” 
-+कातासक्ति । 
2८ 2 श्र 
+ हरि जनती में बालक तोरा। 
काहिन न प्रवगुन बकस्तहु सोरा । 
--चात्सल्यासक्ति 


इसी भाति झन्य झासक्तिया क भी उदाहरण कबीर म प्राप्त होते हैं । 

प्रेमहपा भकित को तीन वर्गों म' रखा गया है-- 

१ गौए--जा सासारिकता के समीप है । 

२ भुख्य--पम प्रमुख पर जगत्‌ के प्रति उदासीन नही । 

३ प्रवय--स्पृह्दरहित चात कम भ्राद्दि से ऊपर झाराध्य मे लीन रहना ॥ 

कदीर वी भक्ति इस वग विभाग म भ्रनाया कोदि में आती है वयोकि 
वहाँ सब तज हरि भज की ही भावना है । 

रोणी के भी नारद ने तीन भेद किये है---सात्विकी, राजसी एव तामसी । 
यबीर थी भवित सात्विकी कोटि में आती है । 


चेताय सम्प्रदाय मे भी भक्ति वा लगभग इसी अ्रकार का विभाजन किया 
ग्रषा है | उसे इस प्रकार सम निदिष्ट किया जा सकता है 


भवत्रित 


| 
गौछा (ज्ञोकिक) परा (सिद्धावस्था) 


] 


बैघी रागानुगा 


बामरूपा सम्बधघरूपा 
इस विभाजन मे ववार वा भक्ति परा --सिद्धावस्था क भतगत भाती है। 


आलोचवा भाग हे 


१. निगुण बरह्म--कबी र ने अयनी भक्ति मे जिस आराध्य का वर्णन किया है 
बह उपनिपदों की भ्रद्वती भावना के प्रभाव से प्रमावित है। कबीर की ब्रह्मभावना 
म्द्यपि झधिकाशत अद्वैती है, विन्‍्तु वही-कही अद्वेत से भिन्‍न है। इसका कारण यह 
है कि कबीर किसी सिद्धान्त के अनुयायी या भ्रस्थापक नही । उन्होने ब्रह्म का जो कुछ 
भी चर्शान किया है वह अनुभव के भ्राधार पर किया है । कवीर प्रथम साधक है, झौर 
बाद में कवि । भ्रतः भक्ति-साधना मे जिस-जिस रूप मे ये ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार 
करते जाते है उसी-उसी रूप में उसे बताते हैं। वे कविता के माध्यम में “निज 
बअह्ा-चिर' --'आतम साधन' को व्यक्त करते है ! यही कारण है कि कबीर के ब्रह्म 
का स्वरूप हमारे सम्मुख कभी किसी रूप में तो बभी किसी रुप में आता है। ब्रह्म के 
स्वरूप-परिवर्तन का वास्तविक कारण यही है कि वह किसी भी दार्शनिकवाद के 
मानदण्ड से परे है, ताकिक विवाद से ऊपर है, पुस्तकी विद्या से श्रगम्य पर प्रेम से 
प्राप्प है, अनुभूति का विषय है, सहज भाव से भावित है। डॉ० रामकुमार वर्मा के 
शब्दों मे-- 

“बह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नही लगाया जा सकता, केवल उसकी 
सुगन्ध ही पाई जा सकती है । वह ऐसी सरिता है कि हम उसे किसी प्रशस्त वन में 
नही देख सकते, वरन्‌ उस कलकल नाद करते हुए ही सुन सकते है ।” 

अनुभूति के विविध स्तरों के द्वारा ही बह कही भ्रद्वेत है भौर कही द्वेतादवैत, 
कही विशिष्टाद्वेत, किन्तु जेसा कि पहले कहा जा चुका है, ग्रधिकाशत. कबीर ने प्रद्व॑ती 
भावनानुकूल उस ब्रह्म का वर्णन किया है । जब कबीर कहते हैं-- 

“कस्तूरी कुंडलि बसे, मृग दूढं बन माहि। 
ऐसे घट घट राम है, दुनियां देखे नाहि।॥ा” 
4 है 4 
“मृगा पास कस्तूरी बास, भ्राज न खोज खोज घास ।” 
तो वे ईश्वर की अद्वेत सत्ता को स्वीकार करते हैं। वास्तव मे उनका प्रभु रोम- 
प्रतिरोम झौर सृष्टि के कश-करा मे परिव्याप्त है। वह हृदयस्थ होते हुए भी दूर दिसाई 
देता है, किन्तु जब बह प्रियतम पास में ही है तो उसे सदेश भेजने की वया झावश्यकता 
है ? इसीलिए कबीर कहते है-- ८ 
4र्राप्रयत्तम को पतिया लिखू, जो कहीं होय विदेस । 
सन से, मन में, नेने से, ताकौ कहा संदेस ॥! 
वास्तव मे प्रियतम के इस प्रकार के सदेश-प्रेयश को तो वे दिखावा मात्र, 
(कृत्रिम प्रेम का परिचायक मानते हैं, क्योकि जहा देखो वही उस ईश्वर-प्रिय की सत्ता 
विद्यमान है-- 
“कागद लिखे सो कागदी, कि व्यवहारों जोव । 
आ्रातम दृष्टि कहा लिखें, जित देखें तित पीच ह 


भर फबीर प्रत्यावली सदीक 


कबीर ने उस ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र उत्ती भाँति मानी है जिस प्रवार भद्वत 
भावना के पोषक प्रतिविम्बवाद में । हमारा कहने वा यह तात्पर्य कदापि नहींकि 
बबीर मे भर्ती भावना का भ्रनुगमन कर प्रतिबिम्बवाद को भी अ्रपते काब्य से 
प्रयुक्त किम, वे तों उस ईश्वर की सर्वेन्यापकता को अनुभव बर्ते थे। इसीज़िए 
उन्होने कहा था । 
गज्यु जस में प्रतिबिम्ध, त्पू सतल रामहि जानोजे [” 
दस विवेचन से स्पप्ट है वि कबीर की भक्ति वा आालस्वत भ्रद्वती सावना- 
नुदूल है । निम्नस्य प्रसिद्ध साखी तो उन्हे एकदम भद्गेती सिद्ध वार देती है-- 
"जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूदा कुम्भ जल जलहि समाझा, इहि तथ कबथ्यों ग्याती ॥7! 
अद्वतवादी भावना ने साथ यह पूर्ण स्पष्ट है वि उसना ब्रह्म निगुण, 
निराबगार है-- 
“जाके मुह माया नहीं, नाही रूप कुरुप । 
पुहुप बांस ते पातरा ऐसा तत्व श्रत्रप का! 
किन्तु जब दे इस ब्रह्म वो समस्त ससार को बनाते दाला, विगाडने वाला 
मानते हैं तो नि्मु ण का भ्रस्तित्व प्रश्नसूचक चिह्न के साथ रखना पडता है । 
भसात्त समुद्र की मस्ती कह, लेखनी सब बनराइ। 
सब छरतो कागद कर प्रभु सुण लिखा न जड़ ए! 
जिस ईइवर के ग्रुणी का इतना विस्तार है, यह निस्पाधि, निविषय, नि्गुण 
कैसे रहा ? इतना ही नही, कही-कही तो यह निस्पाधि ब्रह्म सोपाधि, सविशेष, समर 
एव साकार सया वैष्णजो के समान ग्रवतारी हुमा जान पडता है । पया-- 
“पिता मन रजिता, भग्मति हेति ल्‍यो लाइ रे । 
प्रेस्त प्रोत्ति गोषाल भजि मर, और वारण जाह रे। 
दास छ॑ पर्णि कप्म नाही, ग्यान ऊँ पणिघध रे. 
श्रवण छे पणि सुरत्ति नाहीं नेन छ॑ पणि पब्रध रे । 
जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, सरन ग्ग तरग ॥ 
कहे कवोर हरि भगति बाछू, जगत गुर गोब्यद रे ए! 
भला निर्गु ए-निराबार वी ताभि से बह्मा और चस्णों से गगा निकलने की 
क्या संगति ?े वास्तव म ऐसे कथन क्वीर न भक्ति कौ भोव में ही कहे हैं भोर इन 
स्थला पर उन्हें सूर-तुलसी श्रादि भक्तों की कोट से अलग नहीं किया जा सकता। 
वास्तव में उनके निराकार ब्रह्म का अर्थ निविषय कदापि नही, इसीलिए कवीर के न 
चाहते हुए भी उसम गुशो वा आरोप स्वत हो गया है। डॉ० हुजारीप्रसाद टिवेदी 
जी ने भी स्वीकार किया है--- 
(कयीरदास ब॑ निगुण बहा मे गण का अर्य सत्व, रज, श्रादि गश हैं 
इसलिए निमु रण बहा का अर्थ व निराकार निस्मीम झादि समझत हैं निविधय नहीं ।'' 
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5 २. साकार ब्रहा--वबीर वी निय सा-मकिति में साकार! ब्रह्म के जो तत्वआ 
गये है उनके विपय से यही वहा जा सकता है कि वे कोरे तोमर भक्ति-माव वे हो 
योतक नही, अपितु जन-मन में 'माकार' स्वरूप की जो उपासना प्रचलित थी उसका 
पूर्ण विरोध करते हुए भी कबीर स्वय कही-ऊही उसके प्रभाव से बच नहीं पाये हैं । 
वास्तव में लोक-प्रचलित परम्परा का पूर्ण बहिष्कार सम्भव भी नहीं है । 
शुक्ल जी ने कबीर में केबल थुप्क ज्ञान ही माना है इसीलिए उन्होंने सम्तो 
का पृथक्‌ वर्ग कर उसे 'ज्ञानमार्गी' नाम दिया है, किन्तु वास्तविकता इस मान्यता से 
कोसो दूर है। कचीर वी भक्ति मे, और विशेष रूप से उस स्थल पर जहा उनकी 
आत्मा श्रपने प्रिय से बिरहिणी रूपए में झ्रात्म-निवेदन करती है, भावों की सरसतम 
विधि प्राप्त होती हैं। यथा-- 
#फाडि पुटीला धज करो, कामडिलो पहिराऊं। 
+*.. जिहि जिहि भेपा हरि मिल, सोइ सोइ भेष कराऊँ॥ 
वास्तव में रामानन्द वे द्वारा उन्ह राम की ऐसी मधघुरा भवित प्राप्त हुई 
जिसकी सरसता निस्सदेह विस्मय की वस्तु है। इन्ही को पाकर कथीर 'बीर' हो 
गये--सबसे झलग, सबसे ऊपर, सबसे विलक्षणा, सबसे रारस, सबसे तेज़ ।" 
३- सुक्ति---कबी र ने भवित को मुबित का एकमात्र साधन माना है, स्थान- 
स्थान पर भक्ति की महत्ता उन्होने प्रतिपांदित की है-- 
“भक्ति नसनी मुध्षित की ।/ 
है 4 > 
“कया जप क्या तप क्‍या संजम क्या व्रत झौर कया अ्स्नाम । 
जब लगि जुगत न जानिये, भाव भक्ति भगवान ॥ 
मुकित के साथ-साथ ससार के दु स-शमन वा भी साधन प्रभु-भव्ति ही है-- 
“भाव भगति बिसवास बिन, कर न संस सूल। 
फहै पद्दोर हरि भगति बिन, मुकति नहीं रे मूल ॥/ 
- ४, झत्तो धौर शर-- ककीर के भगवज्ओेम के ग्रादर्श हो ही ---हती' और 
'शूर' । सती के आदर्श को चुनने में एक तो प्रेम की झनन्यता प्रकट होती है, दूसरे 
भयनत भगवान्‌ के श्रधिक निकट श्रा जात। है। वास्तव में सती” भाव वा झाचरण 
करने पर भक्त तो प्रपने गुर्तर कत्तंव्य से मुक्त हो जाता है और उत्तरदायित्व प्रभु 
पर झा जाता है-- 
#उस सम्रय का दास हों, कई न होड़ झ्काज ! 
चतियता नागी रहे, तो उस ही पुरुष क्ली छलाज 
झूर बीर का झादशश इसलिए झपनाया गया है कि वास्तव में साधना-मार्ग मे 
जीवन वो कठिनता, साहस भर सश्य वे जिए दत्तचित्त हो तो श्रावश्यवता झूर के 


१- डॉ० एइजाश प्रसाद दिउद्दा । 
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ही समान है. जिस भांति धूरवीर युद्ध लेत्र म लोहे वी करारी मार वे सम्मुस भी 
तिललभर भी नहीं मुइता और प्राग्गोत्मण कर झरने वर्स॑व्य वो रक्षा बस्तर है, वही 
स्थिति सच्चे भगत ने! लिए ग्रावश्यद है। शूरवीर और सच्चे मकत वी एकमात्र 
कसौटी यही है-- 

#सुूरा तवहों परदिये, ले घरी के हेत ॥ 

पुरिजा पुष्जि हूँ पड, तऊ ने छ।है खेत ॥! 

समार जिस मृत्यु से भय खाता है झूर भौर भव्रत एसी का अभिननन्‍दन हेँसते- 
हँसते भ्रपने लश के लिए वार लेत हैं-- 

“जिस मरने ये जग डर, सो मेरे आनन्द । 
कब मरहूँ कब देखहूँ पुरत परमानन्द ॥ 

9. अवन्‍्य भाव--य दोनो आदश ही बबीर थी भवित वी प्रनन्यता में 
सहायता पहुचाते हैं। कबीर ने भी अपने भ्राराध्य के लिए प्रपना सर्वस्व 'मार्जार 
शिशु न्‍्यायवत्‌ कर दिया है। सबंस्व समपंरणा के साय साथ अपने भ्रस्तित्व को साध्य 
में लीन करने की उत्कृष्ट भावना कबीर म॑ परिलक्षित होतो है । यही कारण है कि 
बे ईंइबर के भुलाम वतन मे भी नहीं हिचकत-- 

“मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाई। 
तन मन धन मेरा राम जी के ताईं 7 

इससे भी आगे बढकर वे अपन को मानव छोडते ही नहीं, ईश्वर सामोप्य 

प्रौर सर्वदा एकमेक रहने की कामना ही उनसे यह कहलाती है-- 
/क्षबोर कूत्ता राम का, कुतिया मेरा नाझें। 
गले राम बी जेवडी, जित खंजें तित जाओे ॥" 

इम पद पर भ्ूमक्र हजारीप्रसाद द्विवेदी जी न लिखा है--- 

“ निरीह सारत्य का यह चरम दृध्दान्त है, आ्रात्मसमर्पण की यह हद है। 
इतने पर भी मन को प्रतीति नही होती कि यह्‌ प्रेम रस पर्याप्त है। क्‍या जाने उस 
प्रियतम को वीन सा ढग पसन्द हो, कौन सी वेशभूषा रुचिकर हो। हाथ उस झजब 
मस्ताने प्रिय का समागम कसा होता होगा ? 

६ विरह--विरह भी कबीर को भक्ति पद्धति का प्रमुख श्रग है । प्रियतम के 
विपय में वे कहते हैं-- 

“मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढग । 
क्‍या जाणों उस पीव सू, कंसो रहसो रुग ॥/* 

ऐसे भ्रद्भुत श्रियतम को जब भ्रात्मा नही पाती तो उसके दियोग मे खब 
तडपती है। क्बीर-काव्य कौ यह तड़पन मीन से कम नहीं। जब से गुर ने उस 
परमात्मा का ज्ञान कराया तब हा से भक्त उसक लिय आकुल व्याकुल है- 

*शूया हुश्मा दावला, बहरा हुआई क्वान। 
पाक थे पगुल भया, सतगु् सारा बान ॥" 
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उस प्रिय के वियोग में प्रियतमा का हृदय श्रहनिश छटपटाता रहता है-- 
#तलफ बिन बालम मोर जिया । 
दिन नहों चैन, रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के फोर किया ॥7/ 
कबीर वी भक्तात्मा ने इस विरह का जो वर्णोन किया है, वह इतना स्वाभा- 
विक और मामिक है कि लगता है कि कबीर का कवीरत्व, पौरुषत्व यहाँ समाप्त हो 
गया है, भौर उनकी ध्ात्मा ने स्त्री रूप में प्रियतम वे लिए य शब्द कहे हैं | प्रिय से 
सदेश पाने वे लिए झात्मा इस भाँति छटपटाती है मानो यदि उसे प्रभीष्ठ प्राप्तिन 
हुईं तो न जाने क्या होगा ।-- 
“विरहनि ऊभी पथ सिरि, पथो बूके घाइ। 
एक संबद कह पीव का कबर मिलगे आइ ॥! 
वह केवल मात्र भेंट वी इच्छुक है। भवतात्मा का प्रभु दर्शन बेः भ्रतिरिकत 
और कुछ प्रयोजन ही नही । इसलिए वह यह न पूछकर कि प्रिय कुशल है भ्रथवा 
नही, मुझे भी याद करते हैं या नही--केवल यही कहती है-- 
"एक सबद कह पीव का, क्बर मिलेंगे झाह ४ 
जो यह भी ध्वनित करती है कि और काम को तो छोड पधिक, पहले यही 
बता वि वे कब शायेंगे । किन्तु शीत्र ही भक्त इस कल्पना जगत्‌ से नीच उतर इस 
यास्तविकता पर श्राता है-- 
“प्राइ न सकों तुक पे, सक्‌ न तुज्भ बुलाइ॥ 
जियरा सोौंही लेहुगे, विरह तपाइ तपाइ ॥”” 
इस दूरी ने ध्यवधान यो दूर वरना तो भवत की साव्यं से बाहर है, किन्‍्तु 
प्रिम से मिलना फिर भी चाहता है । इसीलिए कहता है -- 
“यहु तन जारों मसति करों, लिखों राम का नाउ । 
लेखणि कर करक की, लिखि राम्‌ पठाउ ॥”" 
किस्तु बेचारा भक्त इस विरहाग्वि म भी कहाँ तकः जले, जब उसका दुख 
सहन शवित वी सीमा स बाहर हो उठता है, जब भवत का हृदय प्रिय वियोग में 
टूक' टूक हुआ जाता है तव विवश हो उसे ईइवर को श्राक्रोश-यूएँं यह ताना देना 
पडता है-- 
“के बिरहणि कू सोच दं, क॑ भ्रापा दिखालाम 4._ 
झाठ पहर का दाझणा, मो पे सहा ने जाय ॥7 
वास्तव में यह प्रेम वा चरमोत्कपं है जो प्रभु प्रियतम के भ्रभाव मे भी आरमा- 
परमात्मा, भक्त-भगवान्‌ के प्रटूट प्रेम की उद्घोषणा कर रहा है। उनकी इस प्रेम 
भावना का विवेचन करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है-- 
“इस प्रेम मे मादकता नही है पर मस्ती है । वर्कंशता नही है, पर कठोरता 
है। भ्रसयम नही है पर स्वाघीनता है । झ्धघानुकरण नही है, पर विश्वास है, उजडुता 


ब्र्‌ क्बोर ग्रन्यावलों सटीक 


तहीं है पर अवखडता है। इसी पचरुता सरजता वा पर्णिम है, उयता विदवाल 
वा फेर हैं, तीब्रता झात्यानुभूति का विव्त है ।' 
७ मिप्काम भाव--यदि वबीर वी प्रभु वी प्राप्ति भी हो जाय तो उससे 
बोई वय्मना सिद्धि की बात नहों सोचते । उनदी तो एकमात्र वाभना है-- 
मसैनन की करि बोठरो, पुततों पलंग विछाय ॥ 
पलहन की चिक डारिके, विय कू' लेऊं रिक्राप ॥! 
था दूसरी कामना है-- 
“जैता अ्रतरि आब तु, ज्य हाँ नेन भपेउ । 
नामे देख और क्‌, नातुम देखम देय ॥! 
भक्ति मे कामना ने तो कबीर घोर विशेधी थे, तभी तो उन्होंते कहा था-: 
“जब लगि भगति सकामता तब लगि निष्फल सेव ।” 
इसलिए अ्रन्त समय तव' उस प्रभु वी भवित बरने, नाम जपन वी उपदेश 
उन्होने दिया धा--- 
“कबीर निरश राम जि, ज़ब जग दीय याति।? 
तैल घट्‌या बाती बुझी, सोर्बंगा विन राति ॥/! 
कबीर की इस भक्ति मे ज्ञान--पुस्तकीय आत--का कोई महत्व नहीं पयोकि 
उनका विष्यास है कि ईश्वर में भ्रदूट लग ही मुक्ति बे! लिये पर्याप्त है, शान को 
संसार कीं गुत्वी मे उल्लका देता है। भवत ने लिए इतना हो ज्ञान पर्याप्त है कि 
बहू विषम-बासनाभो से मुक्त हो ईश्वर-भजन करे-- 
“पोची पढ़ग्पढ़ जग सुझ्ा, पडित भघा न फोप ६ 
एक श्रालर प्रेम का, पढ़े सो पड़ित होथ॥" 
इसी भाति--- 
“कबीर पढिबा दूर कर, पोथी देय बहाय । 
शावल झापर सोघ कर, रस सस्ते क्षित लाए ॥! 
८. साथन--व बोर ने भक्ति के द्वार भत्येक के लिए खोलकर सबको उसका 
भ्रधिकारी बताया । वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ग्रादि थे किसी भी भाँतिफा 


भेदभाव नही, क्योकि सबंबो रचना उन्ही पाँच तत्वों से हुई है, सबका खध्टा पिता 
परमात्मा एक ही है-- 


#जांति पांति पूछ॑ नह फोई। 
हूरि को भजज सो हरि का होई ॥"7 
इस भक्ति फ़े द्वार खुले हुए तो सबके लिए हे, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति 
कौ प्राप्ति नही कर सकता, इसका कारण साधना-भवित वा मार्म 'खडे की धार पर 
चलना' ही हैं। साधना भी इम विषभता वह वशुन कबीर ने स्थान-स्थान पर 


क-+ 
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“गुरु भवित श्रति कठिन है, ज्यो खाँडे की घार। 
बिता सांच पहुँचे नहीं, महाकठिन ब्यौहार ॥” 

इस भक्ति-साधना के लिए तो साधक को जीवन न्‍्यौछावर करने के लिए 
शीश उतारकर हथेली पर रखना पडता है--- 

“यागड देस लूबन का घर है, तहा जिनि जाई दाहन का डर है। 

सब जगु देखों कोई न धोरा, परस घूरि सिरि वहत श्रबीरा। 

न तहां सरवर न तहा पाणी, न तहा सतगुर साधू बाणी । 

न तहा फोकिल न तहा सूवा, ऊर्चे चढि चढ़ि हसा भूषा | 

देस मालवा गहर गभीर, डग-डग रोटो पग-प्म नौर । 

कहै “कबीर! धर हो मतमाना, गये का गुड ग्रगे जाना ।! 

भवितमार्ग मे आनेवाली जिन बाघाओं का वर्णांन कवीर ने किया है उनमे 
'कनक' और “कामिनी' प्रमुख है । इन्हे तो कवीर <दुर्गंग घाटी दोय” बतात हैं। इनने' 
अतिरिक्त कुल, कुसग, लोभ, मान, कपट, श्राशा और तृप्णा आदि वह्तुत यह 
सब मन द्वारा ही प्रस्तुत होते है क्योकि यह्‌ सव मायाजाल मन सृष्टि वे” भ्रतिरिदतत 
कुछ मही । इसलिए कबीर ने मन साधना पर वडा वल दिया है-- 

भकाया कसू फममाण ज्यू , पचतत्त करि बाण । 
भारों तो मन भृग को, नहीं तो मिथ्या जाण ॥ 

बबीर ने अपनी भक्त के ३ प्रमुख सहायक साधन बताये हैं-- 

१ भानव शरीर | 

२ गुरु। 

३. सत्सग। 

८४ लक्ष योनियो में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसम प्रभु भवित वा 
अवसर है । यदि इसे भी विपयानन्द में गवा दिया तो ब्रि पाश्चात्ताप के भ्रतिरिक्त 
और कुछ हाथ नही लगता-- 

“फ्यीरा हरि फी भक्ति फर, तजि विषया रस चौज । 
बारबार न पाइ है, सानुस जन्म पो सौज ॥! 

भक्ति मार्ग पर तो एकमात्र मार्ग-दर्शवः गुरु ही हैं। गुरु के प्रिना तो 
भक्ति सम्भव नहीं-- 

“सतगुद की महिमा भ्रनत, अश्तत्‌ फिया उपर । 
लोचन झनत उधाड़िया, श्रनत दिखाबन हार॥/ 
साधु-सगति की महिमा अपार हैं। भवित का तो वह भ्रावश्यवः शग है । इसे 
कबीर ने स्वर्ग से भी अधिक महत्व प्रदान शिया है-- 
मराम-शुलावा भेजिया, दिया कवोौरा रोय । 
जो सुत्य साधु-सय में, सो बेफुठ न होय ॥! 

इस प्रकार हम देसत हैं कि कबीर वी भवित पीयूष-सलिला भागीरथी व॑ 
समान पावन है जिसके पुनीत दूल्ो पर न जाने वितनों वे भटवत मा-झुरगो वा 
विश्नान्ति मिती है।... 


कई व 
कबीर-काव्य की रस-गागरी 


कविता कबीर का लक्ष्य नहीं था, अपितु साथन था । थे अपने विचारों वो 
मैसगिक अभिव्यवित दिया करते थे जिससे थे जनग्राह्म हो सर्दें । उन्होंने अपने मन मे 
उदित होने वाले भावी को वाणी का विषय वनाया जिसे उनके शिप्यों ने वागज पर 


अकित कर दिया । प्राज हम उसी आत्मानुभूत वाणी को वाव्य की सर्वोत्तम निधि 
मानते हैं-- 


है 


“पहू जनि जानो गीत है, पहू दिज प्रह्व दिचार, 
क्लेबल पहि समभाइया, ध्ातम साधन रे।"” 


मध्य-युग के इस महान फवकड सत वो वभी यह'आवश्यवता ही प्रतीत नहीं 
हुई कि वे अपनी विचारावली को पहले साज-सवार लें, तव भ्रभिव्यक्ित दें । उन्हें 
नो केबल भ्रपती वात दूसरों तक पहुचानी थी झ्ौर जितने प्रमावश्ाली रूप मे उन्हे 
शपती इस लक्ष्य पूर्ति मे सहायता मिद्री है, वस्तुत “मसि बागद' से श्रपरिचित व्यक्ति 
के लिए वह भराइवर्य वी वस्तु है । ववीर-वाब्य की सर्वोत्टिप्ट उपलब्धि उसवी 
प्रेपणीयता है । इस सम्प्रेपशीयता के लिए उन्होंने शब्दों को तोला-सवारा नही, भ्रपितु 
ठपल्ली पर जो शब्द जिस रूप मे निकल गया ठीव था । 

१ स्व॒त' स्फुटित--कबीर-काब्य का सौन्दर्य उस वन्य-सरिता वे समान है 
जिसका मार्ग पहले से दनाया हुआ नहीं होता, प्रषितु वह तो गिरिराज को गोद से 
जिकल कल-ल छल छल वरती जिधर उचित समझदी है, बह चलती है. और ठछका 
चही मार्म सर्वाधिक मनोरम एवं उपयुवत होता है। किसी वधी वधाई लीक पर चलना 
इस सरिता के लिए असम्मव और स्वभावविरुद्ध होता है! मनुष्य इस सामना रुपात्मव 
सूप्दि में विविध क्रियाए-पतिक्षियाए देखता है | इस निरीक्षण से उसके मन पर जो 
प्रभाव पड़ते हैं, जो भ्नुभव उसे होता है उसे सदंगुलभ बनाने वे लिए जो अभिव्यव्रित 
दी जाती है वह काव्य है$ दूसरे शब्दो मे हम कह सबते हैं कि नाना स्पात्मक 
सृष्टि के विविध अनुभवों को जब कवि-्य्रात्मा व्यक्ति वी सीमा से निकालकर समप्ति 
तक पहुचाना चाहती है तमी काव्य वी सृष्टि होती है। कबीर का काथ्य भी इसी 
प्रदृत भाववा वा सहज परिणाम हैं, किम्तु जेसा वि पहले कहा जा चुका है, कबीर« 
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काव्य की सर्वाधिक विशिप्टता और झनूठापन उसकी सहजता और स्वाभाविकता में 
है । अपने चतुदिव्‌ वातावरण मे आत्मा की प्रद्तृत पुकार से उद्भत यह बाव्य इसी 
प्रकार से फूटा है जैसे पर्वत के हृदय से श्रनजाने ही रमसस्रोत निर्भर फूट पडते हैं। कबीर 
का काव्य भी आत्मा की अस्त प्रेरणा से फूटा है, किसी वाहरी दवाव से नही । 
कबीर की कवित्व-प्रेरणा किसी स्थल विशेष पर नही, भपितु सृष्टि के कए - 
करण मे विद्यमान थी । बाह्य जगत्‌ ने कबीर काव्य को मुस्यत दो धाराए प्रदान की 
जो वास्तव में समस्त कबीर साहित्य की परिधि में परिव्याप्त है। प्रथम समाज वी 
कुरितियो औ< भ्राडम्बरो पर तीव्र प्रहार द्वारा सत्य तत्व का उद्घाटन एवं द्वितीय 
बही जिसकी खोज मे सूष्टि का कण-कण श्राकुल-ब्याकुत्त है-- 
“महानील इस परम व्योम मे, झतरिक्ष से ज्योतिमनि। 
ग्रह, नक्षत्र और विद्य॒त्तप किसका करते से सघान ॥” 
यहाँ यह तात्पयं कदांपि नही दि. क्वीर वी रहस्य-मावना, परम तत्व के 
लिए व्याकुल प्रकृति प्रसूत है, श्रपितु हमारा मन्तव्य यही है कि सृष्टि के अन्य तत्वों 
की भाँति कबीर की आत्मा भी प्रियतम के वियोग में विरहिणी तुल्य आत्म क्रदन के 
साथ छठपठायी है। वे 'कुरग” की बन-वरन भटकने पर भी अभीष्ट प्राप्ति की निष्फलता 
से परिचत हो उसे स्वयं की ही परिधि मे खोजते हैं। सण्डन मण्डन द्वारा सत्य- 
तत्वोद्धाठन एवं प्रिय की खोज---यही दो भावनाएं कवीर-काब्य के इस छोर से लेकर 
उस छोर तक फैली दिसाई देती है | 
२ रहस्यवादी भाव--कवीर के रहस्यवादी पदों मे तो काव्य वी उच्चत्तम 
निधि प्राप्त होती है । विरहिणी के विकल प्राणों वी पुवार, उसकी अन्तर व्यथा की 
ममंभेदी हुक, भावनाओं का वह आवेश् प्रवेश सव-कुछ वडा मनोहारी बस पडा है-- 
“नेननि की करि कोठरी, पुतली पलग बिछाय । 
पलफनु की दिक डारिक, पिय फो लेक रिभाय ॥7! 
प्राणाधिक प्रियतम के लिए इसह सुन्दर झ्रावास दूसरा हो ही गही समता, 
आधुनिक शीवातानुकूल भवन भी इस व्यवस्था वे प्रागे नुच्छ हैं। यहाँ प्रिय वी 
अतीक्षए करते करते किराहिएए हरे भावना जितनी आखिक हो गई है उसपी आनिल्कपित 
के लिच कल्पना उतनी ही जधिव सजीली । अपनी असह्य बेदना वा वर्णान बरते 
हुए कबीर ने लिखा है-- 
“झ्रासडिया काईं पडी, पथ निहारि निहारि । 
जीभडिया छाला पडया, राम पुकारि-पुकारि ॥"7 
वया “मिसदिन बरसत मैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबयसे 
स्याम सिधारे ।”'में वेदना की इतनी तीब्ानुभूति है ?यहाँ तो प्रतीक्षा वी अवधि भ्रासो 
भें कझाई पडने एवं जीम में छले पडने से अनन्त दियाई देतो है । साथ ही इस सारी 
से यह भी ध्वनित है कि श्राँसो वो कोई वार्य था तो प्रिय का पथ निहारना और 
जिद्ठा को कोइ वार्य था तो प्रिय वा नाम रठना । प्रिय पर तन, मत, धन, सस्व 


पद क्यीर ग्रत्यावल्ी सटीक 


अपर करने की झौर भीति की एवतानतां की इससे घुन्दर भमिव्यवित्त नहीं हो 
सकती । अैमदीवानी यीरा मे जो प्रेम वी कसव, प्रेम-पीर से भाहत जायसी में जो 
प्रेम का चीत्कार है बह सब कबीर वी व्यया, तल्तीनता वेचेनी, वसक, पीडा के सामने 
तुक्छ जात पडता है । उनम ऐसी व्यग्रता वहाँ-- 

“पिरहुनि ऊभी पथ सिर, पयी बूसे धाय । 

एुफ सबद कह पीद या, घवर मिलेंगे आप 

इस विरहिणी वी व्यथा का उपचारक वोई नहीं-- 
/“कविरा द॑द बुलाइया, पकरि क॑ देसी बाहि 
दैद न बेदन जानई, परपा कसेजे माहि ॥"! 


ब्या मीरा मे उसवी अझनुकृति होने पर भी ऐसी 'करक' है ”? महादेवी चाहे 
शंत-सहस्ष बार प्राणों में पीडा को पालें, किन्तु इस रामदीवाने की तुलना नहीं कर 
सकी । प्रिय-दर्शत के लिए व्याकुल कबीर की आत्मा णो-जों उपक्रम करने को भ्रस्तुत 
है, वे भी दह्शनीय हैं--- 


"कार्ड पुटीला घज करों, कही तो फार्माणया पहराउ । 
जिहि-निहि भेषा हरि मिले, सोई सोई भेप घराउ' ॥"” 


यहाँ स्षमाज के मिथ्याचारों पर निशशवा होकर करारी लोट घरने वाले सन्त 
का झ्खबड और फ्वकड व्यक्तित्व नारी से भो अधिक कोमलता धारण वर प्रिय की 
प्रेम भावना पर सर्वस्व न्योछावर करने को आतुर है । उनका विरह काब्य हिन्दी 
के सर्वश्रेष्ठ विरही कवियों--यूर, मीरा, घनानन्द, प्रसाद! श्रादि--वो बोदि में 
निस्सकोच भाव से रखा जा सकता है । 

३. मिलन चित्र--अपने आध्यात्मिक मिलन के जो चित्र कबीर ने प्रस्तुत 
किए हैं, वे भी भनुप्म हैं) ब्रह्म दर्शन के अनुभव को अभिव्यवित नहीं दो जा सकती, 
क्योकि वह अपरूप साधना में एकाध क्षण वो लिए अपनी ऐसी भलौकिय छटा 
दिखाता है कि साधक उसके स्वरूप का वर्णन सही वर सकता । तभो तो ईश्वर को 
अनिर्वेचनीय और 'गूग केरी झकरा' वे स्वाद के समात माना गया है। ऋषियों ने 
भी उसे 'पूकास्वादनवत्‌ कहकर” छोड दिया, किन्तु बबीर विविध प्रतीको द्वारा उसी 
अवर्शनीय तत्व वी सत्ता को झभिव्यवित देन वा प्रयास करते हैं-- 

“एक बहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी । 

है जगा तेसा रहे, कहै स्थीर बिचारों धर! 
34 हर हर 

“हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराई १ 

कूद समानी समुद्र मे, सो कत हेरी जाई ॥" 


वया आज का श्रयोगदादी कवि ऋद्वेशन मल के उत्तके भावसण्डो को व्यक्त 
करने में इतता सफल हो पाया है ? 
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प्रिय के साक्षात्कार-पूर्व वी मन स्थिति का भी अदभुत वर्सन कबीर ने प्रथम 
समामम से भयभीत नामिदा के समान किया है-- 

“रैनि गई सति दिन भी जाई, भवर उड़े बय बंठे झ्राइ। 
काचे क्र॒वे रहे न पानी, हूस उडया काया कुसिलानी। 
धथरहर थरहर काप जीव, ना जानू का करिहै पीव। 
कोवा उड़ायत मेरी बहिया पिरानी, 

कहै कबीर मेरो कथा सिरानो ॥/! 

रेखाकित अदश की प्रथम पवित मे जहा शरीर के सात्विक अ्रतुभावों की समुक्त 
पभिव्यक्तित द्वारा मनोभाव को अभिव्यक्ति हुई है, वहा दूसरी पक्ति मे स्त्री-सुलभ 
शकुन-विश्वास द्वारा प्रियागम की मंगल भ्राशा भी प्राप्त होती है। कहीनयही 
'वासकसज्जा/ के हृदय की आतुरता के दर्शव भी बदीर म प्राप्त होते हैं--- 

“ये दिन कब श्रावेगे माह । 

जा कारनि हम देह घरी है, मिलिवो श्रग लगाइ ॥ 
हों जानू जे हिलमिल खेलू , तन मन प्रान समाइ । 
या कामना वरो परिपुरन, समरथ हों राम राइ॥ 
भाहिं उदासी माधो चाहे, चितवत र॑नि बिहाइ । 
सेज हमारो स्यध भई है, जब सोर | तब खाइ। 
यहु श्ररदास दास की सुनिये, तन की तपन बुझाई । 
कहे कबीर मिल जे साई, मिलि करि मगल गाइ ॥! 

अणशरीरी आध्यात्मिक प्रियतम वे लिए ऐसी मनोरम बल्पनाएं काव्य की 
उच्चतम मिधि हैं । 

४ क्राव्य-्गुण--कबीर के काव्य म श्रोज, माधुयं, प्रसाद तीना गुणों की 
सुन्दर समन्विति प्राप्त होती है । श्रपनी डाट-फटकार मे बज्ीर ले इतनी ओोजपूर्ण 
तिलमिला देने वाली उक्तियाँ कही हैं वि जिसके लिए वे उवितया कही गई हैं वह 
घह तिलमिला उठता है श्रोर साथ ही कवीर द्वारा निर्दिष्ट पथ पर अगे प्रागे हो 
लेता है-- 


“परे इन दोऊ राह न पाई ।” 
८ है. ८ 
गम्नोयां तुम्हसों बोल्या बि नहिं झावे ।/ 
भर ज् ज्् 
“हिंदू तुरक फहा ते पश्राये फिन रूह राहु चलाई ॥ 
दिल महि सोच विचार भयादे भिस्त दोजक किन पाई ७”. 
भाघुये गुण वे झाष्यात्मिक मिलन प्रसगो से प्राप्त होते हैं--- 
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#मोरे घर श्राये राजा ,राम्र भरतार। 
तन रति करि में सन रति करिहों, पाचरो तत्त वराती । 
राम देव मोहे ब्याहन श्राये, में जोदतन मदमातीत॥! 

'प्रसाद' गुण से तो समस्त करीर-काव्य ओत-प्रोत है। इसी प्रसाद गुण के 
कारण प्राण वह जन-मानस पर श्रपना एकाधिकार किये हुएं है। बया-- 

“कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब फोड़ । 
राम ८ है भला होइगा, नहीं तर भला न होड़ ॥7 

वात को कितने सीधे साधे ढंग से वनीर ने यहाँ रखा है। प्रसाद गुण वे 

अ्रपवाद कबीर वे कुछ साधारण रूपक प्रतीव शोर उलट्वासियाँ है। इनके विषय 
में यही कहा जा सकता है कि यह भाषा श्राज के समाज कौ पहुच से ही दूर है । जिस 
समय वदीर ने उस बाव्य वी रचना को थी उस समय समस्त योगपरक परारिभाषिक 
शब्द जितसे ग्राज हम श्रपरिचित है जनता को ज्ञात थे। सिद्धों, नाथो भझ्ादि ने 
अ्रपने प्रचार स योगसाधना को साधकों के लिए तो सुलभ बताया था ही, साथ ही 
सामाय जनता भी उसकी शब्दावली आदि से अपसििचत नही थी । उस समाज 
मे चमत्कार रूप से (जिसका माध्यम उलठवाँसी थी) वात को बहने का झत्यधिक 
प्रचार हो चला था । कबीर ने भी उस परम तत्व का वर्णन कुछ स्थानों पर इन्ही 
रूपको और प्रतीका द्वारा क्या था, किन्तु भे समस्त स्थल अपवाद स्वरूप है श्रन्यथा 
सवंत्र कबीर-काब्य म॒ प्रसाद गुश विद्यमान है। 

५ ज्ञान, भावना श्रौर कल्पना--इत तीनो गुणों के साथ ही कवीर-माव्य में 
ज्ञान, भावना और कढ्पना तीनो तत्वों का सुन्दर सम्मिश्रण प्राप्त होता है। कबीर 
के रहस्यवादी पदो मे ज्ञात वी उच्च से उच्च वस्तु और निगृढ़ तत्व विद्यमान है । 
प्रद्वेतवाद के भ्राघार पर खड़े उनवे भवित-भवन्र में ज्ञान ही ज्ञात भरा पडा है। 
ससार, भाया, झ्रादि के सम्बन्ध में ऐसी सत्याश्रित बातें प्राप्त होती हैं. कि व्यक्ति की 
श्रा्खें सुलती चली जाती है । यथा-- 

“जल मे कुभ कु भ मे जल है बएहर भौतर पएनी १ 
फूटा छुभ जल जलहि समाता,| इह तथ कथ्यो ग्यानी ॥7 
इसे भौति-- 
“लाए मेरे लाल के, ज्ञित देख. तित लाल । 
लाली देखन मैं गई, में भी हो गई चाल ॥” 

उनकी रहस्य-भावना को मधुरता पर प्रकाश डालते हुए मावनाओं की उत्क- 

प्टता के उदाहरण प्रस्तुद किए जा चुके हैं। वन्पना तत्व भी क्दीर के रुपकों, प्रतोको 


आदि में भ्रकट हुआ है जिसके आधार पर कहा जा सकता कि कबीर की कः 
अत्यन्त उच्च कोटि की है-- रे हे 03008 


“त्रिसना ने लोभ लहर, फाम कोष नौरा 
सद भच्छर कछ मछ हरपि सोक तोरा। 
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कामनी भ्रद कनक भंवर बोये बहु बोरा ६ 
जन कबीर नवका हरि खेवट गृर कीरा ॥! 

ज्ञान, भावना एवं कल्पना के सम्मिश्रण से उनका काव्य प्रत्येक कोटि के पाठक 
वी मानसिक परितुष्टि कर उसकी तृपा को झान्त करता है । 

महाकंधि मिल्टन ने किसी श्रेष्ठ काव्य के जो तीन ग्रुण--१. सादगी 
२- असलियत हे. जोश निर्धारित किये है वे हमे क्‍्वीर-काव्य मे प्राप्त होते हैं । 
श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है । 

हाफलानर बहुधा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आाध गुण की कमी पाई 
जाती है । कभी-कभी देखा जाता है कि कविता में केवल जोग रहता है, सादगी भौर 
असलीयत नहीं।” 

किन्तु हम देखते है कि आचाय॑ द्वविदी जी के इस कथन का श्रपवाद कवीर- 
माहित्य है । सादगी, असलियत, जोश--कवीर में इन तोनो ग्रुणों की भ्रस्थापना के 
विरोध मे कोई तक नही रखा जा सकता । सादगी का निम्नलिखित उदाहरण तो 
दर्शनीय है--+ 

“झ्राऊंगा न जाऊंगा, मरूगा न जीऊंगा। 
गुरु के सबद में से, रमि रमि रहूंगा।” 

इन तीनो ग्रुणों ने ही कवीर-काव्य को अद्भुत सम्प्रेपणीयता प्रदान कर 
दी है। 

६ कवि समय-कविता करना यद्यपि कबीर का लक्ष नहीं था, किन्तु 
काव्य की समृद्ध परम्पराओो का दाय उनको मिला था । अपनी एक वार्ता में डॉ० 
भुलावराय जी ने उदाहरण द्वारा इस बात को भलीभाति समझाया है | वे एक 
सिद्ध कवि की भाँति काव्य की परम्परा, कवि-समयो झादि से परिचित थे। 
साहित्य की परम्परागत भाव-सम्पत्ति का दाय उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ था, 
तभी तो उनमे सूर, तुलसी आ्रादि महाबवियों के साथ भाष-साम्य के दर्शन होते हैं । 
हस के नीर-क्षीर विवेक की वात को क्वीर भर तुलसी ने समान से अपनाया है-- 

॥हुंसा बक एक रंग लखि चर एक ही ताल । 

छीर नोर थे जानिए बक उधर तेहि काल 7”? 
घुलसीदास जी ने भी इस कवि-समय का उपयोग करते हुए लिखा है : 

“चरन चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल । 

क्षोर नीर विवरन समय बक उघरत तेहि काल ॥7” 

चातक के प्रेम की प्ननन्‍्यता के भी कबीर और तुलसी दोनों एक ही परम्परा 
के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैँ । कबीरदास जी ने कहा है--- 

“चातक सुर्ताहू पढावही आन नीर मत लेह ॥ 
सम कुल यही सुभाव है, स्वाति यूद चित देहू ॥0" 


५ ऋवबीर प्र-यावली रादौक 


तुलसीदास जी अ्रपवी बह्पना के विद्तार से चातक का प्रेतलोक में भी स्वाति 
जल से प्रेम दिसाते हैं, सुनिए-- 
#चातक सुतहि देत तिष बार ही बार। 
तात थे तर्पत कीजिए बिना बारिचर वार ॥ 
सेमर का फूल ससार वी निस्सारता दा प्रतीक माना गया है। इस बवि- 
प्रशरिति का कबीर और सूर दोनं ने बडी माभिकता से उपयोग किया है । कबी रदास 
जी कहते हैं : 
असेमर सुबना सेइया दुई ढठेढ़ी की झ्रारा 
ढेढ़ी फूडी चटांक दे सुवना चला निरास ॥” 
कंबीरदास जी इस उदाहरण वी व्यजना पांठक पर छोड देते हैं; किन्तु 
सूरदास जी उस व्यजना वो स्पष्द करके गाते हैं-- 
+रे मन छाड़ विधय को रचियो । 
तू फत सुवा होत सेमर को भ्रन्तहिं कपद ने गंधियों 
वे एक जगह और भी कहते है - 
“रसमप जानि सुबा सेमर कौ चोंच छालि पछतायौ ।' 
रात को चकवे-चकई के रैन-वियोग का वन हमारे कवियों को बहुत प्रिय 
है। इस कवि-समय को भन्योवित के रप मे क्वीर और सूर ने समान रूप से प्रप- 
नाया है--"चल चकई वा सर विपै जहाँ ने रेव वियोग / तुलसी के साथ तो बहुत 
सी बातों में कबीर का भाव-साम्य है। जनता की भेड़ियाघसान वृत्ति का दोनों ने ही 
उत्लेख किया है। कबीर कहते हैं--'ऐसी गत ससार वी ज्यों गाडर की ठार' इसी से 
मिलता-जुलता तुलसीदास जी का पद है--“वुलसी भेड़ी की घसान जड़ जनता 
स॒सान ।' भय विनु 'होय न श्रीति! का भाव दोनो मे समान है । ह 


७. संस्कृत विचार-परम्परा--कवीर ने सस्दृत॑ विचार-परम्परा को बहुत कुछ 
अपनाया है--'भू ग ज्यों कीट को पलटि भूग कियो' में वेदाम्तियों के कटु-भू ग स्याय' 
घी भलक हे और 'है साथु ससार में कमला जल माही” में 'पदमपत्रमिवाम्मसि' की 


छाया है। सब वन चन्दन नॉँहि, सूरो का दल नाहि' में उल्द-फेर दिखाई 
यु द-फेर दिखाई पड़ता है । 
ऐसी ही उलट-पलट भीचे के दोहे मे हैं : दे 


“घृच्छ कहूँ नह फल भरे नदी ने सं नोर। 


, पस्मारथ के कारने, साधुन घरा शरोर ॥! 
इसका संस्कृत का दिम्व रूप देखिए-- 


“मपिबन्ति नद्यः स्ववमेव नाम्भ:, 
मादस्ति दास्य॑ ललु बारिवाहा; 
“झसित गिरिन्समं स्पात्‌ कज्डल 
सुरतस्वरशाणा लेखनो पन्मुर्दो ॥ 


स्वयं ने साईन्ति फलानि बृक्षाः । 
प्रोपकाराय सत्ता विभूतयः ॥/ 
र्न्धु पान्े, 
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लिखति यदि गृहोत्वा शारदा स्व-कालम्‌, 

तदपि तव गुणानामीझ्ष पार नमाति । 

महिस्नस्तोत्र की इस उबित को सूर झौर तुलसी द्वारा अपनाये जाने पर कबीर 
से इस प्रकार अपनाया था. सुनिये-- 

“सब धरती कायद कर, लेखनि सब बनराय। 
सात समुद फी मसि करू, गुर गुण लिखा न जाय 

इन उदाहरणो के भ्रतिरिकत तुलसी के 'घूए के धरोहर देखि तू न भूलि रे! 
जैसा ही-- 

“यहु संसार इसो रे प्राणी, मैसे धूबरि मेह ॥” 

इसी भाति 'नलनी के सबटा' का दृष्टात तो सूर, तुलसी, कबीर तीनों में 
प्राप्त होता है। भक्‍तराज प्रक्लाद द्वारा की गई भवित की व्याख्या का 'भाव-साम्य 
भी कबीर में प्राप्त होता है-- 

भया प्रीतिरविवेकानां विषयेष्यनपायिनो । 
त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥” 

कबीर ने इसे यो कहां है--- 

“ऊ्यू' फामी कों फाम पियारा, ज्यू' प्यासे कू' मौर रे । 
है फोई ऐसा पर उपगारी, हरि सुक है सुनाई रे॥! 

८. भाषा--जब कवीर-काव्य की भाषा पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है 
कि ये जनभापा के प्रथम निर्मय कवि थे । कवीर की भाषा में श्रनेक भाषाश्रों भौर 
बोलियो का सम्मिथण प्राप्त होता है । उनकी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव भोजपुरी, 
पंजाबी व राजस्थानों का है । इसालिए आलोचकों ने इनकी भाषा को सधुवकड़ी नाम 
दिया है | डॉ० रामकुमार वर्मा प्रभृति विद्वानों ने इसकी अक्ृत्रिमता के ही कारण 
यह बहा है--- 

अन्नापा बहुत भ्रपरिष्कृत है उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है ।” 

कि्तु इस प्रकार की भ्रामक बातें कहना कवीर-काव्य की आत्मा को दवोच 
देना है । वास्तविकता इन कथनों से बहुत दूर है। कबीर की भाषा की श्रकृत्रिमता 
में हो उसका सहज-सौन्दर्य है। उनकी भाषा में विभिन्‍न भाषाओ्रों के रुपों-के 
सम्मिश्रए का प्रथम वगरण तो पह है कि उस समय लोक-भाषाप्नों के रूप वन रहे 
थे, अतः निर्माण काल की इस प्रारम्भिक अवस्था में एक दूसरी भाषा से इतना 
भधिक ग्रन्तर सही था कि कोई मापा दूसरे प्रदेश वाले को समझ ने आए 4 डॉ० 
सरनामसिह छार्मा जी का कथन है-- 

“उस समय के रवैये को देसकर यही कहा जा सकता है कि भ्रपश्नश ने 
अपना दायित्व लोक-भाषाओं को सौंप दिया था जिनमें से किसी में भी अपने घुद्ध 


3. कबीर एक विस्लेपण”--झाकाशावाथी, दिल्‍ती पृ० ३३-३४ | 
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रूप और स्वृतन्त्र व्यक्तित्व वी मलक नही मिलती। जिस प्रकार गुजरातो प्रीर 
राजस्थानी मे उस समय वहुत साम्य था, उसी प्रकार राजस्थाती, ब्रजभाषा या 
गुजराती में भी बहुत साभ्य था । यंद्यवि बोकभापान्नों की श्रवृति विकसित होने 
लगी थी किन्तु उनके बीच मे कोई विभाजक रेखा खीचना सभव नहीं था | इस 
साम्म के कारण एवं भाषा भाषी दूसरे स्थानों की भाषा सरलता से बोल सकता था ।” 

कबीर की भाषा में इस साथुपत वा दूमरा कारण कबीर की पर्यटनशील प्रवृत्ति 
है। वे जहाँ-जहाँ गये वहाँ की भाषा वे झब्द स्वमागवत उनकी भाषा में प्रा गये 
बयोकि उन्हे तो अपनी वात वहाँ के लोगों वी भाषा मे या उस मापा के सर्वाधिक 
निकट रूप के माध्यम द्वारा समभानी थी | तीसरा कारण यह है कि कबीर के शिष्य 
जो उनके लिपिवार भी थे, विभिन्‍न प्रदेशों वे मिदरासी थे । उन्होंने श्रपनी भाषा के 
अनुकूल शब्दों को रूप दे दिया । यद्यपि सदुगुर वी पवित्र वाणी मे जान-बूभमकर 
उन्होने हेर-फेर नही क्या किन्तु प्रत्पशिक्षित शिष्य अपनी भाषा वे प्रभाव से कबीर 
वाणी को मुक्त न रस सके । 

डॉ» हजारीप्रसाद द्विवेदी जी आरपवी भाषा को स्धुद्रकडी न मानकर मिद्धो 
ओर नाथो की सध्या भाषा वी परम्परा में बताते है। किन्तु इसका श्रत्युत्तर देते हुए 
डॉ० सरनामरसिह शर्मा जी ने उचित ही कहा है-- 

“बंबोर की भाषा को संध्या भाषा से सम्बन्धित कदापि नहीं किया जा 
सकता व्योकि सध्या भाषा के प्रव्तंको का जो लक्ष्य था उससे कबीर का लक्ष्य सर्वथा 
भिन्‍त था । जबकि पहले लोग भोली जनता को अ्राति में डालना चाहते थे, कवीर 
उसे शांति के पथ पर ले जाना चाहते थे | सिद्धो को भाषा गुमराह करने वालो थी ।” 

इस भांति हम देखते हैं कि कबीर ने अपनी काव्य-मापा को चाहे जो रूप 
दिया हो वह उस समय की जनता के लिए सर्वग्राह्म थी । सर्वाधिक प्रमुख बात यह है 
कि भाषा मे कबौर का व्यक्तित्व इतना प्रखर और सुन्दर रूप में अभिव्यक्त हुआ 
है कि यह कबी र-काब्य को सर्वथा विलक्षण ओज और काति प्रदान करता है। डॉ० 
हजारीगअसाद द्विवेदी जी में आपके काव्य का उचित ही गूल्याकन करते हुए 
लिखा है-- 

“भाषा पर कबीर वा जवर्देस्त अ्रधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे ६ 
जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से 
कहलवा दिया हैं--वन गया हैं तो सीधे-सीघे नहों तो दरेरा देकर । भाषा कुछ कबीर 
के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमे मानों ऐसी हिम्मत ही नही है कि इस 

लापरवाहं फवकड़ की किसी फरमाइश को ताही कर सके । और प्रक्थ कहानी को 
रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भापा से है. वैसी वहुत 
लेखको में पासी जाती है ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कवीर का ज्क्ष्य कविता नही था, क्न्ति 


फ़िर भी उनके काव्य से उच्चतम कविता बे गुरा प्राप्त होते हैं, रस 
४ , रस उनके कांब्य 
स्म-गगरी से छलका पड़ता है । होते है पक कल्प शी, 


हुते कम 


मिल 
कवीर के प्रतीक और उलटवांसियां 


यद्यपि कविता करना कबीर का लक्ष्य नही था, किन्तु छनकी वाणी में काव्य 
की उच्चतम भूमि प्राप्त होती है । मस्ती की मौज मे ऊचा उठवर बबीर में अपने 
प्रात्मपरव भ्रध्यात्म चिन्तन से जिस अलौकिक, प्रगम्य, निरावार, ज्योति-स्वरप ब्रह्म 
के दर्णन क्ये है, उसे वे सामान्य भाषा म व्यवत करने में श्रसमर्थ हैं। वहाँ वाणी 
मूव भौर शैली भ्पनी मर्मद्योतक छवियाँ खो बैठती हैं, 'गरुगेकेरी शर्करा' का वर्णन 
बरे तो कैसे करें ? किन्तु बवीर ग्रह्मानन्द रस के आनन्द क्यो अपनी परिधि मं 
समेटकर नही रस सकत, उनकी वाणी श्रटपट प्रतीव। रूपवों और उलटवासियों का 
आश्रय ले उस परम सत्य को अ्भिव्यवत बरती है । 
प्रतीक योजना 

डॉ० गांविन्द त्रिगुणायत ने प्रतीवा पद्धति का इतिहास अ्रस्तुत करते हुए 
लिखा है-- 


“आध्यात्मिक विचारो की अभिव्यक्ति में वैदिक ऋषियों ने भी इसका श्राश्रय 
लिया था। बृहदारण्यकोपनिपद्‌ मे ब्रह्म वर्णन सूर्य, चन्द्र श्रादि के प्रतीकों से किया 
गया है। वेदों म वर्शित बुछ विद्वान सोमरस को निष्कलक जानकर प्रतीक मानते 
हैं। भारत में प्रतीव पद्धति के: विवास को सूपी वी प्रतीक पद्धति से प्रेरणा मिली 
है ।" 

किन्तु कबीर के प्रतीक सूफी परम्परा से प्रभावित नही, वे तो वैप्णवों के 
आधार पर तिये गये है। यद्यपि सूफियो मे भी दाम्पत्य प्रेम प्रतीवः का पर्यात्त वर्णन 
हुआ है, किन्तु कबीर म॑ प्रयुवत दाम्पत्प भावना ईश्वर को पति रूप में मानने पर 
शुद्ध वैप्णवी है । एक पाश्चात्य विद्वानु का कथन हैं-- 
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कबीर ने भ्रपमी भवित के दाम्पत्य प्रतीक के साथ-साथ वात्साल्यात्मक प्रत्तीको 
का भी झाश्रय लिया है | यह भावना भी छुद्ध वैष्णवी है। कवीर ने दाम्पत्य भावना 
के प्रतीको द्वारा अपने प्रेम को बडी सुन्दर श्रभिव्यक्ति दी है। यथा-- 

“मेरे घर आये राजा राम भरतार। 
तन रत्ति कर में मन रति करिहों पाचोी तत्त बरातो ॥ 
रामदेव मोहे ब्याहुन श्राये, मै जोवन मदमाती 


ड्ड फ्यौर प्रत्यावली सटौक 


इस ग्राध्यात्मि विवाह वे परचात्‌ दाम्पत्य प्रत्तीव वे ही माध्यप्र से महा- 
मिलन के सुख का वर्शान विया गया है--+ 
“मकियो सिगार मिलन की ताईं, हरि नमिले जगजीवन गुसाई । 
हरि मेरा पीब में हरि फी बहुरिया, रास घड़े से छुटफ सहुरिया। 
धूनि पिय एक संग बतैरा, सेज एक पे मिलन बुंहेरा । 
घनन सेहांगिन जो पिय भाव॑,र यहि कबोर फिरि जन सन पाये ॥7 
महामिलन के भनुपत्त सुस वो ही नही, भपितु विरह वी विदग्ध-वेदना को 
भी दाम्पत्य प्रतीव वे ही भाध्यम से वपीर ने व्यक्त विया है-- 
धविरहुनि ऊभी पथ सिरि, पथी बूर्क धाई। 
एय सबद पर पीध का, बबर॑ मिलेंगे आई।॥।” 
इस झात्मा परमात्मा ने: सम्बन्ध को कबीर ते पृत्र-पित्ता वे प्रतोव' द्वार भी 
व्यकत किया है-- 
“पिता हमारो बहु गुसाई” 
किस्तु पिता-पुत्र प्रतीव क्‍्वीर द्वारा इतना प्रयुवत नहीं हुआ जितना माता-पुन्र 
प्रतीक । यह स्वाभाविव भी है | वालक का माता से जितना तादात्म्य होता है, माता 
से जो अपरिमित स्नेह उसे प्राप्त होता है वह पिता से नहीं-- 
#हूरि जननी मैं बालफ तोरा, फाहे न ओगुण बकसहु सोर ४ 
मुत झ्रपराध कर दिन केते, जननी के चित रहें न तेते ॥ 
कर गहि फेस करे जो घाता, तऊन हेत उतार माता। 
कहे फबीर एक बुद्धि बिघारो, बालक दुखी दुखो महतारों ॥ 
दास्प-भावना वी अभिव्यवित के लिए वथीर भावाकुल हो कुत्ते सक के प्रत्तीक 
पर उत्तर झाते है--- 
“कबीर कुंता राम बा, कुतिया सेरा नाउ ॥ 
ग्रले राम को जेवडो, जित सीच तित जाउ॥” 
तिमुणायत जी ने कबीर के प्रतीवों का विभाजन निम्मस्थ चार वर्भों भे किया 
है, इन्ही भोप॑को वे क्ष्तग त उनके प्रतीको का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत है-- 
६ छाकेतिक प्रतीक ॥ २ पारिमापिक प्रतीक । ३ संख्यामूलक प्रतीक | 
४ सरुपात्मक प्रतीक । 
साकेतिक प्रतोक 


इन न मे कबीर ने सकेत द्वारा साधना--हठयीगी साधना के विभिन्‍न 

सोपानों का बर्णुंन किया है । सिद्धो और नाथो की परम्परा से प्राप्त इन प्रतीको वी 

कृवीर-काव्य मे प्रचुरता है। 
“आग्राकासे शुख्ि श्रोधा कुबा, पाताले पनिहारि । 

ताका पाणि को हसा पौये, बिरला ध्रादि विचारि हर! 


झालोचना भाग ड५ 


किन्तु इन प्रतीकों मे, जैसा कि कहा जा चुका है, कोई मौलिकता नही है| 
पारिभाषिक प्रतोक 
वस्तुत पारिभाषिक श्रौर साकेतिक प्रतीकों मे कोई विशिष्ट झ्न्तर नही, 
वयोकि साकेतिक प्रतीक शौर पारिभाषिव प्रतीक दोनो ही साधनामूलक स्थान भौर 
क्रियाझ्नो वा बोध कराते हैं। भ्रत इनका वर्णन कबीर ने नाथो श्रादि के झनुकरण 
पर ययावत्‌ किया है। भ्रत साकेतिक प्रतीक भौर पारिभाषिक प्रतीक दोनो को एक 
वर्ग 'साधनापरक प्रतीक” में अन्तभूत किया जा सकता है। कबीर ने जिन पारि- 
भाषिक प्रत्तीको का बर्णंत किया है उनमे सूर्य चन्द्र, गंगा, यमुना, कुण्डलिनी आदि 
प्रमुख हैं-- 
“मन लागा उनमन्‍त सो, गनन पहुँचा जाई । 
देख्या चम्द बिहुंणा चादिणा, तहाँ प्लख निरन्जन राइ ॥/ 
>< ८ ८ 
'धागन गरजि झमृत चबे कन्दली कवल भ्रफास । 
तहा कबोरा बंदिगो, के कोई निज दास 7) 
संस्यामूलक प्रतीक 
सस्यामूलब' प्रतीको द्वारा भी कबीर ने साधमात्मक स्थितियों आदि का वे्णन 
किया है-- 
“नो पौरी पर दसव दुबारा, तापर ज्ञान जोति उजियारा।” 
९ 2 2 
“सौसठ दीया जोय के चौदह्‌ चन्दा माहि। 
तेहि घर किसका चानडो, जेहि घर गोविद राहि 
स्पात्मक प्रतोक 
बबीर ने भ्रपनी रूपक योजना मे भी प्रतीक प्रयुक्‍त किये हैं। यथा-- 
“काहे री नलिनो तू कुमिलानी । तेरे ही नाल सरोवर पानी । 
जल, पर्त्पत्ति जल मे वास १ जल मे न॒लिनी ज्लोर लिवास ॥ 
ना तलि तपति न ऊपर आगे । तोर हेत कहु कासनि लागो । 
कहूँ कवीर जे उदिक समान | ते नहीं मूए हमारे जान ॥! 
इस प्रकार हम देखते है कि कबीर ने अपने प्रतीको द्वारा रहस्यमयी भ्रनुभूति, 
साधना की गोप्यतम बातो को सरल रूप मे हमारे सम्मुख रखा है । यद्यपि आज ये 
प्रतीक हमे कुछ दुरूह भी प्रतीक होते है, किन्तु उस समय ये सर्वसाघारण में 
प्रचलित थे । 
उसटबांसियां 
कवीर की उलटवासियो पर विचार करने से यूव॑ उसके भ्र्थ भौर परम्परा 
पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा । 'उलटबासी शब्द का श्र्थ सामान्यत उलटा 


है _झबोर ग्रग्यायली सटोक्त 


अर्थ लिया जाता है, ढिस्तु यह भर्य झौर परिभाषा कुछ श्रम में डाल देने वाली है । 
इसके दो अर्थ लगाये जा सकते हैं अथम तो “जैसा कि अर्थ वास्तव में प्रकट है उससे 
उल्टा लगाया जाए! दूसरे “जो प्रतिदाय का वाक्‍्तविक श्रर्य है, उससे उल्दा समझा 
जाय ।/ श्री परशुराम खतु्वेदी जी ने इस झब्द का अर्थ दो प्रकार से किया है। एक 
स्थान पर उन्होंने इस झब्द में “उल्टा' और “प्रंश' सब्द की सन्धि मानी हैं। एक अन्म 
प्रकार से दूसरी व्यास्या करते हुए वे कहने हैं--“उलटवासी झब्द के इस प्र्थे का 
समर्भन उसे 'उलटा' एवं 'वाँस' दाब्दों द्वारा निमित मानकर भी किया जा सकता है, 
जिस दिशा में उसका ठीक-ठीक दाब्दाय॑ चैसी रचता के अनुसार होगा मिसका बाँस 
(पार्यमांग ब्रय॑वा श्रंग ) उल्दों या विपरीत ढग का पाया जाये ।! 

किन्तु चतुर्वेदी से अधिक सस्तोषजनक परिभाषा श्रौर श्र्थ के स्पष्टीकरण का 
प्रयत्न डॉ० सरनामर्सिह जी के द्वारा हुआ है । उनका कथन है--“मेरी समझ मे इस 
घाब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं--एक तो “उत्तटबासी' संयुक्त झाब्द से भोर 
दूसरी “उलटबा' से सम्बन्धित । पहले दब्द 'उलटवा' बय प्र्थ उलदी हुई है और 'सी 
का प्र्थ समान है, भ्रतएवं “उलटबाँसी” का प्रभिप्राय हुआ “उल्टी हुई प्रतोत होते 
वाज्नी उक्ति' । उलटवास्तियों मे उलदी बातें कही गई हैं, इसलिए यह पर्थ उचित्त भी 
प्रतीत होता है । गोरखनाय का 'उलटी चर्चा” श्रौर कवीर का “उलटा बेद' प्रादिक 
प्रयोग भी इस भ्र्थ का समर्थन करते हैं ।” 


“दूसरी व्युत्पत्ति कुछ विशेष ध्यान देने योग्य है झ्यौर वह है 'उलदबोरा 
शब्द से । 'परमपद' या भाध्यात्मिक-लोक में रहने वाला निवासस्थान वास्तव में 
'उत्तरबाँस' है । इमसे सम्बन्धित वाणी .“उलटबाँसी' वाणी कहला सकती है। 
आध्यात्मिक भ्रनुभूतियाँ लोक-विपरीत भ्रतुभूतियाँ होती हैं भौर उन भ्रनुभूतियों की 
व्यक्त करने वाली वाणी लोकदृष्टि से उलटी भ्रतीत होती है, वास्तव में वह 


उलदी होती है। इस शब्द मे 'बाँ' के ऊपर जो सानुनासिकता दिखाई पडती है बह 
ग्रकारण है । 


वस्तुतः शर्मा जी ने जो दोनो वरिभाषाएं या ज्याख्याएं दी है वे झत्यन्त संगत 
है । वीर-काव्य लोक-काब्य के भ्रधिक निकट श्रथवा दूसरे शब्दों मे यह कहें कि वह, 
सुसंस्कृत लोक साहित्य है। डॉ० साहब की व्यास्थाएं भी लोक-काव्य-प्रवत्ति के 
अनुरूप ही है। 


यदि उलटवाँसी परम्परा पर दुवपात करें तो विद्वानों ने बैदों में भी उलट्वासी 
शैली की अवध्थिति मात्र है । ऋग्वेद से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने 
मुख्यतया' निम्नलिखित उदाहराप प्रस्तुत किये हैं-- 


“ग्पादेति प्रथमा पद्वनौनां कस्तद्ां मित्रावरुणा चिकेत,” 


(“ब्रिता पैरो घानी पैसे वाली से पहले झा जाती है, मित्रावरुण इस रहस्य 
को नहीं जानते ।४ ऋगेद-२-१-१२८--३) 


ज्जैघता * # ड्छ 


“चत्वारि भ्यृ गा त्रयोध्स्य पादा हू झोपें सप्त हस्तासो भ्रस्थ । तजिधाबुद्धो 
बृपभो रोरबीति” 

(इस बैल के चार सीग, तीव चरण, दो घ्तिर भौर सात हाथ हैं, यह तीन 
प्रकार से बथा हुआ उच्च दब्द करता है। ऋग्वेद ३-४-५८--३) 

४इदं बपुनिबंचन जनासइ्चरान्त यन्नद्स्तस्थुराप: 

(हे मनुप्यो ! यह वषु निर्वेचन है वयोकि इसमे जल स्थिर है और नदियाँ 
बहती हैं । ---ऋग्वेद ४-५--४-७-५) 

वेदों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डॉ० त्रिगुणायत जी ने निम्नस्ष उदाहरण 
प्रस्तुत किया है-- 

के इम वो नृप्य भ्रन्िकत, वत्सो मातृर्जनयति सुघामि । 

--ऋग्वेद १-१-७-५ मत्र ६५ 

अथरववेद श्रादि में भी इसी प्रकार के उदाहरण खोजे गये है । 

वेदों के पश्चात्‌ उपनिषदों द्वारा इस शैली का झोर भी झधिक विकास 
हुआ । उपनिपदों ने, ब्रह्म के विलक्षण स्वरूप कथन में उसे विरुद्धधर्मी बताया 
है। बृहदारण्यवोपनिपदू, ईशोपनिषद्‌ कठोपनिषद्‌ आदि मे ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं । 

उपनिपदो से विचित्र कथन वी यह प्रराली सिद्धों, नाथो आदि मे आई। 
सिद्धों और नाथो ने अपनी साधना की विचित्रता और गुद्मता प्रकट करने वे लिए 
ऐसी उक्तियों का खूब प्रयोग क्या ! वास्तव में सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय बौद्ध-घर्म 
की विश्वतावस्था से विकसित हुए थे भौर बौद्ध-धर्म के भ्रथो भी उलटबाँसो शैली वे 
प्रयोग प्राप्त होते है। ग्रत उसी धर्म से निकलने वाले सिद्धों मे स्वाभाविक रूप से ये 
विचित्र उक्तिर्या श्रा गई है । कबीर ने कही-कही तो सिद्धो और नाथों की उक्तियो 
को यथावत्‌ रख दिया है । यथा-- 

“बल ब्रियाअल, गविया बा्के 


१ टरश ८ 
“रस स्तम्मल भोग पानो ।! 
रु मर मर 


“नाव बिच नदिया डूबी जाय।” 
ये उवितयाँ कबीर और सिद्धो झ्ादि में समान रूप से प्राप्त होती हैं । 

कदाचित्‌ इसका कारण इन उक्तियो का साधारण जनता में अत्यधिक प्रचलन था। 
आज भी ग्राम्य समाज में (ग्राम्य से यहाँ भ्रसभ्य समाज का तात्पयें किचित्‌ भी नहीं 
है) “गप्प सुनो भई गप्प, नाव विच नदिया डूबी जाय” जैसी उक्तियाँ सुनने को 
मिल जाती हैं। कुछ लोकोवक्तियो मे भी इन उलटबाँसियों की छाया शेप रह गई है। 
यथा-- 

“जो बेल ब्याहै नाय तो, यूढो ना होय 


पी 


ड््द्ट छवीर प्रग्यायली सटोक 
श्र्ध लिया जाता है, दिन्‍्तु यह प्र्य शोर परिभाषा बुछ भ्रम म डाल देने बाली है । 
इसके दो अर्य लगाय जा सकते है प्रथम तो “जैसा कि झर्थ वास्तव में प्रव॒ट है उससे 
उल्दा लगाया जाग ' दूसरे “जो प्रतियाद्य का वास्तवित प्रर्ग है, उससे उल्ठा समझा 
जाय ।/ श्री परशुराम चतुर्वेदी जी न इस बच्ध वा अर्थ दो प्रकार से किया है । एवं 
स्थान पर उन्हाने इस घन्द मे 'उल्टा' और 'श्र्म शब्द वी सन्धि मानी है । एक अन्य 
प्रकार से दूसरी ब्यास््या वरत हुए वे बहत हैं--“उलटवासी शब्द के इस अर्थ का 
समयंद उसे 'उलठा एंव बॉस” शदी हारश निमित मानवर भी किया जा सवता है, 
जिस दिशा मे उसका ठीक-ठीक झब्दाय वैसी रचना के अनुसार होगा जिसका बॉस 
(परश्वेभाग झयवा पझ्रग) उल्ठा या विपरीत ढंग वा पाया जाये । 

किन्तु चतुर्वेदी मे अधिक सन्‍्तोषजनक परिभाषा झौर ग्र्थ के स्पप्टीवरण वा 
प्रयत्न डॉँ० सरनार्मासह जी के द्वारा हुमआ है । उनका बथन हे-- मेरी समझ मे इस 
शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं--एक तो "उलटबासी' सयुकत शब्द सं भौर 
दूसरी 'उलटवा से सम्बन्धित । पहले झाद उलटवा' का भ्र्थ उलटी हुई है भौर 'सी/ 
का भर्थे समान है, श्रतएवं 'उलंटवांसो' का भभिश्राय हुआ 'उत्तटी हुई प्रतीत होने 
वानी उक्ति' | उल्नटवापतियों मे उल्टी बातें कही गई हैं, इसलिए यह प्र्थ उच्ति भी 
प्रतीत होता है। गोरखनाथ का 'उलटी चर्चा श्रौर क्रीर का 'उतल्ठा बेद' झादिक 
प्रयोग भी इस ग्रथे का समर्थन करते हैं । 


“दूसरी थ्युत्पत्ति बुछ विशेष ध्याम देने योग्य है भौर वह है “उलटबास' 
शब्द से । 'परमपद' या भाध्यात्मिक लोक में रहने वाला निवामस्थान वास्तव में 
“उलटबाँस' है । इससे सम्बन्धित बाणी 'उलटबासी वाशी कहला सकती है। 
ग्राध्यात्मिक भ्रनुभूतियाँ लोक-विपरीत अनुभूतियाँ होती हैं और उन पनुभूतियो को 
व्यक्त करने वाली वाणी लोकदृष्टि से उलनी प्रतीत होती है, वास्तव में वह 


उलेटी होती है। इस शब्द में 'बाँ' के ऊपर जो सानुनासिकता दिखाई पड़ती है वह 
अकारणा है |! 


वस्घुत शर्मा जी ने जो दोनों परिभाधाए या व्यास्याए दी हैं वे अत्यन्त सगत 
हैं। वीर काव्य लोक-काब्य वे अधिक निऊट श्रथवा दूसरे शादी म यह कहे कि वह 
सुसस्कृस सोक साहित्य है। डॉ० साहव की व्याप्याए भी लोकलाब्य-अवृत्ति के 
अनुरूप ही हैं । 
यदि उलटर्वाँसी परम्परा पर दृक्पात करें तो विद्वानों ने वेदों म भी उननटवाँसी 
शैली की भ्रवस्थिति मानी है । ऋग्वेद से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने 
मुख्यतया निम्नलिखित उदाहरुप प्रस्तुत क्ये हैं-- 
#प्रपादेति प्रधमा पदनोना कस्तद्वा मित्रावरणा चिकेद,” 


(“विता पैरो बानी पेरो वाली से पहले झा जाती है, मिक्रावरुण इस रहस्प 
के महीं जानते ।/ ऋग्ेद २-१ १२"०--३) 


"अत 


“*चत्यारि श्ट गा न्रयोपस्य पादा हें शोर्षे सप्त हस्तासो झस्य । त्रिधाबुद्धो 
बषभो रोरवीति' 


(इस बैल के चार सीग, तीन चरण, दो सिर शौर सात हाथ हैं, यह तीन 

प्रवार से बधा हुआ उच्च धाब्द करता है। ऋग्वेद ३-४-५८--३) 
“*इृद बपुनियवन जनासइ्चरान्त यन्‍तद्यस्तस्पुराप ” 

(हे मनुष्यों ! यह वषु निर्बंचत है क्योवि इसमे जल स्थिर है झौर नदियाँ 
वहती हैं । --ऋग्वेद ४-५--४-७-५) 

वेदों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डॉ० त्रिगुणायत जी ने निम्नस्थ उदाहरण 
प्रस्तुत किया है-- 

के इम यो नृप्य प्रतिकेत, वत्सो मातृर्जनयति सुधामि ।” 

--ऋग्वेद १-१-७-५ मत्र ६५ 

अथवंवेद श्रादि म भी इसी प्रकार के उदाहरण खोजे गये है । 

बेंदो के पश्चात उपनिषदों द्वारा इस शैली का और भी भ्धिकः विकास 
हुआ । उपनिषदों ने, ब्रह्म के विलक्षर स्वरूप कथन में उसे विरुद्धर्मी बताया 
है । बृहदारण्यकोपनिपदू, ईशोपनिषद्‌ कठोपनिपद्‌ श्रादि मे ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं । 

उपनिपदो से विचित्र क्यन की यह प्रणाली सिद्धों, नाथो ग्रादि मे श्राई। 
सिद्धो श्रौर नाथो ने श्रपनी साधना की विचित्रता और गुह्मता प्रकट करने के लिए 
ऐसी उबितयो का यूब प्रयोग क्या । वास्तव में सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय बौद्ध-घर्म 
की विद्वतावस्था से विकसित हुए थे शोर बौद्ध-धर्म के भ्रथी भी उलट्बाँसी शैली वे 
प्रयोग प्राप्त होते है । श्रत उसी घ॒र्मं से निकलने वाले सिद्धों मे स्वाभाविक रूप से ये 
विचित्र उक्तियाँ श्रा गई हैं ॥ कवीर ने कही-कटी तो सिद्धो भौर नाथों की उक्तियों 
को यथावत्‌ रख दिया है। यथा-- 


“बैल बियाग्नल, गधिया बा! 


म् टरर् ८ 
“बरसे फम्बस भीग पानी ।”! 
4 ९ टैर् 


“नाव बिच नदिया डबी जाय! 


ये उकितियाँ कबीर और सिद्धो भ्रादि मे समान रूप से प्राप्त होती हैं। 
क्दाचित्‌ इसका वारण इन उक्तियो का साधारण जनता मे पश्रत्यधिक प्रचलन था। 
आज भी ग्राम्प समाज मे (ग्राम्य से यहाँ ग्रसमभ्य समाज का तात्पर्य किचित्‌ भी नही 
है) “गप्प सुनो भई गप्प, नाव बिच नदिया डूबी जाय” जैसी उवितर्या सुनने को 
मिल जाती हैं। कुछ लोकोबितियो मे भी इन उलटर्वाँसियो को छाया शेप रह गई है। 
बया-- 


ट 


“जो बल ब्याहे नाय तो, यूढो ना होय 


४] कवोर प्रन्थावली सदीक 


बहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के समय तक इस प्रकार की उव्ितयों का 
पर्याप्त श्चलन हो गया था, डिन्तु आश्चर्य की चात है कि इतने प्राचीन [समय से 


ः « प्रयुक्त इस विचित्र, उतटी शैली वा नाम कथीर से पूर्व कही भी श्राप्त नहीं होता । 


डॉ० सरनामसिह जी वा कथन है--- 

“डूस दाब्द को हम कबीर से पहले वा सही मात सकते । यह बाबर से पहले 
का नहीं हो सकता क्योकि पहले का होने पर कबीर की वाणी मे कही ने वही इसका 
उपयोग होता प्यवा अन्यत यह शच्द मिद्तता । जब शब्द का प्रयोग कबीर वाझी में 
नहीं मितता तो अ्रवश्य ही इसका जन्म कबीर के बाद में हुआ है भौर वह भी किसी 
ऐसे व्यक्षित की वाणी में जिसने इसका भर्मिक्राय ससमा हो । बहुत सम्मव है कि यह 
दब्द बहुत प्राचीन न हो वयोकि बाद के रुतो गे भी इसका प्रयोग मिलता है।'” 

हम डॉ० सरनार्मासह जी के इस मत से राहुमत नद्टी कि “कबीर की उललट- 
बाँसियाँ सिद्धो की परम्परा की उलटर्वासियाँ नही हैं ।” वयोकि ऊपर उदाहरण देकर 
दिखाया जा चुका है कि कुछ उक्तियाँ सिद्धो और कबीर भें ययावत्‌ मिलती हैं । दूसरे 
हठयीगी साधना को सिद्धो भर नाथों वी परम्परा से लेने वाले कबीर पर उनकी 
उलटठबासी शैली का प्रभाव भ्रवदय ही पडा होगा । 

विद्वानों में कब्वीर की उलटर्वाँशियों के प्रायः ३ वर्ग किये है-- 

१ अलकारप्रधान, २ प्रदभुतप्रधान, ३- प्रतीकप्रथान । 


अलंकारप्रधान 
जसा कि पहले कहा भा चुका है, इन उलटर्वासियों मे श्रधिकाशतः विरोधी 
बाते ही रहती हैं। भतः इनमे प्रयुक्त भलवार भी विरोधमूलक हैं जो विसी न किसी 
रूप में धाइचर्य की सृष्टि करते है । इन भ्लकारों में विरोधाभास, भ्रसंभव, विभावना, 
प्रसगति, विषम आदि का प्राधान्य रहता है । विरोधाभास का उदाहरण देलिए-- 
“पदधू ऐसा ग्यान विचार । 
भेरें चढ़े सु अधधर डूबे, मिराघार भये पार। 
ऊघट घले सु नगरि पहुँचे, याद चले ते छूटे 
एक जेवड़ी सब सपटाने के बांधे के छूटे । 
मन्दिर पंसि चहुँदिस भोगे, याहर रहे तो सुका | 
सौर भारे ते सदा सुखारे, श्रतभारे ते वूषा। 
बिन नेन न के सब जग देखे, लोचम अछते प्रंधा । 
कहे कबीर कछु समक्ति परी है, यहु जग देखा धंधा 
उपर्युक्त पद के उत्तरा्द में “ब्रिन नेनत"*'“““'ग्रधा” में विभावना का 
उदाहरण भी प्राप्ठ हो जाता है। किन्तु कही-ऊही सम्पूर्ण पद में हो विभावना की 
स्थिति रहती है। ब्रह्म निरूपण करते हुए वे कहते है-- 
“बिन घुस लाइ चरन दिन घास, बिन जिभ्या भुण गाय । 
भाछ रहुँ ठौर नहीं छाड़े, दह्‌ दिसिहि फिरि झाये | 
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बिनही ताला ताल बजादे, बिन मंदल पट साला। 
विनही सबद झनाहुद बाज, तहां निरतत हैं योपाला ॥”7 
विपम प्र्लकार-- 
#तालि धुगे बन तोतर लजवा, पनवति चर॑ सौरा मछा। 
बन को हिरनी कूर्व बियानी, ससा फिर प्रकासा ॥ 
ऊंट भारि मे चारे लावा, हस्तो तरंडवा देई । 
बदूर फी डरियाँ बनसी लहूँ,, सीयरा भूकि भूकि घाई॥”? 
श्रदृभुतप्रधान उलटवांसी 
श्रदूभुतप्रधान उलटबासियों मे भ्रदूभुत रस की ही विश्येप प्रतिष्ठा कवि के 
क्यन मे हुई है । यद्यपि अलकार श्र प्रतीको वी भी स्थिति ऐसे वधनो मे स्वाभाविक 
रूप से रही है, किन्तु प्रमुखत्ता भ्रदुभुत रस वी ही रहती है-- 
“डाल गद्या थे मूल न सुझे, मूल गह्या फल पावा। 
बंबई उलटि शर मो लायी, धरपि महारस खावा। 
बेठि गुफा से सब जग देर्या, बाहर कछू न सुरे। 
उलदे धनकि पारधघो सार्यो, यहु श्रचरण कोई बूकके। 
>< टर ५ 
श्रंबर बरसे धरती भोज, यह जाण सब कोई | 
घरतो बरसे अ्बर भीज, बुरे बिरला कोई॥”* 


प्रतीकप्रधान उलदवबांसी 
प्रतीकात्मक उलटवासियों में कबीर ने साधना के निगृढ रहस्यों को प्राय 
रुपक आदि के द्वारा कहा है। इन रूपको मे किसी स्थान पर रूपक प्रधान है और 
कही रूपक प्रधान न होकर प्रतीक प्रधान । निम्नस्थ उदाहरण मे रूपक प्रधान है-- 
“तरवर एक शअ्नन्त मूरति, सुरताँ लेहु पिछाणों। 
साखा पेड फूल फल नाहों, ताकी भ्रमत बाणी। 
पुहुप बास एक भवरा राता, बारां ल॑ उर धरिया ॥ 
सोलह मर्क पवन भकोरं, भ्राफासे फल फलिया॥ 
सहज समाधि बिर॒प यहु सौंप्या, घरती जल हर सोष्या। 
कहे फबोर तास सें चेला, जिनि यहूुं तरबर पेष्या॥! 
अब एक उदाहरण से हम यह स्पष्ठ करेंगे कि कबीर को उक्तियों मे कहो- 
कही प्रतीक ही प्रधान है, ऐसे स्थातो पर रूपक-योजना गौण हो जाती है । यधा-- 
“है कोई जगत गुर ग्यातीं, उलदि चेद बूक॑। 
पाणो मे अगनि जर॑, प्रधरे कों सूझे ॥ 


य्रू० कयोर प्रत्यावली सटीक 


एकनि दादुर खाये पर भवगा। 
थाई चाहर झाथो, हरति खसाम्रौ घोता। 
कागिल गर फ्विया, बढ़ेरे बाज जीता 
मूसे मजार खायौ, स्पालि सायौ स्वाना। 
झादि को श्रादेश परत, कहै कबीर ग्याना॥! 
इस प्रकार स्पष्ट है कि वव्ीरदास जौ के प्रतीक प्रौर उलटबासियों मे प्रेम के 
अदुभुत्त रहस्म भोर ज्ञान का अपरिमित कोप भरा पडा हैं। 
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४७: 


कबीर का रहस्थवाद 


मानव में जबसे ज्ञान--बुद्धि--तामक तत्व की स्थिति हुई तभी से उसे 
चिन्तन-प्रक्रिया में सृष्टि के उदमम और अपने मूल वे सम्बन्ध मे जिज्ञासा रही है 
उसने जब इस सृप्टि मियन्‍्ता के स्वरूप की गुत्थी को ज्ञान का श्राश्रय सेकर सुलभा 
का प्रयास किया तब यह दर्शन का विपय बन गया, विन्तु जब इसे कवि ने समभम् 
का प्रयास कर अपने भ्रनुभवो को वाशी की विशेष पद्धत्ति मे भ्रभिव्यक्त किया त 
इसे “रहस्यवाद' कहा गया । ससार का लगभग प्रत्येक श्रेष्ठ कवि किसी न किसी 
अश में रहस्यवादी होता है क्योकि जन-मानव की भावनाए कवि के द्वारा प्रभिव्यत्ति 
पाती हैं । प्रमेरिकन प्रो० प्रॉट (7० एथ7) का कथन उचित ही है-- 

"फर्श ए०० ॥88 ॥६ 085६ & ॥070 0 709 80877 
रहस्यवाद की परिभाषा 

दिद्वानो ने रहस्यवाद की व्याण्या भिन्‍त-भिन्‍न प्रवार से की है। झाचामंप्रवर 
रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन है--- 

ज्ञान के क्षेत्र मे जिसे अ्रद्व॑तवाद कहते है, भावना के क्षेत्र मे यही रहस्यवाद 
कहलाता है |” 5 

किन्तु डॉ० सरनामसिह छर्मा जी का मत इससे भिन्‍न है । शुक्ल जी के कथन 
की प्रालोचना करते हुए उन्होने कहा है-- 

“यह कहना कुछ विशेष समीचीन नही दीख पडता वि। “जो ज्ञान वे क्षेत्र मे 
अद्वतवाद कहलाता है, वही भावना के क्षेत्र मे “रहस्यवाद' कहलाता है क्योकि भावना 
के झतिरिकत रहस्यवाद वा सम्बन्ध भ्रभिव्यक्ति वे एक विशेष रूप से भी तो है जिसमें 
शब्द का अपना भर्य और प्रपना सकेत होता है ।” 

श्राप रहस्यवाद की भपती परिभाषा देते हुए वहते हैं-- 

“विशेष अनुभूति वी प्रतीकाश्चित अभिव्यक्ति साहित्य मे “रहस्यवाद' नाम 
पाती है। रहस्यवाद कोई दाशंनिक्रवाद न होवर वस्तुत साहिस्यिकवाद है जिसका 
लक्षण है प्रेमाश्रयी अद्वंतानुभूति एवं प्रतीकाश्षयी सावेतिक झभिव्यवित ।! 

डॉ० रामकुमार वर्मा नी के झनुसार-- 


भर कबीर ग्रन्थावली सटीक 


“रहुस्यवाद जीवात्मा की उस ग्रन्तनिहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमे वह 
दिव्य और झलौकित झ्वित से भ्रपता शान्त भ्रौर निःछल सम्बन्ध जोडना चाहती है, 
और मह सम्बन्ध यहाँ तब बढता जाता है कि दोना भें कुछ भी प्रन्तर नही रह जाता। 
जीवात्मा को सारी शर्वितयाँ इसी शवित के श्रात वैभव और प्रभाव से श्रोत-प्रोत हो 
जाती हैं। जीवन मे केवत उसी दिव्य शक्ति का तंज अन्तनिहित हो जाता है झोर 
जीवात्मा घपने प्रस्सित्व को इस प्रकार से भूल सा जाती है । एद भावना, एक वासना 
हृदय मे प्रमुत्व प्राप्त कर लेती है भौर यह भावना सर्देव जीवन वे श्रम प्रत्यगों मे 
प्रकाशित होती रहती है | वही दिव्य सयोग है । 

यहाँ हम डॉ० वर्मा वी अन्य सव बातों से तो सहमत हैं विस्तु रेखाकित वात 
से नही, क्योंवि यदि झ्ात्मा श्रपने पृथर्‌ ग्रस्तित्व दो भूल जाय तो वहाँ रहस्यवाद का 
प्रश्न ही नही उठता श्रात्मा परमात्मा का पश्रश होते हुए भी उससे पृथंक्‌ है श्रौर यह 
वार्थप्य बोध ही उसे प्राप्त करने वा या रहस्यात्मव प्रनुभूति वा मूल है । में 'ग्रज्ेय' 
जी के इस वयन से पूर्ण सहमत हू-- 

«हूं तत्व को सत्ता न हो तो प्रेम एया जीता रहेगा ?! 

हाँ ! यह अवश्य मानता होगा कि भात्मा भशौर परमात्मा का यह द्वेतत्व 
शरणिव है भौर रहस्पवाद की चरम परिणति, चरम उपलब्धि, भ्रन्तिम सोपान मिलने 
ही हैं। अत जीवाप्मा रहस्यवाद के अन्तिम सोपान पर ही पहुंच प्पने भ्रस्तित्व को 
भूलती है, वहाँ पार्थथय नही २हता । यहाँ 'अहम्‌ और 'इदम्‌” वी सीमाझो का क्रमश 
लोप होता है । 

श्री परशुराम चतुर्वेदी जी का कथन है-- 

““रहस्पवाद शब्द काव्य वी एक धारा विशेष को सूचित करता है। यह 
प्रधानत उसमे सक्षित होन वाली उस अभिव्यक्ति वी शोर सकेत करता है, जो 
विश्वाभक्त सत्ता की प्रत्यक्ष, गम्भीर एवं तीब्रानुभूति के साथ सम्बन्ध रखती है। इस 
अनुभूति का वास्तविक आधार गन्तहूं दय हुमा करता है जो बैर्याक्तक चेतता का मूल 

स्रोत है भौर इसमे 'अहम्‌ एवं इदम्‌! की भावना का त्रमश लोप हो जाता है । 

जयशकर प्रसाद व अनुसतार-- 
काव्य में आत्मा वी सकतपात्मक मूत्र भ्रमुभूति की मुख्य घारा रहस्य 


वाद है। ! 
एक लेखक का कथन है-- 
“रहस्यवाद वैराग्य मिश्चित अनुराग है चैराग्य छृप्टि से और अनुराग ब्रह्म से ।” 
किन्तु यह परिभाषा भवित और रहस्यवाद के भ्रतर का स्पष्टीकरण नहीं 
वरती | डॉ० त्रिगुणायत जी मे ज्ञाल, भक्ति शौर रहस्यवाद का श्न्तर स्पष्ट करते 
हुए कहा है-- 
बुद्धि के सहारे श्राध्यात्मिक सत्य का निरपरण करना ज्ञान है। भावना और 
भेम के सहारे ब्रह्म क आधिदेविक स्वरूप की उपासना भवित है। रहस्थवाद इन 
दोनो से भिन है । जब साधक भावना के महारे श्राध्यात्मिक सत्ता की रहस्पमयी 
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अनुभूतियों को वाणी के द्वारा झब्दमय चित्रों मे सजाकर रखने लगता है, तभी 
साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है ।” * 
वस्सुत: रहस्यवाद साहित्यकार की ईदवरविपयक श्रेममय अनुभूतियों की 
ऐसी अभिव्यवित है जिसका निल्पण साधारण भाषा की क्षमता से परे है। अतः 
उस अभिव्यंजना को स्वभावतः ही प्रतीकात्मकता का आश्रय लेना पड़ता है। 'गुंगे 
केरी सर्कं' का वर्णन तो प्रठीकों के इगितों मे ही हो सकता है 
रहस्यवाद का विकास 
भारतीय परम्परा में रहस्यवाद की सर्वप्रथम ऋलक यद्यपि कुछ लोग वेदो में 
मानते है, किन्तु वैदिकम न्त्रों एवं प्राथेनाओं मे विशुद्ध रहस्यवाद जैसी वस्तु नहीं 
मिलती । वहां तो देवताओं से अपने कल्याण की प्रार्थना और विनय ही प्रमुख है । 
हा, कही-कही ईश्वर से पिता झ्रादि के सम्बन्ध भी जोडे गये है, किन्तु फिर भी आत्मा 
का परमात्मा से वह उत्कट प्रेम व्यंजित नही होता जो रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति 
है । बेद-मन्त्री में स्थापित संम्बन्धों मे रक्षा और कल्याण की भावना का ही प्राघान्य 
है। उपभिषदों में आकर अद्वैत्तचाद के प्रत्तिपादन से रहषप््यचादी परण्पण का 
प्रारम्भ होता है, किन्तु वहां भावनात्मक माधुय के दर्शन न होकर दर्शन की 
शुप्क ज्ञानात्मक ग्रुत्यी ही अधिकाशतः सुलकायी गयी है । कही-कही उनमे विशुद्ध 
रहस्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल भावोन्मेप भी है | सर्देप्रथम गीता के दशम श्रध्याय में 
भावात्मक प्रशाली पर सर्ववाद का निरूपण हुआ है, जो रहस्यवाद का ही एक 
अंश है--- 
“महूर्षय: सप्त पूर्व. चत्वारे मनवस्तया। 
मद्भावा भानसा जाता येपां लोक इसाः प्रजा: ॥ 
एतां विभूति योग च मम्॒ यो वेत्ति तत्वतः॥ 
सोषविकम्पेन योगेन युज्यते नाप्न संशयः ॥ 
झहू सर्वस्य प्रभवो मत्त:ः सर्व प्रवर्तते।॥ 
इति मत्वा भजन्ते मां घुधा भावसमन्विताः॥ 
शत्क्चित्त, शद्प्लफ्एणण, चोध्प्फ्त: पस्एपरण 
कथपन्तइच मां नित्य छुप्पन्ति च रमन्ति च 
दर तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्थकफम्‌ । 
ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन मासुपपान्ति ते ए! 
तदनन्तर सिद्धों ओर योगियो की वाणी मे भी रहस्य भावना के दर्शन होते 
है, किन्तु वहां भावना से प्रमुख साधना है। सूफियों शौर (सन्तों मे) कबीर के 
द्वारा ही सर्वेभ्रथम रहस्यवाद को प्रेम की मघुर भावना प्राप्त होती हैं । 
भक्ति युग के पश्चात्‌ रहस्यवाद के दर्शव झाघुनिक युग मे छायावादी कवियों में 
ही होते हैं । किन्तु छायावादी काल की रहस्यवादी कविता पूर्वेयु्गों की 
रहस्यवादी रचनामों से कुछ मिन्‍न है । यहाँ कल्पना का आधिदय है जबकि मध्य 
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झालीन रहस्यवाद में साधनात्मक अनुभूति बा । उन मध्यकासीन रहस्यवादी बवियों 
की साधना प्रेम-साधना झीर योगिक साधता--दोना ही प्रकार की है । 


कबीर का रहस्थवाद 

कब्बीर के रहस्मवाद में अद्वंती शौर सूफीमत की गमा-जमुनी धारा प्रवाहित 
है, पथयपि उससे प्रमुख भरती ग॒गा-धारा ही है । डां० हजाराप्रसाद द्विवदी जी जैसे 
विद्वान्‌ उस पर विचित्‌ भी सूफी प्रभाव नही मानते, किन्तु जैसा कि कदीर पड़ने 
बाले प्रभादों पर विचार करते समय देखा जा चुदा है, प्रेम पीर की व्यजवा में 
सूकियों का प्रभाव बबीर पर गप्रवश्य परिलक्षित होता है । कबीर में वही भी तद॑- 
जाल प्राश्वित ब्रह्म वा वर्णन नही--इसका कारण यही है कि कबीर से अपनी 
अनुभूति को हो वाणी वा रूपाकार दिया था। श्रनुभवेकगम्यता के! कारण इसमें 
विचिद्रता झ्राना स्वाभाविक था। इसलिए बह ब्रह्म इन्द्रियातीत भ्रगम्य होते हुए 
भी गम्य है। वह प्रेम से प्राप्य है । उन्होंने उस परमात्मा के विरह्‌ में बडी सुन्दर- 
सुन्दर मनोभावनाम्रों को श्रभिव्यक्ति वी है । उनवी झात्मा ने प्रियतमा वे” समान 
ही प्रिय के लिए प्रतीक्षा की है-- 


“बहुत दिनन को जोवती, याट तुम्हारों राम ३ 
जिय तरस तुक मिलन क्‌, सनि नहीं विषास ए7 
क्दीर की विरह-वेदता इतनी बढ गई है कि वह शअ्रवर्शनीय हो गई है। 
उत उसे तो केबल दो ही जान सकते हैं, एक तो वह जिसके वियोग में यह व्यथा 
म्ोगनी पड रही है भौर दूसरा वह (ग्रात्मा) जो इस व्यया को सह रहा है--- 
“चोट सताँणी बिरह्‌ को, सब तन जर-जर होइ । 
सारणहारा जणि है, क॑ जिहि लागी सोदइ 
अपने शरीर को, जी विरह व्यया से जर्जर है, विरहिणी (झात्मा) प्रिय 
(परमात्मा) के लिए न जाने कौन-कौन से कप्ट देने कै लिए तत्पर है। बहू अपने 
समस्त दरीर को दीपक कर अपने प्राणों की वतिका बना शोर शरीर का खत ही 
उसमे तेल के रूप में डाल प्रियतम का मुख देखने के लिए आतुर है-- 
“इस तन का दीवा करों, बातो मेल्यू' जीब। 
सोही सोंचों तेल फयू, कन्न सुख देखों पोव ए 
इस प्रेमी वी मन स्थिति बडी विचित्र है क्योकि यह मूर्ख संसार तो उसे 
पाग्रत समभता है । यदि श्रिय बियोग मे अहनिश्ञ रीते-रोते उसके नैत्र लाल हो गये 
हैं तो लोग उसे झ्रास्त दुखने की वोमारी से अधिक कुछ नहीं समभते-- 
८प्रावणिया प्रेम कस्यइपा लोक जाणे दुखणिया। 
साईं श्रपने कारण, रोइ रोइ रातणिया ए! 
किन्तु विरहिणी रोचे भी वहाँ तक, आखिर उसकी भी तो शवित की सौमा है, 
अत यदि बहू मौत अथवा प्रमन्‍त रह तो प्रियतम समझेंगे कि भ्रव तो इसकी वृत्ति 
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ससार मे उलभ गई झ्ौर यह व्यभिचारिणी हो गई | श्रत ऐसी स्थिति में मन ही 
मन घुन के समान पिसने के अतिरिक्त चारा ही क्या है ? 
“जो रोक तो बल घटे, हँसों तो राम रिसाइ। 
मन हो मांहि बिसूरणा, जय घुण काठहि साहय 
विरहणी यह भी जानती है वि हस हसकर कोई भी प्रिय को नहीं पा सका, 
जो कोई भी पाता है रोकर ही-- ५ 
#ह॒मि हुसि कन्त न पाइया, जिन पाइया तिनि रोइ 
जे हांसे ही हरि मिले, तो नहों दुृह्मगिनि कोइ ता! 
यदि बोई प्रिय के लिए सदेश प्रेपण वा प्रश्न उठाता है तो विरहिणी कितना 
सुन्दर उत्तर देती है-- 
र्॒प्रयतम कू पतियां लिखें, जो कहाँ होय विदेस । 
तन मे, मत में, नेन मे, ताको कहा सदेस ॥7 
और फिर विरहिणी प्रिय दर्शन के लिए प्रत्येक सम्भव-प्रसम्भव कार्य करने को 
प्रस्तुत है । ससार की कोई भी वाधा उसवे सम्मुख ख़डी नहीं रह सकती । दूसरे शब्दों 
मे, वहाँ तो प्रिय के भ्रतिरिक्‍त प्रेमी को बुछ सूकता ही नही, भरत ससार-सत्ता उसके 
लिए नप्ठ हो जाती है । इसलिए बह कहती है--- 
#फाडि परुटोला धज करों, कामडिली पहिराउ । 
जिहि जिहि भेषां हरि मिले, सोइ सोइ भेष कराउ ४” 
प्रिय-मिलन की इस झाकुलता और प्रेम की चरम परिणति से विरहिएी को 
प्रिय-दर्शन से पूर्व उसको पाते ही विरहिणी की विचित्र मन स्थिति होती है। उसका 
भी कबीर ने वर्णन किया है-- 
“धरहर थरहर फपे जीव, ना जानू का करिहे पोव। 
कोया उडावत मेरी बहियाँ पिरानी, कहे कबोर मेरी कथा सिरानी ॥// 
आत्मा-परमात्मा वे साक्षात्कार--मिलन--वै चित्र भी कबीर ने बडी रम- 
णीयता से प्रस्तुत किए हैं-- 
“कबीर सेज झनत वा, मानो ऊग्ी सुरज सेणि। 
पति सग जागी सुन्दरी, कौतिय दीठा तेणि॥ 
वास्तव में उस प्रिय का तेज इतना झलोकिक ज्योतिष्मान्‌ है वि उसका वर्णन 
असम्भव है । साक्षात्कार की उस अनुभूति को यदि कवि वर्णन कर दे तो फिर तो 
एक प्रकार से सव ही उस आनन्द को प्राप्त कर लें। महामिलन की भमुमूति का 
वर्णन करने का जब कवि प्रयास करता है तो जिद्मा लडखडा जाती है भौर वह उस 
सुख की केवल सीमाए, परिधिया ही छू पाता है-- 
“पारब्रह्म के तेज का, कंसे हैं उनमान। 
कहिये कू सोमा नहीं, देखया ही परवान पर 
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और ग्रव आत्मा-परमात्मा, अद्नन्प्रणी, अग्निन्‍स्फुलिंग की द्वैतमावता का 
भन्त हो गया । 'झहम्‌' ने 'इदम्‌! से पर्यवतान पा लिया-- 
भजब मैं था तब हरि नहीं, भ्रव हरि हैं में नाहि। 
सम प्रधियारा सिर्टि गयां, जब दीपक दीटया माहि ॥ 
भौर भव तो स्वेदाद थी रिथति आ गई है। प्रेयसी जिधर भी दृग्पात 
करती है, उधर ही परमात्मा है-- 
गत तू करता तु भया सुरू में रही न हूँ। 
रु बारी फेरी बलि गई जित देखो तित तू ॥/ 
ग्भने चतुदिक्‌ प्रियतम की ही सत्ता पावर भी झात्मा को सन्‍्तोष कहाँ, उसे 
मिलन से तृप्ति नहीं | अत बह प्रिय पर पूर्णा एवं सर्देव अ्धिवार चाहती है इसलिए 
कहते हैं--- 
यू तोहि जप्त ८ देह राम पियारे 
उ्यू भावे ह्यू! होठ हमारे ॥/ 
»बहुत दिनत के बिछुरे प्रियतम पाये, भाग बड़े घर थेठे झाये। 
चरननि लागि करों यरियाई, प्रेम प्रोति राशों उरभाई। 
दत सत सन्दिर रहो नित चोखे, कहै कयौर परहु मत घोसें ॥/ 
इस भाति वबीर अपनी उस भ्रभिलापा को, जिसमे उनको प्तिरिकत प्रिय को 
और कोई त देख सबे, पूर्ण बरते है-- 
“लैननि भ्रत्तर श्राव तू, त्यू हो नैन भपेऊँ । 
ना में देख भ्रोर फू, ना तु देखन देकें। 
चस्तुत्त यह प्रेममुलक रहस्पवाद बबीर-काब्य की सर्वोत्तम सृष्टि है। 
कवीर मे दूसरे प्रकार रहस्थवाद वहाँ प्राप्त होता है, जहाँ थे उस प्रिय 
को विविध हठयोगी साधनाओओ से श्राप्त करने का उपक्रम करते हैं। यहाँ भावना 
की भधुरता नही, अपितु साधना की जढिलता है-+ 
“#प्रष्ट दल कवल निवासिया, चहु फों फेरि मिलाइ रे। 
रहू' मे बोध समाधिया, तहा काल न पास आइ रे। 
भ्रष्ट कबल दल भीतरा, तहां श्रोरण केलि फराह रे। 
सतगुर मिल तो पाइये, नहिं तो जन्म श्रकारथ जाइ रे । 
कदली कुसुम दल भीतरां, तहां दत्त ग्लांगुल्त का बीच रे। 
तहां दुदादर खोज्षि ले, जनम होत नहीं भीच रे। 
यंक नालि के पस्तरं, परच्छिम दिला की बाद। 
नौकर भरे रस पोजिए, तहा भंवर गुफा के घाट रे। 
५ र<्‌ ५ £् 
सहां कबीरा रमि रह्या, सहज समाधि सोइ रे॥! 
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इस प्रकार के साधनात्मक रहस्यवादी स्थल कबीर काव्य मे विरल नहीं हैं । 
इनसे कबीर ते हठयोग का दर्शन अधिकाशझत सिद्धों झ्लौर थोगियो वी परम्परा मे 
किया है । 
तृतीय प्रकार का रहस्यवाद कबीर में पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से प्राप्त 
होता है । ये पारिभापिकः शब्द भी प्राय वही है जो हठयोग साधना मे मात््य हैं। 
यथा-- 
+इला प्यगुला भाठी कीन्ही, ग्रह्म प्रगनि परणारी १ 
ससिहर सुर ध्वार दस मूदे, लागी जोग जुग तारी। 
मन सतिवाला पी राम रस, दुंजा कछु न सुहाई। 
उलदी गग नोर बहि झ्राया, अमृत धार चुवाई। 
पच जने सो सग॒ कर लौीन्हें, चलत खुमारी लागी। 
प्रेम पियाले पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी। 
सह सुनि मे जिनि रस चाष्या, सतगुर थें सुधि पाई । 
दास फवीर इहि रस माता, क्बहूँ उछकि न जाई ॥” 
इस साधनात्मक पारिभाषिक छबब्दो से युवत रहस्यवाद का प्रेममूलक रहस्य- 
बाद के समान ही मिलनावस्था तक पूर्ण विकास प्राप्त होता! है। मिलन का बेन 
भी कबीर ने साधनात्मक प्रतीको द्वारा ही किया है-- 
“सुरति समाणों निरत में, भ्रजपा माहेँ जाप। 
लोक समाणा झलेख मैं, यू भ्रापा माहेँ श्राप ॥ 
रद ् >५ 
“मानसरोबर सुभर जल, हसा केलि कराहि। 
भुक्ताहल भुगता चुगे, श्रय उडि झनत न जाहि ॥/ 
एक श्रन्य प्रकार का रहस्यवाद जो वेवल अभिव्यवित-जतित है, कबीर में 
और प्राप्त होता है । यह भी सिद्धों, योगियो की सध्या भाषा के अनुकरण पर उलट- 
वासियों मे लिखा गया है । इसमे झाज वे समाज के लिए तो दुरूहता ही है चाहे 
कबीर के समय प्रभिव्यक्षित वी यह शैली कितनी भी लोकपग्राह्म क्यो न रही हो । एक 
उदाहरण देसिए-- 
“ऐसा श्रदृभुत मेरे गुरि कथ्या, में रह्मा उ्मेषे। 
मूसा हसतो सो लड़, कोई बिरला पेपे ॥ 
मूसा पैठा वाबि में, लारे सापणि धाई। 
उलटि मूर्स सापणि गिलो यहु झ्चरज भाईवा” 
उपयुक्त विवेचन से सुस्पष्ट है वि कबीर के चारो प्रकार के रहस्यवाद में 
सर्वश्रेष्ठ प्रममुलक कोटि का ही रहस्यवाद हैं। शेप तीन सपो में तो परम्परा का 
आग्रह है जबकि उस प्रेमात्मक रहस्यवाद में ब्बीर की मौलिक उद्भावनाए मन मोह 
लेती है। चाहे कुछ भी हो, कबीर हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि ठहरते 
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एकस्वर से सबने यह स्वीक्ञार किया है। अमेरिकन महिला श्रण्डरहिल ने उन्हें 
“भारतीय सहस्यवाद के इतिहाम में सर्वाधिव रोचक व्यक्ति” उचित हो माता है--- 
"परश्ञ& ब्राणड ग।शवआायह ए४5००ीए. धार ग09 जी ताएवा 
एल 
कबीर और जायसो का रहस्पवाद 
बबीर और जागसी भें रहस्पवाद दे क्षेत्र में पर्पाप्त साम्य है। इसबवा 
प्रमुख कारण मूफीमत वी ग्राधारशिला अद्वैतवाद का होता है जो कबीर वे रहरय- 
बाद वा भी मूलाधार है। ग्रद्वत से प्रभावित दार्थनिक प्रवृत्ति दोनों कवियों के 
रहस्यवाद में मिलती है । कबीर ने कहा है-- 
“जल में कुम्स, कुम्म मे जेल है, बाहर भोतर पानी। 
फूटा कुम्म जल जर्लहे समाता, इहि तथ क्थ्यों ग्यानी ॥/ 
इसी भाति जायसी ने भी कहा है-- 
'घरतों सरग मिले हुत दोउ, फेहि निनाद केई दीन बिछोह़ू ।"' 
कबीर के समात जायती वा भी पूर्णा विश्वास है वि वियुकत प्रिय और प्रेमी 
का मिलन अबद्य होगा-- 
नि “बूंद समुद्र जेस होइ मेरा, हिराई, श्रस मिले न हेरा॥व! 
कबीर ने जिम प्रकार प्रतिबिम्ववाद के माध्यम से उसे देखा है--- 
+ज्यू' जल मे प्रतिबिम्व त्यू' सकल रामहि जानिजे। 
उसी भांति जायसी ने भी प्रतिबिस्‍्व के माध्यम से उस खुदा का 'नूर/ 
देखा है - ' 
धधागरी सहस पचास, जो कोउ पामी भरि घरे। 
सुरुष दिपे अकास, मुहम्मद संघ से देखिए! 
जिस प्रकार सर्ववाद वी सत्ता कबीर ने स्दीवार कर वहा था-- 
“लाली मेरे लाल की जित देख तित लाल । 
लाली देखन मे गई मे भो हो गई लाल ॥! 
उसी प्रवार जायसी ने पिण्ड, ब्रह्माण्ड और उसके कणा-कशा भे उसी परम 
सत्ता को ही देखा है--- 
+प्रातों दीप नव खण्ड, श्रार्ठो दिसा जो झराहि । 
जो बहा ड सो (पड है, हेरत भ्रत न जाहिश” 
दोनो कवियों में समान सै प्रेम की मधुरता एवं विरह की कातरता प्राप्त 
होती है । यह दूसरी बात है कि एक प्रेंम-पीर का आधार भ्रधिकाशत वँप्णाव भावना 
है तो दूसरे की भी भ्रधिकाशत खूफीमत, जिसमे प्रेम-पीर मे कही-कही मास आदि 
के वर्णन से बोमत्सता भी आ गई है, चाहे ये सूक्ष्म अन्तर अभिव्यक्ति शैलियों में 
जाकर हो गय्े हो, किन्तु फिर भी प्रेम की मधुरता और विरह को आतंता दोनो 
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कवियों मे समान है। कबीर की विरह-भावना का पर्याप्त वर्णन उसके रहस्यवाद पर 
विचार करते हुए किया जा चुवा है, जायसी का उदाहरण देखिये--- 
“प्रीति वेलि सग विरह भ्रपारा, विरह पतार भरे तेहि ऋारा॥आ! 
साधनात्मक रहस्यवाद वे रूप दोनो कवियो मे प्राप्त होऐ हैं । यदि, कबीर 
ने पटचक्र, नौ द्वार, पच चोर, इडा, पिंगला, सुपम्णा, कुण्डलिनी, सहलत्नार प्रादि के 
वर्णन किये हैं तो जायसी ने भी मफस, रूह, कल्व, अम्ल, साधक की चार अवस्थाए 
+-शरीग्रत, तरीअ्रत, मारफत, झ्ादि के वर्णन क्ये हैं-- 
#कही सरीज्रत चिस्ती पीझ । उधिरत अ्रसरफ झो जहांगीरू 
राह 'हक्कीकती' परे न चूकी। पंठि 'मारफत” मार बुडकी ॥” 
जिस प्रकार कवीर ने भ्रपने रहस्यवाद की अ्रभिव्यक्ति विभिन्‍न भ्रद्ीको, 
रूपको शौर उलटबाँसी श्रादि वे! माध्यम से वी है, उसी भाँति जायसी ने भी अपने 
रहस्यवादी 'भावो को अन्योक्ति श्रौर समासोवित के माध्यम से प्रवट किया है। 
जायसी वे रहस्यवाद के चार रूप प्राप्त होते है--श्राध्यात्मिक, योगमुलक, 
प्रेममुलक एव प्रदृतिमुलक । कयीर से प्रथम तीन रूप तो प्रचुरता से प्राप्त है, विन्तु 
प्रकृतियूलक रहस्यवाद के उदाहरण विरल हँ-- 
“काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, 
जल उपजी जल ही सो नेहा, रत पियास पियास ॥” 
बेपम्य 
यह साम्य होते भी दोनों कवियों के रहस्यवादी रूप मे कुछ न कुछ अन्तर 
अवश्य है। सर्वप्रथम अस्तर दोनो वी उपास्य भावना वा है। क्‍्वीर मे भ्रद्त के 
व्यप्टिपूलक स्वरूप वी प्रधानता है-- 
“तेरा साईं तुक में ज्यूं, पुहुपन में बास।/ 
हि रे 4 
“मृया पास कस्तूरी घास, प्राप न खोज घास 77 
दूसगे शोर, जण्यमी, दाए इप्ट अत्यत्त व्यापव सूष्यि मे. ही. शणधिद समा है, 
वहाँ सर्ववाद की प्रधानता है-- 
/ग अ्रधियार रँनि मसि छूटी, भा मिनसार फकिरन रवि फूटी ४” 
श 34 >< 
“रपि ससि नथत दिर्पाह श्रोहि जोतो ९! 
चबीर के रहस्यवाद वा प्राएतत्व अद्वेत ही है, जयबि जायसी के रहस्यवाद 
का सर्वस्व सूफी प्रेम विरह-भावना। प्रेम-मावना कयीर मे भी है, किन्तु वह विशुद्ध 
चप्णवी है जबकि यह सूफी-- 
“मुति घनि प्रेम सुरा के पिये, जियन मरन डर रहे नहीं हियरे॥” 
कबीर ने अद्ठैत वे “अह ब्रह्मास्मि' को प्रपन प्रियन्साक्षात्तार का माध्यम 
६ वेताया था जबकि जायसी वा मुस्याघार है “सर्व खनु इद ब्रह्म” ।क्यीर ने तो 
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महापुरुष अपने समय की देन होते है । महात्मा कबीर मध्यवाल के तिमि- 
राच्छन वातावरण में श्रपना ज्ञानदीप लेकर अवतरित होते है जिससे भूली भटकी 
जनता उचित पथ भर सम्बल पाती है। कवीर का समय, जैसाकि कृबीरकालीन 
परिस्थितियों मे देखा जा चुका है, ऐसे विधर्मी शासकों का युग है जिनकी तलवार 
की लपलपायी जिद्दा सदैव हिन्दुप्रो के रत की प्यासी रहती थी । बह भारतीय 
सस्कृति जिसके प्रारम्भ से ही न जाने कितने झक्रमणों को भ्रपना बनाकर वहाँ की 
मिट्टी को उनके लिए जननी जमन्मभूमि की पावनता में परिवर्तित कर दिया था । 
इस्लाम कै प्रचारक इन क्र श्राकमणकारियो को भ्रात्मससात न कर सकी। इसलिए 
तात्कालिक समाज मे प्राचार विचार, मस्शति, भाषा धर्म आदि को लेकर साई 
बढती जा रही थी | साथ ही विधमियों के इस आघात को सहन करने के लिए हिन्दू- 
धर्म के तयाकथित ठेवेदार वाह्माचार की क्मकाडी श्रवृत्तियों द्वारा अपने धर्म की 
व्यवस्था को कठोर से कठोतर बनात जा रहे थे | इससे जहाँ एक झोर दूसरे धर्म की 
से हिन्दुओ की रक्षा हुई दूसरी ओर हिन्दू समाज का एक वर्ग--मिम्न वर्ग उसके 
पृथक सा होता जा रहा था। ब्रह्मण वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र मे सामन्‍्ती व्यघस्था सी 
बना दी थी | उनका समाज के धर्म, कर्म एवं जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप पर 
श्रधिकार सा था | यद्यपि समाज मे समानता स्थापित करने के प्रयत्न कबीर से पूर्व 
रामानन्द झ्रादि के द्वारा भी किये गये, किन्तु वे उतने सफल न हो पाये । सर्वप्रथम 
कबीर ने इन बाह्माचारो और ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के जडोन्मूलन का बीडा उठाया । 


सुधारक 
म्द्यपि सुधार करना या नतागीरी की प्रवृति फक्कड मस्तमौला सन्‍त कबीर 
में नही थी, किन्तु वे समाज के कूडा-कर्कंट या कुरूप को निकाल फेंबना चाहते थे । 
अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे स्वत सुधारक वन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह 
सकते हैं वि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम-दीवाने कबीर को सुधारक का पद 
प्राप्त हो ही जाता है । वास्तव में वे तो मानव के दु ख॒ के उत्पीडित हो उसकी सहा- 
$- यता के लिए चले | जनता के दुख-दर्द भौर उसकी वेदना से फूठकर ही उनके 
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बाब्य की सरस्वती वही भी ।' भिध्याडम्वरों के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात 
गुर थी । वे वही कहते थे जिसे उनकी ग्रात्मा सत्य तत्व कौ कसौटी पर परख कर 
उचित समझे । किन्तु इसवा तत्पर यह कदापि नही कि थे हट्वादी थे। बास्तव में 
“सहज सत्य को यहण ढग के वर्णन वरते मे कबीर अपना प्रत्तिदन्दी नहीं जानते ।'* 

समाज की भ्रप्रिय रौति को देखकर उस पर उन्होने इतने तीखे प्रह्मर किये 
हैं कि ढोग और ढ्पोलशलों की धज्जियाँ उड गई । इसलिए कबीर की वाणी में 
इतना तीम्र, तीखा, तिवत और यभीष्ट-सिद्धि करमे वाला अचूक व्यग्य है कि व्यग्य 
वे क्षेत्र मे उनकी तुलना हिन्दी का कोई भी लेखक नही कर सबसा ॥ उनवा व्यस्य 
तर्काश्नित नही श्रपितु विशुद्ध वौद्धिकता पर आधारित है। तर्काश्नयी हंठबादिया को 
तो उन्होंने मूर्े, भोटी बुद्धि वाला बताया है-- 

#कहे कबीर तरफ जिनि साथे, तिलकी महि है सोढो ४ 

उनके इन तीक् प्रहारी मे, विद्रोह मात्र श्रथवा होनस्ग प्रथि मही | उन्होंने जो 
व्यग् किये हैं वे स्वयं शुद्ध होकर । इसी कारण उनकी कटुतम उवितियों में भी 
घैमनसस्‍्थ, द्वेप की गध नहीं और न उनकी गर्वोवितयों मे आात्मश्लाघां हैं। वह सत, 
प्रात्मास्वेधी महात्मा दूसरे को मिट्टी बताने से पूरे स्वय कचन बना था। इसलिए 
उनकी गर्बोबितदों में भी ध्ात्मएइलाघा नही, अपितु अपने चरित्त बल का दृढ़ ब्िश्वास 
है | डॉ० हजारीप्रयाद द्विवेदी जो ने झापके व्यग्यों को सिद्धों और योगियों के व्यग्यो 
से पृथक्‌ करते हुए लिखा है-- 

“कबीर के पूर्दंवर्ती सिद्ध श्लोर योगो सोगो की श्रात्रमशात्मक उवितयों में 
एक प्रकार वी हीनभाषना की प्रन्थि या 'इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स' पायी जाती है । 
वे भानो लोमडो मे खट्टे भ्रगूरों वी प्रतिध्वनि हैं, मानी चितलम न पा सबने वानो के 
ग्राषोष् हैँ । उनमे सके है पर लापरवाही नही है, भाजनोश है पर मस्ती नही है, 
तीव्रता है पर मृद्ुता नहीं है। कबीरदास के झ्रात्मरगों मे भी एक रस है, एक जीवन 
है, वयोकि वे झाक्ान्त ये वैभव से परिचित नहीं थे भ्रौर श्रपने को समस्त प्राकमण- 
योग्य दुगू सो से मुपतत समझते थे । इस तरह जहाँ उन्हे लापरवाही का कवच मिला 
था वहाँ अखण्ड ग्रात्मविश्वास का कृपाण भी ।! 

इसीलिये कबीर स्थान स्थान पर बडे निस्सकोचपूर्वक यह कह जाते है-- 

“सो चादर घुर नर घुनि भोढ़ी, शोदि के मंली कीनी चदरिया। 

दास कोर जतन से ओड़ी, ज्यो को त्यो धर दोनी चदरिया। 

'सुर नर मुनि” सबको अपनी चारिध्रिक श्रेप्ठता की उद्घोषशा से पीछे छोड 
जाने वाला यह आत्मविश्वास धन्य है | 

समाज-क्षेत्र में फैलने याले मिथ्याघारों वी क्वीर ने धण्जिया उठा दी । इस 
सीप्रालोचना मे उन्होने हिन्दू-मुसलमान किसौकों न बवशा | उनके समय में कवीर- 

१. थी प्रशाशचम्द गुए---श्राकाशयाणी वात 
२६ क्री दा० इजराप्रसाद दिवेदा । 
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दास के भ्रतिरिक्त समस्त समाज कुपयगामा हो रहा था-- 
४एक ने भूला दोइ न भूला, भूला सब ससारा। 
एक न भूला दास बबीरा, जाके राम अ्रघाराव 
ग्राह्मणो ने जन्म थे आधार पर ही, चाहे प्राचरण क्तिना ही निम्न क्यों ने 
हो, प्रपनी थ्रेष्ठता प्रतिपादित कर रखी थी। एक बिदु से निर्मित पचतत्त्वयुबत 
मानवशरीर, सबवा निर्माता एव ही ब्रह्मा रूपो कुम्ममार, सबकी जन्मदात्रियाँ एक 
सी, तो फिर जन्म ने श्राधार पर यह भेद बसा ? इसीलिए उन्होने ब्राह्मण को 
ललवारा-- 
द “जौ तू बाम्हन बाम्हनी जाया 
आन याट ह्वोँ क्‍यों नहीं श्राया ॥”/ 
ब्राह्यणा की छुप्माछूत श्रादि के व्यर्थ नियमा तो भी कबीर न उखाड़ फेंकने 
में कसर नहीं उठा रखी-- 
#कहु पाड़े सुचि कवन ठाव, 
जिहि घर भोजन बँठि खाऊं।ा 
माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठझे फल घित लागे। 
जूठा आवन जूठा जाना, चेतहु क्म्ू न पभागे। 
प्रस्त जूठा पानी पुनि जूठा, जठे बेढि पकाया। 
जूदी कडछी झन परोस्‍्या, लूठे जूठा खाया। 
चौका जूठा मोधर जूठा, जूदो का ढोकारा। 
कहै कवोर तेई जन सूचे, जे हरि भगति तजहिं घिकारा॥” 
इस भाँति उन्होंने पडिती की ' तौ कन्‍नोजिय त्तेरह चूल्हे वाली प्रवृत्ति पर 
तीब्राधात किया। छुम्राछात के कबीर कट्टर विरोधी थे। ब्राह्मण शूद्रो की छाया 
तक से घृशा करते थे । कबीर ने उस वर्ग को जो पूर्णरूपेण इन पडितो के प्रप से 
पिस रहा था, मुक्त किया | एक स्थान पर उन्होने पड़ितो के प्रपच से खुलकर पूछा है 
कि उनमे शूद्रा से कौन सी श्रेप्ठता है--- 
श्कोहे को बीज पांडे छोति विचारा। 
छोतहि त्ते उपना ससारा। 
हमार॑ फंसे लोहे तुम्हारे कंसे ' दूध। 
तुम्ह कंसे ब्राह्मण पाडे हम कंसे सूद। 
छोति छोति करत तुम्हही जाए । 
तो पग्रमवास॒ काहे को आए का 
इस प्रकार उन्होने ब्राह्मणों की सामन्‍्ती प्रवृत्ति का समूलोन्‍्मुलन कर दिया । 
इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान्‌ एम० कैेबर का कयन है--- 
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ब्राह्मर और शूद्र की ही नहीं इन्होंने मुसंतमातों और हिन्दुओं के बीच 
वैमनस्य, भेदभाव की खाई को भी पाटने का बडा स्तुत्य प्रयास किया। दोनों धर्मा- 
वलम्बी एक-दुसरे के मत की छीछालेदारी करते मे लगे रहते थे और स्वय अपनी 
और करके नही देखते थे। कबीर ने इन्ही कुप्रवृत्तियों की ओर इंगित कर दोनों 
जातियों मे सुहृदयता स्थापित करने का प्रयास किया ॥ उन्होंने किसी एक जाति 
विशेष का पक्ष नही लिया अपितु दोतों के दोषों को निस्सकोच कह दिया हैं। 
यथा-- 
भता जाने तेरा साहिब कंसा है। 
, मसजिद भीतर मुह्ला पुकार, वया साहिब तेरा बहिरा है? 
छिउंदी के पर तेवर बाजे, सो भी साहब सुतता है$ 
पंडित होय के श्रासन मार, लम्बी माला जपता है। 
प्रस्दर तैरे कपट कत्तरनी, सो, भी साहब लखता है ॥/ 


दोनो मतो के दोष प्रकट करने भे कबीर ने पूर्णो निष्पक्षता से काम लिया 
है | यदि उन्होने हिन्दुप्नों की पत्थर पूजा वी खिल्‍ली उडाई है-- ई 
“हमर भी पाहन पूजणते, होते बन के रोज ॥ 
सप्तगुरु को किरपा भयो, डार॒या सिर थे थोक 
हर हर 70 
“पर्यर पूज हरि मिले तो में पूमूं पहाड़ ।/” 
तो दूसरी पग्रोर मुसलमानों की भ्रजान पादि पर भी व्यग्य किया है। 
गक्ंकड़ पत्थर जोड़ के मसजिद सई बमाय । 
तापर मुल्ला बांय दे, क्या घहिरा हुआ्रा खुदाय ॥7 
जातीय विभेद को दूर करने के प्रतिरिक्त कबीर ने समाज की आचरण- ॥॒ 
अ्रष्टता, को दूर किया। तत्कालीन समाज के लिए यह बहुत बडा उपकार था। 
“क्रबीर की वाणी ने समाज-क्षेत्र मु एक भौर बहुत बडा कार्य किया था | वह है 
सात्विकता शौर प्राचरण-प्रवशता का प्रचार । कयीर के युग में वासना अपना भयंकर 
रूप घारण करती जा रही थी । कवौर को उसका डटकर सामना करना पडा था । 
उसके लिए उन्हें स्त्रियों को निदां करनी पडी। अ्रह्मचर्य का उपदेश देना पडा। 
डब्डेड 8० उन्होंने समाज में सात्विक घृत्तियो के प्रचार के लिए बडा तप किया था ।”* 
स्त्री-निंदा करते हुए उनका मुख्य उद्देश्य साधक और समाज के सामान्य व्यक्तियों 
को घरित्र-अष्टता से बचाना था, इसीलिए उन्होंने कहा था-- 
१. /पृ४ स्राणतप् एचयांड07/--पृष्ठ ३ १४ 
२ “कदौर की विचार धारा! पृ० ३३६ | 
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गकामणि काली नागणी, तीन्‍्यू लोक संभारि। 
रामसनेही ऊबरे, विपई खाये भारिए! 
इतना ही नही, कबीर अपने समय मे प्रचलित व्यभिचार; परस्त्रीगमन से 
अभ्रपरिचित नही थे । इसलिए जहाँ उन्होंने सामान्य रूप से नारी-निन्‍्दा की है वहाँ 
पर-नारीगमन पर भी विरोध प्रकट किया है-- 
“पर नारी राता फिरे, घोरी बिढ़ता खांहि। 
दिवस घारि सरसा रहे, प्रति समूला जाहि ॥” 
मन को भी नियन्त्रित रखने के लिए कबीर ने बहुत बल दिया है। कबीर 
जानते थे कि समस्त इन्द्रियो का सचालक, पापकारणा, विपयजन्य भ्राकर्षणो मे रमने 
वाला मन ही है, इसलिए यदि इसे वश में वर लिया जाय तो सब ठीक हो 
जाय-- 
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“कबीर सारू मन क्‌, टूफ हक हो जाइ। डर 
बिच फी भारी बोइ करि, लुणत महा पछिताइ ॥” 
इसी प्रकार उन्होंने प्राचरण-सम्बन्धी अ्रन्य वातो पर बहुत बल दिया है। 
दर्शन और धर्म के क्षेत्र मे भी कबीर ने वडा कार्य किया । जैसाकि बताया 
जा चुका है कवीर के समय में जनता नाना घर्म-साधनाझो की वाह्माडम्बरता के पकिल 
गते में डूबी जा रही थी । इन विभिन्‍न धर्म-साधनाओं का परिचय स्वय कबीर ने भी 
दिया है-- 
“भ्ररु भूले घट दरसन भाई । पासंड भेप रहे लप्ठाई ॥ 
जैन बोध और साफत सेना । चारवाक चतुरंग विहूना ॥ 
जैन जीव की सुधि न जाने। पाती तोरी देहुरं आने ॥” 
कबीरदास ने मधुमक्षिका के समान समस्त साधनाओ, समरत घ॒र्म का सार 
लेकर जनता को धर्म का ऐस। रूप दिखाया जो सर्वग्राह्म एवं सर्वसुखकारी था। 
धर्म के इस सर्वेजन-सुलभ स्वरूप को प्रस्तुत करने मे कबीर को पूर्व प्रश्यापित घामिक 
विचारघाराप्रो के श्राडम्बरो का खण्डन करना पडा था । इस धामिक दोप-दर्शन 
में कबीर पूर्ण निष्पक्ष रहे । उन्होने हिन्दू-मुसलमान दोनो धर्मों के ठेबेदारों को थुरी 
तरह फटकारा है-- 
“जो रे खुदाय ससीत बसतु है, झवर सुलुक फिह केरा। 
हहंदू सूरति नाम निवासो, दुहमति तक्तु न हेराए 
इसी भाँति यद्यपि वैध्णावों से कवीर का बहुत लगाव है, क्योकि उन्हीं के राम 
रसायन से वे श्रानन्दमत्त हैं, किन्तु उनके दोप-दर्शन मे भी उन्होंने पैर पीछे नही 
हटाया है--- 
“बैस्नों भया तो क्‍या भया, बूका नहों विवेक । 
छापा तिलक घनाइ कर, द्ध्या लोक अनेक ॥ 
पूजा, तीर्थ, द्रतादि का भी उन्होंने खूब खुलकर विरोध किया है-- 


के 


६६ कबोर प्रग्यावलो सटोक 


“पुजा, सेवा, नेम, पत, गरुडियन का सा खेल । 
जब लग पिए परसे नहों, तव लग सत्य मेल ॥” 
योगियों आदि की हठयोंगी साधना में भी कवीर ने सुधार कर कुछ झच्दो वी 
अर्थ-भ्राति को दूर कर साधको को नवीन मार्ग प्रशस्त किया था-- 
“सहज सहज सब ही कहूँ, सहज न चोनहें कोय । 
जो कबीर विषया तजे, सहज कहोज सोय।” 
इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने समाज के विभिन्‍न क्षेत्रों मे भ्रष्टाचार 
को दूर कर व्यवस्था स्थापित की थी। त्रिगुणायत जी ने उचित ही लिखा है-- 
उन्होंने देश में, धर्म में, समाज में, दर्शन मे, साधना मे, सभी क्षेत्रों में कान्ति 
की जो धारा बहाई थी, उससे निएचय ही उन क्षेत्रों के कालुष्य वह गये थे ।'' 
वास्तव भें कवीर ने मध्यकाल मे अपने इन अमृतोपम वचनो से अ्ज्ञानाधकार 
में भठकती जनता का बडा उपकार किया। इस कलि-मल-हरन पावन वचनावली से 
बह मनुष्य भी कुछ प्रकाश रेखाएँ प्राप्त कर सकता है जो प्राज की इस वैज्ञामिक 
सभ्यता में विपनन है। 


४5.75 
है ट्‌ 
कबीर का दुशन 
कबीर का लक्ष्य जिस प्रकार कविता करना नही था, उसी भांति दर्शन की 
गुत्थी को सुलभझाना भी उन्हें श्रभीप्ट नही था; किल्तु भक्ति में प्रेम की विविध 
भाव-व्यंजनाओं के साथ-साथ कबीर की ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया प्रादि से सम्बन्धित 


विचारधारा भी सम्मुस्त श्राई है। इन विचारों के आधार पर ही हम उनकी विभिन्‍न 
धारणाम्रों का पता लगा सकते है । 


यद्यपि कविता एवं दर्शन दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्र हैं किन्तु फिर भी हम देखते 
है कि कवि भी दार्शनिक होता है; यह दूसरी वात है कि वह इस रूप में नहीं जिस 
रूप में दर्शन का विद्वान्‌ | इस सम्बन्ध में महादेवी जी के शब्द द्रष्टव्य है-- 


“कबि में दाशंनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया है। जहाँ तक सत्य 
के मूल रूप का सम्बन्ध है वे दोनो एक-दूसरे के भ्रधिक निकट है अवश्य, पर साधन 
और प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना सहज नही। बुद्धि के निम्न स्तर से भ्रपनी 
खोज श्रारम्भ करके उसे सूक्ष्म ब्रिन्दु तक पहुंचाकर दार्शनिक सस्तुष्ट हो जाता है । 
उसकी सफलता यही है कि सूक्ष्म सत्य के उस-रूप तक पहुंचने के लिए वही बौद्धिक 
दशा सम्भव रहे । प्रन्तजंगत्‌ का सारा वैभव परखकर सत्य का मूल प्रांकने का उसे 
झ्रवकाणा नही, भाव की गडराई मे डूबकर कीवन क्री पड केगे का उसे प्रशिकार 
सही | वह तो चिन्तन-जगत्‌ का भ्रधिकारी है । बुद्धि अन्तर का बोध कराकर एंकता 
का निर्देश करती है और हृदय एकता की शअनुभूति देकर अन्तर की और सकेत करता 
है4 परिणामतः चिन्तन की विभिन्‍न रेखाओो का समानास्तर रहना पभ्रनिवाय हो 
जाता है । सारय जिस रेखा पर बढ़कर सत्य को प्राप्ति करता है वह वेदान्त को 
अ्रमीकृत न होगी औ्रौर वेदान्त जिस क्रम से चलकर सत्य तक पहुंचता है उसे योग 
स्वीकार न कर सकेगा । ल्नत 

“काव्य मे बुद्धि हृदय से झनुशासित रहकर ही सक्षियता पाती है, इसीसे 


उसका दर्शन न बौद्धिक तकं-प्रशाली है भ्ौर न सूक्ष्म बिन्दु लक पहुंचने वाली विशेष 
विचार-पद्धति । वह तो जीवन को, चेतना अनुभूति के समस्त वैभव के साथ स्वीकार 


द्फ कयोर प्रत्यावली सटीक 


करता है | अ्रत कवि का दर्शन, जीवन के प्रति उसकी प्रास्था का दूसरा नाम है।!* 
रामरसायन से उन्मत्त कबीर जीवन--स्ासारिक जीवन-से विरवत हो 

स्थितप्रज्ञ या जीवममुक्त की दशा में झा गये थे । इसी अनाज़े प्रेम जगत्‌, भावलोक' से, 

जो उनवा वास्तविक जीवन रह गया था, कबीर ने जो आास्याएँ, विचार प्रकट विये 

हैं उससे हमे उनकी विचारधारा, चिन्तन-परिरामों का ज्ञान होता है । 

ब्रह्मा 

कबीर का ब्रह्म उपनिपदो बे' अरद्वत से ही अधिक प्रभावित है। कबीर की 
ब्रह्ममभावना आदि से अन्त तक अद्वैतपरक है, विन्तु उस अद्वेत की प्राप्ति का प्रारम्भ 
या प्रयत्नें जब कबीर करते है, प्रिय परमात्मा से वियुक्‍त हृदय की मनोभावनाओं की 
जिस समय अभिव्यवित करते हैं, उस समय वे हैत भावना से प्रस्थान करते हैं, किन्तु 
यह ढैत भ्रमबश् है, यही ग्ज्ञान है । इस दढ्वत भावता से कदीर की अद्वेती भावना पर 
बोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे सर्वेत्र उसका निरूपण उपनिषदों के समान श्रद्वैती 
भावना से उत्प्रेरित होकर ही करते हैं-- 

#कस्तुरी कुण्डस बसे, भूग ढूंढे बन माहि। 
ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे“ ताहि।” 

"जिस भाँति ब्रह्म वो कचीर ने हृदयस्थ मानकर पश्मिका झ्रादि लिखने का 
विरोध किया है, उसी प्रकार प्रतिबिम्बवाद के झाश्रय पर उसे सर्वत्र भी 
माना है-- 

#छ्यू जल मे प्रनिव्रिग्द, त्यू सकल रामहि जामिजे । 
प्रद्ैत्धों के ही समात कबीर का विश्वास है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का 
निर्माण होता है और उसीके द्वारा उसका स्वरुप नष्ट हो जाता है-- 
हे “वानी ही ते हिस भया, हिसम हो गया बिलाय । 
फबीरा जो था सो भया, भव कुछ कही ने जाय ॥ 
सृष्टि-निर्माता होने दे साथ-साथ यह ब्रह्म पूर्ण मिराकार, रूपविहोन, मिलिप्त 
है, समस्त सृष्टि के श्रणु-अति-अणु में व्याप्त होकर भी प्रत्येक घट मे भी वास 
बरता है-- 
#दरीर सरोबर भीतर, आछ कमल शनूप । 
परम ज्योति पुरुसौत्तम, जाके रेख न रूपवा! 
उसे शरीर स्थित ज्योतिस्वरुष भिराकार मानकर भी कबीर ने श्रद्ैती- 
भावनानुरूप भ्रखण्ड, एक्रस माना है-- 
“झादि मध्य प्रौश्नन्त लो क्‍ग्रविह॒ड सदा प्र॒भग। 
कबीर उस फर्तता को सेवक तर्ज न संग! 
पमस्त सृष्टिव्यापी होने के साथ-साथ उस ब्रह्म की महिमा ग्रपार है । 
३५ महादेवी दर्मो--दीपशिया! ए७ २०-२३ 


भझालोचना भाग द्६ 


वह इतना सामथ्यंवान्‌ है कि बिना इन्द्रियों के, बिना स्वरूप के भी समस्त कार्य 
वर रहा है-- 

“पिन मुख खाइ चरन बिन चाल, ग्रिव जिभ्या ग्रुण गावे। 

ग्राएं रहे ठोर नहीं छाड, दस दिसिहों फिरि आाव॥ 

बिनहों तालां ताल बजाबे, विन मंदल पर ताला। 

बिनहीं सदद झनाहुद बाज, तहा निरतत है ग्रोपाला॥” 


वास्तव में इसबी शक्ति था वर्शेन करना सम्भव हो नही, वह तो अनुभव 
की ही वस्तु है-- 
“पारबव्नह्म के तेज का, कसा है उन्मान। 
कहिये मूः क्लोभा नहीं, देखा ही परवान॥ा 
बबीर ने इस ब्रह्म वो राम, हरि, पुरारि, गोपाल, विष्णु भ्रादि नामो का 
सम्बोधन देवर भी निगुरणा-निराकार माना है। वैष्णवों के प्रवतारी नाम देकर भी 
बे ब्रह्म को उनके' समान भ्रवतारधारी नही मानते-- 
'ता जसरय घरि श्रौतरी श्रावा, ना लक्षा का राव सतावा। 
देव कृथि न श्रोतरि श्रावा, ना. जसवे ले गोद खिलावा। 
सा थो गवालन ये: सग फिरिया, गोबरधन ले ने कर धरिया। 
यावन होइ नहीं बलि छलिया, धरनों वेद ले म उघरिया। 
गड़क सालिगराम न कोला, मछ कछ छा जलहि न डोला । 
बद्री बेस्प ध्यान तहीं लावा, परसराम छा प्रती न सतावा। 
द्वारामती शरीर न छोडा, जगननाथ ले प्यड न गाडा ॥!! 
विन्तु बुछ स्थानों पर यह बात समझ मे नहीं झ्राती कि 'अवतारी परि-कल्पना' 
को इस प्रवार मिय्या सिद्ध करने वाला स्वयं उसका विश्वासी कंसे बन चैठता 
है । कही-कही तो उनकी उक्तियाँ सगुण भक्‍त कवियों ये समान ही प्राप्त होती हैं । 
उन स्थलो पर प्रेमातिरेक ने कबीर को सगरुण भवतों की भावभूमि पर ही पहुचा 
दिया है-- 
“माधों में ऐसा भ्रपराधी, तेरी भगति होत नहीं साथी । 
कारनि कवन झाइ जग जनम्या, जनसि कबन सचु पाया। 
भौ जल तिरण चरण च्यतामणि, त्ञा चित धडी न लाया। 
तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत बछल भौ हारी । 
कहे कदौर घोर मति राखहु, सासति करो हमारी ९! 
३ >् ८ 
जो जाचों तो केवल राम, शान देव सू' नाहीं काम। 
जाक॑ सुरिज कोटि करें परवास, कोटि महादेव गिरि कविलास । 
ब्रह्मा कोदडि वेद ऊचरे। ड्ुर्गा कीटि जाए मरदन करें। 
कोटि चन्द्रमा गहें विराम, सुर तेतोसु जीमें पाक ॥ 


० बवौर प्रयादलौ सटौक 


नौग्रह कोटि ठाढे दरबार, धरमराई पोली प्रतिहार ॥ 
कोटि कुबेर जाके भर॑ भडार, लक्ष्मी कोटि कर सियार ॥ 
कोरि सप्तद्र जाके परणिहारा शोमादलो श्रदारह भारा। 
ग्रसखि कोटि जाक॑ जमावलो, रादण सेया जाये चर्सो तर 
उपय्वत समस्त बाता स तो उसबी साकारता, सगुणता सिद्ध होती ही 
है, विन्तु वित्लुल अठ म राव सेया जाये चली वे सम्मुस्न कदीर को यह बात 
समझ में नही झ्राती कि वह्‌ श्रवतारी दशरथ सुत नहीं । दशरथ सुत राम ने ही तो 
रावण तैना का सहार किया था | अत यह मानना पडेगा कि ब्रह्म को निगु ण मानवर 
भी कबीर उसके समुण स्थसप स अछुते नहीं रह हैं इसबी यत्विचित स्वीकृति 
उनके निम्न कथन मे भी प्राप्त होती है-- 
सत्तो धोखा वा सो कहिये। 
शुण मे निणुण निगु ण मे गुण है बाट छाडि क्या बहिए ४४ 
अत हम कह सकते हैं कि कवीर वा ब्रह्म श्रधिकाशत भ्रद्वतीस्वरूप का 
निगु ण, तिरावर निरपाधि है किन्तु कही-कही उसमे सगुण भावनाओं के लिए भी 
स्थान है । इसका कारण क्यीर फी प्रमाभकित और उपनिषदो का ब्रह्म वो विरुद्ध 
धर्माश्रय्री चित्रित करना है जिसका प्रभाव इन पर पडा है। 
साया 
क्वीर न भाया का वशन अद्वेतियों के ही समान मिथ्या मानकर किया है। 
कवीर की माया धम और स्वभाव से साख्यवादिया की प्रकृति से बहुत मिलती 
जुलती है। सास्यनुरूप ही वीर ने इसे ब्रह्म स सम्बद्ध और तिगुणात्मक प्रदव॒तियुक्त 
माना है-- 
* राजस त्तामस सातिंग तीयू ये सब तेरो भाया। 
माया ते समत्त ससार वो अपने वश में कर चरित्रभ्रप्ट वर रखा है । इसी 
लिए बशीर ने इसे व्यभिदारिणी तक कह डाला है-- 
*तू साथा रघुनाथ की, खेलड चढ़ी भहेड़े । 
चतुर घिकारे चुणि-चुणि मारे, कोई न छोड्यां मेड ॥ 
मुतियर पोर डिगबर मारे, जतन करता जोगी 
जयत महि के जगम मारे, तुरे फिर बलिबती॥ 
वेद पढन्ता ब्राष््टाण भारा, सेवा करता स्वासो। 
भरथ करता मितर पछाड्या, तू रे फिर॑ मस्ती” 
ट १04 >८ 
दास कबीर राम क॑ सरमे, ज्यू लागी त्यू तोरो॥ 
कैवल प्रभु के दास ही इससे मुक्त हैं. अन्यथा झौर सद तो इसके बाघन मे 
भ्रावद हैं। यदि कोई माया से बचकर रहता है तो भी यह्‌ उसे ग्रपने फदे मं फसा 


॥। 5 


लेती है--इससे ब्रा का एकमात्र उपाय प्रभु-भक्ति है । इसी भव्ित के सम्बल से 
बबीर ते इसे विजित किया है-- 
“कब्र माया पाषणों, फंघ ले बैठी हाटि। 
सब जग तो फंघे पडुया, गया कबीरा का्दि हा 
इससे त्राए का एक झौर भी उपाय कबीर ने बताया है, वह यह कि एक 
बार यदि भक्त इसके मिव्यात्व को दृदय में समझ ले और इसे मिथ्या मान इससे 
रु रहने का उपाय करे तो फिर यह दासी की नाई चारों झोर लगी-लगी फिरती 
“कबोर साया मोहनो, मांगी मिले न हाथि। 
मनह्‌ उतारो भूठ करि, तब लागी डोले सायि। 
इसी विकपंश से भ्राकर्षण वाली बात को कबीर ने दूसरे प्रकार से कहा है-- 
“जो काटों त्तो डहडहों सोचो तो कुम्हलाय। 
इस गुणवन्ती बेल का, कुछ गुण कहा ने जाम॥ा! 
इसी मिद्धान्त को भपनाकर सन्त लोग, हंसात्माएँ माया को दासी बनाकर 
रखती है, जिसका वर्शान कबीर ने इन शब्दों मे किया है-- 
“माया दासोी संत को, ऊंची देह प्रसीस। 
विलसो प्रय लातों छड़ी, सुमरि छुमरि जगदोस ॥7 


संतार 
कवीर ने भ्रद्वेतियों के ही समान 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' के सिद्धान्त को 
झपनाकर संसार का वर्णान किया है। वे सर्वत्र संसार की सत्ता मिथ्या मानते हैं भौर 
प्रद्व॑तियों के ही समान उसके मिथ्या भाव को प्रकट करने के लिए सेंवल फूल, 
भाकाश-नीलिमा, धुप्रा-घौरहर भ्रादि के उपमान प्रयुक्त करते है । 
“दिन दहू चहू' के कारण, जँसे सेंवल फूले। 
भूठो सू प्रीति लगाइ करि, साथ कू भूलेता! 


है 0 0 
“दिनां चारि के सुरंग फूल, तिनहि देखि कहा रह्मयो है भूल। 
या बनासपति में लागेगी झागि, तब तु जहों कहां भागि ॥! 
ईइवर स्मरण के बिना यह मिथ्या संसार, जिसकी क्षश्िक स्थिति है, भोर भी 
अधिक दुखदायी है वयोकि सर्वेदा कच्चे धागे मे लटकी तलवार की भांति काल सिर 
पर सडा रहता है-- 
भरामां बिनां संसारधंघ कुहेरा, 
सिरि प्रमटया जंग का फेरा॥! 
इस संसार का नाश सर्वथा निश्चित है, इसको उत्पत्ति और प्रलय में कुछ 
समय नदी लगता, वह भी पूर्ण अनिश्चित है-- 


२ कदोर प्त्मादतोी सपीस 


सतर जाणें प्रमर मेरो काया, घर घर बात दुपहरी छाया॥ 
मारग छाडि कुमारण जोवे, आपण सर और कु रोबे श 
कहछु एक किया कछू एक करणा, सुमध ने चेते निहचे मरणा॥ « 
ज्यू जल बूंद तेसा ससारा, उपजत बिनसत लगे न बाराव 
कबीर का विश्वास है कि इस दु ख-सुखमय ससार से तब तक छुटकारा नहीं 
हो सकता, जब तक हमारा मन निष्कलुप न हो-- 
॥जब लग मर्नाहू विकारा, तब लागि नहीं छूटे ससारा। 
जब सन्‌ निर्मल करि जाना, तब निर्सल् माहि समाना ॥ 
कबीर का विश्वास है कि इस ससार मे जो जीवन मिला है वह हमारे पिछले 
कुछ पुण्यो का फल है, अन्यथा फो४ट लाख यौतियों भे से किसी भी एक में हो सकते 
थे । इसलिए मनुष्य जन्म पा सत्कर्मो का व्यपार करना यहाँ अत्यन्त आवश्यक है-- 
#चोखो बनज ब्यौपार करीजे, 
आइने दिसावरि रे राम जपि लाहौ लीज॥ 
भ्रव कवीर तो इस व्यापार को करने मे पूर्ण दक्ष हो गये हैं और उन्होने 
सत्कर्मों वी पूंजी सचित कर ली है, इसीलिए काल रूपी दलाल का भी उन्हे भय 
नही रहा-- 
“रे जम नाहि नवे व्यौपारी, जे भरे जगाति तुम्हारों । 
बसुधा छाडि वनिज हम कीम्हो, लाधो हरि फो नाऊ॥) 
राम नाम कौ प्रूनि भराऊ, हरि को टाई जाऊओआ 
इसी भाँति 'चदरिया फीनी त्रीनी' मे कयीर ने यही प्रभिव्यक्त किया है कि इस 
ससार में प्राप्त मानव जीवन को निप्कलक रख सत्वर्मो का वत्रिज करना चाहिए ॥ 
जीवात्मा भ्रौर शरोर 
जहा तक शात्मा का सम्बन्ध है, कबीर ने सदेव उसे परमात्मा का अश्ञ माना 
है | जिस प्रकार अ्रद्वतवादियो ने उपनिषदो वा आ्राधार लेकर ब्रह्म मौर आत्मा की 
एकता वी प्रस्थापित किया, उसी भाँति क्वार ने भी ग्रश्-प्रश्षी भाव वी प्रवस्थिति 
सर्वेत्र मानी है। भपने रहस्यवाद में सर्वत्र उन्होंने आत्मा और परमात्मा का ऐक्य 
प्रस्थापित बिया है-- 
#प्रीतम फू' पतियां लिख, जो कहीं होय विदेस । 
तन से सन में नन से, ताको कहा सदेस वा” 
इसी भधरद्वतता के आधार पर ब्रह्म वे साक्षात्थार के लिए झात्मा विक्‍ल है। 
यह विरह---विगुववावस्या--क्षरिएक है, इसी भाव यो वे इस प्रकार व्यवत करते हैं--- 
“सेई तुम्ह सेई हम एके कहियत, जब प्रापा पर नहीं ज्ञाना। 
ज्पयू जल में पंसि न निक्‍से, कहैँ छवौर मन साना॥! 
आत्मा झोर परमादमा वा यह पृथवत्व माया व॑ कारण है, माया वा आवरश 
हटते ही प्ात्मा और परमात्मा पुन एवं हूँ | यह उसी भाँति है जिस प्रवार जल से 


झालोचता भाग छ्रे 


तैरते हुए कुम्म मे भी लहर वाला जल है, किन्तु दोनो एक जैसे होते हुए भी अलग- 
झलम हैं। दोनो वा मिलन तभी सम्भव है, जब कुम्भ (शरीर--भाया--) की सत्ता 
समाप्त हो जाय-- 


“जल से कुम्म, कुम्भ मे जल है, बाहर भीतर पानी ३ 
फूठा कुम्म जल जलहिं समाना, इहि तय क्यो ग्यातोंआ 
इसीलिए जव भ्रात्मा परमात्मा की खोज मे चली तो उसे सर्वन्र परमात्मा 
दृष्टिगत हुआ--- 
“लाली मेरे लाल को, जित देख तित लाल । 
लाली देफत में गयो, में भी हो गयी लाल ॥! 
इस प्रवार अ्न्‍्तत झात्मा और परमात्मा एक ही है । 
जहाँ तक दारीर व( सस्वन्ध है, वतीर का भाव है दि जो कुछ समस्त विम्व- 
अह्याण्ड- में है, उस सवकी सत्ता दारीर में है, शरीर भी ब्रह्माण्ड का ही लघु 
सस्वरण है-- 
“अ्रह्मण्डे सो प्यण्डे जानि।! 
किन्तु इस घरीर की स्थिति बडी क्षणिक है-- 
“पानी केरा बुदबुदा, पस मानस की जात ॥ 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात।” 
अ्न्यत्न भी उसकी क्षण्िकता का प्रतिपादव बडे सुन्दर एवं नवीन उपमानों 
द्वारा कवि ने किया है। शरीर के लिए सर्वाधिक सुन्दर उपमा झजलि के जल से दी 
है । भरजलि में रोका हुआ जल प्रतिपल रिसता रहता है, साथ ही किसी भी समय 
अ्रजल्लि खुत जाने पर उसका भ्रस्तित्व ही समाप्त ही सकता है-- 
“तन घन जौवन झजुली को पानी, जात न लागे बार।! 
८ >् भर ८ 
“जल पझजुरी जीवन जेंसा, ताफा है किसा भरोसा॥” 
साथ ही कबीर का यह भी विश्वास है कि शर्रीर-वूर्ति के लिए नाना पाप- 
कर्म करने से कोई लाभ नही, वयोवि यह भिथ्या है | दूसरे हम शिनवे' लिए पापनबोक 
ढोते हैं, मृत्यु हो जाने पर, पच तत्वमय झरीर की सत्ता समाप्त हो जाने पर, किसी 
का भी राग इससे नही रह जाता है-- 
/“मुठी एफ मठिया मुठि एक कठिया, सगि काहू के न जाइ । 
६ देहली लग तेरी मिहरी सगो रे, फलसा लगी सगे साइ। 
सडहट लू सब लोग कुटुस्थो, हस झकेला जाई ह! 
इस ससार में दरीर का नाश--प्रृत्यु--उतनी ही निश्चित है जितना स्वय 
निश्चित शब्द-- 
“जो ऊग्या सो श्रायवं, फूल्या सो कुमिलाइ। 
जो चिणिया सो ढहि पड, जो भागा सो जाइए? 


छ्ड कबौर प्रन्यावली सटीक 


आपको इस मृत्यु से बचाने वाला कोई नही। जो आज दुसरो की इमशान- 
यात्रा कर शोकाकुल हो रहे हैं, वे भी निश्चित रूप से इसी भाँति इमशान के दर्शन 
करेंग्रे-- 
“रोवणहारे भी सुए, सुए जलांवणहार । 
हा हा करते ते मुए, कासनि करों पुकार ॥” 
इस शारीर को धारण करने मे बारम्बार मादृगर्भ मे रह ग्रमित वेदना सहनी 
पड़ती है, इसका एक ही उपाय है, मोक्ष । यह मोक्ष या मुक्ति व्यवित को अपने सत्‌- 
कार्यों एवं प्रतत्य तथा दूढ, ईश्वर-भक्तित से प्राप्त होती है। सुक्ति-प्रप्त पर अक्त भग- 
बानू, मंश-प्रशी, झात्मा-परमात्मा एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नही रह 
जाता है । 
उपयुक्त विश्लेषण के याधार पर कहा जा सकता है कि कबीर के दाशंनिक 
विचार बेदास्ती हैं। दर्शन-क्षेत्र मे निश्चित रूप से उन पर श्रुद्ध भारतीय प्रभाव है। 


5१०: 
कवीर की अलंकार-बौजना 


मनुष्य सोन्दर्योपासक प्राणी है। वह भ्पने विचारों मौर सौन्दर्य का भ्रमित कोद्य 
विकीरं हुआ देखना चाहता है श्र स्वयं भी दूसरो को सौन्दय प्रदान करने का 
उत्कठ इच्छुक हैं। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप अ्लंकारों का जन्म हुमा है। 
जिस प्रकार वह अपने शरीर को सुशोभित बनाने के लिए पअंगद भादि भाभूषणों का 
प्रयोग करता है, उसी प्रकार भ्पदी वाणी को भझलकृत करने के लिए उपमा पादि 
अलंकारो का प्राश्नय लेता है । काव्यालंकारों के ग्रहरा से वाणी में भावोत्यादन की 
शक्ति प्राती है। 
प्रलंकारों का महत्व 
अलंकारों का काव्य में क्या स्थान है, इस प्रशन के उत्तर में संस्कृत कान्य- 
शास्त्र के ग्राचार्यों के दो दल हैं। एक दल की मान्यता है कि झ्लंकार काव्य का 
अनिवाय श्रंग है । जिस प्रकार बतिता का सुन्दर मुख भी अलंकार-विहीत होकर 
” शोभा-शून्य बन जाता है, उसी प्रकार कोई काव्य चाहे जितनी उत्कृष्ट श्रेणी का हो, 
यदि उसमे पलंकारो का समुन्ित प्रयोग दही है, भर्थात्‌ वह झलंकारों से भलंकृत 
ही है तो उसकी उत्कृप्टता का कोई मूल्य नहीं, वल्कि भ्लंकारों से विहीन होकर 
कोई काव्य उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता । इसलिए झाचाय जयदेव ने यह्‌ घोषणा की 
है कि काव्य को श्रलंकार विहीव मानना, भग्नि को उष्णता-रहित मानने की धृष्ठता' 
के समान है, प्र्थात्‌ जिस प्रकार उप्णता-रहित अग्नि की कल्पना नही की जा सकती, 
उसी प्रकार भ्र॒लंकार से विहीन होकर किसी काव्य का गस्तित्व सम्भव ही नही है*- 
“प्रृंगी करोति यः काब्यं शब्दा्थावनलंकृतिः । 
झसो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती 0४ 
यही कारण है कि अग्नियुराणकार ने भी काव्य में श्रलंकारों की अनिवार्य 
स्थिति मानते हुए व॒ताया है कि अर्थालेंकार आदि से रहित होकर सरस्वती भी विधवा 
बन जाती है-- 
“ग्र्थालंकाररहिता. विधवेव. सरस्वती ॥7 
काव्य में अलंकार की अनिवाय स्थिति मातने वाले आचार्य अलंकारवादी 
आचार्य कहे जाते हैं । इनमें भामह, दण्डी, अग्निपुराणकार और जयदेव श्रादि के 
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नाम विशेषरूपेणु उल्लेखनीय हैं । हिन्दी में श्रांचार्य केशव भी इसी परम्परा में गाते 
हैं जो लगभग भागह की शब्दावली में ही भ्रलंकारो का महत्व स्वीकार करते हैं । 
भजदपि घुजाति सुलच्छवी, सुबरन सरस सुवृत्त ॥ 
भूषत बित्ु ने बिराजई, कविता बनिता सित्त !!/ 
इसके विपरीत भाचायों का दूसरा दल है जो अ्रलकारो को काव्य में प्रनिवाय॑ 
नही मानता । इन झ्राचायों का मत यह है कि जिस प्रकार स्वामाविक सौन्दर्य के लिए 
झभूषणो की श्रपेक्षा नही, उसी प्रकार कात्य की उत्क्ृप्ठता के लिए कांव्यात्ंकार 
अ्रनिवाय नही; हा, जिस प्रकार स्वभाविक सौर्दर्थ आभूषणों के उचित प्रयोग से भोर 
अधिक चमकमने लगता है, उसी प्रकार यदि काव्य में प्रलकारों का उचित प्रयोग 
किया जाय तो इससे काब्य की रमणीमता भर भ्रधिक बढ जाती है। इसीलिए 
आचार्य भम्मट ने कहा है कि मिरलकार स्थिति मे भी काव्य का काव्यत्व होता है - 
“तवदोषो शब्दोयों समुणावलंकृतिः पुनः क्वापि 7! 
आचासे विश्वनाथ ने इसी सत की थ्याक्ष्या-सी करते हुए कहा है कि भंगद 
आदि के समान शोभा के प्रति्ययता और रत प्रादि के उपकारक श्नब्दार्थ के प्रस्थिर 


धर्मों को श्र॒लंकार कहते हैं-- 
“शब्दायंघोरस्थिरा ये घर्माः क्ोभातिशापिनः । 
ह रसादौमुपकुर्दन्तोःलंकारास्तेष्ड्रूदादियतू._ ॥! 
हिन्दी और सस्कृत के अधिकाश झाचार्यों ने इसी मत को स्वीकार क्रिया है; 
अर्थात्‌ वे ग्रलंकारों को काव्य के भ्रस्थिर धर्म मानते हैं। श्राचार्य कुर्तपति मिश्र 
आचार्य मम्मट की ही उपयुक्त शब्दावली मे कहते हैं-- 
#रर्साह बढ़ावे रोम जहे, कबहुक श्ंग निवास । 
झनुप्रास उपमादि है, भ्र॒लंकार सुप्रकास ॥” 
उपयुक्त विवेचन का सार यही है कि पझलंकारों का प्रयोग काव्य की रम- 
* सीयता एवं भावोत्कपुंता के लिए ही किया जाना चाहिए । केवव झलंकारों के भोह भे 
पड़कर काव्य के काव्यत्व को विक्ृत कर देना उचित नही है । भअलकारों की सफलता 
एवं महत्ता इस़ीमे हे कि वे काव्य की रस प्रेषणोयता में सहायक हो । यह सिद्धांत 
रस कौ प्रमुखता स्वीकार करके ही स्थापित किया गया है, भ्रत' इस मत के समर्थक 
श्राचार्यों को श्सवादी झांचायं कहा जाता है । 
अलंकारों का वर्गोकरण 
सस्कृत-काव्यश्ास्त्र में अलंकारों का वर्गीकरण अनेक भ्रकार से क्रिया गया 
है। किन्तु प्रधाततः भ्रलंकारों के तीन वर्गों में विभाजित करने वाले मन को ही 
स्वीकार किया गया--शब्दालकार, अर्थालिकार भौर मिश्रित अलंकार | इस वर्गी- 
करण का आधार आचार्य भम्मट द्वारा प्रतिपादित अन्वय-व्यतिरेक का सिद्धांत है। 
भर्थात्‌ जिसके ४हने पर जो रहे वह झन्वय और जिसके न रहने पर जो न रहे, बह 
व्यत्तरिक कहलाता हैँ ।/ इस आझ्ाधार पर कहा जो सकता है कि छाब्दालंकार में 
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अलकारत्व द्वब्द पर झ्राधृत रहता है । यदि वह शब्द हटा दिया जावे भौर उसके स्थान 
पर उसका बोई समानार्थी शब्द रख दिया जावे तो ग्रलकारत्व नही रहेगा । यथा--- 
एक्नक फनक ते सो गुनरो, भादकता श्रधिकाय । 
भा खाये दौराप नर, या पाये बोराय हा 
यह विहारी का प्रसिद्ध दोहा है। इसमे “कनंक कनक' के प्रयोग भें यमक 
अझलकार है, वयोकि प्रथम 'कनक' का श्र्थ धतूरा है श्लौर द्वितीय 'कनक' का श्र्थ 
सोना है | यदि यहा पर 'कनक' शब्द के स्थान पर घतूरा शब्द अथवा इसका कोई 
समानार्थी शब्द भ्रथवा सोना या इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाये तो 
यमव्‌ शब्दालकार नही रहेगा । 
अर्थालकार मे श्रलकार ग्रथ पर आधूृत होता है, भ्रत यदि किसी शब्द को 
हटाकर उसके स्थान पर उसवा पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाये तो श्रलवारत्व 
को कोई शति नही पहुचती, वह ज्यों का त्यो बना रहता है । यथा-- 
“कबीर भ्रौगु ण ना गहैँ, गुण हो को ले बीनि। 
घट घट भृदु के मधुष ज्यू, पर प्रात्म ले चोन्हि ॥? 
इस दोह में कबीर ने बताया है कि जैसे मधुमवखी विविध सुमनो के रस 
ग्रहणा करती है, वैसे ही इसे दूसरों से गुणा प्रहरा कर लेना चाहिए । यहा उपमा 
भ्र्थालकार है । यदि 'मघुर' दाब्द के स्थान पर इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख 
दिया जाये, तो भी उपमा भ्रलकार बना रहेगा । 
मिश्रित भ्रलकार-वर्ग के भनन्‍्तगंत वे झलकार श्रार्ते है, जो दो या उससे प्रधिक 
एक स्थान पर प्रयुक्त हुए हो । इन भलकारो की तीन स्थितियाँ होती हैं-- 
१ जब दोनो (या भ्रधिक) शब्दालकार हो । 
२ जब दोनो (या अधिक) भ्रर्थालकार हो | 
३ जब दोनों (या श्रधिक) शब्द।लकार औौर श्र्थालकार हो 
इस बात को उदाहरणो द्वारा और प्रधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यया-- 
“चलिय चखनि पय परत करि, हरें-हरें घरि पाय। 
चाहे मत ही चल चलत, जहू-तहें जीव-निकाय ॥/ 
इस दोहे म छेकानुप्रास, वीप्सा झौर लाटानुप्रास शब्दालकारों की स्थिति 
स्पप्ट दिखाई दे रही है। और-- 
वयोगिन के झसिमान माह, नहिं सतीन के दोठ | 
द्रब्य उदारमन के महि, सह बोरन के पीठता! 
यहाँ पदार्थावृत्ति दीपक और पर्यायोक्ति स्पष्टतया भासित ही रहे हैं, प्रत यह 
अर्थालकार-ससृष्टि है । और-- ; 
“क्रटत फरम प्राहृत भरम; दुरित दंत दुख-दान । 
मिटत जनम-जस-जनिति भय, हरि-चरनन के ध्यान ॥ह 
यहाँ हेतु भर्थालकार और वृत्यनुआस शब्दालकार की ससृष्टि है। 


न] बथीर १ स्थावली सटीक 


कबौर ग्रलंकार-योजना 


बबीर ने कभी फिसी पाठशाला मे शिक्षा ग्रहण नहीं की, बल्वि उन्हें श्रपने 
जीवन में कभी मसि औौर वागद तक वो छूने का अवमर प्राप्त नहीं हुम्नमा। भत 
लौकिक दृष्टि से झशिक्षित कबीर से यह श्राशा नही की जा सकती कि उन्होंने किसी 
काव्यशास्त्र मे सिद्धहस्त कवि की भाति अपने काव्य मे अलकारों की मोजना वी है 
इसलिए कबीर की श्रलकारन्योजना से तात्पय है कबीर-काव्य में मिलने वाले 
अखलकारो का विवेचत | ग्रलवार वाणी के स्वभाविव धर्म हैं, झसल जय वाणी का 
भ्रावेग निर्वन्ध होकर उच्छूलित होता है तो यह निश्चय ही प्रलकारमय होता है। 
कबीर-काव्य के विषय में तो यह कथन शत-अति-शत असदिग्ध है | 

गबीर की वाणी को सर्वेत्र आवेग और प्रभाव वी झ्ावश्यकतां पड़ी है, 
भ्रत उनके काध्य में श्रलकारो की भरमार है। कबीर-काव्य में प्र्थालकार, दब्दान 
लकार श्रौर मिश्चित प्रलकार तीनो प्रकार के प्रलकारों का ही प्रचुरता से प्रयोग 
मिलता है। यहाँ १र कुछ उादहरण अस्तुत करना ही पर्याप्त होगा । 
शब्दालंकार है 


कबीर-काव्य में ढूढ़े से समी शब्दालकार प्राप्त किये जा सकते हैं| यहाँ पर 
हम केवल प्रनुआास भोर यमक' का उदाहरण हो प्रस्तुत १ रहे हैं । 

१५ प्रनुप्रास--जहा वर्णों की समता होती है, वहाँ प्नुप्रास शब्दालकार 
होता है। इसके ४ भेद है--छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, लाठानुप्रास भौर भनदयानुप्रास । 
जहाँ एक प्रक्षर वा प्रनेक प्रक्षरो की, स्वर-सयुक्त वा भ्रक्षरमात्र की समता हो (दो 
बार कथन हो), वहां छेकातुप्रास भरलकार होता है। जिसमे बृत्तियो के निय्रमित॑ 
वर्गानुसतार एक वा भअनेक ग्रक्षरो का स्वर-सयुक्त वा केवल श्रक्षर व झधिक बार 
तादृश्य हो (तीन वा श्रधिब वार कभन हो), वह वृत्यनुश्रसार कहलाता है। जहाँ 
वाबय शब्द और प्रर्थ में भेद न हो और आवृत्ति हो, किस्तु भन्वय करने से 
तात्पर्य में भिन्‍तता हो जाय, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जहाँ प्रन्त के भ्रक्षरों या 
स्‍्वरों मे समानता होती है, वहाँ भन्त्यानुप्रास होता है । 

कबीर-काव्य से भनुप्रास वा उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“सदपुर सर्वोन को सगा, सोधों सई मन दाति। 
हरि जी सवर्ि को हितू, हरिजत सई मे जातिए 


यहाँ पर 'स' वर्ग की आवृत्ति होने कारण अभनुप्रास अलकार है। यह 
बृत्वनुप्रास के श्रन्तगंत भाता है। 


80226 प्रास तो सर्वेत्र ही मिलता है। यथा-- 
धसतगुर फे सदर्क कह, दिल प्रपणों का साछ। 
कलिजुग हम स्पू लडि पड़या, मुहकम मेरा घाछता 
यहाँ 'साछ' और “वाछ मे श्रन्चानुप्ास है। 
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२. पमक---जहाँ किसी दब्द या वावय (जिनके स्वर एवं व्यजन समान हों । 
की भ्रावृत्ति हो और अर्थ भिन्न-भिन्न हो, वहाँ यमक द्वव्दालंकार होता है।इस 
आवृत्ति की तीन स्थितियाँ होती हैं--- 

१. जब झावृत्त शब्द सार्थक हो । 

२- जब प्रावृत्त शब्द निर्थक हो । 

३. जब आवृत्त शब्द में एक सार्थक और दूसरा निरथंक हो । 

यह भआ्रावृत्ति पंदों में होती है, ्रतः पदो मे श्रावृत्ति होने से यमक के प्रसंख्य 
भेद होते हैं। आचार्य दण्डी ने इसके उदाहरणार्थ ३२५ भेदो का उल्लेस किया है। 

कबीर-काव्य मे यमक के भ्रनेक भेदो के उदाहरण मिल जाते हैं । 
यथा-- 

“सतगुर की महिमा श्नंत, अनंत “किया उपयार। 
लोचन प्रनत उधाड़िया, भ्रनंत विखावणहार ॥7 

यहाँ तीसरे भौर चौथे पद में “अ्नंत' शब्द की आझावृत्ति है। पहले 'भनंत' 
का अर्थ है श्रपार शौर दूसरे “परनंत' का अर्थ है ब्रह्म । भ्रतः यह तृतीय-घतुर्थपादगत 
यमक है। दोनो आवृत्त शब्द सार्थक हैं। झौर - 

“तोन गबिहृणां देहुरा, देह डिहृणां देव। 
कयोर तहाँ बिसस्विया करे झलर्ष को सेव॥” | 

यहाँ प्रथम पद में देहुरा के 'देह' और द्वितीय पद के 'देह' शब्द में श्ावृत्ति 
है । इस भावृत्ति का पहला शब्द निरथंक शौर दूसरा सार्थक है। यह प्रथम-द्वितीय 
पांदगत थमक है। भौर-- 

“नलनी सापर घर किया, दो लागो बहुतेणि। 
जल हो माह जलि सुई, पूरव जतम लिपेणि॥! 

यहाँ तृतीय पाद मे 'जल' भ्रोर 'जलि' में भावृत्ति है। दोनों शब्द' सार्थक हैं । 
यह तृतीयपादगत यमक है । डे 
अर्थालंकार 

शब्दालकारों की श्रपेक्षा कबीर-काव्य में श्र्थालंकारों का प्रयोग भ्रधिकता से 
हुमा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योकि कबीर का ध्येय भाषा का अपत्कार 
प्रदर्शन न था, वरन्‌ प्रभावशाली भाषा के द्वारा अपने विचारों 'की झ्रभिव्यक्ति थी। 
कबीर-काव्य में प्राय: सभी प्रर्यालंकारों के उदाहरण प्रस्तुत हैं । 

३. रूपक--जहाँ उपमान झौर उपमेय में अभेद भारोप हो, यहाँ रूपक 
प्रलंकार होता है । इसके मुर॒य दो भेद हैं--सांगरूपक और निरंग रूपक। इन्हें ही 
क्रमशः साववव और मिरवयव रूपक भी कहते हैं। सांयरूपक में उपमेय में उपमान 
का अंगो-सहित भ्रारोप होता है और निरंग रूपक में उपमान के अंग वाच्य नही 
होते । कबीर ने सांग रूपक का बहुत अधिक प्रयोग किया है| यथा-- 


क्० कमोर प्र्यायसो सटीव 


ध्यहु तन ॒काचा कुभ है, लिपां फिरे था साथि। 
इबफा जलागा फूदि गया, कछू ने आया हाथि॥ए! 
यहाँ पर तन उपमेय है भौर कु म उपमाद है | उपेय पर उपमात के ग्गों 
सहित दणन होदे के वारण यहा साग रूपक है । कवीर-काव्य में साथ रूपद का 
प्रयोग भ्रन्य झर्थालकारी की अपेक्षा श्रधिकता से हुआ है । इसी प्रकार--- 
“दीपक दौया तेल भर, बादी दई प्रधट्ट । «- 
पूरा किया वित्ताहुणा, बहुरि न भ्राँवों हट! 
यहा प्र भी साग रूपक भ्र्थालकार है । औौर-- 
“जग हंटवाडा स्वाद ठग, साथा बेंसा साह। 
रामचरन नोकाँ पही, जिनि जाइ जनम ठगाह॥ा 


यहाँ पर जग उपमेय पर हठबाडा उपमान का, स्वाद उपसेय पर ठग उपमान' 
का, माया उपभेय पर बैसां उपमान का अभेद प्रारोप तो है, किन्तु उपभान के प्रग 
वाच्य नहीं हैं। भ्रत यहाँ पर तिरण रूपक पश्रर्धालकार है । तथा-- 

ध पकबोर माया पापड़ों, लाले लाया सोग। 
पूरो किनहूँ न भोगई, इनका इहे ग्रिजोग ।” 

यहाँ पर भी निरग रूप॑क है। 

२ उपभा--जहाँ उपभेय उपभान मे भिन्‍नता रहते हुए भी समान पर्थ 
बतलाया जाय, वहाँ उपमा अ्रलकार होता है | इसके मुूलत दो भेद होते 
हैं--ध्ूूणोपमा झौर लुप्तोपमा । जिसमे उपमेप, उपमान, साधारण घर्म एक उपमा- 
बाचक शब्द में चारो भ्रग वाच्य हो वह पूर्णोपमा होती है भर जिसमे उपमैय, 
उपमानत, साघारण धर्म और उपभा वाचक शब्द इन चारो मे से एक, दो, वां तीन 
का लोप हो भ्रर्यात ये भ्रवाच्य हो बह सुप्तोपमा होती है । 


कबी र-काव्य में उपमा भलकार का भी भ्रचुरता से प्रयोग हुभा है । 
यथा-- 


“मत शो भरते मं चाहिए, छांडि जीव को वाौणि। 
ताकू फेरे सूत ज्यू, उलटि भपूठा झ्राँणि॥! 
यहाँ पर मन की सूत से समता की गई है । भौर-- 
डे “कौर माया मोहनो, जंसी मोठी"'खाँड। 
) सतंगुर फी कृपा मई, नहीं तो फरती भाँड का 
यहाँ पर मया उपमेय है, खाड उपमान है, मीठी साधारण धर्म है भौर जैसी 


बाघक एाब्द है! उपमा के चारो प्रगो के वाच्य होने के कारण यहाँ पूर्णोपमा है। 
ठतपा-- 


“बाडि घढतों बेलि ज्यू, उलभको झासा फध। 


«».. -ढ्रटे मणि छूटे भहों, भई ज थाया बधााँ? 
यहाँ पर भी पूर्सोपमा है । 


झालोचता भाग घर 


३. उत्परेक्षा--जहाँ उपमान से भिन्‍न जानते हुए भी प्रतिभा-बल से उपमेय 
में उपमान की सभावना की जाये, वहाँ उत्प्रेक्षा अलकार होता है । इसके मुख्य 
तीन भेद होते है--वस्तुत्रेक्षा, हेतुत्मेज्ञा और फलोत्रोश्ला । निसमे किसी उपभेय 
वस्तु में किसी उपमान वस्तु की सभावना की जाये उसे वस्त्त्प क्षा अथवा स्वरुपोत्प्रेक्षा 
कहते है। हेलुत्प्रेक्षा मे अहेतु को हेतु मानकर सभावना की जाती है। फलोस्प्रेक्षा मे 
अफल को फल मानकर सभावना की जाती है। कबीर-काव्य से फलोट्प्रज्ञा का उदा- 
हरण प्रस्तुत है--- 

“जिहि हरि की चोरी करो, गये राम गुण भूलि। 
ते बिधना बागुल रखे, रहे श्ररघध सुलि घूलिवा! 

इस दोहे मे बताया गया है कि इस ससार मे आकर जिंस व्यवित ने प्रभु- 
भवित से उदासीनता दिखलाकर उसके गुणों को भुला दिया, उन्हें ही भगवान्‌ ने 
बगुले का जन्म दिया है श्ौर वे श्रपनी उदासीनता की लज्जा के कारण नीचे की 


ओर मुह किए हुए हैं । यहाँ अफल में फत की सभावना होने के बारण 
फलोस्प्रेक्षा है। 


४. झसंगति--जहाँ कारण कार्य का या केवल कार्य का स्गात के बिना, 
अर्थात्‌ स्वाभाविक सम्बन्ध के विपरीत किसी रमणीय उलट-फेर से वर्णन हो, 
वहाँ प्रसगति अलकार होता है । यथा-- 

“कबीर बादल प्रेम का, हम पर यरप्पा प्राइ। * 
अंतरि भीगी आत्मा, हरी भई बनराइ ॥ 

थहाँ पर कवि ने श्रपने ऊपर प्रेम वे वादल वा बरसमे का वर्णान किया है। 
यह बादल बरसता तो कवि पर है, किन्तु उससे भीगती आत्मा है और हरियाली से 
सम्पन्न होता है वन-प्रदेश | यहाँ पर कार्य-कारण में असगति है। शभ्रत शअ्रमर्गात 
अलकार है। शौर-- 

“हुरि-सर मे जन बेधिया, सतगुण सीं गणि नाँहि। 
चआाएगे। ओेह सखेस से, 'फार५फः बे ऑंतिश री 

यहाँ भी कारण-कार्य मे झसगति होने से श्रसगति अलकार है, क्योकि सर 
की चोट लगी तो शरीर मे है, विन्‍्तु करए बलेजे में हो रही है । 

४ विरोधाभास--जहाँ दो वस्तुप्रो मे विरोध का भ्राभास हो पर वास्तव में 
विरोध न हो, वहाँ विरोधाभास भ्रलवार होता है । यथा--- 

“कबीर गुण. को बादली, तीतरबानी छाहि। 
बाहिर रहे ते ऊबरे, भोगे मदिर माहि ॥ 
महाँ पर यह चर्णन विया गया है दि जो लोग वाहर थे दे तो वर्षा में भीगे 
नही, और जो मट्रो वे पग्न्दर थे, वे भीग गये । यह वर्णन विरोधी-सा लगता है, « 
पर वास्तव में विरोध है नही, क्योकि कबीर का मन्तव्य यह है कि जो माया बे व. 


3 कबीर प्रस्मावली सद्धक 


में बाहर थे, उमर पर तो उसका कोर्ट प्रभाव नहीं हुआ, किन्तु जो माया के वंधत में थे, 
उन पर सांसारिक झाकपैशों का प्रभाव पडा । और-- 
“म्रगत्ति ठुहेल़ों राम को, जैसो भ्रगनि को चाल ॥ 
डाकि पड़े ते ऊबरे, दाधे कौतिगहार ॥” 

इस दोहे में बताया गया है कि रास की भवित भ्ग्नि की लपढ के समान है, 
जो इसमें कूद पड़े वे तो बच गये धोौर जो केवल कौतूहतवश बाहर खड़े रह गये, वे 
भस्म हो गये । इस वर्णुद् मे वस्तुत: विरोध नहीं है, वल्कि विरोध का आभास होता 
है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलकार है ॥ 

६. विभावना--जहां कारण और कार्य के सम्बन्ध का विचित्रतापूर्वक वर्णन 
हो, वहाँ विभांवना अलंकार होता है । यथा-- 

“कौतिण दोण देह दिल, रख्ि सखसि जिना उजास | 
साहिब सोत्रा माँहि है, बंपरबांही दास॥” 
यहाँ देह के बिना ही कोतुक भ्रौर रवि तथा शमि के बिया ही प्रकाश का 
नएँन हैं, जो घिचित्र-सा तगता हैं) अत: विभावना अलवर है ) भौर -- 
“जिहि घटि ज़ांण बिनाण है, तिहि घटि प्रावहणां घणा । 
िन घंड संग्राम है; नित उढठि सन सौ भूमणां॥” 

यहाँ भी तलवार के बिना युद्ध होते के वर्शान के कारए विभावना अलंगागर है। 

७, दृष्ठान्‍्त--जहाँ 'उपमेय-उपमान-वासयों का और इनके साधारण धर्मों का 
बिम्बन्प्रतिबिम्ब भाष हो; श्र्यात्‌ उपमेय वाबभ को उपमान बाय रो दुष्टांत दिया 
जाये, वहाँ दुष्टांत प्रलंकार होता है। यथा-- 

"प्रासा एक जु राम की, दूजो शभ्रास निरास। 
पांणी मांहूँ घर करे, ते भी मरे पियास ॥* 

यहाँ पर प्रथम पक्ति उपभेय-वाक्य है झौर द्वितोय पंवित उपभान वावय । 
प्रथम पक्ति का भाव द्वित्तोय पक्ति में प्रतिविम्धित है, ध्रतः दृष्टांत प्रलंकार है । 

० सिदर्शवा--जहाँ उपमेम-उपमान-वाक्यों के ब्रथों में भिन्‍नता होते हुए भी 
एक में दूसरे का इस प्रकार से झारोप किया जाये कि उनमें रामानता जान पड़े, वहाँ 
निदर्शना प्रलंकार होता है। यथा-- हे 

“कब्बीर मत दिशरे परुया, गया स्वाद के सायि) 
गतक्ा साधा बरजता, अब व्यू प्रा हाथि हा 


यहाँ पर विकार-प्रस्त मन को गले में पड़े हुए भोजन (ग्रास) के समान बताया 
गया है। जिस प्रकार ग्रास बाहर नही निकलता, उसी भ्रकार विकारों में पड़ा हुआ 
मन भी नही छूटता । विकार-प्रस्त॒ मन और ग्रास में धच्धपि भिग्नता है, किन्तु इसका 
बर्शान इस प्रकार किया गया है कि दोनों में समानता दिखाई देती है । अतः यहाँ 
मिद्र्सना झलकार है । श्ौर -- ८ ; 


आलोचना भाग घे 


“करता था तो क्यू' रह्मा, झय करि क्यू पछिताय ! 
बोवे पेड़ बंबूल का, अंद कहाँ ते खाप हा! 

यहाँ भी कुकरनी झौर बबूल के वृक्ष में समानता का वर्णोत किया गया है । 
अतः निदर्शना अलंकार है । 

६. कार्व्यलिग --जहाँ समर्थन के योग्य कथितार्थ का ज्ञापक वारण के द्वारा 
समर्थन किया जाये, वहाँ काव्यलिग अलकार होन्ग है । यथा-- 

“कबीर माया पापड़ी, लाल लाया लोग। 
पूरो किनहें न भोगई, इनका इहे घिजोग ॥” 

यहाँ पर ससार की माया को वेश्या के समान बताया गया हैं। जिस प्रवार 
वेश्या पर कसी एक वा पूर्ण झ्राधिपत्य नही होता, उसी प्रकार इस माया पर भी 
विसी का पूर्ण अधिकार नही है और इसीलिए इसका घोई पुर्शातया भोग नही कर 
सका है। यहाँ सासारिक माया वा वेश्या के हारा समर्थन तिया गया है, श्रा 
काव्यलिंग अलकार है। 

१०, अतिशधोकित--जहूँ प्रस्तुत फी अत्यत प्रणगा के लिए अतिणय भर्वात्‌ 
लोक-सीगा का उल्लघन बरके कोर्ड बात कही गई हो वर्टा श्रतिमयोतित श्रलकार 
होता है। इसके सात भेद है--रूपकातिशयोवित भेदगातिभयोतित, गम्बन्धातिणयोंवित, 
असम्बन्धातिशयोवित, अ्रश्रमातिश्योतित, चपलातिदयोवित श्रौर अत्यतातिशयोक्ति ॥ 
जिसमे उपमेय मेः बिना केवल उपमान वा उपमेंय से अभेद बतलाया जाये, श्रर्थात्‌ 
उपमान के कथन द्वारा ही उपगेय का बोध कराया जाये, वहाँ रपकातिशयोवित 
होती है । जिसमे वास्तथिक श्रभिन्‍्त उपमेय नो भिन्‍त कहा जाये, वहाँ भेदकातिशयोक्ति 
प्रजकार होता है | जहाँ प्रसम्बन्ध में सम्बन्ध वी अर्थात्‌ भ्रयोग्य में योग्यता बतलाई 
जाये, वहाँ सम्बन्धातिशयोति। भ्रतकार होता है श्ौर इसके विपरीत जर्हाँ सम्बन्ध में 
अ्रसम्धन्ध बा वर्णन किया जाये, वहाँ प्रसम्वन्धातिशयोजित अलकार होता है । जिसमे 
कारण श्र कार्य का पौर्वापर्य क्रम के बिना एव ही साथ हो जाना कहा जाये, वहां 
प्रकरमातिएयोविन प्रलनार होता है । जिसमे वारण के ज्ञान प्र्यात्‌ देसने-सुसने साप्र 
से ही तत्क्षण कार्य होने वा वर्णन हो, वहां चपलातिशयोवरित अलकार होता है । जहाँ 
बारण के घटित होने से पूर्त ही कार्य हो जाये, वहाँ ग्रत्यवानिश्ययोवित प्रलकार 
होता है। 

. कवीर-कास्य भे से हम तेवव झूपकरातिशयोत्रित और भेदकाततिशयोत्रित वा 
उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है। है 
“बुगसी मौर ५ बटालिया, सामर चढ़्या कलंक | 
झौर पेलेल पी गये, हंस न बोद चअंच॥ा 
यहाँ पर रूपकातिशयोंकित श्रलकार हे । और--- 
« “कबीर किया कछू न होत है, ग्रनकीया सब" होइ॥ 
जे किया फछ होत है, तो करता शीरे कोइ ॥7 
यहाँ पर भेदकातिमयोतित झचवार है । 


डे पाबीर ग्रन्यावली संदोक 


११. त्तदगुण--जहाँ किसी वस्तु का अपना गुण त्याग कर अन्य समीपस्थ 
चस्तु का गरुश ग्रहण किये जाते वा वर्शुन हो, वहाँ तदगुणा ग्रलकार होता है। 
यथा-- 

“कबीर चंदन का बिड़ा, बेठया श्राक्ष पलास। 
अप सरीखे कर लिए, जे होते उन पासवा! 

थहाँ पर झाक और पलास में चन्दन के गुण श्रा जाने का वर्णन है। ग्रतः 
तदगुण अनकार है ! 

१६. अर्थान्तरन्यास---जहां प्रस्तुत शर्थ का अ्रप्रस्तुत अर्थान्तर (झन्‍्यार्थ) के 
न्यास (स्थापन) से समर्थन किया जाये, वहाँ अर्थान्त रन्यास होता है । बथा-- 

“संत मे छाड़ँ सन्‍्तई, जे कोटिक प्रिले श्रसन्‍्त । 
चंदन भुजंगा बेठिया, तठ सीतलता म॑ तजन्त ।” 

गहाँ सन्‍्तो का सांधुत्व न छोडने का प्रर्थ प्रस्तुत है, जिसका प्मर्थन सर्प के 
रहते हुए भी चन्दन का शीतलता न छोडने से किया गया है। अ्रत यहाँ प्रर्थान्तर- 
जयास अलकार है । 
मिश्चित भलंकार 

कबीर-्काव्य मे मिश्रित अलंकारो के प्रयोग के भी उदाहरण प्रचुरता से मिल 
जाते हैं। हम यहाँ पर केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--- 

“पग्रबधू ग्यांन लहुरि धुनि मांडी रे। 
सबद प्रतीत अनाहृइ राता, इहि बिधि त्रिष्णां घांडी ॥टेक ॥ 
थन के ससे समंद घर कोया, संध्या असे पहाष्डी। 
४ सुद्द धोव ब्रौह्मण मतवाला, फल लागा बिन बाड़ों॥ 
चाड़ सुओ कोतो में बेंढी, सें झूठा में गाड़ी। 
“तांणे बाण पड़ो अनंवासी, सृत कहे घ्रुणि गाढी॥ 
कहे फवीर सुनहु रे सत्तो, प्रगस ग्यात पद सांही। 
गुरु प्रसाद सुई एो मांक, हस्ती प्रादे जाहोऔए 
इस पद में विभावना, रूपक, अन्योक्ति, अलुप्रारा श्रादि अलकारो का 
सम्मिश्रण है । 
« निष्कर्ष 
इस विवेचन के उपरात यह कहा जा सकता है कि यद्यवि किसो काव्यशापतीप 
पडित वी भाँति अपने काव्य में अलकारो की योजना करना क्दीर का ध्येय नही था, 
तथापि उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से जो योजना हो गई है, वह भ्रत्यंत सफल 
एवं प्रभावोत्पादक है ॥ कवीर के प्रलंकार भावों को सशवत करते हैं, उन्हे प्रभावश्ञाली 
बनाते हैं। मावो वी हत्या इन्होने वही भी नहीं की । वास्तव में जब पावेग में प्राकर 
भावधारा फूटती है, तब उममे ऐसे भ्रलंकार स्वतः भा जाते हैं, जैसे कवीर वे! काव्य 
मे प्राप्त होते हैं । 
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भाषा भावों को श्रक्ट करने का साधन है। यदि भाव साध्य है तो भाषा 
साधन है । साध्य की उपयुवतता तभी सभव है, जब साधन भी उसके अनुरूप हो । 
इसी प्रकार भावों की गरिमा तभी प्रकट हो सकती है, जब उस गरिमा को वहन करने 
की पूर्ण शवित भाषा में हो । अन्यथा भाव चाहे जितने उदात्त हो, पदि उनके श्रनुरूप 
भाषा का श्रयोग नही है तो भावों के औदात्य को अत्यभिक क्षति पहुचती है, वरन्‌ 
यह कहना भी अनुचित न होगा कि वह ओऔदात्य नष्ठप्राय हो जाता है। इसीलिए 
भावों के झनुरूप ही भाषा-प्रयोग नितात अनिवार्य है ! 

कबीर की भाषा के विपय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है । इन विद्वानो 
में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० सरनामसिह भ्रादि के मत 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भावानुरूपिणी माना है जो 
भाषा का सर्वोत्तम गुण होता है । इनका मत है-- 

'भाषा। पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे ! 
जिस बात को रन्‍होने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है. उसे उसी रूप मे भाषा से 
कहलवा लिया है-- बन गया है तो सीधे-सीधे नही तो दरेरा देकर । भाषा कुछ कबीर 
के सामने जाचार सी नजर भझ्राती है। उसमे मानो ऐसी हिम्मत ही नही है कि इस 
लापरवाह फक्कड वी किसी फरमाइश को नाही कर सके और अकय कहानी को रूप 
देकर मनोग्राहि बना देंने की जैसी साकत कवौर की भाषामे है, वसे। बहुत कम 
लेखकों मे थाई जाती है । 

इसके विपरीत, डॉ० रामकुमार चर्मा को कवीर बी भाषा मे कोई विशेषता 
नही दिखाई देती-- 

'फबीर की भाषा बहुत अपरिष्कत है, उसमे कोई विशेष सौन्दर्य नहीं हैं ।' 

डॉ० सरनामसिह का मत है-+ 

'उस समय के रवैये को देखकर यही कहा जा सकता है कि अपञ्रश ने शपना 
दायित्व लोक-भाषाभों को सौप दिया था जिनमे से किसी मे भी अपने शुद्ध रूप झोौर 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व वी लक नहीं मिलती । जिस प्रकार गुजराती ग्रौर राजस्थानी मे 


घर बबोर ६ श्घावली सटोक 


उस समय बहुत साम्य था, उसी प्रदार राजस्थानी, ब्रजभाषा या गुजराती में भी बहुत 
साम्य था । यचद्यवि लोक-भावनाश्रो की प्रवृत्ति विकसित होने लगी धी, बिल्तु उनके 
बीच में कोई विभाजव रेखा खीचना सभभ्न नही था । इस साम्य के कारण एक भाषा 
आाषी दूसरे स्थानों वी भाषा सरलता से बात सकता था ।' 

इसीलिए इन्होंने बबीर वी भाषा वो "राह दिखाने वाली मात्रा है-- 

“कबीर की भाषा को सच्या भाषा मे सम्बन्धित वद्ापि नहीं विया जा सब ता, 
भयावि संध्या भाषा ने प्रवतंव) का जो लक्ष्य था, उससे कबीर व लक्ष्य सर्वधा भिन्‍ने 
था । जबकि पहले लोग भोली जनता को भ्राति में डालना चाहते थे, क्वीर उसे शाति 
के पथ पर ले जाना चाहते थे । सिद्धों वी भाषा ग्रुमराह करने वाली थी भश्रौर कबीर 
वी भाषा राह दिखाने वाली थी । 

उपगु कत मतो में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी श्रोर डा० गरनामसह कबीर वी 
भाषा को सक्षम मानते हैं और डॉ० रामवुमार वर्मा अ्रक्षम । झ्त देखना यह है कि 
इन मतों मं कौन-पा मत डीक है, अर्थात्‌ कबीर की भाषा भाषा-गुणों से सम्पन्त है 
अथवा विहीन । कवीर की भाषा का सम्यक्‌ प्रध्ययत करने के लिए इस अध्ययन को 
निम्नलिखित शीर्षको में विभाजित किया जा सकता है--- 

१ भाव और भाषा, २ भाषा का स्वरूप । 
भाव प्रौर भाषा 


कवीर के काव्य के भावपक्ष अथवा वर्ष्य विषय के दो रूप है--रहस्यवादी 
भावनाझ्री की अभिव्यक्ति ओर सामाजिक आडम्बरों का विरोध । 


रहस्थवाद भारतीय दशेव की श्रमुखतम विशेषता है। रहस्यवाद का जितना 
सूक्ष्म और व्यापक विश्लेषण भारत में हुआ है, उतता "० किसी देदा में नहीं हुआ ! 

क्दीर के रहस्यवाद के निम्नलिखित तत्व हैं-- 
१ ब्रह्म का स्वहुप, २. आत्मा का स्वरूप, दे माया था स्वरूप, ४. ससार वा 

स्वरुप, ५ जीवन का स्वरुप । 
१. ब्रह्म का स्वरूप--यथ्यपि भारतीय दर्शन में ब्रह्म वे स्वरूप वा ब्रत्यल्त 
»गमी रता एवं व्यापकता से विश्लेषण क्या गया है, किन्तु दर्शनकारों को, भ्रन्त में 
अपने विश्लेषण से पूर्ों परितोध प्राप्त नहीं हो सरा । इसोलिए उसके स्वस्थ का 
बहुमुली विश्लेषण करते के पश्चात्‌ भो उसे 'नेति नेति' बहता पडा । बबीर में श्रपने 
विश्लेषण के प्रति ऐसा गहन अविश्वास कही भी प्रवट नहीं होता, बल्कि दाशविवा 
अब्दावली वी गूढतागों को छोडकर उन्होंने बहुत ही सीधे-साधे झ्ौर सुवोध द्ाब्दो मे 
अह्य वे स्वरुप वा निम्परा कर दिया है । ब्रह्म के तिराकारत्व की अभिव्यक्ति वबीर 
इन शब्दी में करते है-- 
“जाके भुह भाथा नहों, नहों रुपक रुप। 
पहुप यास थे पतला, ऐसा तत प्रन्पताँ 


झालोचनता भाग है घ3े 


- बह बह्म ऐसा अनूप तत्व है जिसके न मुंह है, न माघा है और न कोई जिसका 
रूप है। जो पुप्प-गधि से भी पतला है । यह निरूपण श्रत्यंत सुबोध है । इसी प्रकार 
बह्म की सर्वव्यापकता और एकत्व का वर्शव कबीर इन शब्दों में करते हैं-- 

दे +रहै निराला मांड थे, सकल मांड ता मांहि। 
कबीर सेवे तास कु, दुजा कोई नांहि ॥” 

अर्थात्‌ समस्त ससार उस प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सासारिक 
माया-मोह से सर्वेथा निर्लेप रहता है । कबीर ऐसे ही अनुपम प्रभ की भवित करता है, 
वे ही उत्तके एकमात्र आश्रय है । कि 

२६ झारमा का स्वरूप--भारतीय दर्शनों में श्रात्मा के स्वरुप का विश्लेषण दो 
दृष्टियों से किया गया है--द्ैतवादी दृष्टिकोश भे श्रौर अद्वैतवादी दृष्टिकोण से । 
दंतवादी दृष्टिकोण ने प्नुसार भरात्मा और परमात्मा दो भिन्‍न-भिन्‍न सताएँ हैं भौर 
अद्दैदवादी दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा अभिन्न है, केवल काया के प्रावरण के 
कारण ही ये भिन्‍त भासित होते है । जब यह काया का आवरण नप्ट हो जाता है तो 
आ्रात्मा फिर अपने उसी स्वरूप में जा मिलती है जिसका वह एक अंश हैं। इस वाद के 
प्रनुसार भ्रात्मा और परमात्मा में अशाश्ी सम्बन्ध है। कबीर अद्वेतवादी हैं, भ्रतः 
भात्मा का विवेचन उन्होने इन शब्दों में विया है-- 

“जल में कुम्भ कुम्भ में जल है; 
नाहिर भोतरि पानी । 
फूट्यौ कुम्भ जल जर्लाह समाना, 
यह तत कबथ्यों गियानी ॥/ 

इन पक्तियों में कबीर ने बताया है कि जिस प्रकार जल से परिपूर्ण घडा पानी. 
के भीतर रहता है, वैसी ही स्थिति काया के आवरण से बद्ध आत्मा की भी है और 
जिस्त प्रकार घड़ें के फूट जाने पर घड़े की सीमाझो से ग्रावद्ध पानी फिर बाहर के 
पानी (सागर) में मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार काया का आवरण हट 
जानें पर आत्मा पुन. परम ब्रह्म में लीन होकर तादात्म्य हो जाती है । दर्शनशआास्त्र के 
इतने गूढ़ रिद्धात की इतनी सरल झमिव्यक्ति कबोर की भाषा की वस्तुतः विलक्षण 
विशेषता है । 

३. माया का स्वरूप--प्रात्मा और परमात्मा के वोच व्यवधान डालने वाले 
जो तत्व है, उन्हे माया कहते हैं। इसीलिए दर्शन में ब्रह्म को सत्य श्रौर माया को 
मिथ्या बताया गया है । कबीर ने माया के मिध्यात्व की अनेक प्रवार से व्यजना वी 
है । बधा--- 

मकदौर माया पापणों, हरि सूं करें हरामा 
मुखि कड़ियाली कुमति को, कहण न देई राम ४! 

माया के मिथ्यात्व और बाधकत्व वो प्त्यंत सत॒ल घहदो में व्यतत्त किया गया 

है। हरि सू करे हराम' शब्दों में जो प्रभावोत्यादक व्यजना है, वह हरिसे£ 


बा 
हैः 
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करने मे कदापि नहीं है! इसी प्रदार माया की अनंसता इन शब्दों में प्रकट की है-- 


हआाया सुई ने सन सुवा, मरि सरि गया शरेर । 
आसा त्रिप्णा नां मुई, यों कहि गया कबोर ॥ 

इस प्रकार कबीर न माया के चिंविध रूपो का अत्यत सरल भाषा में अत्यंत 
प्रभावशाली रीति से वर्णन किया है । 

४ संसार का स्वरूप--ससार नदवर है, क्षणमगुर है, इस बात को सभी 
दर्शकों ने स्वीकार किया है । कवीर ने ग्रनेक स्थलों पर ससार की नइवरता का वर्णन 
किया है। यधा--- 

भप्तातों सदद जहाँ बाजते, होत छतीतों राग। 
ते मंदिर खाली पड़े, बेसण लागे काग ४! 

इस दोहे में समार की नश्वरता का जो वर्णाव है, वह एकदम मर्मेत्पर्शी हैं 
और इसे जनसाधारण बहुत ग्रच्छी तरप समझ सबसा है, कयोवि उन्ही की भाषा मे 
यह वात बताई गई है । 'बैसण लागे कांग' तो इस दोहे के भाव का चरम बिन्दु ही 
सममभेना चाहिए भौर--- 

“घहु ऐसा ससार है, जो सेंभर का फूल। 
दित दस के ब्यौहार मे, भूठे रंग वे भूल ॥ 

सेभर के फूल का ज्ञाद सभी साधारण जनों को होता है, विशेषत: जो 
ग्रामीण वातावरण मे प्रकृति की मोद में रहते है। ये ही लोग कबीर के श्रोता थे। 
अत, सेभर के फूल द्वारा कवीर आसानी से सभी श्रोताओ्रों के दिलों पर सस्तार की 
निस्सारता अंकित कर देते हैँ 

५५ जीवत का स्वरूप--ससार की भॉति दा्शनिको ने जीवन को भी निरुसार 
और क्षणभगुर माना है । बबीर ने जीवन वी निस्सारता और क्षणभगुरता का 
वर्णन उन्ही वस्तुओं के माध्यम से किया है जो सर्व साधारण से ग्राह्म हैँ । पथा-- 

“पानी कैरा बुदबुदा, भ्रंस भानस की ज्ात्ति। 
देखत हो छिप जायेगा, ज्यों तारा प्रभाति ॥7 
_ प्रानी के बुसबुले और तारे सभी व्यक्तियों को ज्ञात है। इन्ही दो भतीकी के 
द्वारा कबीर ने जीवन की नश्वरता एवं क्षणमगुरता अत्यन्त प्रभावक रीति से एवं 
“ सुबोध ढंग से ब्यक्त की है । इसी प्रकार माली भर कलियो के द्वारा यह वर्णत भी 
, भुबोध झोर प्रभावोत्यादक्‌ हैं-- 
“प्राली झ्रावत देलि करि, कलियन करी पुकार। 
हि फूले फूले चुन लिये, फाहिह हमासे बार॥! 

उपयुक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि कबीर को भाषा में रहस्यवादी मतो 
को भी भअत्यस्त सुबोध भोर प्रभावशाली रीति से व्यक्त करने की क्षपता है। यह 
हामतदा उसी कवि के काव्य में ही सकती है जिसे भावों श्रौर झव्द-प्रयोगो पर पूर्ण 
भ्रषिवार प्राप्त हो। झतः यह कहने मे हमे तविक भो संकोच नही है कि क्यीर-काव्य 


आलोचना भाग घह 


से भाव और भाषा का अद्भुत सम्मिश्रण है, श्र्थात्‌ कबीर की भाषा सर्वत्र भावों 
को पूर्णतया व्यक्त करने मे सफल रही है । 
जिस प्रवार कबीर रहस्यवादी मतो को सुबोध ओर प्रभावशाली रीति से 
व्यक्त करने मे सफल हुए है, उसी प्रकार समाज वे झाडम्बरों का विरोध करने मे भी 
सफल रहे है । यथा-- 
“कर में तो माला फिर, जीभ फिरं मुख मांहि। 
अनुवा सो चहुदिसि फिर, यह तो सुमिश्न नांहि ए४ 
इसी प्रकार का एक भौर उदाहरण प्रस्तुत है-- 
“कांकर पायर जीरि कं, मसजिद लई बनाय। 
ता चढ़ि मुल्ला बाग दे, क्या बहरो भयो सुदाय ॥/ 
भाषा का स्वरूप र 
भाषा केवल शब्दों का ही समूह नही है, वरन्‌ इसमे प्रभाव उत्पन्त करने वाली 
दूसरी झौर भी श्रनेक शक्तियाँ हैं, जैसे--शब्द, अलकार, छद, गुस्सा मुहावरे झ्रादि। 
फलत कवीर के भाषा के स्वरूप के अध्ययन को निम्नलिखित शीपको मे विभाजित 
किया जा सकता है-- 
१ शब्द-प्रमोग २ प्रलकारनयोजना ३ छद-योजना ४- भाष के ग्रुण 
५ मुहाबरे और लोकोक्तियाँ ६ कवि-समय 
१ शब्द-प्रयोग--यद्यपि भाषा शब्दों से बनती है, किन्तु शब्द की वास्तविक 
महत्ता उसके भ्र्थ पर निर्मर है, भत किसी कवि या छाब्द-प्रमोग जितना भ्रच्छा 
होगा, उसवी भाषा मे उतनी ही झधिक प्रभिव्यजना-शक्ति होगी, भ्रौर उतना ही 
भ्रधिक प्रभाव होगा । 
शब्द चार भ्रकार के होते हैं--तत्सम, तदूभव, देशन भौर, विदेशी । 
सहइत ने शब्दों को, हिन्दी मे ज्यों का त्यो जिनका भ्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द 
कहते है, जेसे भग्नि, दुग्ध भादि । तद्भव द्ाब्द उन्हें कहते हैं जिनवा रूप विगड जाता 
के, जैसे भ्राम, दूध श्रादि । वीलचाल की भाषा मे प्रयुक्त किये जाने थाले शब्दों को 
देशज कहते हैं, जुसे माटी, रूदना झादि । हिन्दी-साहित्य मे भारतीय भण्पाह्रो को 
छोडकर भ्रन्य सव भाषाएं फारसी, भरवी झ्रादि--विदेशी मानी गई हैं । 
कवीर-काव्य मे तत्सम शब्दो का प्रयोग बहुलता से मिलता है, यंधपि कबीर 
का इन दब्दो के प्रयोग की शोर विशेष झाग्रह नही था, क्योकि वे साहित्य बे कवि 
नही, जनसाधारण के कवि थे । तत्सम दाब्दों से युक्त कबोॉर-काव्य के बुछ उदाहरण 
प्रस्तुत हैं 
हे १ सतगुर की महिमा भ्रनत्त, प्रनत किया उपयार।॥ 
सोचन झनत उधाड़िया, भ्रनत दिखादणहार ॥ 
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“7२ गगन गरजि अभ्रत चबें, कदली कबल प्रकास।] 
तहां कबीरा बदिगी, व॑ कोई निज दास त 


इन दानों में महिमा अनते, लोचन, गंगन अगृत बदली, विन शब्द 
तत्मम है । 


तदूभव झनब्दा का प्रयाग कबवीर-वाज्म मे अपेक्षाकृत ग्रधिक हुआ है। इतका 
कारण एवं तो यट है वि कबीर स्वय उन व्यक्तिया में से है जिन्ट कभी भी मसि और 
बागद छूने का अवसर नहीं मित्रा। दूसरा बासशण यह है विवबीर वा श्ोता 
साधारण वर्ग वा था। अत स्वभाविव रूप से भी और लक्ष्य वी दृष्टि से भी कबीर- 
बष्व्य मं तदुभव शब्दी वे' प्रयोग वी अधिकता होने स्वभाविय ही है | यथा-- 


१ नाव न जाएणों गाँव का, सारंगि लागा जाउ। 
कालिह जु काटा भाजिसो, पहिली बपू ने ख़डाउ ७ 


२ कब्ोर यहु जप अधला, जं॑सी अधी गाइह। 
बछा था सो मरि गया, अभी चाम चटाइ॥ 


इन दोनो मे पाव, गाव मारग्रि भ्रघला, गाइ वधा, चाम शब्द तदभव हैं । 
क्ह्ी-कही कबीर ने शब्दा को इतना विक्ृत कर दिया है कि उनके मूल रूप 
तब पहुंचना श्रसान नहीं रह जाता । जैसे वेसास, इसका मूल रूप विश्वास है । 


३. देशज--बबीर वी भाषा में देशज शब्दा का भी प्रयाग भी बहुलता से 
मिलता है । इसके दो कारए हैं पहला कारण है बबीर का परयंटनशील स्वभाव 
और दूसरा है साधारण जनता को उपदेश देना | अत उन्ह देशज शब्दों का ग्रहण 
पर्याप्त सख्य' में करना पडा है । यधा-- है; 

“मादी कहे कुम्हार सूं, तू क्यों रूदे मोय। 
डक दिन ऐसा आयमा, में रहाोंदूगी तोय।! 

इस दीहे में माटी, सूं', रूँदे, मोय, आपणा, तोय देशज शब्द हैं । इस प्रकार 
ने शब्दों के प्रतिरिबत कदीर-बाज्य में भारत के अन्य प्रान्तो के विशेषता राजस्थान 
और पजाब के शब्द भी मिलते हैं। यथा--- 

“चोट सताणों बिरह्‌ की, सब तन जर जर होय ३ 
मारणहारा जानि है, के जिंह लागी सोय ॥ 

इस दोहे मे बवीर को वाणी पर पजाबीपन की छाप स्पष्द हैं । कही-कही 

उन्होने पंजाबी मुहावरो का भी प्रयोग क्या है | यथा+-- 


#मस् सागा! उनसन सो, उनसन मर्दाह खिलण्ण । 
लूण बिलागा पाणियाँ, पाणी लूण बिलग्गवा 
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४ विदेशी--कबीर-काब्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण 
फारसी शौर अरबी शब्दों का अयोग भी काफी हुआ है । कह्ी-कही तो धूरो की पूरी 
शब्दावली फारसी और अरबी के अब्दो से बनी हुई है यधा-- र 


| “खलिक हरि कही दरहाल । 
पजर जसि करद दुसमन, मुरंद करि पमाल॥ा 
भिस्त हुस्को दोजगां, द्रुदर दरोज दिवाल। 
पहनाये परदा ईत झातस, जहूर जंगया जालता! 


इन विभिन्‍न प्रवार के शब्द-प्रयोगो से कबीर की भाषा को चाहे 'खिचडी 
भाषा' कह लिया जाये, किन्तु इसकी अभिव्यजता-श्क्ति कौ इन शब्द-प्रयोगो से बहुत 
बक्ति मिली है, इसमे बित्कुल सन्देह नहीं है । 


२ अलंकार योजना--सस्कृत मे 'अलकार' दब्द वी व्युत्पत्ति दो प्रकार से 
की गई है--भ्रलकरोतीति अलकार , और झलक्रियतेष्नेनेति भ्रलकार, श्रर्थात्‌ जो 
अलकृत करे श्रधवा जिससे अलझृत किया जाये, उसे श्रलकार कहते है । काव्य में 
अलकार का स्थान निर्धारित करने में इन व्युत्पत्तियों मे चाहे जो अन्तर हो, किन्तु 
झलवार का कर्म अलकृत करना है, यह दोनो ही व्यूस्पत्तियाँ स्वीकार करती है। 
काव्य में झ्लकारो का प्रयोग केवल अलकृत करने के लिए ही नहीं किया जाता, बरन्‌ 
भावों को और अ्रधिक सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भी किया जाता है। 


झलकारो को मुख्यतया तीन ब्गों में विभाजित क्या गया है-- 


शब्दालकार, अर्थालंकार शर मिश्चित श्रलकार। जहाँ भलकारत्व शब्द पर 
निर्भर रहता है, वहाँ शब्दालकार और जहाँ अर्थ पर निर्भर रहता है, वहाँ शर्थालेंकार 
होता है । जहाँ वह शब्द और भर्थ दोनो पर आधारित रहता है, अर्थात्‌ जहाँ एक 
ही स्थान पर शब्दालकार और भ्र्थालकारो का प्रयोग होता है, और वहाँ उन दोनो 
की स्थितियाँ स्पय्ट होती है, वहाँ मिश्रित असकरर होता है । 


कवीर-काव्य मे तीनों प्रकार के ही अलकारो के प्रयोग मिलते हैँ। यथा -- 


“सतगुर सर्वान को सगा, सोधी सई न दाति। « 
हरि जी सात को हितू, हरिजन सईं न जाति 7 


इस दोहे में अनुप्रास और यमक झब्दालकारो का प्रयोग हैं। भर-- 


“पानो केरा बुदबुदा, श्रस मानस को जाति। 
देखत हो छिप जायगा, ज्यो तारा परभाति ॥/ 


इस दोहे में उपमा और दृष्ठात अर्थालबारो का प्रयोग हैं । 


&३ कयौर प्रत्यावली सटौक 


इस प्रकार कबीर-काच्य से अतत्य उदाहरण उद्धतत किये जा सकते है। 
वहतुत कबीर ने अलकारा का प्रयोग जाव-बुभकर नहीं किया है। वे तो उनकी वाणी 
के आवेग से स्वत ही इस प्रकार विखर गये हैं किस प्रकार मागर-तरगो की घिरकनों 
से रत्न राशि बिंखर जाती है । इमीलिए वबीर के ग्रलकार सर्वत्र उतकी अभिव्यजना 
को सबल, सुस्पप्ट और प्रभावोत्यादक बना दतने वाले हैं । 


$ छद--कबीर न दोहा छद का प्रयोग अधिकाशल किया है और इस छद 
के प्रयोग मे वे इतन सफल हुए हैं कि जो वात, गागर में सागर भरने की, बिहारी के 
विषम मे कही जाती है, वही यदि कबीर के विषय में कही जाये तो अनुचित न 
होगा । बबीर का एक-एक दोहा झपन में भाव-सागर को समाहित क्यि हुए है । 
सधा-- 

“सदन को कुटको भलो, ना बेंबूर की पग्रबराउँ। 
शैशतो की छपरी भल्ी, ना साथत का बड़गांउँंगा! 

इस दोहे में भ्रतेक भावो का सम्मिश्रण है । 

दोहा ७द के प्रतिरिक्त कबीर ने भ्रपने पदो में गोडी, रामकली, भासावरी, 
क॒दारौ, कास, टोडी, भैस, विलावल, ललित, वसत, कल्याण, सारण, मलार भौर 
घनाश्री भ्रादि रागो का प्रयोग भी सफलतापूर्दक किया है । 

४. भाषा के गुण--भापा के तीन ग्रुर माने गये हैँ--माघुर्य, श्रोज श्रौर 
प्रसाद । कवीर की भाषा में भोजे-गुण को अपेक्षाकृत कमी है, किन्तु माधुर्य भौर 
प्रसाद का बाहुलय मिलता है । 

जिन रचनाग्नो में कबीर ने उपदेद्यात्मव प्रवृत्ति को पभ्रधानता दी है, या 
जिनमे सुधारात्मक पक्ष प्रधान है, उनम प्रसाद गुण की भ्रधिकता है। प्रसाद-गुण 
सम्पन्न रचनाएं श्रत्यन्त सुबोध, स्पप्ठ और प्रभावोत्यादक हैं यथा--- 

“यहू तन काचा कुम्भ हे, लिया फिर था साथि। 
डबका लागि फूट गया, कछू ने भाया हाथि॥ 

यहाँ पर सांगहपक भ्लकार है । इसम कच्चे घड़ें भर शरीर मे अ्रभेद भारोप 
का झारोपण किया गया है । यहाँ प्रसाद गुण है । 

कबीर के रहस्यवादी, सयोग झौर वियोग के वर्णनों ने मुख्यतया माधुयं गुण 
का प्रयोग पाया जाता है । बथा-- 

“बहुत दिनन को जोदती, बाद तिहारी राम। 
जिय तरस तुझ मिलन को, सनि नाही विश्वास ॥7 


यहाँ पर माघुय गुणा है 


 र ७६ पोर लोकोश्तियाँ--मुदावरे प्रौर लोकौक्तियों के प्रयोग से भाषा 
में धरपूर्व शक्ति श्राती है, इसलिए बोई भी कवि भुहावरे और लोकोक्तियो वे प्रयोग 


झालोचना भाग ह्३ 


से बच नहीं सकता । कबीर मे भी मथावसर मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित 
प्रयोग क्या है। यथा--- 
“पाँव कुल्हाड़ी मारिया, स्रण अपने हाथ 
. यहाँ पर अपने ही हाथ से अपने पैर पर कुल्हाडी मारने का मुहावरा प्रभावो- 
त्पादक रीति से प्रयुक्त हुआ है| प्रौर-- 
“प्राछे दिन पाछे गये, हरि से किया न हेत। 
अब पछताए होत क्‍या, जब चिडिया चुग गई खेत ॥! 

इसमे द्वितीय पक्ति मे प्रयुक्त लोकोबित तो बहुत ही प्रसिद्ध है । 

६ कवि-ससय--कवीर की भाषा में एक सिद्धहस्त कवि की भांति काव्य- 
परम्पराझो के साथ-साथ कवि-समयो का भी उच्नित प्रयोग मिलता है । हस के नीर- 
क्षीर-विवेक की बात काव्य-परम्परा में प्रसिद्ध है । कबीर ने इसका वर्शान इस भ्रकार 
किया है-- 


+हुंसा वक्षि एक रंग लखि, चर एक हो तास। 
छोर नोर ये जानिए, बफ उधर तेहि फाल ॥ 
चातक का घन के प्रति भ्रनन्‍्य भाव भी कवि-परम्परा से ही प्रसिद्ध है। 
कबीर ने इस परम्परा का उल्लेख इन शब्दों मे बिया है--- 
ड “चातक सुर्ताह पढ़ावही, श्रान मोर मत सेह। 
मम कुल यही स्वभाव है, स्वाति ब्रृंब चित देह! 
कबीर की भाषा पर सस्कृत-विचार-परम्परा का भी प्रभाव परिलक्षित होता 
है । सस्कृत के इस इसोक का -- 
/पियन्ति सशथ्ः स्थयमेद मसाम्भ:, 
स्वयं न खादन्ति फलामि वक्षाः। 
शाहइस्ति क्रास्यं छछु धारिश्जा७ 
परोपकाराय सप्ता विभूतलम: व 
भाव कबीर मे इस प्रकार व्यकत किया है-- 
“बृच्छ कबहें नहिं. फल भरें, मदी न संचे मोर। 
परमारथ के कारते, साधुन धरा सरीर ॥”! 
और इस इलोक का--- 
“ग्रसित गिरिसम स्थात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवरशञाखा लेखनी पत्रमुरवीं । 
लिखति यदि गृहोत्वा शारदा सर्वकालम, ल्‍ 
, तवषि तत्न गुणानामीश्ष पारं न यातितवा 


कर 


हर बद्चीर प्रच्यातदी सटीप 


भाव दस प्रयार प्रव्ठ किया गया है-- 
सब ध्रतो काग्रद करूँ, लेखनि सब बनराद। 
सात समु द को ससि कझू शुरुशुण लिखा ने जाइ ॥! 
निष्कर्ष-- 
उपयु त्त विवचन से यह स्पप्ट हा जाता है कि कबीर की भाषा मवे सभी 
गुण मिलते है जो एवं. सबल और समृद्ध भाषा के लिए अपेक्षित है । अत बैवत इस 
आधार पर कि कबीर अशिक्षित थे उनवी भाषा की अवहलना करना, उसे असस्कृत 
ग्रौर अपरिप्ठृत तथा खिचडी बताना उचित नही है| वस्तुत कबीर की भाषा किसी 
भी समर्थ और महाकथि की भाषा का सुझ्ाउता कर सकती है। इसतिए यह कहना 
कि 'कभीर बागी के डिकेटर थ' झनुचित नही है । 


साखी भाग 


१, गुरुदेव को श्रंग 


झग-परिचय--भारतोय सन्त-परम्परा मे और विशेषत निगुण सन्‍्तो की 
परम्परा मे गुरु को श्रत्यन्त महत्त्व दिया गया है । इस भ्रग में कबीर ने भी ग्रुर की 
महत्ता का वर्णन किया है) उन्होंने बताया है कि इस ससार में गुरु के समान कोई 
हितैपी भौर झपना सगः नहीं है, इसलिए मैं झपना तन-मन झौर सर्वस्व गुर के प्रति 
समर्पण करता हू जो क्षणभर में ही प्रपनी कृपा से मनुप्य को देवता बनाने मे समर्थ 
हैं । गुरु की महिमा भ्रनत है और झोर इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान-चक्षु 
खुल गये हो । ग्रु की कृपा जिस व्यवित पर होती है, कलियुग का प्रभाव भी उसका 
कुछ नही वियड सकता, प्रर्यात्‌ उस पर पापो शोर दुष्क्मों का कोई प्रभाव नही हो 
सकता । गुरु ही भपने शिष्य के भ्रन्तर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है, 
बही सच्चा शूरवीर है ग्रुर का उपदेश कानो में पडते हो शिप्य समस्त प्रकार के 
सासारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है | ऐसा ग्रुर भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त 
होता है। किन्तु दुर्भाग्पवज्ञात््‌ जिस व्यक्त को विद्वान्‌ गुरु प्राप्त नहीं होता, उस 
शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो भ्रपने साथ अपने शिष्य की भी 
लेकर डूब जाता है। गुरु की बाणी ही उस सशय को नप्ट करने में समर्थ है,जो 
समस्त ससार को प्रपने कठोर पाश्य मे श्राबद्ध किये हुए हैं। किन्तु केवल गुरु का 
मिलना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नही है, वष्कि शिष्य के शुद्ध भ्रग्त करश की भी 
उतनी ही भावश्वकता है, क्योकि यदि शिष्य के हृदय में किसी प्रवार का विकार है, 
तो ग्रु की कृपा से उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। श्रपनी इसी महत्ता के कारण 
गुरु का स्थान भगवान्‌ के स्थान के समान है, श्रर्थात्‌ गुरु और गोविन्द दोनों एक ही 
हैं। जिन लोगो को ग्रुर की भ्राष्ति नही होती, तो चाहे जितनी तप और साधना करें 
किन्तु उनका कोई फल नहीं होता । सर्व प्रकार से समर्थ गुरु से ही परिचय हो जाने 
पर समस्त सासारिक शौर मानसिक दुख नष्ट हो जाते हैं भौर भात्मा निर्मल होकर 
होकर प्रभु-मक्ति में तललीन हो जाती है। प्रत ग्रुरु की महिमा अनत प्रौर 
अवर्शनीय है । 

सतगुर स्वांन को सगा, सोधो राई न दाति। 
हरिजो सर्वान को हिंतु, हरिजन सईं न जाति ॥६॥ 

शब्दार्थ--सर्वांन ++ समान, सोधी +-तत्वशोधकु अर्थात साघु । सईं+ समान | 

द्वातिस्‍ूदाता । हरिजन - प्रभ-मकत । 


ध्ध बदीर प्रस्थादली सटोक 


(इस ससार मे) सदुगुरु के समान अ्पता कोई निक्‍द् सम्बन्धी नहीं है। 
तत्वशोधन वा प्रभु वी खोज करनेवाले साघु के समान कोई दाता नहीं क्योकि 
वह अपना समस्त ज्ञानाणँव शिय्य में उंडेल देता है। दयालु प्रभु तुल्य अपनों 
कोई हितैपी नहीं है भोर प्रभुभवत्तो के समान कोई ज्ञाति नहीं है | भर्थात्‌ प्रभु-भवत 
सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं । 

विशेष--अनन्वयोपमा, श्रनुप्रास एव यमक झलकार । 

बलिहारी शुद्द झ्लापणं, थों हाड़ी क॑ बार! 
जिंनि भानिष ते देवता, करत न लागो बार ॥२॥। 
शब्दार्य--भ्रापए-- भ्रपने, हाडी 55 घरीर (अ्रम्थिचर्ममय ) । 
शादीर को श्पने गुर के ऊपर वार न्योछावर वर, में उनवी बलि 
बलि जाता हूं, जिन्होंने ग्रत्वन्त श्रत्प समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया अर्थात्‌ 
मेरी मानवीय दुबंलताओ को नप्ट कर मुझे दिव्यगुणा युवत कर दिया । 
विशेष - कबीर के समान अन्य भवितकालीन कवियों ने भी मुरुमहिमा पर बल 
, दिया है, तुलना कीजिये-- 
0 “बन्दों गुरु पद कज, कृपासिधु मररूप हरि। 

महामोह तम पु ज, जासु वचन रविकर निकर ॥”--तुलसी 

सतगुर की महिमा प्रनेंत, झनंत क्या उपशार । 
लोचन श्रनंत हघाड़िया, झनंत दिखावणहार ॥१॥ 
शब्दाथ--अनंत ++ अ्रनत्त ।  लीचन प्रनेतन्न्ज्ञान चक्षु, प्रज्ञान्चक्ष, । 
अनंत बहा । 
सदगुरु की महिमा अ्परम्पार है, उन्होंने मेरे सार भहान्‌ उपकार किया 
है। उन्होने मेरे (चर्मचक्षुओं के स्थान पर) ज्ञान-चक्ष खोल दिये, दिव्य-दृष्टि 
प्रदान कर दी जिसके द्वारा उस अनन्त ब्रह्म के दर्शन हो गये । 
विशेष---१. यमक अ्रववार । 
२ छुलना कोजिए ।-- 
“श्री गुर पद नख मरििगणु जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिए होती ४ 
“-सामचरित मानस 
राम नाम लें पदंतर, देबे को कुछ नांहि। 
क्या ले गुर संतोधिए, होते रही मन मांहि ॥४। 
शब्दाय->पटतरे->बदले मे । सतोषिए--सतुप्ट करूँ । दौस+--प्रवल 
अभिनाधा 
गुरुने रामन्ताम का जो अमृत्य मन्त्र दिया है उसके बदले मे देने के 
लिये मेरे पास कुछ नहीं है, क्योकि उसे दाम-तास के सस्मुख भमस्त बहतुए 
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तुच्छ और हेथ हैं, फिर भला मैं क्या देवर गुशदेव को सन्तुप्ट "कर --पही प्रबल 
अभिलापा मेरे मन में हुमककर रह जाती है । 
कह सतगुर के सदक कर, दिल श्रपर्णो का साछ। 
कलियुग हम स्प्र' लडि पड़ या, सुहकम मेरा बाछ॥श॥। 
शब्दार्थ--साछ-"-साक्षी । बालर-रक्षक । 

+ मैं सदृगुरु पर प्राणपण से न्यौछावर हू एवं श्रपने हृदय को साक्षी करके 
कहता हू कि कलिकाल भ्रर्थात्‌ विविध माथामोह के प्रपच मुभमे जूक रहे है, 
पार्पो का झोर मत का संघर्ष चल रहा है, किन्तु शक्तिसम्पन्त गुएवर मेरे 
रक्षक हैं, श्रत पाप-पुज मुझे परास्त नही कर सकते । 

विजशेष--महाकवि विद्याखदत्त ने अपने “मुद्राराक्षस' नाटक में गुरु का 
महत्व वर्णन इस प्रकार क्या है-- 
“डुहू विरचयन्‌ साध्वी शिष्य क्रिया स निवायंते । 
त्यजति तु यदा मार्ग मोहात्तदा गुरुरढ कुश ॥7 
(जब तक शिप्य ठीक काम करता है उसे उस काम से नहीं हटाया जाता 
जब यह पअशज्नान-वश मार्ग को छोड देता है तभी ग्रुरु उसके लिए अकुश-समान 
हो जाता है, प्र्थात्‌ उसे सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है ।) | 
पधतगुर लई फर्मांण करि, बांहण लागा तोर। 
एक जु ॒बाह्मा प्रीति सू, भीतरि रह्या सरीर ॥६॥ 
शब्दार्य--कमाण धनुष । वाहण लागार"वरसाने लगा । 
सदगुरु ने हाथ में घनुष धारण कर लिया एवं तीरो की वर्षा करने 
लगे भ्र्यात्‌ प्रध्यवसायपूर्वक, प्रयत्नपूव॑ंदः शिष्य को उपदेश देना प्रारम्भ कर 
दिया । इन उपदेश बाणों में एक बाण इस प्रकार प्रेमपुर्वके चलाया जिसने 
झतर को बेघकर हृदय मे घर वर लिया। हृदय तक बाण को पहुचने के 
लिये मध्य के समस्त प्रन्धावरण बेघने पड़े है, इसीलिए वह हृदय में जाकर रह 
गया । यह बाण था प्रेम का । के 
,पितगुर सौंचा सूरिवों, सवद जु याह्ा एकता 
लागत हो में मिल गया, पडया कलेजे छेरू धरा 
शब्दायें---सूरिवाँ-- सू रमा, वीर । वाह्या+-मारा | मैं -- भरहकार, झत्मज्ञान । 
सदुगुरु सच्चे शूरवीर है। जिस प्रकार रखणभूमि में सूर भ्रपने विरोधी- 
पक्ष को बाणु-वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सदुगुरु पी चझूर* 
ने 'शब्द' (उपदेश) का एफ वाणा चलाया। उनके लगते ही मेरा मैं श्रर्यात्‌ 
अह नष्ट हो गया भ्रथवा उसवे लगते ही मेरा आात्म-शान से साक्षात्कार हो गया। 
उस बाश के लगते ही हृदय मे प्रेम वी ठेव का छिद्र हो गया। तात्पर्य यह है , 
यह प्रेम उस सदगुरु वे उपदेश रूपी बाण वा ही परिस्साम हे । 
विशेष--सामरूपक अलकार | 


५) 


कप 


पूछ कशोर प्रभ्यावलों छटीद 


् सहगुर मार्या दाण भरि, धर झूरि सृधी सूठि। 
प्रगि उधार लागिया, गई दवा सू फूटिआदा # - 


शब्दाय -मार्या “मारा । भरि>पूण शक्ति से | दवान्‍-दावाग्ति । 
सदगुरू ने साधक के ऊपर यह उपदेक्ष-बार पूर्णा शवित से खीचकर एवं 
मूठ को लक्ष्योन्मुख करके सीधी कर भारा जिससे दावार्ति सो फूट पंढों। समस्त 
वासना, माया प्रादि जल-जल कर क्षार होने लगे एवं साधक दारीर के बस्तर, 
माया श्रादि भ्रावरण उतार कर फेंकने लगा भ्र्थात उसका वस्तुस्यिति से साक्षाकार 
हो गया। 
विश्ेष---उप््मा एव सागरूपक ग्रलबार । 
हते न बोले उनसनों चचल मेल्ह्या भारि। 
कहै कघोर भीतरि भिद्या, सतगुर प हुथियारि ॥द॥ 
शब्दाय--उनमनी >व्योग की उत्पन्त दशा। मेन्ह्मा--वृत्तियाँ। भिद्यान्न 
घेर दिया । 
योग की उमन दशा का वदाान करते हुए कबीरदास जो कहने हैं कि मन 
की चचल वृत्तियों को समाप्त कर सदुगुरु के उस उपदश क (प्रेम मे) बाण से 
हूंदय को वेध दिया । परिशामस्वरूप शिष्य म हसता है और न बोलता है प्रर्णाति 
सासारिक हास विलास तथा राग विराग स प्रसम्पृक्त हो गया है । 
गया हुवा बाबला, बहुरा हुश्रा कान । 
पाऊँ थे पगुल भया, सतगुर स्ार्या बाण ॥१०॥ 
शब्दाय--पाऊँ चैरपैरा से | पगुल+-पगु लगडा ) 
सदगुर के उपदेश याए। के लगते ही शिध्य भू गा, पागल कानो से बहरा भौर 
पैरो से लगडा हो गया । भाव यः है कि शिप्य वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के बाद 
खिवाद भें नहीं करता एवं उसके कान भो प्रेम भक्ति चर्चा वे भत्तिरिक्त भ्रम 
विषयो के लिए बहरे है एव सासारिक प्रयन से विरत होने के कारण लगडा हो 
गया । इस किदशंप स्थिति के कारस ही उस्त पायल बताया गया है । 
पोछे लागा ज़ाइ था, त्तोक बेद के सायि। 
धाएँ थे सतगुर मिल्या, दीपक दोया हायितश्शा 
हाददाय---दीपक 7८ शाव की ज्योति । 
मैं (शिष्य) लोव एवं वदविहित मांग का अधागुकरण करता जा रहा था, 
किन्तु भ्रागे पय म गुरुदेद मिल गय झौर उहोने क्ञाद का दीपव भेरे हाथ म दे 
दया जिसम मैं झपना प् स्वयं श्ोजकर लक्ष्य (य्रह्म प्राप्ति) तक पहुच सकू । 
विशेष--सागरुपक एवं रूपकातिशयोविस प्रलकार | 
दोपषक दोया तेल भरे, बातों दई अघई। 
पूरा किया बिसाहुणा, बहुरि न अआ्राँवों हुड् ७१२७ 
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बब्दार्थ--प्रघट्ट >- वभी घटने न वादी । विसाहुणा>-क्रय विक्रय | हट लू 
बाजार । 
सदगुर ने प्रेमहपी तेल से परिपूर्ण एवं सवंदा रहन वाल्ली ज्ञानचत्तिवा से 
युवत दीपक मुझे प्रदान किया। इसके प्रकाश में ससाररूपी बाजार में मैंते कर्मों का 
समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति से कर लिया | भव मैं पुन इस बाजार में नही 
आाऊँगा । प्र्थात्‌ इस ज्ञान-श्योति के द्वारा मैं जीवनमुक्त हो जाऊँगा । 
विज्लेप -१ अलव॥।र--सागरूपक एवं रूपकात्तिशयोक्ति । 
२ मबीर के पुनर्जन्म एवं आवायमन में विश्वास का परिचय प्राप्त होता है । 
ग्यान प्रकास्या यूर मिल्या, सो जिनि बोसरि जादह । 
जब गोधिन्द कृपा फरी, तब गुर सिलिया झ्राई ॥१३श॥। 
इब्दाय--जिनि नही । बीसरिरू"-छोडना | 
गुयदेव से भेंट होने पर हृदय मे ज्ञान का प्रराश हो गया। ऐसे ज्ञान 
स्वरूप गुरु से विमुण नहीं होता चाहिये । मह प्रभु कृपा का ही फल है वि ग्रुरुवर 
मुझे मिल गय । 
विशेष--स (गुरू वी प्राप्ति वे लिए कबीर भगवत्कृपा को श्रावश्य 
मानते है । 
2/स्ीर गुर गरवा मिल्पा, रलि गया झार्ट लू ण । 
जाति पांति फुल सब मिटे, नांव धरोगे फू ण ॥१४॥ 
शब्दामं--गुर--गुर। गरवाज्तगौरवमय। लूसान्‍+नमक। नावस्॥साम। 
वूण >कोनन्सा । 
बबीर कहते है व मुझे गौरवमय गरुदेव के दर्शन हुए, उन्होने भपने 
शानस्वरूप में मुझे इसी प्रकार एक कर लिया, श्रपने में मिला लिया, जैसे प्राठे मे 
तमक' मिल जाता है । भ्र्थात्‌ गुरुदेव से इस प्रवार एक हो जाने पर मेरा स्वतस्त्र 
पह्तिएह, न, रह, गग़ा, झीए . मेरे. स्उतत्तर, व्यक््तित्ञ, के बोपक जाति्ति, कुल, प्यहि, 
सब नप्ट हो गये, ग्रव तुम (संसार) मुझे गुर से पृथश्‌ मानने के लिए. किस नोस 
से पुकारोगे ? भाव यह है कि प्रब मेरा गुरु के ज्ञानस्वरूप फे साथ ऐक्य 
स्थापित हो गया है । 
जाका गुद भो स्‍भधज़ा, घेला खरा निरध। 
भ्रप॑ क्रथा। ठेलिया, बृून्‍्यू कूप पडस्त ७१५४७ 
शब्दार्थ--प्रधला--अधघा, मूर्ख | खराज-पूर्णूए से | तिरधर-श्रध, मूर्ख। 
कृपन्‍्लकृप्रा । 
यहाँ बबीरदास जी गुर की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहत हैं कि 
जिस शिष्य का गुरु भी अन्धा है. अज्ञानी है एवं शिष्य भी पूर्ण रूपेणा अन्घा, 
पूढ है, वे दोनो लक्ष्य तक नही पहुच सकेंग्रे । अन्धा अन्धे को, ग्रज्ञानी अज्ञानी को 
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बना देसे ही ठेल-ठालकर मार्ग पर घढायेगा तो परिणाम यह होगा कि दोनो ही 
पतन के कुएँ म पिर पडेंगे | 

विशेष--यहा पाब्दों की भ्रभिव्यजना शक्ति दशनीय है । 

मा गुर मिल्या न सिप भया, लालच खेल्या दाव । 
दृन्सू बूड़े थार में, चंढि पाथर को नाव॥१६॥” 
शब्दार्य--सिप शिष्य । वूडे->डूब गये । पायरर-पत्यथर, गान । 

न तो ज्ञानी सदुगुर ही भिल्रा शोर न शिप्य वास्तविक परिभाषा मे शिष्य 
ग्र्थात्‌ ज्ञानाभिल्ञापी हो था । दोनो ज्ञान के नाम पर लालच वा दाँव खेलत रह, 
एक दूसरे को धोखे म डालते का प्रयास करत रह और इस प्रकार दोनो मरघार 
मे ही डूव गये, तद--ल्क्ष्य--तंक नहीं पहुच पाये जैंस कोई पत्थर की नाव का 
प्राथय लेकर सागर तरने का प्रयास करे ता बीच ही म डूब जाय । 

विदशेष---उपमा प्रलकार । ं 

सौसठि दौधा जोइ वरि, चौदह्‌ चदा माहि। 
तिहि धरि किसको च्ञानिणों, जिंहि घरि गोधिद नाहि ॥१७॥ 
शब्दार्य--जोइ करि--जवाकर, प्रकाशित करने । चानिणों--चहेता 
अभीष्सित । 

स्दि कोई अपन हृदय सदर में चॉसठ कलाझं की ज्योति प्रराक्षित «रु 
ल् और चद्रमा की चोदह कलाग्मो के समान प्रकाञपूर्णा खौदह्‌ विद्यापश्रो का उज्वल 
प्रकाश विकीण कर ले भर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानी हा जाय, किन्तु यदि वह मन्दिर प्रभु 
भवित के श्रभाव मे ग्रन्धकारपुं है तो वह किसी का श्रभीष्सित नहीं हो सकता । 
भाव यह है कि जीवन की सार्यक्ता भगवत्प्राप्ति म है। 

विशेष -- १ कबीर यहाँ ज्ञान ओर भक्त के सम्बंध के पोषक है, और भवित 
को ज्ञान के ऊपर मानते हैं । 

३ चन्द्रमा वी चोदह कताए कहने से कब्नीर पर इस्लामी सस्क्ृति का प्रभाव 
परिलक्षित होता है। 

निस प्रधियारी कारण, चौराती सख चद ! 
भ्रगि ग्रातुर ऊर्दे किया, तऊ दिष्डि नहि मद ॥१८॥ * 
शब्दाथ--निसि +निश्षि, रात, अज्ञान | ऊदे कियान-उदित किया, प्राप्त 
किया । मदज-मूख ॥ 


अपनी अज्ञान की श्रधघतमसा के काएए चुके चौरासी लाख योनियों मे 
भटक कर उनकी यातना सहनती पड़ी श्र तब बड़े * जया, मूर्ख 
फिर भी परी झाँसें नही सुलती तू फिर भी _« 
विज्षेष--कबोर पर बेप्सव प्रभाव दखा ऊ 
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भलो भई सु गुर मिल्या, नहीं तर होती हांथि। 
दोपक दिध्टि पत्तंग छझ्यू, पड़ता पूरी जाॉजि॥श्शा 
बब्दायं--नही तर प्रन्यथा । पूरी जांखि+-सर्वस्व समझकर । 
साधक बहता है कि भ्च्छा ही हुआ कि गुस्देव मिल गये, श्रन्यथा चडी 
भारी हानि होती । जिस प्रकार शनमभ दीप-शिखा को सर्वस्व जान उस पर जल 
मरता है उसी प्रकार मैं भी सासारिक माया के प्राकंणो को स्वस्थ समसकर पतगे 
कीड़े के समान जलकर नप्ट हो जाता । 
माया दोष नर-पतंग, भ्रमि अ्रमि इदे पहुत । 
कहे फचीर गुर ग्याव थे, एक झाघ उबरंत ॥२गा 
बब्दार्थ --अ्रमि-भ्रमिः८ मडरा-मडरा कर । इब्-+उसी पर । 
माया रूपी दीपक है भौर मानव पतगा है जो मडरा-मंडराकर, ग्राकपित 
होकर, उसी दीपन्षिस्ता पर गिरकर विनप्ट होता है। भौर कबीर कहते हैं कि इस 
माया-दीप के श्राकर्पण' से कोई एकाथ धिरले ही गुर से ज्ञान ग्राप्त कर बच 
पाते हैं । 
सतगुर यपुरा बया करे, जे सिधही मांहै चूक । 
भाव॑ त॒यू' प्रमोधि ले, ज्यू दसि बजाई फूक आरा 
शब्दाध--बतुरा -+> बेकार । चूक कमी । हें 
यदि शिष्य मे ही भ्रुटि है तो वेचारा ज्ञानी भुरु भी क्या कर सकता है। 
चाहे उसे किसी प्रकार से भी समझा दो किन्तु सव थो हो क्षण में बाहर निकल 
जाता है। जैसे वंशी में फूक क्षण भर रह कर धाहर निकल जाती है झौर वह 
बांसुरी फिर काप्ठ भर्थात्‌ निर्जीव (शिप्य पक्ष मे मूढ) रह जाती है । 
विशेष--दुप्ठान्त प्रलकार । 
संस शाथा सकल जुग, संसा किनहें न सद्ध । 
से बेधे गुर भव्यिरां, तिनि संसा चुणि चुणि खद्ध ॥२२॥ ४ 
शब्दार्थ--संसे --सशय, भ्रम । अप्पिरा “अक्षर ज्ञान । 
माया के भ्रम ने समस्त जगत को विनप्ट किया है किन्तु इस भ्रम को कोई 
नहीं नप्ट कर पाया । सुरुज्ञाच की बएी से प्रभावित जो लोग ये उन्होंदे इस माषा- 
अम को चुन-चुनकर नप्ट कर दिया। 
चेतनि चौकी दंसि करें, सतगुर दोन्हाँ धोर। 
निरभ होइ निर्संक भजि, केवल कहे कबोर ॥र३॥ “ 
झद्दायं---चेतमनि--ज्ञान | निरमे होइल्-सिर्भय होकर । 
कवीर कहते है कि सद्‌गुरु ने ज्ञान की चौफ़ी पर बैठकर शिष्य को प्रबोध 
देकर धैये प्रदान कर कहा कि तुम निर्मल चित्त हो, सामारिक प्रातों से भयरहित 
होकर केवल ईव्वर का ही भजन करो । 


श्ण्४ड कपीर प्र थावसी सदीक 


सतगुर मिल्या त का भया, जे सन पाड़ी भोल। 
पात्ति ब्रिवठा कप्पडा, क्‍या कई विचारों चोण ॥२थ४॥। 
शब्दार्थ -पाडीः”पडी हुई है । भोल +- भूल, श्रम | विबरठा*-नष्ट हो गया। 
चोल-स्भमजीठ । 
जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त है उन्हें यदि सदृगुद मिल भी गये तो बंया 
लाभ होगा ? वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते | यदि वस्त्र को रणने स॑ पूर्व पुट देमे में 
ही वह नप्ट हो जाय तो सुन्दर श्ग देने म समय मजीठ विचारा क्या कर सकता है, 
फट हुए वच्च् को किस प्रकार सुदर रग दे। त्रुटिपूर्ण शिप्य के साथ यही भवस्था 
गुरु की है। 
यूडें थे परि ऊबरे, गुर फो लहरि घमक्ि | 
भेरा देशया जरजरा, (तव) ऊत्रि पडे फरकि ॥२५॥| 
बब्दार्य--परित+ पर परन्तु । भेराचज्यडा । जरजरा<-जीण-शऔीणो 
फरकि >- तुरन्त सत्क्षण । 
हम तो इस भवसागर मे डूबने को ही थे कि ग्रुद-कृपा की एक लहर ने हमे 
पार लगा दिया । उस गुरु इृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस वेदशास्त्र झादि के 
बढ़े से हम समतार-्सागर पार करना चाहते थे, बह तो जीर्ए-शीर्णा है, अत हम उससे 
तत्क्षण कूद पड़े झ्ोर प्रभु भक्ति का सम्ब॒ल ग्रहण किया । भाव यह है कि केवल 
गुरु-कृपा से ही भवसागर पार क्या जा सकता है । 
गुर योविद तौं एक हैं, दुजा यहु आफार। 
झापा मेद् ज्ीवत भर, तो पार्व करतार ॥१२8॥ 
बाब्दार्भ---सरल है । 
गुरु और गोविन्द (ब्रह्म) तो एक ही है, उनमे कोई भ्रन्तर नहीं है। यह 
अपना मामाजनित शरीर हो इस भासित द्वेत का कारण है । यदि हम इस अहत्व, 
'ग्रय निज परो वा' की भावना की समाप्त कर जीवन्मुक्त हो जायें तो प्रभु 
ब्रह्म--की प्राप्ति ही सकती है। 
विशेष--तुलना कीनिए--- 
“प्लोडहू त्व हो जाय ठमी वह सोह् है। 
सोष्ह का त्व मे लय ही लक्ष्य परम है ॥ / 
कबीर संतंगुर ना सिल्‍या, रही पूरी सीप ॥ 
स्थांग जती का पहुरि करि, घरि घरि माँगे भीष ॥२७॥ / 
शब्दार्थ--सरल है । 
कवीरदास जी कहने हैं कि यदि शिप्य को सद्गुरु की प्राप्ति नही होती तो 
उसकी शिक्षा अपुर्णो रह जाती है| तपस्‍वी वेश घारए। करके द्वार-द्वार प्र पिन्ना 
मागने बाले सदूगुरु नहीं हो सकते । 


साखौ भाग १०५ 


सतगुर सांचा सूरिवाँ, ताते लोहि लुहार ता 
क्सणी दे कचन क्या, ताइ लिया ततसार ॥रधा 
ऋब्दा्थ--तात न्त्तप्त । लोहि।लाहा । चुहारच"-लोह जा बाय करने 
बाला । 
सदुगुदर सच्चा झूरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार योग्य 
बना देता है जिम प्रवार लुहार तप्त लोह को पीट-पीट कर सुघड झौर सुडौल 
आकार दता है । कबीर कहते हैं कि सद्गुद शिष्य को परीक्षा की भ्रग्नि में तपा-तपा 
कर स्वर्णकार की भाति उसे इस योग्य वना देते है कि वह छुद्ध कचन की कसौटी 
पर खरा उतर बर ग्रह्म (तत्व) षो प्राप्त बर ले । 
चापणि पाई थिति भई, सतग्रर दीन्हीं भोर | 
बयोीर होरा बणजिया, मानसरोबर तोर ॥२९॥ 
इर्दार्ध--थापणि >>थिष्य रूप मे अपनी स्थापता। वरणजिया्वाणिज्य, 
व्यापार । 
सदुगुर से शिष्य रूप मे स्वीकृति पावर, उनका शिप्यत्व ग्रहण कर, मेरा 
चचल मन स्थिर हो गया भोर उन्होने मुझे धैर्य प्रदान किया । इस मन की एकाग्रता 
से मैं मनहपों सरोवर पर (हसा की भाँति) मुक्‍ता चुग रहा हू । 
विशेष--मन साधना की महृत्ता प्रवट वी गई है । ! 
निहचल निधि मिलाइ तत, सतगुर सास धीर। 
लनिपजी से सांकी धर्णा, याटं नहीं कबीर ॥३०॥ 
शब्दार्थ--निहचन निधिरू-श्रह्मा । ततर+भात्मा | घण ८”-बहुत से । 
सदयुरु के साहस भौर थै्य ने झात्मा को श्रह्म से मिला दिया । इस महामिलन 
से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल है, 
किन्तु कबीर उसे बाँटने के लिए प्रस्तुत नहीं, क्योंवि' वह्‌ परवतत्व वा आनन्द दूसरे 
के द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता । झत' उस प्रानन्द को प्राप्त करने के लिए 
स्वय की प्रात्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार प्रावश्यक है । 
सोपडि साड़ी चोहटे, प्ररथ उरध घाजार । 
कहे कमीरा राम जन, खेलो सत विचार ॥३१॥ 


बाब्वार्थ--चौपडि--चौपडि का खेल । मॉडीज-विछी है । 

शरीर के चोराहे पर चोपड बिछी है। उसके नीचे एवऊ पर दोनो झोर चक्रो 
का बाजार लगा हुम्मा है (पोगिगो ने शरीर के झ्रतरणत पट्चक्रो की स्थिति मानी है 
जो मूलाधार से प्रारम्भ होकर श्षीय मे ब्रह्मरन्ध तक विछे हुए है । इन पद्चको का 
भेदन करके ही कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र मं पहुचती है जहा भ्रमृत निस्सृत होता ,* 
बवीरदास जी कहते है कि प्रभु-भक्त--सन्त गा इस खेल को विचारपूर्वक / 
प्र्यात्‌ योगसाधना मे प्रवृत्त होते है । 


१०६ कबोर प्रग्धावली सदोफ 


पाझ्ा पकड़ या प्रेस का, सारी किया शरौर | 
सतग्रर दाव बताइया, खेले दास कबीर ॥श्शा 


श्दापं--सरल है! 
प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड पर भक्त कबीर ने ख्लेल प्रारम्भ कर दमा 
है भोर सदगुरु दावे बताते जा रह है । भाव यद है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर 
शुए के निर्देशन भे योगसाधना प्रारम्भ बर दी है । 
सतंगुर हम सू रोशि कि, एक वाह्या प्रसग। 
घरस्पा बादल प्रेम का, भोजि गया सब श्रग ॥३े३॥। 
शब्दाधे--रीमिकर -- प्रसन्‍न होकर । 
सदूगुर ने हमसे प्रसन्‍न होकर भ्रभु भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेडी कि प्रेम 
का बादल बरस गया जिससे शरीर का प्रग-प्रत्यम उस प्रेम-जल से सिकत हो गया । 
कूयोर बादल प्रेम का, हम पर बरष्या भाई १ 
प्रतरि भौगी प्रात्मा, हरी भई बनराइ वरेधा 
शब्दार्थ--बनराय +-वन-भ्रदेश । 
प्रभु-प्रेम का बादल बरसा जिससे भन्तरात्मा उस प्रभु प्रेम जल से भीग गई 
और उसी के झानन्द मे द्वरीर रूपी वत-प्रदेश मे भी हरियाली, उत्फुल्लता छा गई । 
विशेष--असगति अलकार । 
पूरे सू' परचा भया, सब दुख मेल्पा दूरि । 
निर्मल किन्‍्हीं ग्रास्मा, ताथे सदा हज्ूरि ॥३४५॥ 
शब्दार्थ--परचान्‍”परिचय । मेल्या दृरिज"-दूर कर दिये । सातैन्+इसी 
कारण से । 
सर्दंसमर्थ पूर्णा गुरु से मेरा परिचय हो गया, उन्होंने समस्त दुख दूर कर 
दिये। उन दुछों के भभाव मे प्रात्मा निर्मल होकर सर्वदा प्रभु-मक्ति से सलस्त 


रहती है। 
ञ 


२. सुमिरण कौ अंग 


प्रग-परिचय---निगु रा सन्‍तो की भक्ति-पद्धति म आराध्य के माम के-स्मरण 
को बहुत महस्व दिया गया हैं । भस्तुत भ्रग में कबीर ने नाम-स्मरण बी महिमा बताते 
हुए बहा है कि केवल नाम-स्मरण ही एक ऐसा प्राघार है, मिसके द्वारा भनुष्य भुव्ति 
लाभ कर सकता है। सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है । राम का नाम ही 
ससार में सबसे श्रेष्ठ भोर सबसे आह्म वस्तु है। ससार झनेव' प्रवार के दु खो से भरा 
हुआ है, राम का स्मरण ही इसका एकमात्र उपचार है, ब्रथात्‌ राम का स्मरण सार- 
तत्व है इसके पतिरिकत झोर सर वाले सबट्पूग्ण शौर जी व॑ जजात है । इमीलिए 


साखी भांग १०७ 


मनुष्य को राम के ताम का ही चिन्तन करना चाहिए । इसको छोडवर प्नन्य बाता का 
चिन्तन भनुप्य को सासारिव दलदल में फ्सा देता है, जहाँ पर मृत्यु झ्ासानी से उसे 
बठोर पाद्ा मे आवद्ध कर लेठी है। यदि पाँचो इन्द्रियो और छठे मन प्र्थात्‌ इन्द्रियो 
झौर मन से राम का स्मरण किया जाये तो फिर राम को प्राप्त कर लेना अत्यन्त 
सुलभ हो जाता है । 

नाम-स्मरण म ही वह जादू है जो व्यक्षि वे भह का जड़ से नाझ्ष कर देता 
है । जव मनुध्य का अह नप्ट हो जाता है तो फिर उसे प्रभु के सान्विध्य मे कठिनाई 
नही भाती, भर्थात्‌ वह तुरत उसके रुप में मिलकर तदाकार हो जाता है। फिर उसे 
सर्वत्र भगवान्‌ वा साझात्कार होने लगता है, वह चारा शोर अपने लाल वी ही लाली 
देखता तथा अलौकिक श्रानद प्राप्त वरता है । इसीलिए क्वीर ने मनुष्य को चेतावनी 

ते हुए वहा है कि ह मनुष्य ! जब तवः तू जीवित है, तबतक म॑नोयोंगपुर्वक राम के 

नाम का स्मरण करता "हू । यदि तू इस झज्ञानावस्था म पडकर राम के नाम को 
विस्मृत कर देगा तो अन्त समय तुमे पछताना पडेगा । झ्त इस अज्ञानावस्था में पड़े 
रहना ठीक नही है क्योंकि जय तक मन में अज्ञाव का वास है, तब तक उसम श्रभु की 
प्रीति उत्पल्त नही हो सकती झोर जिस हृदय म भ्रभु-प्रीति का आाविर्भाव नही हुआ, 
जिस मनुष्य न भ्रपनी जिद्ला से कभी राम का स्मरण नहीं किया, उसका इस संसार 
मे आना एकदम बकार है | वह तो उस अतिथि वी भांति है जो किसी शून्य गृह में 
आता है भौर फिर निराश होकर लोट जाता है। 

भगवान्‌ अत्यत दयालु हैं । वे अपने भक्ता के भ्रसख्य पापा को उसी क्षण नष्द 
कर देत है, जब वे उसकी शरण मे भा जाते है | हरि वे विविध रूप है। जो उसको 
जिस दृष्टि से दखता है, उस उसी प्रकार का उसका रूप दिखाई देता है भौर उसी से 
वह लाभान्वित होता है। जो मनुष्य राम को छोडकर अन्य सासारिक बधनो म बेंध 
जाता है, उसकी स्थिति वेश्या-पुत्र के समान होती है जो किसी को भी अ्रपना बाप 
कहने का अधिकारी नहीं होता । इसीलिए व्यक्ति स्वयं भी राम का स्मरण करे और 
दूसरो को भी उसके लिए प्रेरित बरे। यदि मनुष्य अपने मन को इसी प्रकार 
नाम-स्मरशा मे रमा ले, जिस प्रकार उसवा मन माया के झाकपंणो मे लीन रहता है, 
तो वह सूर्य-मडल को भेदकर तुरत ब्रह्मतोक मे निवास करने का अधिकारी बन जाता 
है । वास्तव म, हरि का नाम-स्मण्ण उस पानी भरे घडे के समान है जो सासारिक 
झाकर्षणो म॑ जलते हुए मन की अग्नि को बुभाकर उसे शाश्वत शाति प्रदान 
करता है । 

कबोर कहत्ता जात हूँ, सुणता है सद कोइ | 
राम कहें भला होइगा, नह तर भला न हु होइ ॥श॥ 

शब्दायं--स रल है । 

कत्रीरदास नी कहन हैं कि मै यह निरन्तर प्रस्थापित करता शा रहा हू वि 
राम-वाम जपन से हो कन्याण होगा अन्यथा आचरण म कल्याण सिद्ध नही होगा, 


श्न्छ घबौर, प्रन्यावली सटौफ 


इस बात को सुनते तो सब है, किन्तु श्राचरण सव नही करते।. _ _ $ 


कबीर फहै मै कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेस । 
रास सांद ततसार है, सब वाहू उपदेस धशा 
शंब्दार्थ--कथि गंया--कटह गया । महेस +5शिव । नॉव"+नाम | ततसारच्च्तत्व 
का सार । 
कबीरदास जी कहते है कि मैं यह कह चुका हु कि राम नाम (भगवान्‌ ताम) 
ही समस्त तत्वी का सार है, यही सवका उपदेश है। इसी तंथ्य का कथन ब्रह्मा एवं 
शिव ने किया है। 
विशेष--कबीर देवतावाद के विरोधी है, क्त्तु यहाँ वे देवो की दुह्मई देकर 
अपना सिद्धात पोषण करने हैं। इसवा तात्पयं यह नहीं कि कबीर देवतावाद का 
समर्थ कर रहे है, वे तो केदल अपनी मान्यता को परम्परानुमोदित सिद्ध करके 
उसकी सत्यता का प्रस्थापन मात्र करना चाहते हैं। 
तत तिलक तिहेँ लोक में, राम नाँव निज्ञ सार । 
जन कबीर मध्तक दिया, सोभा भधिक भपार ॥३॥। 
शब्दाभं--सरल है। 
सार-तत्व राम-माम तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। उसीकों दास कबीर ने 
प्रपने मस्तक पर धारण किया है भ्र्थात्‌ उसे ्िरसा स्वीकार किया है । भाव यह है 
कि कवीर चन्दमादि का तिलक धारण वरना नही चाहते, श्रवितु राम नाम ही उनके 
लिए तिलक है, सर्वोपरि तत्व है । 


भगलति भज्नन हरि माँव है, दूजा दुख पपार । 
सना धाचा कर्मता, फोर सुसिरण सार ॥४। 
शब्दार्ध--मतसा-- मन से ! बाचा>-बाणो से । क्मता +-कर्म से । 
प्रभु भबित श्रौर मजन जो कुछ भी है बह उनका नाम स्मरण ही है, इसके 
लिए जो प्रन्य साधन बताये गये हैँ वे श्रमित दु खो से परिपूर्ण हैं। कबीर कहते हैं कि 
* मन, वाणी भोर कमें से सर्वात्मना प्रभु नाम स्मरण ही सर्देश्रेष्ठ है 
कंयीर सुमिरण सार है, और सकल जंजाल। 
झादि श्रति सब सोधिया, दूजा देखों काल ॥४॥ 
आअब्दार्य -सरल है । 
कबीर बहते है कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वो का सार है और 
इसके भतिरिक्त हरि भवित के अन्य सासारिक साधन जाल है जिनमे से निकलने का 
प्रथत्त करने पर मनुष्य झोर फंस जाता है। मैंने सासारिक साधनों का  झादि और 
अदसान भ्रयवा प्रय से इति तक प्रदनोकन करके देख लिया, वे काल स्वरूप विनाश- 
कारक है। 
घलंबपर-- रूपक । 


साथो भाग १्ग्६ 


श्यता तो हरि नाव को, श्रौर न चिता दास । 
मे कुछ चितवे राम दिन, सोह काल फी हास ॥६॥ 
इद्दार्थ--च्यता++ चिन्ता । नाँवन्‍+नाम । चितवै--चिन्तन करता । 
भक्‍त को यदि कुछ*चिन्ता रहती है तो केवल हरिनाम स्मरण की, अन्य कोई 
» चिन्ता नही । राम नाम वे अतिरिक्त व्यवित जो कुछ चिम्तन करता है वह मृत्यु के 
फन्‍्दे के समान है, भर्थात्‌ उसके नाश का कारण है । 
पथ सगी पिव पिय करें, छठा जु सुमिरे मम ) 
झाई सूर्ति क्योर की, पाया राम रतन ॥छा 
शबदायं---पच सगी +-पाँचो इन्द्रियाँ। सूतिः+साधनावस्था । 
कबीरदास की पाँचो ज्ञानेन्द्रियों एवं छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट 
(घातक के समान, क्योकि 'पीय' शब्द हैं) लगा रखी है भौर ऐसी स्थिति मे कबीर 
अपनी समाधि श्रव॒स्था भें पहुच गये हैं, जहाँ उन्ह राम बे” ग्रतिरिक्त और कोई नहीं 
सूभता । भ्रत वे कहते है कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। 
विशेष--द्वितीय चरण का प्रर्थ यह भी हो सकता कि कबीर तो शुवित 
(सू्ि) हो गया, एवं 'पीव, पीव” की रठन से स्वाति नक्षत्र में वर्षा (प्रभु प्रेम) होने 
के कारण उस शुकित म प्रेम-जल पडकर राम रूपी रत्न बन गया है । यह कवि-समय 
है कि स्वाति नक्षत्र को बूंद शुक्ति मे पडने पर मोती वन जातो है । 
मेरा मन सुमिरं राम कू , मेरा मन रामहिं प्राहि । 
अय सन राम हूं रक्षा, सोस नवादों फाहि ॥घ॥ 
शब्दार्थ-- सरल है । 
कबीर कहते है कि राम-नाम का स्मरण करते-फरते मेरा मन स्वयं ही राम में 
ही रम गया है भौर इससे भी झागे भ्रव वह स्वय राममय हो गया है, जब स्वय मन 
ही राममय हो गया तो सीस किसे नवाया जाय, भर्थात्‌ भवत श्रौर भगवान्‌ ही नाम 
स्मरण से एक हो गये है । 
विशेष--यह भकित की चरम उपलब्धि है जब भवत और भववान्‌ एकाकार 
हो जाते हैं। यही दाकर के भ्रद्वेत की अरह ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती है । 
तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ । 
बारो फेरो वलि गई, जित देखों तित तूँ ॥६॥ 
शब्दार्थ--हु >-भ्रह-भावना । 
हे प्रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते-करते तेरे स्वरूप मे ही विलीन हो गया, 
मुझमे क्चित्‌ भी भ्रहत्व शेष नही रह गया, श्र्थात्‌ मुझे अपने पृथक्‌ श्रस्तित्व का 
ज्ञात ही न रहा | भ्रव मैं प्रभु तेरे ऊपर बार-बार वलिहारी जाता हू क्योकि जिघर 
देखता हू, उधर तू ही दृष्टिगत होता है ! 
विजेष--१ सर्व खत्विद ब्रह्म की भावना से साम्म हैं । 


श्ग्प कबौर प्रस्यावलो सटौफ 


इस बात को सुनते तो सब है, किन्तु आचरण सब नहीं करते । थ > 


कथीर फहै मै फि गया, कपि गया ग्रह्म महेस 
रास नाव ततसार है, सब बाहू उपदेस शा 
झब्दार्भ--कथि गया>+कह गया । महेस >>शिव । नाव "नाम । ततसारच्न|तत्व 
बासार। 
ब'बीरदास जी कहते है कि मैं यह कह चुका हू कि राम तास (भगवान्‌ साम) 
ही समस्त तत्वों का सार है यही सबका उपदेश है । इसी तथ्य का कथन ब्रह्मा एवं 
शिव ने किया है। 
विशेष--कवीर देवतावाद ने विरोधी है विन्तु यहाँ वे देवों की दुह्मई देकर 
अपना सिद्धांत पोषण करते है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कबीर देवताबाद का 
समर्यन कर रहे है, वे तो केवल अपनी मान्यता को परम्परानुमोदित सिद्ध करके 
उसकी सत्यता का प्रस्थापन मात्र करना चाहते हैं। 


तत तिलक तिहूँ लोक मैं, राम नाँव निज सार । 
जन कबीर मस्तक दिया, सोभा झधिक झपार ॥३॥। 
शब्दार्ष--सरल है । 
सार-तत्व राम-ताम तीनो लोको में सर्वश्रेष्ठ है। उस्तीको दास कबीर ने 
अपने मस्तक पर धारण! किया है भर्थात्‌ उसे शिरतप्ता स्वीकार किया है । भाव यह है 
कि कबीर चन्दनादि का तिलक धारण करना नही चाहते, अपितु राम नाम ही उनके 
लिए तिलक है, सर्वोपरि तत्व है । 


भगति भजन हरि नाँव है, हूजा दुवख धपार । 
मनसा यथाचा कर्मनां, कदीर सुभिरण सार हशा। 
शरदार्थ--मतसा>-मन से | बाचा न्‍्ल्वाशों से । कर्ता कर्म से । 
प्रभु मवित और भजन जो कुछ भी है वह उनका ताम स्मरण ही है, इसके 
लिए जो पत्य साधन बताये गये हैं बे श्रमित द खो से परिपूर्ण हैं। कबीर कहते हैँ कि 
* परम, वाणी धोर कम से सर्वोत्मना प्रभु नाम स्मरण ही सर्वे्षे प्ठ है । 
कघीर सुमिरण सार है, झोर सकल जजासल। 
ग्रादि भ्रति सब सोधिया, दूजा ऐसों काल ॥५॥ 
शब्दार्थ--सरल है। 
कबीर कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वो का सार है भौर 
इसके प्रतिटिक्त हरि भवित के प्रन्य साप्तारिक साधत जाल हैं जिनमे से निकलने का 
प्रयत्न करने पर मनुष्य झौर फंस जाता है । मैंने सासारिक साधनों का , झादि और 
अवसान श्रयवा भथ से इति तक अवलोकन करके देख लिया, थे बगल स्वरूप विनाश- 
बारक है । 
धतकार-- रूपक । 


साचो भाग श्ण्है 


रुयता तो हरि नाव को, झौर म दिता दास 3 
ले कुछ चितवे राम बिन, सोइ काल फी हास ॥हा 
शददा्थ--घ्यतार-विन्ता । नावतच"नाम । चितवै+-चिन्तन करना । 
भवत को यदि वुछ*चिस्ता रहती है तो केवल हरिनाम स्मरण कीं, अन्य कोई 
,चिस्ता नहीं । राम माम वे झतिरिक्त व्यजित जो बुछ चिन्तन मरता है यह मृत्यु के 
फन्‍्दे रे समान है, भर्थात्‌ उसके नाश वा कारण है । 
पच सपी पिद पिय करें, छठा झू सुमिरे सन । 
भाई सूति कबीर की, पाया राम रतन ॥७॥ 
शबदार्य--पच सगी "+पाँचो इन्द्रियाँ । सृतिस्‍-साधनावस्था । 
कवीरदास की पाँचो ज्ञानेन्द्रिया एवं छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट 
(चातव' के समान, क्योफि 'पीव' शब्द हैं) लगा रखी है झौर ऐसी स्थिति मे कबीर 
झपनी समाधि अ्रवस्था मे पहुच गये है, जहाँ उन्हे राम के प्रतिरिकत भौर कोई नहीं 
सूभता ! प्रत वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है । 
विशेष--द्वितीय चरण का प्र्य यह भी हो सकता कि कबीर तो घुवित 
(सूति) हो गया, एवं 'पीव, पीव' की रठन से स्वाति नक्षत्र में वर्षा (प्रमु प्रेम) होने 
के कारण उस छुवित म॑ प्रेम-जल पडकर राम रूपी रत्न बन यया है । यह कवि-समय 
है बिः स्वाति नक्षत्र की बूंद शुक्ति में पडने पर मोती बन जाती है । 
भेरा मन सुमिर राम कु, मेरा मन रार्माह श्राहि। 
अ्रव मन रामहि छू रह्मया, सीस नवादों काहि ॥४॥ 
शब्दार्थ-- सरल है। 
कबीर कहते हैं कि राम-नाम का स्मरण करते-करते मेरा मन स्वय ही राम में 
ही रम गया है श्रोर इससे भी श्रागे ग्रव वह स्वयं राममय हो गया है, जब स्वय मन 
ही राममय हो गया तो सीस किसे नवाय जाय, भर्थात्‌ भवत्त भौर भगवान्‌ ही नाम 
स्मरण से एक हो गये है । 
विशेष---यह भवित्र की चरम उपलब्धि है जब भवत और भववान्‌ एकाकार 
हो जाते हैं। यही शकर पे भ्रद्वेत की श्रह ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती है । 
तू तू करता तू भया, सुरू में रही न हूं । 
बारी फेरी बलि गई, जित देखों तित तू' ॥६॥ 
शद्दार्य--हू >> अरह-मावना । हि 
है प्रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते-करते तेरे स्वरूप मे ही बिलोन हो गया, 
मुझमे किचितु भी अहत्व शेष नही रह गया, श्रर्यात्‌ मुझे अपने प्रथव्‌ अ्रस्तित्व का 
ज्ञान ह्वी न रहा। ग्रव मैं प्रभु तेरे ऊपर बार बार वलिहारी जाता ह क्योकि जिघर 
देखता हू, उधर तू ही दृष्टियत द्वोता है । 


बिशेष--१ “सर्व खर्विद ब्रह्म की भावना से साम्म हैं। 


११० कबौर ग्रत्थावली सटीक 


२ अन्यत्र भी कबीर ते वहा है-- 
“जागी मेरे लाग की, जित दखू लित ला । 
लाली देंसन मैं गयी, में भी हो गयी लाल ॥ 
कऋदौर निरर्स राम जपि, जब सग दोदे बाति। 
तेल घटया बाती बुभी, (तव) सोवेगा दिन राति ॥श्थवा 
शब्दाय --सरल है । 
कवीर बहते है कि ह मनुष्य ' जन्म तक नर शरीर रूपी दीपक मे जीवन शुपी 
बतिका है तब तब तू सासारिक भ्रमो एव चिन्ताआ से मुक्त होकर राम नाम वा 
स्मरण कर | व्यर्थ झआलस्य--सुपुप्ति--म भ्पना जीवन मत गया क्योकि जब श्वास 
रूपी तेल समाप्त हो जाने पर जीवन-वातिका बुझ जायेगी तब ग्रहनिश चिरतिद्रा 
(मृत्यु) म ही सोवेगा श्र्थात्‌ प्रभु भवित के लिए ही तुझे यह्‌ जीवन मिला है । 
कबौर सूता कया कर, काहे न देखें जागि। 
ज्ञाका संग ते योछुडपा, ताहो के सग्ग लागि॥३ शा 
शब्दार्थ--भूता “-मोता हुआ भज्ञानावस्था मे पडा हुप्रा । 
कवीर कहते हैँ कि हे मनुष्य तू सोता हुआ क्‍या कर रहा है, भ्ज्ञान में क्‍यों 
पडा हुप्ा है. शान की चेतना प्राप्त कर भपनी बास्तविक स्थिति को क्यों नहीं 
देखता । तू जिस श्रशी का भ्रश है उसी का साक्षात्कार कर प्रपनो प्रकृत प्रवस्था को 
प्राप्त कर । 
विशेष--पभात्मा परमात्मा का ग्रश है, भरद्वैतवाद गे समान कबीर की भी यही 
मान्यता है । 
टी कघोर सूता क्या करे, जाणि न जपे सुरारि। 
एक दिना भी सोबणां, पझ्त्रे पात्र पसारि ॥१३॥ 
शब्दायं--सूता न्‍5सोता हुमा अज्ञान लिप्त । 
कचीरदास जी कहते हैं कि हे मतुप्य तू भ्रज्ञान निद्रा मे पडा क्या कर रहा है, 
जागकर--शानयुक्त होकर, प्रभु का भजन क्यो नहीं करता। यह विश्राम तो फिर 
भी हो सकता है, क्योकि भ्रन्तत एक न एक दिन ग्रवश्य ही चिरनिद्रा मे सीन होना 
है। धर्चात्‌ भृत्यु को प्राप्त करना है । 
कबीर सूता क्या करें, उढि में रोद दुदख। 
जाका बासा गोर मैं, सो बयू सो सुकथ ॥१३॥ 
इश्वापे--शोर-- मृत्यु । 
कबीर कहते हैं--है मनुष्य हू प्रज्ञानावस्त्या से पडा हुआ वया कर रहा है, भ्रपदे 
उदार का प्रयत्न कया नही करता? जिससे जागने पर (दूसरा जन्म लेने पर) तुझे 
भपने दु लो के लिए रोना न पड़े । भला जिसका मृत्यु के भुख मे सर्वया निवास रहता 


है उस भनुष्य को सुख वी तिद्रा कैस भरा सकती है- 
दर >-भत तू प्रम भजन वर, 
सम्पल्त हो भपना जम सुधार स | के ४ 
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कबीर सूता क्या करें, गुण गोविन्द के गाइ। 
तेरे सिर परि जम खडा, सरच कदे का खाइ ॥0४॥ 
शब्दायं--जमत-यम, मृत्यु । 
कबीर कहते है कि हे मनुष्य तू भ्रज्ञानावस्था मे क्यों पडाहु 'आ है, भ्रमु के 
ग्रुणो का गान कर। यह थोडी सी ही तेरी झ्रायु है फिर यह कार्य नहीं होने का 
क्योकि यमराज तेरे सिर पर किसों श्रेप्ठी साहुकार के समान खडा हुआ तकादा कर 
रहा है। 
क्बोर सूता क्या करे, सूताँ होइ झकाज। 
ब्रह्मा का आसण खिसस्‍्या, सुणत काल की गाज ॥१श॥ 
शब्दार्थ --प्रकाज 5+हानि । खिस्या->खिसव गया । काल>>मृत्यु ॥ गाजर" 
गरज। 
कबीर कहते हैं कि ह भनुष्य तू सोता हुआ, भ्रज्ञानावस्था मे क्‍या कर रहा 
है २ इस श्रज्ञान से तो तेरी हानि ही हो रही है, क्योकि प्रायु अल्प है श्र कालचक्र 
किसी को भी नही छोस्ता, उसकी गति के भय स॑ ब्रह्मा का प्रासन भी सिसक गया 
है--मनुप्यो की तो बात ही क्या । 
विशेष--'पन्‍्त” ने भी वालचक्र का ऐसा ही भयानक वर्णन किया है । 
कैसी कहि कहि कुकिये, ना सोहये झसरार। 
रात दिवस के कूषण, (मत्त) क्बहूँ लगे पुफार॥१६॥ 
झड्दार्य--केसौ +>कशव, राम । अ्सरार--असार, अश्नान । 
कवीर कहते हैं कि ह मनुष्य तू अ्रहनिश्ञ प्रभु का नाम ही लिया कर एव 
भ्रज्ञान में लिप्त होकर चेतन्य हीन मत हो । रातदिवस की इस भाम-स्भृति वी ध्वनि 
ने कब प्रभु के कान मे पड जाय भौर व तुक पर शृपा करें । 
जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम । 
से नर इस ससार में, उपजि धये बेकाम ॥१७छा 
शब्दा्य--धटि- हृदय । फुनि-- पुन । रसनान्‍-जिद्ला। पयेन्‍-नप्ट हो गये । 
बेकाम +्व्यथे । 
जिनके हृदय मे न तो प्रेम ही है भौर न प्रेमानन्द झौर न जिनकी वाणी राम 
नाम था उच्चारण करतो हे, वे मनुप्य इस ससार म भाकर व्यय ही नप्ट हो गये । 
उन्होंने भपने जीवनोद्ेश्य को पूर्ण नहीं किया । 
कौर प्रेम न चधिया, चधि न सोया सावा 
सूनें घर का पाहुणां, ज्यू झ्राया त्यू जाब ॥१चा 
शब्दाध--साव+- स्वाद । पाहुएा--अतिथि । 
कबीर कहते है कि हे मनुष्य तैन प्रेम--भक्ति--का भनुमव किया ही नहीं 
झौर उसके झनुमच से वचित होने पर तू उसका झानद भी नहीं उठा सवा। इस 


044 छयौर प्रस्थावली सदीकत 


प्रकार तूने श्रपना जीवन व्यर्थ ही इस प्रकार नष्ठ कर दिया जिंस प्रकार सूने गृह मे 
अतिथि श्नादृत ही लौट जाता है--उसे कुछ प्राप्त मही होता है । 
दिशेष--जगत्‌ की शून्य गृह से उपमा देवर कबीर उसको मिध्यों ही बताते 
| हैं। यह विचार झकर के “जगन्मिथ्या श्राकाष्य-नैल्यवत्‌' से पर्याप्त साम्य रखता है 3 


पहली बुरी कमादइ करि, बादधी विष की पोट। 
कोटि करम फिल पलफ में, (जब) झ्ाया हरि की प्रोट ॥१६॥ 
शब्दाथ--फिल--समाष्त, नष्ट । भ्रोट-- शरण | 
मनुध्य तूते ध्रपने पूर्वजन्म मे सचित कुकर्मों की विष की पोटली बाँध रखी थी; 
भर्थात्‌ अतिशय पाप एकश्रित कर रखे थे, किन्तु वे करोड़ो पातक प्रभु की शरण में 
ग्राते ही पल भर मे समाप्त हो गये । 
कोटि क्रम पेल पलक में, जे रचक झावे माउं। 
प्रनेक जुग भें पुम्ति फर, नहीं राम बिन छा ॥२०॥ 
शब्दार्थ--क्रम --कर्म, कुकर्म । मेले >>नप्ट करना । रचक"-थोडा-सा भी । 
यदि तनिक भी प्रभु का नाम स्मरण किया जाय हो मनुष्य के करोडो कुकर्स-- 
पाप--क्षए भर में विनय्ठ हो जाते है। यदि कोई प्रनेक युगो से पुण्य करके बिना 
राम भाम के अपना उद्धार चाहे तो भ्रसम्भव है क्योंकि नाम के ग्राश्रय बिना शान्ति 
कही भी नही मिलती $ 
जिंहि हरि ज॑सा जांणिया, तिम फू तेसा लाभ। 
प्रोसों प्यास ने भाजई, जब लग थ्त मे झाभ ॥२१॥ 
शददारभ--भाजई--नष्ट होना । प्राभ-- पानी । 
जिल्होने प्रभु को जिस रूप मे जाना है, उन्हें वैसे ही प्राप्ति होती है । केवल 
प्रात्र भ्रोस चाटने से तृषित की तृषा शास्त मही होगी, उसका शमन तो जस में पैठकर 
हो सम्भव है । माव यह है कि हरिभक्ति के भय साधन भोस सदृश है जिसमे जल के 
कुछ ही करण हैं। मनुष्य को पूर्ण परितृष्ति हरिशरण के श्रगाध॑ जल के आश्रय से ही 
प्राप्त हो सकती है । 
राम पियारा छाडि फरि, करं ग्राम का जाप। 
पेस्मां पेरा पृत ज्यूं, कहे कौन सूं बाप ॥र्शा 
दाम्दार्श--डेस्वाँ केरा>>वेश्या का | पूतरपुत्र । 
जो भनुष्य परम प्रिय राम के प्रतिरिकत ग्रन्य श्नेक देवताओं का भजन 
करता है उसषी स्थिति वेब्यापुत के समान है जो किसी एक को अपना पिता (पालक) 
नहीं कह सकता । 
रत पर 20१2र 4५:३0) 44/5६ &हस क्रेवलमान्र 
दे बहुदेववाद के विसोधी हैं। हू चार है। इस प्रवार 
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फब्बीर श्रापण राम कहि, औरा राम कहाई। 
जिहि मुखि राम न ऊचरे, तिहि सुख फेरि कहाई ॥२३॥ 


शब्दार्थ--श्रौरा+-भौरो से, दूसरो से । ऊचरे5- उच्चारण करना । 
कवीर कहते हैं कि है मनुष्य तू स्वयं भी राम नाम का चच्चारणा कर और 
अन्यी से भी राम नाम कहलाने का प्रयत्त कर । यदि उनमे से कुछ तेरे निर्देश करने 
पर भी राम नाम का उच्चारण न करें तो उनसे पुन पुन 'राम' कहलाने का श्राग्रह 
कर । इससे वह राम नाम स्मरण मे प्रवृत्त हो सकेगा । 
पिशेष--तुलना कीजिए-- 
“करत करत भ्रभ्यास तै जडमति होत सुजान ।'! 
जैसे माया मन रमें, यू जे राम रमाइ। 
(सौ) तारा-मडल छांडि करि, जहाँ फेसो तहां जाइ ॥२७॥ 
इब्दाय--केसो +केशव, राम । 
जिप्त भाव से मन माया के विविध श्राकर्षशों मे आसकत होता है उसी उत्क- 
टठत्ता और तीबता के साथ बह प्रभु मे रम जाये तो साधक तारामण्डल --इस भौतिक 
सुष्ठि--के परे जहा राम का निवास है वही पहुच जाये भर्थात्‌ ब्रह्म मे लीन हो जाये। 
विशेष--मन की भगवदासक्त के लिए तुलसी ने भी कवीर से मिलती जुलती 
उपमा दी है-- 
“कामिही नारि पियारि जिमि लोभिंहिं प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु भोहि रग्म ॥" 
लूदि सके तो चूदियों, राम नाम है लूढि। 
पोछे हो पछिताहुगे, यहु तन जंहे छूटि ॥२५॥ 
शब्दायं--सरल है। 
राम नाम (जंसे सुकृत्त) की सूट हो रही है, यथाशवित जितनी प्राप्त कर 
सकते हे। कर लो, क्योकि यह 'राम-ताम का स्मरण इसी मानव जन्म मे सम्भव है । 
नही तो फिर शरीर छूट जाने पर पश्चात्ताप ही शेप रह जायेगा कि काश ! हम 
भी राम नाम जप पाते । 
सूदि सर्क तो सूटियों, राम माम भडार। द 
काल कठ ते गहैगा, रुर्ध दसू दुवार ॥रह्षा 
इब्दां--फाल ++ मृत्यु । स्घे-- रूघना । दसू दुशर८-दसो इन्द्रियाँ, घरोर ।! 
हे मनुप्य ! यदि तू राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को लूठना चाहता है तो 
लूट ले, अन्यथा फिर यह झवमर प्राप्त नहीं होगा। फिर तो मृत्यु कृष्ठ पक्ड बर 
तेरे दसो हारो को बन्द कर नुझे चेतनाविहीन, जीवनरहित कर देगी । 
विशेष--दारीर ये दस द्वार हैं। दो श्ँल, दो नामिवा विवर, दो बणं, 
एव मुख, एवं बहार-्प्र, गुदामाग झौर मार्ग । 


श्रृ४ बबोर प्रस्यावली सटोय' 


लबा भारय दूरि घर, विवट पथ बहु मार। 
कही सती दयू पाइम्रे, दुर्लन हरि-दीदार ॥र७॥ 
दास्दाय--मार”-डाकू, काम वासना । दीदार दरन । 
कवौर बहते हैं. कि हे रात जतो ! हरि दर्शन अत्यत कठिन है बयोवि परनवां 
निवाप्तस्थान बहुत दूर है, साघना का पथ भी बडा जटिल है जिसमे काम प्रादि 
डाबुआ क॑ बहुत से भय हैं । 
दिशेष--दूरि घर स॑ ब्रह्म वी अगप्यता एवं ग्रायोचरता, “विवंट पथ से 
साधना की कठिन स्थली एवं बहु मार से सासारिक भयो वीं शोर इगित है । 
गुण गारये गुण मास कद, रटे मे राम वियोग॥। 
अह मिप्ति हरि ध्याव नहों, क्य पा दुलभ जोग ॥र८) 
शब्राय-गुणनाम >-सासारिव बधन । अह निसि ८ दिन शत | द्ुतभ +दुलभ । 
प्रभु को गुणवत्री का गान करन से यह ससार बधन समाप्त हो जाता है- 
इस बात का सुन कर त्‌ प्रभु वियाग मे राम नाम क्या नही गटता | यदि तू दिन रात 
प्रभु की भाम चर्चा नही बरेगा तो उनव दशना का भ्रप्राप्य सगोग दस प्राप्त कर 
सकेगा ? 
कबीर फठिनाई खरी, सुमिरता हरि-माम। 
सूत्ती ऊपरि नढ विद्या, गिरू त नाहों ठाम ॥२६॥ 
शब्दाय--सरी८-भारी । तन्‍ूतो । ठाम:्स्थान । 
क्वीर वहत है कि हरसिनाम स्मरण अपात भवक्ति-त्ताधना म चढिनाश्याँ 
भारी हैं। यह नट की उसी कुझलता के समान है जा मृत्यु की मूली पर चढकर प्रपन 
आगिक यौजज् दिखाना है । यदि वह वहां स॑ गिर जाय तो उसके बचन॑ कया कोई 
उपाय नहीं । इसी प्रकार भवित्र साधना स परथश्नप्ट भक्त का भी कोई रक्षक नहा, 
क्योकि उसक लाक एवं परवाक दाना हा नष्ट हो जात है । 
कबीर राम ध्याइ ले, जिल्‍्या सं करि मत । 
हुरि सागर जिनि बीसरे, छीलर देस्ि प्रनत ॥३०॥ 
शब्दाय--जिनिज-+मत | छोलर८-छिछवा, उचला। 
कबीर कहत हैं कि जिद्दा वा सहयोग प्राप्त कर राम माम का स्मरश कर 
भवित के भ्रय साधन रपी पोखरा को दसक्र लोभवज्न हरि रूपी सागर को विस्मृत 
मत करो । 
कबीर शाम रिक्काइ ले, सुक्ति भ्रमृत गुण गाइ । 
फूठा नय ज्यू जोडि मन, सधे सधि मिलाइ ॥इशा 
शब्दाथ- रिभाइ सेज>प्रसन्‍न कर व | मगन्‍-रत्न । से" जोउकर । 
क॒बार कहन हैं कि तू अपन मुक्त स राम वे अमृतमय गुणा का गान कर हे 


असन्‍न कर ने और इसी प्रकार उनस्त श्रपना मन मिला जिस प्रकार फूटे संग का नग 
से शोड पर मित्राऋर दोनों को एक कर दिया जाता है । 


साख़ी भाग श्श्५्‌ 


विशेष--पश्ा-अत्ी भाव का प्रतिपादन है । 
कबोर चित चमकिया, चहुँ दिसि लागो लाइ! 
हरि सुमिरण हाथ घडा, बेगे लेहु बुकाइ ॥३२॥ 
शब्दा्थें---लाइ-- अग्नि 
कबीर कहते हैं कि हृदयरूपी चकमक पत्थर के कारण चारो ओर माया के 
आ्राकपंणो की भ्रग्ति लग गई है । इस अग्नि को बुझाने के लिये हरि स्मरण-रूपी 
धट हमारे साथ विद्यमान है, ग्रत इससे इस वासना की भ्रग्नि को शीघ्र बुझा डालो । 
भाव यह है कि ससार जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरिन्स्मरण ही है। 


जै 
३. बिरह कौ श्रग 


श्रग परिचय--प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता मे लिए विरह आवश्यक 
माना गया है । विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर झौर भी दृढता के 
साथ उन्मुख होती है। इसीलिए प्रत्येक शाखा के भकित काव्य मे, चाहे वह समुण का 
उपासक हो चहे निगुं ण का विरह का विधान किया गया है। प्रस्तुत श्रग मे कबीर 
ने भी परमात्मा के प्रभाव मे भर उसके दर्शन करने की तीम्र उत्फठा मे झ्रात्मा के 
विरह का वर्णन किया है। कवीर कहने हैं कि उनवी आत्मा जौच पक्षी की भाँति 
प्रियतम से मिलने के लिए चीत्कार कर रही है । ऋ्रैच पक्षी वा विरह तो केवल कुछ 
ही समय वा होता है, क्योकि प्रात काल होते ही वे दोनो फिर परस्पर मिल जाते हैं, 
विन्तु परमात्मा का विरह तो भ्रनत है । जो जन राम से विछुड जाते हैं, वे उन्हें कमी 
भी प्राप्त नही कर पाते । विरह की इसी अनतता वे वारण ग्रात्मा इतनी दु खी हो 
जाती है कि उसे न तो दिन को सुख मिलता है भ्रौर न रात को, वल्कि स्वप्न में भी 
उसे सुख्र की प्राप्ति नही होती । 

विरहिणी भात्मा अपने प्रियतम परमान्मा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर 
है । वह रात दिन उसवे' पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा बरती रहती है और 
प्रत्येग पधिक से उनके आने का समाचार पूछती रहती है। बिना प्रियतम के मिले 
उसे पलभर के लिए भी चेन नहीं मिलता । विरह के कारग वह इतनी दु्ं हो 
गई है कि यदि राम वे दर्शन वी इच्छा से वह ऊपर उठती भी है तो उसमे खड़ा नही 
रहा जाता और शारीरिक दुर्दलगा के ग्राधिय्य के कारण उठते ही फिर गिर पड़ती 
है | उसवी अवस्था मृतप्राय हो गई है और मरन के पश्चात्‌ यदि प्रभु की प्राप्ति 
होगी तो उससे कोई लाभ नहीं होगा फ़्यारि लोह के दुक्डो के समाप्त होने थे 
पश्चात्‌ यदि पारस पत्थर वी प्राप्ति हा तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता । 

विरह का दु ख बहा ही अनोपा एवं विवलण है, क्योकि इसमे न तो 
विरहिंणी ही प्रियतम तक जा पाती है और न प्रियतम ही उससे मितने आता है । 
इस प्रगार विग्टिणी वा मन विरह वी तीज ज्वाला मे जलु-जस वर भन्म- होता 
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रहता है| इस अवस्था भें विरहिणी के पास केवल एक ही उपचार रह जाता है कि 
वह अपने शरीर को विरहाग्नि मे जला कर भस्म कर दे और अपने घृए को स्वर 
तक पहुंचा दे । हो सकता है, उस धूए को देखकर हो दयालु प्रियतम के मन में कुछ 
करुणा का उद्रेक हो । 
बिरह की यह पीडा बडी ही अ्रदमुत होती है । इसका चाहे जो उपचार किया 
जाये, किन्तु इसकी वेदना कम नहीं होती । इसकी वेदना वा ग्रनुभव केवल दो हो 
व्यक्ति कर सकते हैं--एक तो वह जिसे नेदना हो रही है भ्रौर दूसरा वह जिसने 
चेदना दी है। यह विरह उस सर्प के समान है जिसके विष को किसी भ्रवार का भी 
मन्र नही उतार सकता । वस्तुस्थिति तो यह है कि राम का वियागी जीवित ही नहीं 
रह सकता भ्रोर यदि रह भी जाये तो वह्‌ पायल हो जाता है। इस विरह सर्प के 
दर्शन का धीरता से सहन करना चाहिए क्योंकि यदि मन मे श्रधेय का भाव झा गया 
तो प्रेम को कत्ति पहुंचेगी और फिर प्रियत्तम का मिलन प्रसम्भव हो जाएगा। वस्तुत 
प्रेम क्षेत्र के भ्नुभव को कोई भुवतभोगी ही जान सकता है । 
इतना पीडा दायक होने पर भी इस विरह को दुरा नहीं कहना चाहिए,क्योकि 
जिस हृदय मं विरह का सचार नहीं होता, वह तो श्मशान के समात्र शून्म ओर 
भयानक है। भरत कबीर प्रपने विरह की तीव्रता का वर्शान करते हुए कहते हैं कि 
प्रियतम का पथ देखते देखते मेरे नेत्र की ज्योति मद हो गई है, उसका नाम रटते- 
रटते जीभ में छात्र पढ गये है । मैं इस शरीर वा दीपक बनाकर शोर उसभ प्राणो 
की बाती डाल कर जला रही हूं, क्योंकि न जाने मेरी दयनीय भ्रवस्था देखफ़र 
प्रियदम को कुछ दया प्रा जाये और वह प्राकर भुझे दर्शन दे दें $ मेरे नेनो से 
निरन्तर पानी का करना बहता रहता है और मैं भ्रहनिश पपीहे की भांति प्रियतम 
वा नाम रटती रहती हू । प्रेम की कसोटो पर 'रक्खी जाते के कारण मेरी अ्राखें 
लाल हो गई हैं, जिनके कारण ससार के लोग इन्हे दुखिया समभते हैं, किन्तु श्रांखो 
वी लाली सा आँसू देखकर सच्चे प्रेम वी पहिचान नही की जा सकती, क्योवि श्ँसू 
तो दुर्ज भौर सज्जन दोनो की श्रांखा से समान रूप से निकलते हैं। सच्चा (प्रेमी 
श्रौर सच्चा बिरही तो वही व्यक्तित माना जाता सकता है जिसकी आँख से भ्रांसुझा 
के ध्यान पर रात निकल । 


विश्ह से हो प्ियतम को प्राप्ति हा सकती है, प्रत जा प्रियतम को प्राप्स 
करना चाहत हैं उद्द हसना छोड कर रोने से ही हेत लगाना चाहिए, किन्तु यह 
प्रवस्या भी वडी कठिन है क्याकि रोने स वल घढता है और हसने से प्रियतम 
प्रश्नसन्न होता है । परत विरही त तो रो सकता है है श्रौर न हस सकता है बल्कि 
वह धपन प्रदर ही झादर इस पकार क्षीण होता रहता है, जिस प्रकार सकडही का 
घुन लग जाता है। हमी तो प्रेम म॒ सर्वेथा वर्जनीय है, क्याकि जिसने भी प्रपना 
प्रियतम प्राप्त किया है वह रो शेकर ही किया है । यदि हसी से ही प्रियतम की 
माप्ति ह्ान लग ता फिर इस सार में विरही अथवा विरहिणी कोई भी नहीं रहे । 
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विरह-वेदवा इतनी कप्ठप्रद होती है वि इसमे विरहिणी की बेवल दो ही श्रभिलापाए 
रह जाती है--या तो विरहिणी मर जाये अथवा उसे उसका प्रियततम मिल जाये । 
चाहे जो हो विरहिणी हर भ्रवार से अपने प्रियतम को प्राप्त बरने के लिए कटिबद्ध 
हो जाती है, चाह उसके नेत्र प्रियतम वा मार्ग देखतते-देजते ज्योति विहीव हो जायें, 
चाहे विरह कौ झाग म जल-जलक्र उसका शरीर भस्म हो जाये। श्रत प्रियतम से 
मिलने का भर प्रेम को परिपक्व करने का केवल एक ही मार्ग है--प्रियतम के विरह 
में अहनिश जलते रहना । 
रात्यू रूनी बिरहनों, ज्यू' बचो कू' कुज। 
कबीर अतर प्रजल्या, प्रगट्या बिरहा पुज ॥१0 
शब्दार्थ--रात्यू +-रात भर। अ्रतर"-हृदय । पुजः-समूह । 
प्रम तत्व की विरहिणी आ्रात्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही जिस प्रकार 
वियुक्त क्रौच पक्षी करुण चीत्कार करता रहता है । बबीर जी कहते है कि विरह्‌ 
समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग-ज्वाला में दग्ध हो रहा है । 
अवर कु जा कुरलियाँ, गराजि भरे सब ताल। 
जिनि ये भोदिद बीछुटे, तिल के कौण हाल ॥२॥ 
शब्दार्भ--अ्रवर *> भ्राकाश । हवाल+-रक्षय । 
झाकाश ने त्रौंच एवं कुररि पक्षियों वी विरहानुभूति पर कश्णादें हो बरस 
बार समस्त ताल जल से भ्रपुर्स बर दिये--इन विरहिएया की पुकार तो बादल ने 
सुन भी ली किन्तु जो प्रभु से वियुक्‍्त है उनवा रक्षक तो (प्रभु बे अतिरिक्त) और 
बोई नहीं है । 
चकवी बिछुटी रंणि की, हवा मिली परभाति। 
मे जन बिछुटे रास सू , ते दिन मिले न राति ॥०॥ 
शब्दार्ण--सरल है। 
सत्रि की विछुडी हुई चकवी अपने चकवे से प्रभात के आगमन पर मिल जाती 
है, किन्तु जो राम से वियुकत हैं वे तो दिन या रात कभी भी उनसे नही मिल पाते । 
विशेष--१ एक प्रकार से कवीर के इस वियोग वा उद्दीपन विभाव-वर्शन 
है जिसमे विरहिणी आ्रात्मा को एक वियुक्‍तयुग्म का मिलन देखकर श्रपता मिलना 
खटकता है। 
२« यह विश्वास है कि चकवा और चकवी दिन छिपते ही पझ्रलग-श्रलग हो 
कर एक-दूसरे के विरह में तडपते है और (प्रभात मे मिल जाते हैं । 
बासुरि सुख, नाँ रंणि सुख, माँ सुख सुपिन माहि। 
फबीर बिछुट्या राम सू, नाँ सु घूप न छाँह हा 
शब्दार्थ--बासुरि-+दिन ! 
कबीर जी वहते है कि रामवियोगी को न दिन मे और न रात मे सुस्त है 
औ्रौर न स्वप्न मे--उसे प्रिय की वियोग-व्यया ही व्यथित किये रहती है। घूप या 
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छाह--क ही भी उसे सुख प्राप्त नही होता । 
विशेष--कथीर न उपयुवत उपमान जीवन स तिय है, इसी झ्राधार पर इस 
दोह ने निर्माण वी ऋतु ग्रीष्म जान पडती है। प्रीप्म मे छाहम व्यक्ति को चैन 
मिलता है और धूप में व्यावुलता बढ़ती है किन्तु रामवियागी को धूप छाह दोनों मे 
ही विकलता रहती है । 
५बिसहनि ऊभी पथ सिरि, पथी दूर्भ घाइ॥ 
एक सबद कहि पोव का, क्बर मिलेंगे आई ॥शा। 
झब्दार्थ--ऊभी रूखड़ी हुई । पथमिरि ल्‍वमाम वा वितारं। वथरच्न्वय | 
विरहिणी मार्ग में प्रिय की प्रतीक्षा म खडी ग्रात जात पयथिक से जिस प्रवार 
उत्कण्ठा सहित प्रिय प्राममन वा समाचार पूछती है उसी प्रवार साधक की ब्रह्म 
बियुक्त आात्मा गुरु से प्रिय (ब्रह्म की) चर्चा सुनती हुई यह जानना चाहती है कि 
प्रभु से कव भेंट होगी । 
बहुत बिनन को जोबतो, बाट तुम्हारों राम। 
जिव त्तरस तुक मिलन कू, सनि नाहीं विश्वाम ॥हा 
झब्दार्श--सरल है| 
है राम | मैं (विरहिणी प्रात्मा) तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही 
हू । भेरे प्राए तुम्हारे दर्शन के लिय तृपित हैं और मन बिना द्षन व्याकुल है । 
विशेष-- तुलना कीजिए--- 
* प्रिय श्राता बयू इसपार नहीं, शशि के दर्पण में देस दस, 
मैंने सुलभाये तिमिर बेश युग थुग से करती झातो में हू, 
बया प्रभिनव सझ्यू यार नही, प्रिय झ्राता क्यू इस पार नहीं ॥' 
बिरहिन ऊठे भी, पडे दरसन कारति राम । 
भूवां पीछे देहुगे, सो दरसन किहि काम ॥७॥ 
शब्दार्श--मृवा 5-मरने पर | सो दरसन>-सुदर्शन । 
है राम ! यदि आपके दर्शनो वी उत्सुबता म विरहिणी उठती भो है तो 
क्षीएकाय होने के कारण गिर गिर पड़ती है, भ्रर्थात्‌ आपके विरहू म बह प्रत्यत्त 
कृद्यकाय हो गई है । उससे मरणोपरान्त यदि आपने रोग निवारक सुदर्शन चूर्ण 
अपना श्रपता सौन्दर्ममय स्वरूप दर्शन दिया तो वह किस प्रग्ोजन का ? 
विशेष---'का वर्षा जब सुखाने ' से तुलना वीजिए । 
मूवा भोछे जिनि मिले कहे कवोरा राम। 
पायर घाटा लोह सब, (तव) पारस कौणें काम ॥द॥। 
शब्दाय--मू वा+>मृत्यु । जिनिज-यदि । 
कबीर जी कहत है कि हे प्रभु ! यदि झापका दर्शन मृत्यु के पदचात्‌ हुआ तो 
वह क्सि प्रयोजन का ? वह तो उसी प्रकार निरथ्त्र है जिस प्रवार कोई पारस 
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पत्थर को प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक पत्थर से धिम कर समाप्त कर दे और तब 
उसे पारस पत्पर की प्राप्ति हो । 
अंदेसडा न भाजिसी, संदेसो कहियां। 
फे हरि श्रायां भाजिसी, के हरि हो पासि गयां ॥६॥ 
शब्दार्थे--अदेसडा -5 आशंका, अदेशा । भाजिसी+-नप्ट होता है । 

विरहिछी आत्मा किसी दूत से कहती है कि मेरी प्रिय मिलन में असफलता 
की आशका नष्ट नही होती । अ्रतः तुम प्रभु से कहना कि या तो वे स्वयं भागकर 
शीघ्र मेरे पास झा जाये, श्रधवा फिर मुझे हो उनके पास आना पडेगा । 

श्राइ न सकी तुक पं, सकू ने तुझे बुलाइ। 
जियरा मोंही लेहुंगे, बिरह तपाइ तपाइ ॥१०॥ 
शब्दार्थ--जियरा जीव, प्राण ! लेहुगे >+ लोगे । 

- केबीर की वियोगिनी आत्मा कहती है कि मैं तेरे पास भी नहीं झा सकती 
क्योंकि मैं इतनी समर्थ नही हैँ । (भाव यह है कि मैं श्रभी माया में सलिप्त हें) और 
तुझे अपने पास नहीं बुला सकती क्योकि मै भ्रभी सर्वात्म-समर्पंछ नहीं कर सकी जो 
तुमे भ्राकृष्ट कर मेरे पास तब ले श्राये । अतः यही दिखाई देता है कि तुम हमारे 
प्राणों को इसी प्रकार विरह में तपाते-तपाते समाप्त कर दोगे । 

यहु तन जालौ मसि करू, ज्यू' धूर्वां जाइ सरण्गि । 
भत्ि थे राम दया करं, चरसि बुभाय अग्गि ॥११७ 
शब्दार्थ मसिः८क्षार, रास | सरग्गिजनस्वर्ग । मति>-संभव है । भग्निर८ 
भांग | विरह>-दु ख। 
विरह की इस असहनीय अवस्था मे यह इच्छा होती है विः मैं श्रपना मह 
शरीर भस्म बर क्षार कर दू' जिससे मेरी अस्थियों का जो धुआँ आ्राकाश में फैलेगा, 
तो संभव है, वे दयानिधि राम दयाद्रं होबर भ्रपनी कृपा-दृष्टि के वारि से उस प्रग्नि 
को बुझावे । 
यहु तन जालों मस्ति करों, लिखों राम का नाउें। 
शे्साण कहा करंका की, लिग्िि लिणि राम पठाउ ॥१२७ 
शब्दार्थ--करक*>अस्थि, पजर । पठाऊ--भेजू । 
विरहिणी कहती है कि यह इच्छा होतो है कि इस शरीर को जलाकर स्याही 
बना लू और अस्थियो की लेखनी, इससे राम वा लाभ लिखू और लिख-लिखकर 
अपने प्रभु राम को भेज, कदाचित्‌ इस कृत्य से प्रसन्‍न होकर दे दर्शन दें । 
कबीर पोर पिरावनों, पजर पीड़ न जाइ। 
एक ज पोड़ परीति की, रही कलेजा छाइ ॥१३॥॥ 
शब्दा्थ--पी र --वेदन/ । पिरावनी-5कसकपुर्णे । पजर --दररर । पर्सीतिन्‍-+ 
प्रीति, प्रेम । 
कब्मीर वहते है कि पीड़ा बडी बेदनापूर्ण होती है, झरीर की पीड़ा ही इतनी 
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बसवमय होती है शि ८पचार करने पर भी नहीं जाती, फिर प्रम की जो पीढा है वह 
तो सर्दया हो उपचार से बाहर हैं, वहीं श्रसह्म पीडा मेरे हृदय मे समा गई है । 
चोद खताणों बिरह थी, सब तन जर जर होइई । 
भारण्हारा जाणिहे, *े जिहि लागी सोइ ॥१४॥ 
झब्दाय--गता्स्ी >व्यथित वरती है । जर-जर जी, इश 
विरह यो चोट उठी व्यथित वरती है. इसयी वेंदनां से शरोर इुशवाय हो 
हाठा है। इस पीढा का श्रनुभव वेवल दो वो ही हाता है--एक तो उसको जो इसे 
ओग रहा है तथा दूसर उसकी जा इस पीडा वा प्रदान बरता है। 


कर कमाण सर साँघि परि, प्ेचि जु मार्या माहि। 
भीतरि भिद्या सुमार हूँ, जीव कि जीये नाँहि ॥१श॥ 
द्रददार्भ--सांभि वरदिजत्साधवर । सुमार >> गहरी चोट । 
भगवा रपी प्रियसम मे हाथ मे धनुष धारण व्॒र खीच कर ऐसा प्रेमबाण 
चताया है वि यह हृदय व भ्रारपार हो गया । हृदय प्रेममय ही हो गया । उसवे' ग्रेम- 
तीर वी यहू घांद इतनी गहरी ख्गी है कि जीवन जन्म पभोर मरण के मध्य भूल रहा 
है, प्र्थात्‌ प्रभु प्रेम उस अ्रपदी भ्रोर सीचता है भ्रौर सासारिव भ्रावर्षण अपनी झोर। 
जयहूँ मारया खेचि करि, तब में पाई जाणि । 
लागी घोट मरम्स दो गई कफलेजा छांणि ॥१६॥। 
दाब्वार्य--जाशि ++ णान, ज्ञान । मरम्मरू”-मर्मान्तव । छाँणि:-बीधना । 
जब गुर्वर ने पूर्ण शक्ति वे साथ खीच कर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण 
चलाया तभी मुझे ज्ञात हुमा जि इस प्रेम वाश वी मर्मान्तिव चोट मेरे हृदय के पार 
ही गई। भाव यह्‌ है कि प्रेम से तन-मन बिध गया 
जिहि सरि मारी कारिहू, सो सर सेरे मम बस्या । 
तिहि सरि झजहूँ मारि, सर बित सच पाऊँ नहीं ॥१७॥ 
शब्दार्थ--सरि+>बाण । सच--सुख शान्ति । 
हे गुरुदेव जिस प्रेम बाय से आपने मुझ पर चोट की वह मेरे मन में बस 
गया है। वह बाण स्वर--वाणी का अषतु#7 का था. उसी (वारसी के) 
बाण वो मेरे आज भी मार, क्योक्ति उसकै[ पा, 
विशेष--बसा विरोधाभास है जो 


7 प्रिय लगे 
रहा है, यह कबीर जैसे प्रेमी के लिए ही 
सु हच 
$३ ना जिवे, + डा. 
इब्दायं-- ! बौरा ४ 
बिरह बाली में 


बाहर निकालने मे । 
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सकता, वह जीवन-मुबत हो जाता है और यदि जीवित रहता है तो सासारिक कर्तंब्यो 
आदि से पूर्ण असम्पृकत्त हो जाता है जिसे लोग पायल कहने लगते हैं । 
विशेष--" प्रथम चरण में सर्प को पवडने को क्रिया से विरह की पुलना 
है, बाबी में से सर्प को मन्त्र बल से निकाल कर वश्चीकृत किया जाता है । 
२ रूपक झलवार | 
बिरह भुवगस पेसि करि, किया कलेजे घाव । 
साधू ञ्रग न सोडही, ज्यू भाव त्यू खाब ॥१&॥ 
शब्दाभ--पैसि व२८-पैठ कर, प्रवेश कर । अग न मोड्ही >-विचलित नहीं 
होते। «४ 
विरह रूपी सपं ने शरीर मे प्रवेश कर हृदय मे घाव कर लिया है, किन्तु इस 
बेदरा से साघुनन विचलित नही होते । जैसे उसकी इच्छा होती है, उस रूप में उसे 
अपने को खाने देते हैं। भाव यह है वि साधवा विरह को कठोर यातनाप्रों से पथ- 
विचलित नहीं होते । 
सब रंग तंतर बायतन, बिरह बजाबे नित्त । 
श्रौर न कोई सुणि सके, के साईं क॑ चित्त ॥२०॥ 
शब्दार्ध---२ग 5८ रण, दिराएँ । ततरज">पद्मु चर्म निर्मित ताँत जो सन्‍त्री मे 
प्रयुवत होती है। वाब+-इकेतारे के समान तन्‍नी जिसे जोगी बजाते फिरा करते है। 
शरीर रूपी तम्भ्री पर शिराझों रूपी ताँतो को विरह नित्य बजाता है । बिरह 
बेदना से झ्षिरोपशिरायें कशत रहती हैं.) इससे निस्सृत सगीत को कोई तीसरा नहीं 
सुन सकता । या तो उसे प्रियतम ही सुन सकते है श्रौर या मेरा हृदय ही । प्रेम-क्षेत्र 
के भ्रनुभव ऐसे है जिन्हे भुकत-मोगी ही जान सकती हैं । 
बिरहा बुरहा जिनि कहो, बिरहा है सुलितान । 
जिस धटि सिरह न सचरं, सो घट सदा सतान ॥२१॥ 
शब्दायं--बुरहा>>बुरा । जिनि>“मत । शसुलितानज"-राजा ॥ मसानेन्‍८ 
इमशान । 
है मनुष्पो ! विरह को बुरा मत बताओ, वह तो राजा के समान सर्वोपरि 
है--मयोग से भी ऊपर है । जिस हृदय में विरह का सचार नही होता वह स्वेदा 
इमशान वी भाति शून्य है, निर्जीव है । 
विशेष--कवीर के समान अन्य कवियों ने भी विरह की महत्ता प्रदर्शित 
की है--- 
“न बिना विप्रलम्मेन सयोग पृष्ठिमश्नुते” 
6 ८ >् 


“चेदना में ही तप कर प्राण' 

दमव' दिखलाते स्वर्ग हुलास ॥--पन्ता 
र ज<्‌ > 

“धो. विरो प्रेम करें 


१२१५ झयीर ग्रस्यावलो सरीक 


अपडिया भाई पड़ी, पय निहारि निहारि १ 
ज्ीभडिया छाला पडया, राम पुकारि पुरारि ॥श्शा 
शब्दार्थ--अ्पशिया नत्र । माई 5-मन्द । 
प्रिय-आ्रागमन वा भार्ग त्यत तवत मरी नेत्र-श्योति मन्‍्द पड गई है एवं राम 
को प्रुकास्ते-पुकास्त मेरी जीभ में छाले पड़ यये है| प्रियतम मैं कब से तुम्हारी , 
बाट जोह रही हूँ । 
इस तन का दोवा करों, बात्तों मेल्यू जीव ।॥ 
लोही सींचों त्तेत्न ज्यू, फद मुख देखो पी ॥२३॥४ 


शन्दार्थ--दीवा>+दीपक । मत्यू >डालू ॥ जीव८"प्राए। । लोहीजखत 
मैं अपने धरीर रूपी दीपक म प्राणा वी वरतिवा डाल दर और उसका लोहूर 
रूपी तेल स्नेह से भ्रभिषिचन कर ने जान कय से प्रिय आगमन का मार्ग देख रही हूँ 
ने जाने कय उनका सुख निहार सकूगी । 
मँगा नोभर लाइया, रहट बहैँ निस जाम । 
पीहा ज्यू पिव प्रिव कर्रों, कवर मिलहुगे राम ॥२४)। 
शब्दार्य--तैना +स्नेत्रा से । नीकरल+निर्भर ! जासच्न्याम, प्रहर (दिन बे) 
नेरे नंत्रो से अहनिश श्रश्रु-प्रवाट्‌ सटट वी भाँति अवान्तर गति से चलता 
रहता है और मैं सर्वेदा पप्रीह वी साँति जिय-नाम रठती रहती हु । है प्रियतम राम 
तुम्र कब भिलोगे २ | 
अपडया प्रेम कसाइयाँ, लोग जाणे दुखंडिया। 
भाई प्रपणे वारणे, रोइ रोइ रतडिया ॥रेशा 
झब्दार्थ--प्रेम बमाइमा*हप्रेम की कसौटी पर कसी गई। साई--स्थामी, 
प्रिय । डे 
भेरी आंखें प्रेम को वसौदी पर लाल हो गई है। वे ध्रिय-वियोग मरे निरन्तर 
रोने के कारण लाव हो गईं है और ससार यह अनुम्मन लगा रहा है कि ये इखनी 
आरा गई हैं। 
सोई आासू सजणा, सोई लोक टूबिडाहि। 
जे त्ोडण सोहों चुदे, तो जाणो "० न्यांहि धरा 
* शब्दाबे--सोई नव ही । सजणाहच्च 


हि 5 5लोक-बाह्य 
अथात्‌ दुजनों के । लॉइस्-मेत । चोही +८« 
केवल मात्र झ्झ क्र सच्चे प्रेम *, क्यौकि 
गामू ता सज्जन और वे समाद नेत्रो से 
पक्त वे झासू शिरें, द की 


विज्ञेष---त 3 + # 


साखी भांग श्र्रे 


तंत्र पैठ घर माहि! वा सिद्धात्त सर्वत प्राप्त होना है । वहा त्याग और समर्पण ही 
सब बुछ है । 
कबोर हसप्णों दूरि फरि, कति रोवण सों चित्त 
बित रोया क्यूं पाइए, प्रेम पियारा मित्त ॥२७॥ 
शब्दार्थ- -मित्त--मित्र, प्रियतम । 
कबीर कहने है कि हे मित्र ! हँसना छोड दे, अर्थात्‌ सुखमय जीवन को त्याग 
एवं रुदन भ््थात्‌ प्रिय-वियोग की वेदना को ही अपना । बिना विरह्‌ की अनुभूति 
प्रेम-पात्र को तू वंसे प्राप्त कर सवेगा ? 
जौ रोऊँ तो बल घट, हुँसों तो राम रिसाइ। 
मनही माहि विसुरणा, ज्यू' घुण काठहिं खाइ ॥२८॥ 
शब्दार्थ --विसू रणा >> भ दन । घुरएा "घुन । काठहि>-्वाप्ठ को । 
यदि मैं विरह मे रोता हू तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, हमता हु तो राम 
को प्रिय नही है, क्योबि त्रिना मिनन उल्लास क्यो और कैसे ? अब मेरी आत्मा मन 
ही मन ज़् दन कर मुझे वैसे ही क्षीर करती रहती है ज॑ंसे घुन भीतर ही भीतर 
बाप्ठ को वाट कर सोसला बना देता है । भाव यह है कि विरह भीतर ही भीतर 
सालता रहता है । 
हँसि हेँंसि कत न पाइए, जिन पाया लिन रोइ । 
जे हसेंही हरि मिले, तो नहीं दुह्गनि कोई ॥२९॥ 
शब्दार्भ--दुह्गति >जदुर्भागिनी । 
हस-हसे कर, सासारिक आनन्द उडाते हुए, किसी ने पभु को नहीं पाया है। 
जिसने भी उनकी प्राप्ति की है उसने उनके बिरह की मर्मानुभूति की है ।णो इस 
प्रकार भोगविलास द्वारा ब्रह्म, स्वामी, वी सुहामिन बन जायें, तो कोई श्रभागिन रहे 
ही नही । ऐ 


दे 
ब्ेः 


हांसी खेलों हरि मिले, तो कोण सहै परसान । 
काम क्रोध त्रिष्णां त्तजं, ताहि मिले भगवान ॥१०॥ा 
झब्दाथे --परसान >> सलवार । 
यदि प्रभु सुख-वैभव वी विविध त्रीडाप्नो मे प्राप्त हो जाये तो तलवार की 
धार बे समान तीक्ष्ण विरह-वेदता वा अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होगा। जो 
काम, त्रोध एवं तृप्णा वा परित्याग कर देगा उसे ही भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है । 
विशेष--तुलना कीजिय्रे-- 
भ्रति तीक्ष्ण प्रम को पथ महा, तलवार की धार प॑ घावनो है ।”” 
पूत पियारो पिता कों, गोहनि लागा घाइ। 
लोभ मिठाई हाथि दे, झ्रापण गया भुलाइ ॥३ शा 
शब्दार्थ --पूत्त ८ पुत्र । गौहनि>>साथ । आपणर-अपनापन । 


शर्ट कबौर ग्रन्यावल्ी, सटीक 


प्रात्मा रपी पुत्र अभु रूपी पिता के प्रेम बे कारण उसके साथ के लिए दौड़ 
पड़ा, किन्तु वह पिता तोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं को छिपा गया। 
भाव यह है कि आत्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना 
खाहती है किन्तु प्रभु लोभ का व्यवभात डालकर छिप जाते हैं--सापव की दृष्टिसे 
ओझोमल हो जातें हैं। 
पिशेष--प्रिता के साथ जब बाहर जाने के ।लए पुत्र बहुत मचलता है तो 
पिता उसे पैसे या प्रत्य कोई लोभ की वस्तु दे देता है, वच्चा उस वस्तु में अठक 
जाता है और पिता उससे श्रलग चला जाता है। कबीर ने यही रूपक प्रस्तुत किया है । 
डारो खाँड ५१टकि करि, झतरि रोस उपाह। 
रोबत रोवत मिलि गमा, पिता पिंयारे जाई ॥१२॥ 
शब्दार्थ--अ्रतरि हृदय मे । रोस”+क्रोध । 
किन्तु इस लोभ की मिठाई की सारहीनता जब भरात्मा रूपी पुत्र ने देखी तो 
उसने उसे उठा कर फेंक दिया, त़्ोभ का परित्याग कर दिया, और उसे अपने कृत्य 
पर प्राक्रीश हुआ कि यह तूने क्या किया ? इस तुच्छ मिठाई के कारण पित्ता को 
छोड दिया । इस वियोग मे वह पुत्र (आत्मा) बेदता का झनुभव कर रोने लगा भौर 
रोना-रोता भपने प्रिय पिता (प्रभु) तक जा पहुचा । 
मैंना प्रतरि झाचरू', निस दिन निरपों तोहि । 
कब हरि दरसन देह, सो दिन आब सोॉंहि ॥३३॥ 
झब्दा्य--नैना भ्रतरि>-आँखों मे । झाचरू--पश्रांजकर, लगाकर । 
हे प्रभु | न जाने वह दिवस वब ग्रायेया जब मैं झापको नेत्रों के भौतर 
काजल के समाव झाजकर अहनिश आपका दर्शन लाभ प्राप्त कह गी। न जाने प्रभू 
प्राप कब दर्शन देकर मेरे लिए इस सौभाग्यशाली दिवस को बुलाझोगे । 
भाव यह है कि मुझे किस दिन यह सौभाग्य प्राप्त हो सकैया 
कमोर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइई। 
विरहणि पिव पार्वे नहीं, जियरा तलपे माह्ठ ॥३े४॥ 
शब्दाप--निस++रात । जियशा- प्राण । तलपे >-त्तडपना । 
कबीर कहते हैं कि विरहिणी आत्मा दूसरी झात्मा को सम्बोधित कर कहती 
है कि है सल्लि प्रिय थी प्रतीक्षा मे समस्त दिवस वीत गया भर रात्रि भी यू ही 
रीती वीती जा रही है। विरहिणी को प्रिय की प्राप्ति मही होती इससे उसका हृदय 
बैदना में तड़पता है । 
क॑ विरहणि कु मोच दे, के आपा दिपलाइ। 
पाठ पहर का दाऋणा, मोप सह्या न जाइवआाइशा 
शददार्थ--भीच -- मृत्यु | दाकशा+- दग्ध होता । 
हे प्रभु विरहिणी की या तो जीवन लौला हो समाप्त कर दो या प्पना 
स्वरूप-दर्शन दो $ अड दिन-रात यह बेदना मुझ से सहन नहों हो पाती । 


सालो भाग १२५ 


घिरहृणि थो तो बयू' रहीं, जली न पोव की नालि। 
रहु रह मुगध गहेलडो, प्रेम न लाजू' मारि ॥३६।॥। 
शब्दार्य--नालि-साथ । रहु-रहु-*वस-बस । मुगधार-मुग्धा। गहेलडी 
जनदेरी करते वाली । 
यदि तू वास्तचिक श्रथों मे वियोगिनी थी तो जीवित क्यो रह गयी ? प्रिय 
के साथ चिता में ही क्यो न भस्म हो गई ? अपनी लज्जा के कारण प्रिय-मिलन में 
श्रसफलता प्राप्त वरा देने वालो मुस्धा ?े तू अधिक वात मत्त बना बस कर, क्‍यों 
व्यर्थ प्रेम वो भी लज्जित वरती है । 
हों बिरह की साफडी, समक्ति समभकि पृ धाऊँ। 
छूट पड़ी भा घिरह ते, जे सारो ही जलि जाऊं ॥रेछ७॥। 
ब्दार्थ -- समभि समभ्ित सुलग-सुलग । 
में विरह की उस लकड़ी के समान हू जो शर्नें-शनें सुलग-सुलग-कर जल 
रही है । इससे तो भच्छा है ऊ़ि प्रिय दर्शन दे दें श्रौर मैं इस विरह्‌ से मृकत हा 
सकू प्रथवा मैं जनकर सर्वेया क्षार हो जाऊ | यह विरहावस्था भसहनीय है । 
कबीर तन मन लौं जल्या, घिरह प्रगति सू' लागि। 
मृतक पीड ने जाणई, जाणोंगो यहु श्रागि॥३४८।॥। 
शाब्वारश--सरल है । 
कबीर कहते हैं, विरह-अग्लि से मेरा शरीर भौर हृदम इस प्रकार भस्म हो 
गये कि वे चैतन्य रहित हैं । जिस प्रकार भृतक पीडा से सर्वथा असम्पृक्त रहता है 
उसी प्रकार विरहिएी भी ( यदि कुछ बेदना की जलन का झनुभव भौर ज्ञान होगा 
तो इस विरहारिनि वो ही होगा। 
पघिरह जलाई में जलों, जलतो णस हरि जाऊ। 
मो देलयाँ जल हरि जले, सतो कहाँ बुझाऊ ॥३१६॥ 
शब्दार्स--सरल है । 
मैं विरहाग्नि में जली जा रही हु । इस असह्य झवस्था के शमन के लिए 
यदि मैं गुरु रूपी तालाब के” पास जाती हू तो मुझको उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर 
गुरु भी और अधिक उस भाग से जलने लग्रे । सतजन, मैं इस विचित्र स्थिति वा 
क्या यरणन करू । 
भाव यह है कि शिष्य का यह श्रपार प्रेम देखकर गुरु मे भी प्रेम उद्दीष्त हो 
उठता है । धर 
परवति परवति में फिर्या, नंन ग्रवाये रोड ॥ 
सो बूदी पाऊ नहीं, जाते जोवनि होइ धडणी) 
शब्दार्थ--परबति>-पर्वत । बुटी ++औपधि । 
मैंने पर्वेत-पर्वृत छात डाला और नेन प्रिय वियोग में रोते-रोते नृष्ठ कर 


१२६ कबौर ग्रन्थावली सदोक 


बैठा, किन्तु मैं कही भी वह संजीवनी बूठी अर्थात्‌ ब्चा-सत्रामी नही प्राप्त दाए सका 
जिससे जीवन सफल हो तबे । 
पविशेष--वबीर के ध्यान मे इस समय लट्षणा-शक्ति प्रसग अवध्य घूम रहा 
होगा ॥ 
फार्डि पुटोला धक्ष करो, धामलड़ी पहिराय। 
जिहि जिहि भेषा हरि मिले, सोइ सोई भेष कराउ ॥४१॥ 
बब्दाघ--पुटोला +-रैशमी वस्त्र । धजनन्टव-्टूक, धम्जिया । कामलशीर- 
बम्ब्रल । 2 
यदि प्रिय वो मेरा यह सौन्दर्य यूर्गा वेश रचिकर नहीं तो प्रपत रेशमी वस्त्री 
को फाटकर धज्जियाँ वर साधुओं वे समान वम्बल घारण बर लू। जिम जिस 
ब्रेश (काचरण) के द्वारा प्रभ-मिलय वी भम्भावना है, में बही वेश धारण कर 
सकती हू 
तन हमारे जलि गए, छिन छिन लोड तुझ्मक । 
ता तू मिले माँ से सुखी, ऐसी बेदन समुह्म हरा) 
इढ्दार्य--लोड -- प्रतीक्षा मे देखना । सुखी >>प्रसन्‍्त । 
मेरे नेत्र क्षण-क्षण में तेरी प्रतीक्षा मे बाद जोहते-जोहते नष्ठ हो गये। 
मुझे ऐमी बेदना हे हि तेरे मिलन बिना श्रानन्‍्द मही । 
मेला पाया कृम सौं, भोसागर हे माहि। 
जे छाड्टो तो इविहों; गहों त, डसिये याह ॥४३॥ 
शब्दार्य--भेला--बेडा । भौसागर > भवसागर । 
इस भवसागर के मध्य डूबते हुए वो तरने के लिए बडे परिश्रम से प्रेम का 
बेडा मिला है किन्तु इस पर विरह रपी सर्प बेंठा हुआ है। जो इसे छोडता हूँ तो 
डूबने का भय है और यदि इसका आश्रय लेता छू ती आजझका है कि यह विरह- 
भुजंगभमुभे डस न ते । 
भाव यह है कि समार से मुक्त होने के सिए प्रेम एक्माश्न साधन है, किस्सु 
इसके साथ विरह अवश्य भोगनापठता है । 
रणा दूर बिछोहिषा, रहु रे सप्म भूरि। 
देवलि देवति धाहूडी, देसो ऊंगे सूरि शरद 
झर्दार्थ--सपम +सत्रवाक । भूरिन्‍्नयिसूर विंसूर बर । धाहड्ीततउच्च- 
स्वर में । 
चक्रवाक पक्ष मे--ह चतवाव ! रात्रि ने तेरे श्रिंय को तुझसे वियुकत्त वर 
दिया है, श्रव तू घिलख-बिलप वर उच्च वाशी में मन्दिर मन्दिर अथवा घर-धर पर 
उप्तवे लिए पुवार लगा रहा हे, विन्तु उससे मिलन सूर्य ही वरायेगा । 
सजुष्प पक्ष मिौत-प्रजान रात्ि पे तुक्मे प्रभु बिप्ुयुत हो गये है। अव लू 
चत्रवाक वी भाति मन्दिस्मन्दिर में उसके लिए. पुवार लगा रहा हैं, विल्तु उसवी 


साली भाग १२७ 
प्राप्ति ज्ञान-मुर्य उदय होने पर ही होगी । 
विश्वेष--अ्रन्योक्ति से पुष्ट सायरूपक ग्लकार । 
सुल्चिया सब संसार है, खाये, अरू सोवे । 
डुखिमा दास कबीर है, जागे अर रोबे ॥४डशा 
इब्द--सरल है । 
कबीर कहते है कि रामस्त संसार सुखी है जो भोग-विलास का जीवन 
व्यतीत कर अज्ञान रात्रि में सोता है । ढुखी तो केवल एक कवीर है जो ज्ञान-प्राप्ति 
के लिए जग भी रहा है और प्रभु-मिलन के लिए रो भी रहा है । 
्रै 
४. ग्यान बिरह को अंग ० 
अ्रंश-्परिचय--निगु एा सन्‍्तो मे ज्ञान की महत्ता की स्वीकार किया गया 
है | उनकी मान्यता हैं कि जब त्तक जीव अज्ञान वेः अंधकार मे पडा रहेगा, तब तक 
वह प्रभु से सक्षात्कार नही कर सकता | इगलिए इस झग में कबीर ने ज्ञान श्ौर 
विरह के समन्वय का वर्णन किया है । दे कहते हैं कि मैंने जीवात्मा रूपी दीपक 
में ज्ञान-ज्पोति प्रज्यलित करके उसमे स्नेह का सेल डाल लिया हैं। इस प्रकार क्री 
ज्योति ही विषय-वासनाप्रो के पतगो को जलाने में समर्थ होती है; अर्थात्‌ मन के 
विकार तभी दूर हो सबते हैँ, जब ज्ञान और विरह वा समुचित समन्वय हो । 
मनुष्य की मृत्यु के लिए हिसात्मक शस्तों की आवश्यकता नही है, ठयोकि इस प्रकार 
की मृत्यु से व्यक्ति को कुछ भी भाष्त नही होता । यदि वह श्रेमास्त्री से मरता है 
तो निसदेह उसे भगवत को प्राप्ति हो जाती है । यह प्रेम की झाग बडी बिलक्षण 
होती है, क्योकि, इससे धुआँ नहीं निकलता, किन्तु यह्‌ श्रन्दर ही अन्दर हृदय को 
जलाती रहती है । इसकी वेदना को वहीं व्यक्षित जान सकता है, जो इस श्ाग में 
पत्र रहा हो, केवल दूसरों के कहने से इसका वास्तविक ज्ञान नही हो सकता | 
योगारिसि के प्रज्वनित होते पर शरीर की भोली जलकर क्षार हो जाती है, 
लोपकी का शाणर सृट-टूट कर रुकड़े-एुकडे के जाता है और झूय काया को वश्यर 
हो जाता है, सब ब्रह्म को प्राप्ति हो जाना बहुत ही श्रासान होता «है। यही अभग्नि 
माया जन्य विषय विकारों का नप्ट करने में समर्य होती है और जब विषय-वासनाएँ 
सप्ठ हो जाती हैं तव मन में अनेक प्रकार के उदात्त पावन वैराग्य, विवेक, करुणा 
आादि प्राविभू त हो जाते है । यही झग्नि तभी भ्रज्वलित ,होती हैं, जब दधिप्य पर 
गुर की कृपा होती है। इस झ्राग में जलकर ही मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त वरके उसके 
'साथ तदाकाय हो जाता है; अर्थात्‌ वह जोवनमुकत हो जाता है । ३ 
दीपक पाचक श्राणणिया, सेल भी झआाण्या संग | 
तीन्पा मिल्लि करि ज़ोइया, (त्तव) उड्डि उड्लि पड़ें पतग ३८ 
शब्दाधं--दीपक--जीयात्मा । परावकन्म्नान ज्योत्ति ॥ 


श्र फबौर ग्रस्यावली सटीक 


आप्णा-+डालकर | जाइपा>जलयया, प्रदीप्त किया। पतगन्‍विषय बरासना के 
उपादान रूपी पतगे । 
जीवात्मा छपी दीपक में शान-ज्योति प्रज्वल्षित कर तथा उसमे सर [तिल) 
डालकर प्रदीप्त किया । इस प्रकार जब तीनों आत्मा, ज्ञान एवं स्तेह मिलक॑ गकत्रित 
हो प्रदीष्त हुए तब उसकी अग्नि शिक्षा में विषय वासना रूपी पतगेगि रद 
नष्ट होने लगे ॥ 
भार्मा है जे मरेगा, बिन सर थोयी भालि। 
पड या पुकारे ग्रिछ तरि, आस मरे क॑ काल्हि ॥२॥ 
शझद्दार्ध--विन सर>-बिला फलक के । थोंथी "5 साली | वृछच-वृक्ष, सार- 
बुक्ष 


जौ मारा गया है वहु लो बिना फलक के छठे भाले से ही मर सकता है। 
भाव सह है कि मरण के लिए हिसापूर्ण शस्त्रों की श्रावश्यकता नही, अपितु जीवन्भुक्त 
होने के लिए प्रेम का बाण ही पर्याप्त है। उस बाण के लगते ही वह वेदनाकुल 
होवर ससार--वुक्ष के बीचे पडा कराह रहा है, पीड़ा का भ्रनुमव कर इस प्रतीक्षा 
में है कि वह भाज जीवन्मुक्त होगा या कल । अथवा यह ससार वृक्ष के नीचे पढ़ा 
बवेदनाकुल है भाज या कल मे हो प्र्थात्‌ शीघ्र हो उसे प्रिय की प्राप्ति जायेगी । 
हिरदा भोतरि दो दल, धूचां न॒प्रगद होइ । 
जारक लागो सौ लखे, क॑ जिहि लाई सोइ ॥शा। 
शब्दार्य--हिरदा *5 हृदय । दौर-अग्नि । वर्ल "जले | लाई--लगाकर । 
हृदम के भीतर प्रेम की दावाग्ति घधक रही है किन्तु उसका धुआँ प्रकट नहीं 
होता, वह तो भोतर ही भीतर जलती रहती है | इस भ्ग्नि का झनुमद तो दो ही 
कर सकते हैं, या सो वहू जिसके हृदय मे यह पग्नि घधकठी है और या फिर 
वह जो इस प्रम्नि को गाने बात्ना है । शेप संसार इस भरिन का घु्भाँ भर्यात 
कुछ भी चिह्न नहीं देख पाता । 
अऋस ऊठो भोली जलो, खपरा फूटिम फूटि । 
जोगी था सो रंसि गया, झासणि रहो बिभूति ॥४॥ 
शाब्दायें--मल्त >> प्ररिन । कोली>-शरीर | सपरा"£खोपडों । विभूति >> 
राख, कार । 
सोपास्नि प्रज्वलित होने पर शरीर की भोदी तो जलकर» भस्म हो गई भौर 
स्तोपडी रूपी खप्पर टूट-्फूट गया | योगी की झात्मा तो परम तत्व से मिल गई, 
झसके समाधि स्थान पर तो केवल भरीर की राख हो अ्वश्ञिप्ट रह पाई । 
भाव यह है कि भ्ात्मा के महामिलन में योगी को वेशादि वाह्य उपकरणों 
को आवश्यकता नहीं होती ! 
श्रगति जु लागी नोर में, झूदू जलिया मयारि। 
इतर देषिणं के पृडिता, रहे विदारि दिचारि ॥५॥ 


साखी भाग श्र्६ 


पब्दार्ध--कदु- पवा पाप । उत्तर दपिग के पडिता+-उत्तर दक्षिण के 
पृच्ति झर्थात बहुत मारे विद्वात्‌ । 
माया रूपी जाव मे ज्ञानाग्ति लग जान से विषय वासना का पव जल कर 
समाप्त हो गया । इस अ्रदभुत कृत्य को देख (कि पानी में श्राग कैसे लग गई) उत्तर 
में लेबर दक्षिण तक वे ज्ञानी विचार विचार कर रह गये, किन्तु यह रहस्य उनकी 
समझ मे न झ्रामा । 
दो लागी सादर जल्या, पषी बेंढे श्राइ | 
दाधी देह न पालवे, सतगुर गया लगाव !६॥ 
शब्दार्थ--दो--पश्रगिति ज्ञानाग्नि । साइर>-सागर । पालवै+>पत्लवित होता। 
ज्ञानाग्ति के लगने से वासना का सागर भस्म हो गया और नवीन सृष्दि में 
(ज्ञानयुवत होने पर) वैराग्य विवेक करुणा श्रादि गुणा के पक्षी श्राकर चहचहाने 
लग । इस दग्ध बासना टगीर को मैं पुन पललवित नहीं होते दू'गा क्योकि सदृगुढ ने 
ज्ञान भ्रग्ति लगा दी है ! 
गुर दावा चेला जल्या, बिरहा लागी झागि । 
तिणका बपुडा ऊबर्या, गलि पूरे क॑ लागि ॥७॥ 
शब्दार्थ-- दाधा <ः दरध किया। वपुडान्‍-वेचारा। गतिर+ (गैल) साथ। 
पूर+-पूर्"ों ब्रह्म । 
गुर ने प्रेमारिन वो प्रज्वलित किया उसमे चेला जल गया, श्र्थात्‌ प्रभु प्रेम 
में मस्त हो गया, किस्तु इसकी विरहानुभूति से वह तभी सुक्त हुआ जब तृण तुल्य 
स्वतन्त्र भ्रस्तित्वहीन श्रात्मा पूण ब्रह्म में लीन हो गई। 
भाव यह है वि प्रभु मिलन से ही मुक्ति हो सकती है । 
ब्रहेही दो लाइया, मृग पुकारे रोह। 
जा बन में क्रीला करी, दाभत है बन सोइ ॥८॥ 
शब्वार्भ--ग्रहही आखेटक-गुर । लाइयाड-लगा दी । भृग>>जीव-- 
मनृष्य | क्रीला--क्रीटा | दाभत +जलता है । वन"-विपय-वासना से पूर्ण माया का 
संसार । 
सदगुरु रूपी श्राखेटक ने माया के विषय वासनायुकत बन में ज्ञान की भ्ग्नि 
लगा दी । जीव रूपी मृग यह पुकार कर रो उठे कि जिस बन में हमने क्रीडा्यें कर 
सुल् भोग प्राप्त किया वही जल रहा है । 
विज्येप--मुर्गों को परडने या मारने वे” लिए भ्राख्वेटब सम्पूर्ण वन में भाग 
लगा देते है । वन भे आग लगती देख भृग सम्मुल भ्रा जाते हैं और आलखेठव उहे 
अपने वाणों का लक्ष्य बना लेता है । यही रूपक कब्रीर ने यहाँ प्रयुवत किया है । 
पाणी सांह प्रजली, भई अप्बल आपि $ 
बहती सलिता रह गई, मछ रहे जल त्यायि ॥६॥ 


१३० कबीर प्रन्यावलों सटीफ 


शब्दार्भ--पावी >-विपय वासना या माया । श्रप्रवल"-अत्य त तीत्र | मछर्- 
भच्छ जीव | जल >|ससार ! 
विपय वासना रूपी जल म ज्ञान की आग लगक्र तीज वय से फैत गढ़ । पान 
न सम्पूण मामा बचत को नप्द अप्ट कर दिया | माया की सरिता वा प्रवाह रुक 
जान से जीवा न जत--ससार--का परित्याग कर दिया अर्थात वे जीवनमुक्त 
हो गये । 
समदर लागी झागि नदिया जलि कोयला भई 
देखि कवीरा जागि भछी रूपा चढ़ि गई ॥१०॥१२२॥॥ 
शब्दार्थ--समदर -ससार सागर | नदिया--विपय वासनाएं। कोयला 
रप्श धार से तापओ्र है। मछी5-मछलजी मनृप्य | रुपाज-न्नह्मा । 
समार समुद्र मं नान वी अग्नि लम गई जिससे विपय वासना श्र सासारिक 
आजपणो वी सरिताय जत कर कोयले के समान शुप्क हो गई कितु कितती ही 
मछायियां रूपा श्रामाए इस विनाश चक्र मे न पड़ी । वे तो श्रपमी साधना द्वारा ब्रह्म 


लीन हो यइ (रुपा चछ गई) अत हू कबीर ! लू इस स्थिति को देख वर जाग और 
साधना द्वारा तू भी त्रह्म को प्राप्त कर । 


ऋ 
५ परचा कौ अ्रग 


श्रण परिचय--परचा वा गुद्ध रुप है परिचय | प्रस्तुत अग में कबीर ने 
आ्रात्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए बह क स्वरूप का परिचय 
दिया है । उद्दोन बताया है कि परमात्मा अनत तेज से श्रुकत है । वह तेज ऐसा प्रतीत 
होता है मात्रों अमस्य सू्या वी सेना ही एक स्थान पर एक्च्र हो गईं हो । उस तेज वा 
बणन बरा भ्र यत करिन है कौर उसवी महा का अनुमान भी नहीं जगा 
सकता | ब्रह्म अमम्य कार आगोचर है और जहा पर उसवा महातेज विदीण 
हाता है बट स्परान भा भ्रमम्य है । एसे तजस्वी प्रह्म वी स्वरूप था वशने वरना घबच्दा 
का सीगित साना उठा टादित स बाहर है । 

बबार ने फिर यताया है वि' वह प्रह्म वमल वी समान ह--ऐसा कमल णो 
बिना पाना व क्वा फ्ताता फतता है आर मरा सन--आत्मा भौर वे समान हू। जिस 
प्रकार श्रमर का बम के प्रति अनत अनराग होता है उसी प्रकार मरी झात्मा भी 
चुएु के झतुराग से 4 वान है। मर हुत्य मं बमज सिर रहा है जिसमे बहा का निवास 
है । जहा सागर गा एय स्वाति नशत्र वी यूद से मोत्ती उललन नहा होता एसे शूय 
टिस्तर पर श्रस व दगनानद रुचा झोत वी प्रात हारी है। उ्य वी प्राप्ति या 
मांग याग (थ हे तिसया भाग गुर का उचा से हा हाता हू । जिन लोगा पर ग्रुरु को 
बुपा पद्य लाला व मागभष्ठ हो जान ३ और जिन जोगा पर ग्रग वी इपा होती है 
व सहाय पर चर मकित प्राप्ति एर पं हु । सासारिफ ब'घन ब्रह्म प्राप्ति मे 


ध्श्र्‌ कधौर प्रत्थावली सटीक 


पृष्ची> भावाश, वायु, जल और भ्रगित इन पाँच तत्वों से बनी हुई सृष्टि भी नश्यर है । 
ग्रनश्यर तो वैवल ब्रह्म और उसके दास है, वभोदिं जय यह माया के अन्धनों से परि- 
पूर्ण ससार गही था, यहाँ पर क्रय विश्रय का व्यापार नही चलत्ता धा,तव भी यहाँ पूर 
प्रभु ये दास थे जो स्वेधा उसके प्रेम वे प्रतौक्क प्रानद मे डूबे रहते थे । 

अहम को प्राप्त वर लेने के पश्चात भवत १र माया का जादू नही चलता । तथ 
उसकी वृत्तियाँ अत खी हो जाती हैं शौर वह ब्रह्म] को छोडकर झौर किसी पदार्ष 
की शोर उन्मुख ही नही होता । किच्तु ब्रह्म तभी प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्य का 
गन सब्चे रूप म शुद्ध श्रौर मिमल हो । आरउम्घरो का स्थांग भरने से ब्रह्म दे दर्शन 
नही हो सकत । ब्रह्म वा मिलन जिस स्वाद को प्रदान करता है वह विल्क्षरा और 
भ्रलौविक है । बाणी से उसका बणन नहीं किया जा सबता | उसवे स्वाद को तो 
वही व्यवित जान सकता है, जिसने उस स्वाद वा आरवादन किया हो । उस स्वाद 
वो चखकर हृदय प्रमित प्राननद से परिपूए हो जाता ह झप्त बरण वा सार प्ज्ञान 
निरोहित हो गाता है गौर शात्मा प्रभु स तादात्म्य स्थापित ब'र लेती है। इस तदा- 
त्म्य यो प्राप्त करके ही मनुष्य पूणाता वो प्राप्त होता है और जीवन का परम लक्ष्य 
भी यही है। इस छट्ष्म को त्रॉप्त करवे मनुष्य फिर भ्रपने भ्रस्तित्व वो विस्मृत कर 
देता है, उसका ग्रह नप्ट हो जाता है भ्रौर सब प्रकार का प्रज्ञान मिट जाता है । इन 
प्रवस्थाओं को प्राप्त करके मनुष्य वे हृदय का मात सरोवर भवित जल से सम्पूर्ण हो 
जाता है जिसम हस रूपी भात्माएँ सुक्ति रूपी मोतियों को चुनते रहते हैं, भ्रवहृदनाद 
रूपी बादल गरजनारण कर श्रमृत की वर्षा करते है, मेरुदण्ड रूपी बदली के ऊपर 
सहस्तदल विकसित हो जाता है । 


क्बोर तेज भ्रनत का, सातो ऊग्री सुरज सेणि । 
पति सेंगि जागी सुन्दरो, कौतिग दीढ़ा सेणि ॥१॥ 
शब्दार्भ--प्रनत॒ + परमात्मा | सेसि-- श्षेणी भ्रयवा सेना । पतिः-स्वामी, 
ब्रह्म । जागी--ज्ञान प्राप्त ! सुन्दरी पत्नी अर्थात आत्मा | दोठार-दृष्टिगत हुभा । 
कबीर कहत हैं कि उस परमात्मा के सौदय का तज एसा मासमान है मानो 
झतेव सूर्यों की श्रेणी प्रयवा सेना उदित हुई हो । पत्ति झ्र्थात्‌ स्वामी (क्योकि पात्मा 
*राम की वहुरिया' है) म्रह्म वे साथ (प्रश्ञानराति स) जाग घर उसने यह सौन्दयंमय 
भादयपपूर्णा दृश्य देखा । 
विशेष-प्रज्ञानरा्रि से बेवत झात्मा ही जागती और तब प्रिय--परमात्मा--- 
का संमोस था वह झ्रानन्दमय दुष्घायज़ोबन करती है | 
कौतिय दीठा देह बित, रधि सप्ति बिना उज़ास । 
साहिब सवा भाँहि है, बेपरबाहों शात्त ॥२॥ 
शब्दाध--वौतिग >> कौतुर, आइयउ्य । उजास८>उजासा प्रवात्ष । 
जिस रतामी - ग्रद्म-- का सौदये दसा गया वह अशरीरी था निराबार वे 
सौद॒प जा हो बहु दर्णा था। यहु उसी व सगान था जैसे बोर्ड यूप श्रोर चद्ध म्‌ 
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दखंबर केवल मात उनके प्रकाश का दर्शन बरे । (सत्य तो यह है कि) प्रभु जत-सेवा 
मे ही प्राप्य हैं, उसमे भक्त भी निश्चिन्त हो जाता है । 
विशेष-- (१) माहिव सेवा माहि!--से तात्यय जन-सेवा इसलिए है वि 
जन-सवा ही चस्तुन नारायण सेवा है, मनुप्य उसी वा तो श्रश है। अश की सेवा 
अशी वी ही सेवा है। कबीर का यह दृष्टिकोण अत्यन्त सामाजिक भौर लोकमगल 
की भावना से झ्रोत-प्रीत है । 
(२) विभावना भ्रलकार | 
पारबहा के तेज का, कंसा है उनमान 
कहिंबे कू' सोभा नहीं, देशमा हो परवान ॥शा। 
शबदायं--उनमान <+ अनुमान । परवान5-प्रमाए । 
उस प्रभु वे तेजपुवत सौन्दर्य को वाशी द्वारा नही वहा जा सकता, कहने में 
उस अनुपम रस वी झोभा ही नहीं। उस सौन्दर्य का अनुमान भी कोई नही लगा 
सकता, वह तो एकमात्र दर्शन का ही विपय है 
अगम अ्रगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगर जोति। 
जहाँ कबीरा बदिगी, (तहां) पाप पुन्य नहीं छोति ॥४॥ 
झब्दा्थ--अगम र-अगम्य । अगोचर5-जों दिखाई न द। गमि नहीतूजिस 
तक गति (पहुच) नही है | छोति -+छुत-छात, भेद-माव । 
वह परम तत्व भ्रगम्प और अगोचर है (साधारण 'व्यवितवा के लिए, साधना 
से तो उराकी प्राप्ति हो ही जाती है) । इसव्रिए जहाँ उस परमात्मा की ज्योति अपना 
प्रकाश विकीरां करती है वह स्थान भी अगम्य और पश्रगोचर हैं । कबीर जिस ग्रह्म के 
सम्मुख शिरसा श्रद्धावनत है, वह पाप-चुण्य और छूम्राछात सवकी परिधि मे परे है 
अर्थात्‌ सत्र उसका भजन कर सकते हैं । 
हदे छाष्टि घेहदि गया, हुवा निरतर बास। 
कथघल ज फूल्या फूल घिन, को निरये निज दास ॥शा 
शब्दार्थ - हुंदे -- सीमा, सम्बन्ध ॥ निरप--देखना । 
जब मैं ससार से अपता सम्बन्ध विच्छिन्न कर निस्‍्मीम कौ साधना मे प्रवृत्त 
हुआ, तो मैं उसकी सीमा में ही निरन्तर रहने लगा अर्थात्‌ आत्मा और परमात्मा का 
मिलन हो गया | यहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि एक कमल विना मृणाल के भी वहाँ 
प्रफुल्ल विवास पा रहा है (ससार माया से अ्रसम्पृवत ईश्वर का सौन्दर्य मृणाल के 
कमल का विकास है, जीवात्मा के सन्दर्भ मे भी यह अ्र्थ लगाया जा सकता है कि 
इस ससार में माया-जनित आक्पंशो मे ही वह आनद पाता था, किन्तु निस्सीम की 
सीमा में पहुचवर प्रिना इस माया से जुडे भी वह आनन्द पा रहा है) । इसको प्रभु 
भक्त व अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता । 
विशेष---'फूल्या पूछ बिन मे पूल स तात्पय उस वमल मृखाल से ही है 
जिसवे' द्वारा वह अपना जीवन रस ग्रहण करता है । यदि 'फूल' का अर्य 'फल' टी 
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सूर रामाणा चंद मे, हहूँ किया घर एप । 
सनवा च्यता तब भया; पहछ़ पूरवला लेख ॥१०॥ 
दब्दार्थ--सू रतन पिगता नादी । चस्दण्ज्टश मारी । घर शा नसुपृम्ता । 
च्यता+दन्छित ) पूरयतरा तेख>-पूर्य जन्म के सत्वृत्य 
साधप ्बीर वह्ते है वि पिमता नाही उडा में समा गई और दोना थे सुपुम्गा 
नाडी को ही अपना घर-मार्य बना विया ६ उन दीना के एक्थ्रित होरर सुपुम्ता वास 
में ही वुण्णवनी उपर ब्रह्माए्ड--सहखद व---की ओर उन्म्रुख हुई और सहखदज़ त्तव 
पहुंच कर अपम्रत वा पान मरने लगी। यह मेरा मन चाहा हुआ जो विसी पूर्वजन्स मे 
सुक्रयों का हो फत है । 
विशेष--याग पन्‍्य यी सान्यतानुसार मेरदण्ट के वायी ओर इडा, दाहिनी 
ओर पिगला और मप्य में सुपुम्णा नाडी होती है । सुपुम्णा नाडी के मध्य में बच्चा, 
बच्चा वे मध्य मे चित्रिणी और चित्रिग्गी के मध्य म ब्रह्म नाओ होती है । इसी ब्रह्म 
नाडी से होवर कुण्दलिनी सहल्रदल कम तर पहुचती है, विन्‍्तु यह तभी सम्भव है 
जब इडा और पिगला एफ होतर मुपुम्ना में प्रवेश करे | य्हू कबीर का “च्यता' है । 
हद छाडि बेहद गया, क्यि सुस्लि प्रसनान। 
मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम ॥११॥ 
शब्दाये--हद सीमा, माया जनित अमयुत्त ससार। बेहद--सीमाहीन । 
सुन्नि श्रस्नान ++ सहुख दल कमल में अमृत प्राप्ति । महल>-अ्नन्त पुर, भूम्य या 
बहारन्ध । 
वबीर फहत हैं कि जब मैं इस मायाजनित अम्रमय समीम समार का परित्याग 
कर निस्सीम ब्रह्म गी साधना मे श्रवृत्त हुआ तो मैं धून्य प्रदेश में ऋरते अमृत से नहा 
गया, पूर्णतया उस प्रह्म-रस से सरायोर हो गया । बडे-बडे मुनिगण जिस शून्य प्रदेश 
के निवास के लिए तरसत हैं, उसका मार्ग नहीं पा सकत, वहाँ मेरा स्थायी वास हो 
गया है । अर्थात्‌ जो तरह मुनियी को दुर्लभ है, उस मैंने प्राप्त कर लिया है 
देखी कर्म कबीर का, कछु पुर जनम का खेल । 
मेएका महल न गुह्ति लड़ें, को होसत किया अत्टेस (१२० 
शब्दार्थ--दोसत +>दाम्त, मित्र, परिचित 4 
हू सासारिक भनुष्यो | क्वीर के कुकर्मो एव धूर्वजन्म के सचित पृष्यो वा फल 
तो देखो वि जिस घून्य महल का मार्ग मुनिगण भी नही पाते वहाँ पहुच कर कबीर ने 
निराबार (प्रह्म) से मित्रता स्थापित कर सी है, उसी में लय हो गया है (क्योकि 
मित्रता दा लक्षण है दो प्राण एव तन!) । 
पिजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग अनत । 
ससा छूदा सुप्र भया, मिल्या पियारा कत ॥ श्श॥ 


ब्च्दार्थ--पितर८ पिजडा, अ्रस्यि पिजटा अर्थात टारीर जो पाँच तत्वीवा 
पिजडा है | खूटा समाप्त हुआ । 


१३४ ब्बोर प्रग्यावली सटीक 


लगाया जाय तो क्मले के खिलने जी वात की कोई तुब नही बैठती । 
कबीर सन मधकर भया, रह्या निरतर बास। 
कवल ज फूल्या जलह बिन, को देखे निज्ञ दास ॥६॥ 
शब्दार्थ--जलह -- जल । 
कबीर कहते है कि मैंने ऐसा कमल (परमात्मा ) देखा है जो बिना जब 
(माया) क भी विकसित हो रहा है (आनन्द उठा रहा है) । ऐसा ग्रनुपम केवल वही 
है, अन्य कोई नही । मेरा मन उस कमल का प्रेमी अ्रमर हो गया एवं उसके सम्पुट मे 
ही निरन्तर निवास करने लगा अर्थात्‌ उसी में लीन हो गया । 
अतरि कवल प्रकासिया, ब्रह्म वास त्हाँ होइ । 
सन भवरा तहाँ लुबधिया, जाणेगा जन कोइ ॥७॥ 
शब्दार्थ--अ्रतरि-- हृदय । लुबधिया--लुब्धक, लोभी । जन"-भवत | 
भैरे हृदय के भीतर कमल खिल रहा है श्रयवा मेरे शरीर के भीतर कमल 
विवश्तित हो रहा है । जिसमे ब्रह्म का निवास है । मेरा मन रूपी भ्रमर उस कमल रस 
के पान करने के लिए लालामित हो गया है, इस रहस्य को बिरले भक्त ही जान 
सकते है (इसवा साक्षात्कार कुछ बिरलो को ही होता है) । 
विशेष--योग पथ मे शीक्ष मे सहसदल कमल की स्थिति मानी गई है। 


होता है। इस कमल की स्थिति हृदय से भी मानकर सन्तो ने वर्शंन किया है। 


झायर नाहों सीप बिन, स्वाति शूद भी साहि । 
कबीर मोती नोपशे, सुन्नि सिपर गढ़ माहि ॥पाा 
शब्दार्थ--सायर-- सागर । नीपजें +- उत्पस्न होना । सुत्तिूूशुन्य । 
पवीरदास बहते है जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूद--भोती की 
उत्पत्ति का एक ४ उपादान नही है, ऐसे शून्य शिखर (सहलदल कमल के पास ही 
या उसने भोतर श य की स्थिति) पर प्रभु के दर्भनावन्‍्द के मोती उत्पन्न होते हैं। 
घट माह आ्रोघट चह्मा, श्रोघट माह घाट | 
ध फहि फ्चीर परचा भया, गुरू दिखाई बाट ह&॥ 
दाब्दायं--भट--हृदय । औषद-- अटपटा, विचित्र ॥ ओघट-- अविहित, 
निषिद्ध पन्‍य । घाट रिनारा, तट । परचा>-मिलन । वाट मार्ग | 
| वदीरदास रे हैं कि सदुपुर ने जो मार्ग दिसाया उसी के द्वारा अपने ह्रदय 
मे उस प्रद्म के दर्शन हो गय । गुरुद्वारा प्रशस्त यह पन्‍्य योग पन्‍्य हो है। इसी के 


द्वारा जिये (मूर्ख लोगा दाग) बुमार्ग (दुर्गंम गाधया) कहा जाता है मैंने अपना लक्ष्य 
(घाट) प्राप्यव कर या । 
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सूर समाणां चेद मे, हें किया घर एक] 
सनका च्यता त्व भया, कछू पूरवला लेस ॥१०॥ 
दब्दायय--मू र८ू८ पिगला नाडी । चन्द८-इडा सादे । घर एय्च-सुपुम्ना । 
च्यता--टच्छित | पुरयता लेस-पूर्व जन्म के सत्दृत्य । 
साधव कबीर वहते है कि पिगता नाठी इडा में समा गई और दोनों ने सृपुम्णा 
माडी को हीं श्रपता घर-मार्ग बना लिया । उन दोनों दे एनत्रित होकर सुपुम्ना वाल 
से ही धुण्डविनी ऊपर प्रह्माग्ड--सहखदल--बी ओर उन्मुस हुई और सहखदल त्तव 
पहुंच बर श्रमृत वा पात करने लगी । यह मेरा मन चाह्य हुआ, जो किसी पूर्वजन्म वे 
सुकृत्यो का ही फल है । 
विज्लेप--योग पन्थ की सान्यतानुसार मेरुदण्ड के वायी ओर इड़ा, दाहिनी 
ओर पिगजल़ा और मध्य से सुपुम्णा साड़ी होती है । सुपुम्णा नाड़ी के मध्य में वद्या, 
बच्चा वे मध्य मे चिनिणी और चित्रिणी के मध्य मे ब्रह्म नाडी होती है) इसी ब्रह्म 
नाडी से होकर कुण्डलिनी सहखदल कमल तक पहुचतों है, उिन्‍्तु यह तभी सम्भव हैं 
जब इडा और पिंगला एक होवर सुपुम्ना में प्रवेश करे । यह बबीर का “च्यता' है । 
हुद छाडि बेहद गया, किया सुस्नि श्रसनान। 
मुनि जन महल न पावई, तहांँ किया विश्राम ॥१ शा 
शब्दार्थ--हृद-> सीमा, माया जनित अमयुक्तर ससार। वेहदरसीमाहीन । 
, सुन्नि अस्नानरूसहल दल कमल में अमृत प्राप्ति | महल॑ूअन्त पुर, शून्य या 
ब्ह्यरन्थ । 
है बबीर कहने हैं कि जद मैं इस मायाजनित अममय ममीम सप्तार का परित्याग 
क्र निस्‍्मीम ब्रह्म वी साथना भे प्रवृत्त हुआ तो मैं शून्य अदेश में ऋरते अमृत से नहा 
गया, पूर्णतया उस ब्रह्म-रस से सराबोर हो गया ! बडे-बडे मुनिगण जिस शून्य प्रदेश 
के निवास के लिए तससते हैँ, उसवा मार्ग नहीं पा सकते, वहाँ मेरा स्थायी वास हो 
गया है। अर्थात्‌ जो ब्रह्म मुनियी को दुलंभ है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया है । 
देखी कर्म कबीर का, कछु पूरब जनम का सेल । 
जाका महल न सुनि लहँ, सो दोसत किया अलेख ॥१२९॥ 
शब्दार्थ--दोसत दोस्त, मित्र, परिचित । 
है सासारिक भनुप्यो ! कयीर के कुकर्मो एवं पूर्वजन्म के सचित पुण्यो का फल 
तो देसो कि जिस शून्य महल का मार्ग मुनिगरा भी नही पाते वहाँ पहुच कर कवीर ने 
निराकार (त्रह्म) से मित्रता स्थापित कर ली है, उसी में लय हो गया है (क्योकि 
मित्रता वा लक्षण है 'दो प्राण एक तन) । 
पिजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग अनंत 
सा खूदा सुस्त भया, मिल्या पियारा कंत ॥१३॥ 
शब्दा्थ--पिंजर+-पिजडा, अ्रस्थि पिजडा अर्थात्‌ ऋदीर जो पाँच तत्वों वा 
पिंजडा है । सूदा+-+ममाप्त हुआ । 


१६ फबौर-प्रन्यावली सदौक 


हृदय मे प्रेम के प्रकाशित होने पर भ्रात्मा और परमात्मा का जो प्रिय भौर 
गमी का सनातन सस्वन्ध है, वह जाग उठा । इस प्रेम भावता के जगते से भ्न्ञानवश 
जो भ्रम थे वे नप्ट हो गये, एवं प्रिय--ब्रहा--मिलन वा भ्रमित सुख प्राप्त हुआ्ना । 
प्यजर प्रेस प्रंकासिया, प्रति भया उजास 
भुख कससूरो महमहों, वाणी फूटी बास ॥१४॥ 
शत्दा्य--प्यजर-- शरीर । उजास>-प्रकाश ) वास--सुगधि । 
इस शरीर मे प्रभु प्रेम के उदित होने पर हृदय उस प्रेम-ज्योति से चोतित हो 
उठा एवं साधक या मुख प्रेम की सुमन्ध से परिपूर्ण हो गया जिससे उससे तिस्सृत 
वाणी भी प्रभु प्रेम की सुगन्‍्ध से सुगन्धित थी । 
शत लगा उन मस्त सौं, गयन पहुँचा जाद। 
देशया चद बिहेणा चादिणा, तहा श्रलस्ध निरजन राइ ॥६५॥ 
शब्दार्थ--उन भस्न“रूउन्मना, योग की एक अवस्था जिसभे साधक ससार से 
(विखत होकर भ्रन्तमुंखी ब्॒ति बाला हो जाता है | गगन>-ब्ह्माड, मूल्य ५ अ्रलख 
निरजमन्+निराकार ब्रह्म । 
मायाजनित प्राकर्षशो से विरक्‍त मन उन्मनी अवस्था मे प्रवृत्त होकर शून्य 
मे जा पहुचा एव वहाँ निरावार ब्रह्म के दर्मत बिए। उस तलिराकार का सोस्दर्य 
झदुभुत काच्ति विकीर्ण कर रहा था। वह ऐसा ही था जैसे चन्द्रमा के बिना मानो 
चन्द्र-ज्योत्स्ना छिटक रही हो | भाव यह है कि भ्रशरीरी बा भी अनुपम सौन्दर्य था । 
(भैंस लागा उत सन सौं, उत सत सत्रहि बिलग 
लूण धित्रगा पाणिया पाणों लुण बिलग ॥१६॥ 
शब्दार्थ--विलगर-पृथक्‌, भिन्‍त | लूणु"--नमव । बिलगारू"लय हों गया, 
मिल गया। 
साधक बहता है कि मेरा चित्त सासारिक विपयो से असम्पृकतत होवर 
उन्मनावस्था में प्रवृत्त हो गया है एव यह मन की उन्मनावस्था पहले से सर्वधां भिन्न 
है,पहले तो मन माया के प्लाकर्षशो मं भटकता था अब वह उनसे सर्वथा उपराम हो 
ब्रह्म प्राप्ति में प्रवृत हो गया एवं ब्रह्म से वह इस प्रकार एबाकार हो गया जिस 
प्रकार नमव में पानी या पानी मे नमव लय हो जाते हैं । 
पाणो होते हि भया, हिम छ्व गया बिलाद | 
जो फुछ या सोई भया, प्रव कछू कह्या न जाइ ॥१७॥ 
शब्दार्थ--पारि +-पानी, परम तत्त्व ब्रह्म । हिम--वर्फ, तत्व से निमित पदार्थ 
या वस्तु भ्र्थात्‌ जीव । 
77777: 00! 
(नित है बफ सप्द होकर बह पुन पाती मे रूप में 
परसितित हो जाती है उसी प्रदार दीवात्मा ब्रद्य वा ही ग्रश है प्ौर मृत्यु वो प्राप्त 
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होने पर पुन उसी परमात्मा में लय हो जाता है। इस ग्रवार तत्व या झ्ात्मा भ्रतत: 
अपना प्रकृत स्वरूप प्रहण कर लेता है । 
विशेष--निम्नस्व पद में भी कबीर ने यही भावना व्यक्त की है-- 
"जल में कम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी। 
फूटा वुम्भ जल जलहि समाना, इहिं तथ कथ्यों ग्यानी ॥! 
भली भई लु मे पड्या, गई दसा सब भूलि। 
पाला गलि पांणी भया, डुलि मिलिया उस कुलि ॥१5॥ 
झब्दार्थ--भली भई८-श्रच्छा हुआ । भैर-भय । ढुलिजन्दुलक कर | 
यह बडा अच्छा हुआ कि सदूगुर की हपा ने मृत्यु भय से भ्रवगत करा मुझे 
साक्षारिक--भाया जनित--आकर्षणशो से सर्वथा विमुख कर दिया (भौर मैं साधना 
मार्म पर श्रग्नसर हुमा) जिससे हिम गलकर पानी के यथार्थ रूप में आ निस्सोम बहा 
की सीमा से जा कर मिल गया, श्रर्थात्‌ आत्मा ब्रह्म मे लय हो गई । 
च्ौहद ब्यंतामंणि चढी, हाडोी भारत हाथि। 
मोर्स मुझुसू' मिहर करि, इब मिलों न काहू साथि ॥१६॥ 
शब्दार्थ--चोहटै - चौराहे, तास्पर्य संसार के बाजार से है। हाडी--माया, 
दलाल । मीरा--धामिक प्राचार्य, यहाँ गुर से तात्पर्य है। मिहररन्‍कृपा | 
संसार रूपी बाजार के चौराहे पर जीवात्मा रूपी चिन्तामणि विक्रय के लिए 
रखी गई (विक्रय श्रौर क्रय कर्मों का है) माया रूपी दलाल ने तभी उस पर हाथ 
रखना आरम्भ कर दिया श्रर्थात्‌ मायाजनित आकर्ष णो मे उलभाना प्रारम्भ कर दिया। 


हैं बुल्यर गुरुवर ! अब आप मुझ पर कृपा कर इस भाया अम से निकालिए, शभ्रव मै फिर 
इन प्रपचों भे न पडगा । 


पंषि उड़ानों गगन कू्‌, प्यंड रह्या परदेस ॥ 
पांणी पीया चंच बिन, भूलि गया यहु देस ॥२०॥। ्‌ 
शब्दार्य--पपि पक्षी, आत्मा । प्यड->पिण्ड, शरीर । परस्देशस-न्ससार, 
क्योकि आत्मा तो उस भ्रलौकिक लोक का वांसी है। पारिध--सहस्नदलत कमल से 
निस्‍्मृत अमुतत । चंच--चोच । 
पक्षी-रूपिणी भ्रात्मा शून्य प्रदेश रूपी गयन को उड गई एवं साधक का शरीर 
इसी लोक में रह गया। शून्य प्रदेश में पहुच कर इस पक्षी ने बिना चोच (साधन, 
इन्द्रियाँ) के सह्नदल कमल से ख्रवित श्रमृत का पान किया । इस अमृतपान के भ्रातन्द 
के सम्मुख तुच्छ सासारिक आनन्द विस्मृत हो गये । 
पंषि उडानों ग्रगन कु, उड़ी चढों प्रसमान । 
जिहि सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान धर ह॥ 
झब्दा्य--प्रपि +- कुण्डलिनी, (मूलाधार चक्र के नीचे जहाँ मेरुदण्ड का 
श्रन्तिम भाग है वही एक त्रिकोशाइति अग्निचक्र है । इसी अग्निचक से स्वयम्भू लिय 
में साढ़े तीस हाथ की लम्बाई की लिपटी हुई एक सर्पाकार शवित रहती हैं उसी को 
कुण्डलिनी कहते है। साथक प्राणायम द्वारा उसे जायूत करता है| कुण्डलिनी जागृत 


श्३े८ कौर प्रम्यावतती रटीक 


होने पर सुपुम्गा वे' भीतर स्थित प्रह्म पारी द्वारा पटचनी में हांत हुए राहुसार मे 
प्रवेश बरती है, इसे ही पा का गयन उडन कहा गया है । वुण्डलिनी वा सहद्लार 
मे प्रवश ही यौग वी चरमावस्था है ।) गगन ८-श्यूय | आसमान ः-पह्याण्ड, सहखदन 
कमल के मध्य या उससे ऊपर भाना गया है। मण्डत>-गगन अर्थात छुन्य एव मूगधार 
चक्र के वीच का स्थान जिसमे पटचना वी स्थिति है । 
कुण्डतिती रूपिशी पक्षी (परह्म ताडी मे प्रविष्ठ हो) शुभ मे पहुच गई। 
एवं उससे भी झागे बढ कर वह प्रह्माण्ड म (जहा प्रभु का निवास है) जा पहुची । 
जिस उपदेश से प्रभावित हो पटचका का भेदन क्रिया जाता है वह उपदेश सदूगुरु ने 
मुझ प्रदान किया है । 
विशेष--पट्यक्रा का भदन ही मण्डन भेदन है । पटचक ये है--- 
१ मूलाधार २ स्वाधिष्ठान ? माशणिपूरक ४ श्रनाहत ४ विशद्ध, 
६ आज्ञाचक | 
सुरति समाणी निरति मै, निरति रहो निरधार। 
सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्थभ द्वार ॥२१॥ 
शब्दार्थं--सुरतर-प्रभु प्रम इडा। निरतिज"”-संसार से वेराम्य श्र्थात्‌ प्रभु 
का ध्यान, विंगला । स्यभद्वार--शम्भु का द्वार, शिव का स्थान ब्रह्मरन्श्र । 
साधारण श्रथ--साधक की समाधि म्‌ प्रभु के प्रेम का वास हो जाने पर 
ग्रार्थात्‌ समाधिस्थ अवस्था म प्रभु का ही ध्यान करने से प्रमु की प्राप्ति सम्भव है । 
जब प्रभुभक्ति का साधना से सम्वध हो जाता है तो शम्भु (प्रभु) के दर्शन हो 
जाते हैं । 
साघनापरक श्रथ--जवब इडा पिगला से मित्र जाती है शोर पिगला मूलाधार 
से भ्रपना कोई सम्बन्ध नही रखती अथात मूलाधार चक का भेदन कर देती है तब 
ही प्रभु प्राप्ति सम्भव है क्यावि वुण्डलिनी के लिए ब्रह्म नाडी का मार्ग सत जायगा 
और वह ब्रह्मरन्ध् म॑ पहुच जायेगी जहा शिव--परश्मशवित--बव चास है। इडा 
विगला के इस मिलन स ही ब्रह्म प्राप्ति हो गई । 
सुरति समाणों निरति में, श्रज॒पा माह जाप। 
लेख सभाणा श्नत्ेख में, यू झआ्लापा माह श्राप ॥२३॥ 
शब्दाथ--अ्रजपा >-मोन ध्यान ! जाप>प्रभु नाम स्मरण | लेस*साकार 


ब्रह्म । अवेख ८ निरावार ब्रह्म । आपाज-प्रभु बह, परमात्मा । झ्राप-गश्रगनत्व, 
आत्मा स तात्पय है । 


इडा पिगता मे मिल गई जिसस नाम स्मरण की ध्वनि शात हो मौन ध्यान म॑ 
परिणित हो गई । इस स्थिति म आकर साकार निराकार में समा शया भश्रथात 


दग निशकार प्रह्म का हो ध्यान रहा इस प्रवार परमात्मा स आत्ना का मिलन 
गया । 


झ्रास्मा था ससार में देषण पा बहू रूप। 
कहूँ फबीरा सत हो! पड़े गया नजरि अनूप ॥२४ी। 


साखी भाग १३६ 


झब्दार्थ--सरल है। 
इस नानारूपात्मक जगत म॑ विविध सासारिव उपादाना वो दखने के लिए 
ही मेरा जन्म हुमा था, किन्तु कप्रीरदास जी वहते हैं कि मुके इस ससार मं आकर 
ब्रह्म के दर्शन हो गये । 
झक भरे भरि भेटिया, मन में नाही धीर १ 
कहे कबीर ते क्यू मिले, जब लग दोइ सरोर ॥२५॥ 
झब्दा्यं--अक >त्योद, आलिगन । जब लग>ल्‍जब तक । 
मैं प्रिय से प्रेंमविभोर हो कस-बस कर आलिगनवद्ध हुआ, फिर भी मन मे 
धैये नही | वह एक प्राण दो तन चाहता, मन तो परमात्मा म एकाकार होना 
चाहता है किन्तु क्वीरदास जी कहते हैं कि जब दो शरीर हैं तव तक एककार कैसे 
हो सकते हैं ? मह हेत ही आत्मा और परमात्मा वे मिलन में बाधक है । 
सु पाया सुख ऊपना, श्रर दिल दरिया पूरि। 
सकल पाप सहने गये, जब साई मिल्या हज्रि ॥२६ा 
शब्दा्थं--सचु पायाू-श्ान्ति प्राप्त हुई। सुख ऊपना"-सुख उत्पन्न हुआ | 
दिलर-हृदय । दरिया पूरिरूू"प्र म से आपूर्ण उसी प्रवार जैसे नदी जल से । 
क्बीरदास कहते है कि दयालु प्रभु के मिलते ही हृदय वी नेदना झान्त हुई 
एवं सुख उत्पन्न हुआ । हृदय उसी प्रकार प्रेम से परिपुण हो गया जिस शअ्रकार नदी 
जल से । नदी का जल अपने साथ नाले झादि के गन्दे जब को भी बहाकर स्वच्छ 
कर देता है उसी प्रकार इस प्रेम जल म या प्रेम सरिता म मेरे समस्त पाप बह गये । 
धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा ॥ 
तब हरि हरि के जन होते, कहै कबीर बिचारा ॥२७॥ 
शब्दायं--तोमा--जल । तारा”"श्रग्नि पुज से तात्पये है। 
कबीरदास कहते है कि इस ससार में सब नश्वर है, अनश्वर तो वेवल प्रभु 
और प्रभु भक्त है | यदि पृथ्वी, श्राकाश, वायु, जल, अग्नि श्रादि पचभूतो से निमित 
यह सुप्टि विनप्ट हो जाय तो भी प्रभु और प्रभु भवतो की स्थिति रहेगी क्योकि उनकी 
महिमा श्मर है । 
जा दिन कृतमनां हुता, होता हट मं पट । 
हुता कबीरा राम जन, जिनि देखें श्रौघट घट ॥२८ा 
दाब्दायं---कृतम--कृतिम । हटजतहा।े । पट>-वस्त्र, किन्तु यहा तात्पये 
क्रय विक्रय या सासारिक क्रिया व्यापार से है | श्रौधट ब्रह्म । धट हृदय । 
जब यह माया वन्धनों से परिपूर्ण मिथ्या (कत्रिम) ससार नहीं था, तव न 
तो यहाँ बाजार था और न क्रय विक्रय व्यापार तात्पय सासारिक क्रिया व्यापार 
(जहां व्यक्ति ज्या-ज्यो सुरस्‍्यों चहत हू त्यौ त्यौ उरध्यो जात ) से है । तब भी 
यहाँ प्रभ भक्त थे जो हृदय म॑ उस ब्रद्मा के दर्शन करते है । 


१४० कवीर प्रन्पावती सटीक 


विशेष--( !) घंकर के अई्ढत के संगान संसार नो “मिष्या' (झृत्रिम) 
बहा है । 

(२) 'हुट मे पट--- कबीर ने जिया व्यापार के लिए केवल पटबवस्त्र के 
विक््य को ही चना, उन जैसे 'मसि कागद' न छूने बाले संत के लिए भह स्वाभाविक 
था कि अपने जुलाहे के व्यवस्ताय से वे दब्दावली और प्रतीक ग्रह करते । 

थितति पाई मन थिर भया, सतगुर करी सहाह। 
प्रनिन कपा तनि ग्राचरी, हिरद प्रिभुवन राइ ॥२६॥ 
दब्दा---विति न्‍नयोंग की स्थिति, ध्मावस्था | पिर"”-स्थिर, बझात्ते । 
अनिन कथा--प्रनन्य कथा, प्रेम-कथा, । तनिन्‍तसन, शरोर। झाचरीच-आझावरण 
किया । 

सदगरुरु फी सहायता से मत योगावस्था में ध्यानावस्थित हो गया जिससे चित्त 
शान्त हो गया । इस शरीर ने प्रेम कथा प्र्थात्‌ प्रेम साधना का आचरण किया 
जिससे हृदय मे त्रिभुवन पति परमात्मा के दर्शन किये + 

५,»हुरि संगति सोतल भया, मिटी मोह की ताप। 

निस यासुरि सुख निध्य सह्या, जब प्रंतरि प्रगट॒या श्राप ॥३०॥ 
शब्दार्ध--हरि समीतर-प्रभु मिलन । मोह की ताप>-व्यर्थ के मोहजनित 
आकर्षणों की दौड़ | सुखनिध्य++सुंखनिधि। आप स्वयं तत्व शर्भात्‌ प्रह्म । 
प्रभु-मिलन से मेरा चित्त श्ान्त हो गया एवं संसार के मायामोह के विविध 
ग्राकपणों की दौड़ समाप्त हो गई । उस ब्रह्म के हृदय में प्रकट होने से में रात-दिन 
झानन्द निधि का सुस्त प्राप्त करता हूं । 
५तन भोतरि मत मानियां, बाहूरि कहा न जाइ। 
ज्वाता ते फिरि जत्त भया, बुक बचंतो साइ ॥३१॥ 
शब्दार्थ--वल्ती --बलवान, प्रवल | लाइच्च्ञाग, विप-घासनाप्रों को 
तीच्र उत्कठा । 

हृदयस्थ मन प्रभु का दास हो गया है किन्तु प्रत्यक्ष रूप से उसकी भभिव्याक्ति 
नहीं की जा सकती । जलती हुई तृप्णा की ज्वाला भ्रभु-मक्ति के जल में परिवर्तित 
हो गई भौर प्रचड वासना-अग्नि समाप्त हो गई । 

नत पाया तन ब्वीसर्या, जब सने घरिया ध्यान । 
तपनि गई सोतल भया, जब सुनि कछिया भ्रसनाव ॥३२॥ 

शब्दार्थ --वीसर्यो -+बिसर गया, सुधि जाती रही ] तपमि८--दुःख । सुनिन- 
घूम्य, ब्वा-जल । 

_.._ जब मय प्रभु-भवित में संलग्न हुआ तभी साधक के ब्रह्म की प्राप्लि हुई एवं 
उसे शरीर को सुधि जाती रही क्योकि वृत्तियाँ अस्तमु खी हो गई । साधना के द्वारा 
शून्य से सावत अमृत में स्नान करने में समस्त दुःख नप्ट हो गये और अपार शान्ति 
प्राप्त हुई 


साको चाएग श्ड१ 


जिति पाया तिनि सू गह्या, रसनां सागी स्वादि । 
रतन निराला पाहया, जगत ढडौत्या बादि ॥३३॥ 
वाबपायं--रसना-- जीभ । ढडौल्या ८ डिडोस पीटना, बादि+ व्यर्थ । 
कबीरदास जी ढोगी साधुओं को जो व्यर्थ ही, श्रलख लख, की पुकार लगाते 
है, लक्ष्य करके कहने है कि जो उस ब्रह्म वी प्राप्ति कर लेते हैं, वे फिर उसे छोडते 
नही बल्कि प्रेममय प्रभु से वे शकावार हो जाते है । उस अलौकिक मिलन का स्वाद 
ही एसा मधुर है विः जिल्ला उस रस को छोरना नहीं चाहती | यह जगत व्यर्थ ही 
उसकी प्राप्ति वे श्राननद का वर्णन करता है, उस अनुपम रत्न को तो प्राप्त करने 
ही जाना जा सकता है । 
भाव यह है कि ब्रह्म प्राप्ति वा आनन्द वाणी का विषय नहीं, उसको तो 
पाकर ही जाना जा सकता है। 
कथीर दिल स्पाबति भया, पाया फल सम्रथ्य । 
सायर साहि ढढोलताँ, होरे पड्डि गया हथ्य ॥३४॥ 
झब्दार्थ--स्पावति परिपूर्ण । सम्रध्य+-समृद्ध, प्रनुपप ॥ सायरच-सागर । 
ढढीलता--ढूढते हुए । 
कबीरदास कहते हैं कि उस अनुपम फल ब्रह्म को पावर हृदय झानन्द से परिपुरां 
हो गया । यह भ्रदुभुत रत्न इस भवसागर के मध्य की भ्रन्य वस्तुओं की खोज भे 
भटफते हुए हाथ पड गया | 
विशेष--कबीर मानते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति इसी जगत फे बीच सम्भव है। 
जब में धा तब हरि नहीं, श्रय हरि हैं में नांहि। 
सब भ्रधियारा मिंदि गया, जब दीपक देख्या मांहि ॥३४॥ 
शब्दार्थ--सरल है ६ 
कबीर कहते हैं कि जब मुभमे झह का दर्प था तब प्रभु का निवास सुभमे 
नही था किन्तु भ्रव अह के नप्ट हो जाने पर वहाँ प्रभु ही प्रभु हैं, में नहीं। जब 
मैंने ज्ञान दीपक लेकर अपने भन्त करण को देखा तो मेरे हृदय का समस्त प्रन्धकार 
डूर हो गया । 
विशेष--तुलना कीजिए-- 
“आप यहा होते है गोया जब दूसरा नही होता ।' 
जा फारणि में हू ढता, सनमुस्त मिलिया झाइ 
घन संली पिव ऊजला, लागि न सकी पाइ ॥३६॥ 
शाब्दाय---जा कारणिजूजिस कारण को अर्थात्‌ ब्रह्म को । घनू-स्‍्त्री, 
झात्मा । पिवरू+प्रियतम, ब्राद्य ! पाइ-+पैर चरण । 
जिस ग्रह्म की खोज मे मैं सर्वत्र भटक रहा था, वह सम्मुख झा गया बिन्‍्सु 
मैं उससे तदाकार न हो सका | पाप म मलिन जीवात्मा रूपी पत्नी प्रिय ब्रह्म के 
जुज्जबल स्वस्प से कैसे आ्ात्मशाक्षालार करती ? इसो सकोच वे कारण बह 
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(यात्मा) पति (ब्रह्म) वे चरण भी ते छू सकी । 
जा फारणि में जाइ था, सोई पाई ठोर। 
सोई फिरि झ्रापण भया, जासू कहता झोर ॥३७॥ 
बब्दाय सरस है । 
जिस ब्रह्म वी छोज मे मैं प्रन्यन्न जा रहा था उसे अपने ही स्थान पर पा 
गया झ्र्थात्‌ हृदय मे हीं पा गया । फ़िर वही परमात्मा जिमे मैं अपने से भिन्‍न कोई 
ग्रौर स्वरूप समझे हुए था, वही मुझे अपना लगन लगा उ्याति आत्मा और परमात्मा 
दोनो एकावार हो गये । 
कबीर देख्या एक प्रग, महिमा कहो न जाइ । 
तैज पुज पाश्स घण्णी, नेनू रहा समाइ ॥३८॥ 
शब्दाथ--पु ज--समूह । धणी समृद्ध, मुक्त । नैन रूप्रॉलो में | 
कबीर कहते हैं कि मैंने उस ब्रह्म को दत्तचित्त होवर देखा है, उस की सौंदर्य 
महिमा का वर्णोत नहीं किया जा सकता । वह भ्रमित प्रकाशवान्‌ एवं पारस के समात 
है। जो भनन्‍्य वो भी अपने प्रभाव से कचन बना देता है। ऐसा झद्भुत ब्रह्म मेरे 
नेत्नो मे समाया हुम्ना है । 
मानसरोवर सुभर जल, हसा केलि कर्राहू। 
सुकताहल सुकता चुगे, श्रव उडि झ्नत न जाहि ॥३६॥ 
शब्दां--मानसरोवर-- (१) मानसरोवर, (२) हृदय जीव हसा+-(१) 
हस, (२) मूत्र | मुक्‍्तास-मोती | प्रनत- अत्यन्त । 
हृदय वा मानसरोवर भफ्ति जल से आपूर्णो हे जिसमे हस--झत्माएं प्र्थातूँ 
प्रेमीजन अथवा साधु प्रीडाए कर मुक्ति चुगती हैं। इसमे उन्हे बडा झानन्द श्रा रहा 
, कै! इसीलिए वे उड़कर विभुख्न होबर भनन्‍्य साधनाझों को नहीं श्रपना सकती (क्योकि) 
'के हसा मोती चुगे, के भूसे मर जाँय') । 
शगन गरंजि श्रमृत चबे, कदलो कबल प्रकास ॥ 
त्तहा कबोरा बदिंगो, के कोई निज दास ॥४गा 
शब्दार्थ--सरल है । 
शून्य रूपी आकाश में भ्रनहृदनाद रूपी बादल गरज क्र अमृत की वर्षा करते 
हूँ एव मेशदण्ड रूपी बदली के ऊपर (सहृस्नदल) कमल विकसित हो रहा है। ऐसे 
स्थान पर था तो कबीर ही पहुचा है या कोई प्रभु के भ्रनन्‍्य भक्त 
भाव यह है कि साधना बडी दुर्गेम है जिसे पार कर बिरते ही ब्रह्म से 
साक्षात्कार कर पाते है । 
विश्वेष-गगन गरजि' से तात्पय भ्नहदनाद से है। कुण्डलिनी जब सहस्त- 
दल, शुमल, में: जाकर टकराती है जो एक घट ध्वनि के ममान नाद होता है, जो 
अनहुदनान' कहलाता है । इसे ही गगन गरिज' कहा गया है। 


| 
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नींव बिहूँगां देहुरा, बेह बिहरगां देव। 
फवीर तहा विलबिया, फरे झ्लप की सेव ॥४ १॥ 
शब्दार्थ--दहुरा >-देवातय, माँ दर । देह विहणारू-शरीर रहित निराबार । 
अलप ++ ब्रह्म । 
जहा विना श्रायार के ब्रह्म का मन्दिर है एवं ब्रह्म भी निराकार है, ऐसे 
यघून्य म क्यीर की चुत्ति रम गई है । अपर वह निरन्तर उस अखल ब्रह्म की सेवा 
बर रहा है । 
देवल माह देहुरी, तिल भेहै बिसतार। + 
भाई पातो माहि जल, माहँ पूजणहार ॥४रा 
दइब्दार्य--देवल ++मन्दिर । तिन जैहैर्- तिल के समान । 
शून्य के मन्दिर में जा प्रह्मस्थ रुपी देव श्रतिमा है, उसवा विस्तार एक 
तित के बराबर हैं। इसवी अर्चना वे लिए बाह्य उपादानों की आ्रावश्यकता नहीं, 
शरीर वे भीतर ही भ्र्चचा थे लिए जब, सुमन श्रादि हैं भौर वही मन रूपी 
पुजारी है । 
क्यबीर कक्‍्बल प्रकासिया, ऊंग्या निर्मल सूर। 
तिस भ्रधियारों मिटि गई, बागे भ्रनहद नूर ॥४३॥ 
दब्दार्य--कवल २८सहल्नदल तमल । प्रकासिया>-विकसित हुआ । अग्याउ॑ू 
उदित हुप्ना। मूर--सूर्य--ज्ञान का। निसि अ्रधियारीर भ्रन्धकार पूर्ण रात्रि। 
बागे>-बाजे । अ्रनहद+-ब्रह्मरन्थ्न से कुण्डलिनी के विस्फोट समय और बाद का 
आननन्‍्ददायी क्षब्द जिसमे रोम रोम से ब्रह्म की सत्ता का आभास होता है । 
कबीर वहते है कि ज्ञान के निर्मल सूयोदिय स सहख्रदल कमल विकसित हो 
गया । इससे जीवात्मा की अज्ञान बी अधकारपुणं रात्रि नप्ट हो गई, एव ब्रह्म-प्रप्ति 
पर पश्रनहद का तूर्मनाद होने लगा । 
अनहुद बाज नोभर भरे, उपजे ब्रह्म गियान । 
आबगति अ्रतरि प्रग्ं, लागें प्रेम घियान ॥४४॥ 
शब्दार्थ--नीभर रू निर्मेर । आवगति -शमृत । 
ज्रेम सहित प्रभु मं ध्यान लगाने स अगस्म ब्रह्म हृदय म प्रकट होता है।इस 
ब्रह्म ज्ञान वे उत्तन्त होन पर झसहद नाद वे साथ ब्रह्मस्त्न में अमृत खवित होने 
लगता है (जिसका पान कर साधक झमर ही जात है) । 
आाकासे सुत्ि श्रौधा कुर्बां, पाताले परनिहारि। 
ताका पार्णों को हसा पीवे, बिरला आदि बिचारि ॥र्शा 
शब्दार्थ--आकासे शून्य म। मुसि भ्ौधा वुबा--सहलदल कमल या बस « 
पाताने जत्मूलावार चत्र मं । 
शून्य मं सहखदल बमल प्रधासुख दुए वे समान स्थित है एवं 
पाताव श्र्थात्‌ मुवाधार ग रिथत है (साधना से पट्चक्रा वा भेदन करते « 
आ 


ऊ रे 
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वी झ्राकाश में पहुचावर उससे खबित अमृत वी पान ही योगी वा लक्ष्य है)। 
सत्खदल वमवर्पी ब्रधीपुण दृए वे! जग (प्रमृत) वो कोई प्रयुद्ध झ्राध््मा से ही 
सवती है। मैं सब मनुष्यों वो देसकर हो ऐसा वहला हू वि वोई विरता ही दसवा 
पान कर सवता है ।प्र्थात्‌ प्रवुद्ध श्रात्माए पहुत कम हैं) । 
पिव सकती दिस्ति कोण शुजोज, पष्ठिम दिसा उठ धूरि। 
जल मै स्पध जु घर करे, मछलो चह खजूरि ॥४दया 

शब्दार्थ सिवसू+शिव ! सक्‍्तीरूरशत्ति | दिशिजूदिशा। वौणन्नवौन | 
स्पर्घेन" सिंध मन । मछली >वुण्डविनी । 

है नमाज पढ़ने वाले मुल्लाजी | दघर पश्चिम दिपा में तो घूत उड़नीं है 
ग्र्पात्‌ बुछ भी प्राप्त नहीं होता । उधर वाई नही देखता जहा शून्य में मिव श्रौर 
भक्ति के दर्शन द्वोते है। प्रेम भक्ति के जल मे यदि मन निवास बरे प्रौर वुण्डलिगी 
रूपी मछली ब्रद्मनाडी के माध्यम से सहखदल कमव रूप खज्र (ऊँचाई के लिए बहा) 
पर चढ़े तभी उनके दर्शन हो सकते 

दर अमृत बरिस होरा निपज, घटा पड़ें टक्साल । 
कबोर जुलाहा भया पारपू, भ्रनभ उतर्या पार (४७७ 

शब्दायं--निपज <+उत्पन्त होना । पाारपूजूपारखी । प्रनभे  निर्भीक 
होकर ॥ 

उस प्रभु मिलन सुख का वन दरते हुए ही वबीर कहते हैं कि वहां श्रमृत 
निर्भर निरन्तर प्रवाहित होता एवं ज्ञान वे मुक्ता वहा उत्पन्न होते हैं तथ। भनहदनाद 
होता रहता है। कबीर जुलाहा भी उस प्रभु रूपी हीरे का पारखी हो गया है। झौर 
इस ससार सागर से तिर्भीव होकर पार हो गया है, अर्थात्‌ उसने मोक्ष प्राप्त 
कर छो है। 

भभिता मेरा क्‍या कर, प्रेम उघादीं पौलि १ 
दरसन भया दलाज्न का, सूल भई सुख सोषि ४5॥२७०॥। 

शब्दापं--ममिता-> माया-मोह ॥ पौजिज>-पोल, रहस्य । दयाल+-दयालु, 
परमात्मा । सूल-+प्ष कटव । सौडि--+लिहाफ । 

जब प्रेम ने मुझे प्रभु-प्राप्ति का मार्ग दिया तो भला सासारिक माया-मोह 
कया अहित कर सकते है ? प्रभु के दर्शन होने से पाप घूलो का वोक (जिसको मैं 
ढौता था) वैसे ही सुखपूर्ण हो गया जैसे लिहांफ जडे म॑ बोक होने पर भी सुखदायी 
लगता है। 

भाव यह है कि प्रभू-मिलन से पाप भी पुण्य बन गये । 


्ज 
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अंग-परिचय--इस अग में कबीर ने ब्रह्मानन्द के स्वरूप का तथा तज्जन्य 
प्रभाव का वर्णन किया है । कबीर का दहना हैँ वि जो इस रस का पान कर लेता 
है उसके सारे सासारिक कलेश श्ौर दुख दूर हो जाते हैं श्रौर बह आवागमन तथा 
जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है । यह रस पीने मे बहुत ही मधुर होता है, किन्तु 
इसका पीना झत्यत कठिन कार्य है, क्योकि यह सहज ही नहीं मिल जाता, इसके 
लिए पान करने दासे को झपना सर्वस्व त्याग देना पडता है । इसे पोने वा अधिकारी 
वही मनुष्य हो सकता है जो श्रपना सिर उतार कर साधना की वेदी पर चढ़ा दे । 
इस रस वा प्रभाव भी भ्रपार होता है । जिसने इसे पी लिया, फिर उसका 
नशा यभी नहीं उतरता । वह भक्त भ्रहनिश नझे मे मरत होकर मदोन्‍्मत्त हाथी को 
भाति विनरश करता रहता है। इस नशे वे बारण भक्‍त को फिर न तो सासारिक 
भय ही रहते हैं भ्ौर न सासारिक श्राकर्णो के प्रति असुराग । बह श्राक्षा-निराशा, 
सुख-दुस, अ्रपना-पराया भादि भावो से भी मुक्त हो जाता है श्ौर हृदय की सवीर्णेता 
भी समाप्त ही जाती है । इसे पान करने से पूर्व जिय हृदय रूपी सरोवर मे प्रभु-प्रेम 
का जल इतना थोडा था कि उसमें मन रुपी घडा डूबता #ी नहीं भा, वहा भ्रथाह 
जल हो जाता है 
जो इस रस का झासवादन कर लेता है, फिर उस भौर कोई रस अच्छा नहीं 
लगता । इस रस की एक बू द भी मनुष्य को मिल जाये तो उसवा जीवन श्रमर हो 
जाता है भ्रौर वह कर्मों की कालिमा से छूटवर स्वर्ग के समान निप्फलंक भौर 
तेजस्वी बन जाता है । 
फबीर हरि रस यों पिया, थाकी रही से थाकि। 
पाका कलस फकुभार का, घहुरि न चढ़ई चाकि ॥१॥ 
शब्दार्थ--थाकि-- थकान, वलेश से तात्पयं है। पाका++पवका । कलस+ 
(कलश) घडा । 
कवीर कहते है कि मैंने प्रमुभक्ति के रस को इतना पान किया है कि 
सासारिक वलेश श्रादि समाप्त हो गये है। कुम्मकार का पकाया हुआ धघडा जिस 
प्रकार पुनः चाक पर नही चढाया जाता उसी प्रकार श्रभुभक्ति में पग्े हुए जन पुनः 
इन ससारा-चक्र मे नही पडतें | वे श्रावागमन से मुक्त हो जाते हैं । 
राम रसाइन प्रेम रस, पोवत अधिक रसाल । 
कबीर पीवण दुलस है, मांगे सीस कलाल प२॥ 
शब्दार्थ--रसाइन >> रसायन । रसाल">मधुर | कलालज-मदिरा विक्रेता 
भर्थात्‌ सदुगुरु 
प्रभु-भक्ति का प्रेम रस पीने मे बडा मधुर है (भर वह मधुर से मधुरतर 
होता जाता है) । कबीर कहते हैं कि इसका पान करना बडा कठिन कार्य है, पयोकिः 
गुरु रूपी कलाल साथना के लिए सर्वस्व त्याग चाहता है । 


शरद कबीर प्रत्यावली सटीक 


विशेष--कवीर के प्रेम का सिद्धान्त ही ऐसा है जिसमे साधक वो सर्वेस्व 
त्याग, शौशन्ममपंश की बार-बार चेतावनी है-- 


“बहु तो घर है प्रेम वा, खाला का घर नाहि । 
सोम उतारे भुई धरे, तब पैंढें घर माहि ॥* 
कबीर भाठी कलाल को, बहुतक बंढे प्राइ। 
सिर सौंप सोई पिवे, नहीं तो पिया न जाइ ॥३॥ 
शब्दार्थ--भादौ +- भट्टी, जिससे मदिरा खीची जाती है | बहुतक--बहुत्त से । 
कबीर कहत है कि मदिरा विक्र ता मुरुष्पी कल्लाल के यहा भट्टी पर बहुत 
से मदिरा (प्रेमरस, प्रमुभक्ति) का पान करने के लिये झा बैठे है, किन्तु इन मदिरा 
पान बो इच्छा वालो (साघवों) में वही पान कर सकता है जो प्रपता शीक्ष साधना 
की वेदी पर चढ़ा दे ) 
आव यह है कि प्रभु-परत्ति के लिए सर्देस्व त्याग बरना पड़ता है, प्रत्येक 
सम्भव कष्ट के लिये तैयार रहना पडता है | 
विशेष--सागरूपक प्रलकार । 


के रस पीया जांणिये, जे कूद मं जाई खुझार । 
समता घू'मत रहे, नांही तन को सार ॥४॥ 
शब्दार्थ--खुमार-नता । मेमतार|त्मस्त । सार--सुधि । 
ग्रह्मानन्द वो मंदिरा का पान उसी ने किया समझो जिसका नश्ञा केभी नहीं 
उतरता । यह रग ही ऐसा है जिस पर दूसरा रग नहीं चढता (सूरदास प्रभु कारी 
कूमरी चढ़े म टूजो रंग) । वह तो मदमस्त हाथी मे समान इधर-उधर घूमता/ है । 
(जिसे केवल भ्रमु से प्रयोजन है) तथा उसे अपने शरीर की सुधि नही रहती । 
विशेष--प्रमु-भवित का रस अलोविक है एवं झरीर पाथिव, उसको पाकर 
भला पार्थिव वा ध्यान वेसे रह सकता है, इसीलिए कहा है “नाहीं तन वी सार |” 
मंसता तिण ना चर, साले चिता सनेह्‌ । 
बारि जु बाध्या प्रेम 7 डारि रह्या तिरि पेह शश॥। 
इास्दार्थ---मैमता -+ मदमस्त हाथी । तिशन-ब्छेण । 
मदम्रस्त हाथी तृण ग्रहण नहीं करता, उसे तो प्रेम वो. चिता धधवर कर 
व्यथित वरती रहती है । मदि उसे प्रेम के द्वार पर बाँध दिया जाय तो अ्रपने शीश 
पर धूल डालता रहता है, भर्वानू झपने ग्रह को महत्वहीन या प्रस्तित्वहीन बनाना 
चाहता है । 
विशेष--हायी स्नान ते उपरान्त अपने शरीर पर सू'ड से घूत डालकर न्रीडा 
करता है। कबीर ने इसी से यह अर्थ लिया कि वह अपने झीश पर धूल डालवर श्रह, 


झभिमतल को तप्ट वर रहा है। भाव यह है वि प्रेम-साघना म प्रवत्त होने पर 
प्भिमान या भ्रह शेप नहीं रहता । 
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मेनंता अधिगत रता, भ्रकलप झासा जौति ३ 
राम झमलि माता रहै, जीदत मुझति प्रतीति ॥६७ 
शब्दा्थ---प्रकलप ++निर्भय, संकल्प-विकल्ग रहित । प्रमलिब्ज्नशा, प्रभाव | 
माता रहै-#मदोन्‍्मत्त रहना । 
प्रभु-भवत रस में मदमत्त साधक ब्रह्म की प्राप्ति में लीन रहता है एवं वह 
निर्मय भाव से, संकल्प रहित हो, सांसारिक प्राश्माम्रों (प्राकरपंणों) को जीत लेता 
है । यदि उस पर प्रमु-भविति का यह रस (प्रमाव) चढा ही रहे तो वह भवद्य ही 
जीवन्मुकत हो जाता हैं । 
विशेष--जीवन्मुवत साधक के लक्षण भगवान्‌ बृष्ण ने ग्रीता मे बत्ताते हुए 
इसी सकल्प-विक्ट॒प रहित मन.स्थिति पर बडा बल दिया है-- 
जिहि सर घड़ा न इथता, श्रव मैंगल मलि गहाइ । 
देवल बूड़ा कलस सू, पंषि तिसाई जाहइ॥७॥ 
शा्दार्थ --सर८”+ सरोवर, मनत८हृदय । मैगलन्न्मदमत हाथी, भवत 
देवल -- मन्दिर, ससार | कलस सू >>चोटी रुप में स्थित बलक्ष तक | 
जिस हृदण रूपी सरोवर मे प्रभु-प्रे म-जल इतना थोडा श्रौर उथला था कि 
मन रूपी घंट भी नहीं डूबता था श्र्थात्‌ मन भी वहाँ प्रानन्द नही पाता था वही श्रव 
प्रमु-मव्ित जल के बढ जाने से प्रभु-प्रेम का मदमस्त साधक यहाँ मलमल कर समान 
करता है, भर्थात्‌ उस जल में स्नाव करने से उज्ज्वल से उज्ज्वल होता जाता है। प्रब 
तो बहाँ श्रथाह जल है जिसमे देवालय भी चोटी तक डूव गया है श्रर्थात्‌ संत्ार भपने 
समस्त मायामय झ्ाकर्षणों सहित साधक की दृष्टि से तिरोहित हो गया है, किन्तु 
आत्मा रूपी पक्षी प्रव भी प्रभु-प्रम जल की ओर भ्रधिक प्राप्ति के लिए तृपित है । 
सर रसांदण मैं किया, हरिसा झौर न कोइ 
तिल इक घट में संचर॑, तो सब तन कंचन होह 0८६॥१६८॥ 
शध्दार्थ---रसाइश + रसायन या रसास्‍्वादन | कचनन्‍ूसोना । 
कबीर कहते है कि मैंते जितने भी रस (प्रानन्द) है सवका रतास्वादन कर 
फलिथा किन्तु फ्रणुड णएस के सणप छोर कोई णणुरए एस यही ५ यदि ऋुए प्रणु-ककित 
रस का तिल--लेश-मात्र भी हृदय घट में संचरित हो जाय तो समस्त्र शरीर स्वर्ण--- 
प्रमर---ब्रन जाय । प्रथवा सम्पूर्णो शरीर पापमुक्त हो कचन के समान शुद्ध हो जाय । 
है$ 
| ७. लांबि को अंग 
अंग-परिचय--इस पंग मे झात्मा झर परमात्मा के मध्य भाये हुए व्यवधान 
की झोर संकेत करते हुए बताया गया है कि जीवन की प्याप तभी बुक सकती है जब 
हरि-दर्शन का झानन्द प्राप्त हो जाये, अन्यथा चाहे कोई जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, 
चाहे जिसनी भक्तित प्राप्त कर ले, यह तृप्णा ज्यों की त्यो बनी रहती है। हरि-दर्शन 


श्ष्द कथीर ग्रस्थाव्ी सटोक 
का एकमात्र उपाय यही है कि हरि वे श्रत्ि इतना उत्कट अनुराग किया जाये नि 
ध्यक्ित स्वय को और अपनी सीमाओ को पूर्णतया विस्मृत कर दे । इस साधना-सोपान 
पर पहुँच कर ही वह उस परमतत्व में इस प्रकार मित्र गया है जिस प्रकार कि पाती 
की एवं बूद सागर मे मिलकर अपने अ्रस्तित्व को ही भुलाकर तदावार ही जाती है । 
कया कमडल भरि लिया, उज्जल निर्मल नीर 
तन सन जोबन भरि पिया, प्यास न सिटो सरीर ॥१॥ 
शब्दा्य--क्या +र काया, झदौर । 
शरीर रूपी कमडल मे मैंने ज्ञान का उज्ज्वल एबं भवित का पवित्र जल 
भर लिया एवं बडी लगन से जीवन के सुन्दरतम ममय भें इसका पान किया, किस्तु 
फिर भी इस शरीर की तृथा श्वान्त नही हुई । 
सन उलदूया दरिया मिल्या, लागा मलि सलि न्हान । 
धाहत थाहु न आावई, तूं' पूरा रहिमानआशा 
दाबदार्थ - दरिया--सरिता । रहिमान>दयालु । 
मन संसार से विमुख हुआ तो उसे प्रभु-भवित की सरिता कलकल कलरब 
करती मिल गई जिसमे भवत मल मलकर निमज्जन करने लगा। हे प्रभु! आप 
अत्यन्त दयालु हैं, प्रयत्न करने पर भी पग्रापकी वास्तविक थाहू नहीं मिलती है । 
हेरत हेरत है ससी, रह्का फबीर हिराइ॥ 
सूद समानों समद में, कत हैरी जाइ॥३॥ 
शब्दार्थ--हे रत- हेरत-- देखते-देखते । हिराइ-नखो जाना । समद”""समुद्र । 
हेरी >>पता लगाना । 
श्रात्मा कहती है वि ह सस्ति ! प्रभु को खोजते-खोजते मैं स्वय प्रभु में खो 
गई हूं । जो बूद समुद्र में जाकर मिल जाती है उसको देखना झसम्भव है, उसी प्रकार 
परमात्मा सपी ससार मे झात्मा रूपी बृद का पता नही लगाया जा सकता । 
भाव यह है कि प्रभु मिलनोपरान्त साधक को श्रपने पृथक्‌ झस्तित्व की प्रतीति 
नही रह जाती । 
हेरत हेरत हे सखो, रह्या फबीर हिराइ। 
न समद समामा यूद में, सो कत हेया जाइ ॥४॥१७शा 
कवोर कहत॑ हैं कि प्रभु को खोजते खोजते आत्मा थक गई । समुद्र बुद मे समा 
गया है भर्थात्‌ ईश्वर हृदय से बस गया है, उसे भव किस भाँति देखा जा सकता है ? 


ज 
८ जर्णा की शंग 


झग-परिचय--ईइ्वर सन श्रोर वाणी से श्रगम्य तथा अगोचर है। उसवे 
स्वरूप वा मिसी प्रकार भी वर्णन नही किया जा सकता, इसीलिए दक्षन-झास्त्र उसके 
विविध रुपो का सूक्ष्म विश्लेपण करने वे पब्चातू उसे 'वेति-नेति” बहने पर विवश 
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हो जाते है । प्रस्तुत अग मे कय्रोर की भी यहो विवश्ता दृष्टिगोचर होती है| वे 
बहते हैं वि यदि में ब्रह्म को भारी व तो भय है क्रि लोग उसे साकार ही न मान लें 
और यदि हल्का कह तो यह असत्य क्यन होगा, क्योकि ब्रह्म हल्का तो है नहीं। 
अत जिस ब्रह्म को कभी ग्राँसों से देखा ही नही, उसके स्वरूप का ठीक वर्णोन किस 
प्रवार क्या जा सकता है ”? श्र यदि मैं यह कहू कि मैंने ब्रह्म का साक्षात्तार कर 
लिया है और उसी के आधार पर मैं उसके स्वरप वा मिख्पण कर रहा हू तो कोई 
भी व्यकित इस बात पर विश्वास नहीं वर सकता । इसलिए इस विपय में तो यही 
कहा जा सकता है कि वह जैसा है, वैसा ही है । 

इसीलिए यही उचित जान पडता है कि ब्रह्म के स्वरूप का वास्तविक निरूपण 
बरने दा प्रयल्त ही न बिया जाये, क्योकि भन्ततोगत्वा यह प्रयत्न निप्फल ही सिद्ध 
होगा । ठीव तो यही है कि इस रहस्य को रहस्य ही बना रहने दिया जाय भ्रौर 
व्यक्ति अपनी ससीम सीमाझो मे ही उसदी भ्राराघना बरे । इसी मे उसका हित है 
और इसी में वह भुक्ति प्राप्त कर सकता है । 


भारो कहाँ त बहु डरों, हलका कहूँ तो भूठ । 
में का जाणों राम कू, नेत्र कबहुँन दोठ ॥१॥ 
झब्दार्य--दीठ देखना | 


यदि मैं उस ब्रह्म को मारी कहता हू तो भय है कि कही लोग उसे साकार न 
मान लें, वह तो निराव१र है। यदि निराकार होने के कारण उसे हल्का कह दू तो 
यह मिथ्या है, वह भ्रपने भ्रमित गुणों के कारण हल्का नही है | सत्त्य बात तो यह है 
कि भला मैं उस ब्रह्म को वया जानू, नेत्रो ने कभी उप्तके दर्शन ही नही किये। 

भाव यह है कि ब्रह्म के स्वरूप का घर्णोन नही किया जा सकता । 

विशेष--सव प्रकार से प्रमु का स्वरूप निरूपण करने मे असमर्थ कबीर उसे 
'नेति-नेति' बहने को ही बाध्य होते हैं । 

दीठा है तो कस कहूँ, फह्या न को पतियाह ॥ 
हरि जंसा है तंसा रहो, त्‌' हरिपि हरपि ग्रुण गाइ धर॥ 
शब्दार्य--पतियाइ--विश्वास करना । 

यदि मैंने प्रभु के दर्शन किये भी हैं तो अ्रभिव्यवित कैसे करूं, क्योकि वह तो 
मूकास्वादनवत्‌ है । यदि उस दक्शत से प्राप्त ब्रह्म का वर्णन कह तो कौन विश्वास 
करेगा, क्योकि वह अत्यन्त भ्रदूमुत है । इसलिए उनके स्वरूप-परिचय का श्रयतन व्यर्थ 
है । दे जैसे भी हैं वेसे ही रहें ! हे मन ! तू प्रसन्‍न हो-होकर, उल्लास सहित, उनका 
गुर्शयान करता रह ; 

ऐसा श्रदुभुव जिनि कर्य, अ्रदभुत राखि लुकाइ । 
चेद कुरानों गमि नहीं, कह्या न को पतियाइ ॥रे। 
शझब्दार्यं--जिनिर+मत । लुकाइज-छिपाकर | गमिरपहुँच । 


पृ फबीर प्रन्यावली सटीक 


है साधक या मन ! तू ऐसे (पूर्वोक्त) वशित अद्भुत ब्रह्म के वर्शन का 
व्य्े प्रयास क्यो करता है। तू उस श्रदभुत को रहस्य ही बना रहने दे । उस तक तो 
वेद एव पुराणाद्दि झास्त्रो की भी पहुच नही है । वह उनकी सीमा से भी परे है। फिर 
तेरे कहे का तो विश्वास ही कौन करेगा * 

श्र फी मति भ्रयम है, तृ चलि ह्पण उनमान। 
धीरे धौरँ पाव दे, पहुँचेंगे परवान ॥ए॥ 

शब्दार्थ- वरता-कर्त्ता ब्रह्म । उनमान>-मार्ग । परवान-्ल्लक्ष्य, अहा- 
प्राष्ति । 

ब्रह्म की गति अगश्य है, वह निस्सीम ही जो ठहरा किन्तु भ्लो समीम साधक 
तू अपनी सीमाझा को ध्यान म॑ रखता हुआ धंयेपूर्वक साधना मे प्रवृत्त हो। यह 
निश्चित है कि हक विधि से हम झपने लक्ष्य--ब्रह्म को अवश्य ही प्राप्त करेंगे । 

चेंगे तव कहँगे, भ्रसडेंगे उस ठाइ। 
अजहूँ घेरा समद से, घोलि बिग फाइ ॥५॥१७७॥ 

शब्दार्थ---प्रमडेंगे - उमडेंगे, रहेगे । बिगूचे -- नष्ट करें । 

क्दीरदास कहते है कि उस प्रभु के विषय मे अभी क्या कहा जा सकता है, 
जव हम उस तक पहुँच जायेंगे तो वहां भरपूर श्रानन्द प्राप्त करेंगे और तभी उसके 
विपय में कुछ वहा जा सकता है। ग्रभी सो अपनी नौका बीच समुद्र मे है (साधता- 
भागं में है), तट (अ्रह्म) भ्रभी बहुत दूर है फिर व्यर्थ के प्रलाप मे हम समय व्यों 
नष्ठ करें ? 

भाव यह है कि दत्तचित होकर साधना के द्वारा जब ब्रह्म को प्राप्त कर 
लिया जाता है, तभी उसके स्वरूप का वशंव करना सम्भव है । 


जै 


&, हेरान कौ प्रंग 


अग्र-परिचय ब्रह्म प्रगभ्य और अगोचर है । उसके न तो स्वरूप का यथातथ्य 
वण्यन किया जा सकता है और न उसे सहज मे प्राप्त ही किया जा सकता है। 
इसीलिए यद्दि पडितो से उसके स्वरूप ओर प्राप्ति के विषय मे कुछ कहा जाये सो वे 
विश्वास नहीं करते । जब उसे भ्रगाध श्लोर एक कहा जाता है तो सभी को यह सुनकर 
भारी झ्राशचय होता है। वह ग्रह्म सभी मनुष्यों के हृदयों मे वसा हुआ है, किन्तु 
प्राइचर्य वी बात तो यह है कि फिर भी कोई उसे ठीक प्रकार से जान नही पाता । 
इससे भ्रधिक हैरानी बा विषय और वया हो सकता है ? 
पडित सेती फहि रहे, कह्या न माते कोइ । हु 
ओो झगाघ एका कहूँ, भारो शधिरज होइ ॥९॥ 
शब्दायं--सेती ->स । 


मैं पण्डितो से उस ब्रह्म क श्रदुभुत स्वरूप का वर्णन करता हू तो ये उत्तवा 
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विश्वास ही नही करते । जब मैं उस ब्रह्म को भ्रथाह एवं एकतंत्व प्र्थात्‌ परम तत्व 
कहता हू तो इन्हे भ्त्यन्त प्राश्चर्य होता है । * 
बसे भपंडी पंड भे, त्ता गति लप न कोइ 
कहे कदोरा संत हो, बड़ा झ्रचंभा मोहि ॥२॥१७६९॥ 

शब्शर्थ--भ्रपडी --निराकार | पड८-शरीर । 

मनुष्य के शरीर--हृदय--में ही वह निराकार ब्रह्म निवास करता है, किन्तु 
फिर भी कोई उसका दर्शन नही कर पाता | कवीर कहते हैं कि सन्‍्तजनो ! मुझे इस * 
बात पर बड़ा श्राइचर्य है कि साधना से लोग उरे' प्राप्त क्यो नही करते ? 

१३ 
१०. ले को श्रंग 

झंग-परिचप--इस प्रग मे ब्रह्म-प्राप्ति के कत्तिपप साधनों का उल्लेख किया 
गया है । भ्रह्म-लोक सहज गम्य नहीं है | वह तो उस वन के समान है जहा न तो सिह 
का प्रवेश है, न कोई पक्षी उडकर वहाँ जा सकता है, न वहाँ पर दिन होता है श्रौर 
न रात ! उस अ्रग्रम्य ब्रह्मतोक तक पहुँचने का साधन यही है कि साधक सुधुम्णा रूपी 
ढेंकुली से सहख्नदल कमल रूपी कूप का पाती निकालकर उसका पान करे; भ्रथांत्‌ 
सुपुम्णा को जागृत करके भ्रपनी वृत्तियों को सहस्तदल कमल पर स्थापित कर दे । 
यदि कोई तीर्थ श्रादि का भ्रमण करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो उसका 
यह प्रयत्न निस्सार ही रहेगा बयोकि सभस्त तीर्थ इस शरीर मे ही विद्यमान है | गगा 
और यप्तुता रूपी इडा भौर पिंगला भी इसी मे झवस्थित हैं। सहज एवं शून्य के घाट 
भी इसो में है। प्रत जब तक योगिक साधनाओ्रों द्वारा शरीर रूपी तीथंराज में स्नान 
नही किया जायेगा, तब त्तक ब्रह्म की प्राप्ति असम्भव ही है । 

जिहि घन सीह म संचर, पंषि उड़े नहीं जाइ १ 
रंनि दिवस का गमि नहों, तहां कबीर रह्या ल्यो छाइ ॥१४ 

शब्दार्थ--सीह-+ सिंह । लैर5लय, लगन । रैनि दिवस >-सूर्य चन्द्र । 

जिस बन मे सिंह का भी प्रवेश नही है, जहाँ पक्षी भी उडकर नही जा सकता, 
जहाँ सूे और चन्द्र की ५हच नहीं है, बहा के ऐसे भ्रगम्य स्थल पर कबीर ने प्रपनी 
लगन लगा ली है । हु 

भाव यह है कि अगम्य प्रभु की प्राप्ति के लिए दत्तचित्त होकर साथना में 
प्रवृत्त होना वाछनीय है । 

घुरति ढीकुलो लेज र्पी, मन नित दोलन हार | 
कपल कुवाँ में प्रेम रस, पी बारंबार ॥शा 

शब्दाथं--ढीकुली +- सिंचाई करने के लिए कुए से पानी तिकालने का एक 
उपकरण । लेज "- रस्सी, इस ढेंकुली में रस्सी भी काम झ्राती है, साधनापक्ष मे लगन 
ही रस्सी है । ल्यौन्‍-लगन । ढोलनहार"-डोल, पानी निकालने का एक पात्र] 
कवल कुर्वास-कमल पुआँ, सहखदल कमल का कुआँ ६ 


(;॒ 
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महखदल कमल रूपी कुएँ मे प्रेम का झमृत-रस्त भरा हुआ है। साधक 
सुरति--प्रेम सुपुस्णा--की ढेकुली ओर लगन की रस्सी से मन के डोल अथवा बाल्टी 
में इस रस को भर वर घारम्वार पान करता है। 
विशेष--सागरूपक ग्रलवार । 
गग जमुन उर झतरं, सहज सुनिल्‍्यो घाट । 
तहाँ फ्दौर मठ रच्या, सुनि जन जोबे बाद ॥३॥१८२९७ 
झद़दार्य--गंगररइडा । जमुन-यमुना, पिगला । सहज सहज समाधि । 
सुनिल्‍च्शून्य । 
कबीर बहते है कि प्रभु-प्राप्ति के लिए तौर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है 
समस्त तीर्थ शरीर में ही विद्यमान हैं। गगा झौर यभुना इंडा भर पिंगला नाडी के 
रूप में शरीर (उर) के भीतर ही अ्रवस्थित हैं जिनके सहज एवं शुत्य जैसे घाठ हैं । 
ऐसे ही पर कबीर की झात्मा ने मठ, अपना निवास स्थान बना लिया है, बड़े-बड़े 
मुतिजन इस स्थान पर भ्रपना निवास बनाने की प्रतीक्षा करते ही रह गये । 


विशेष--सदूगुरु के बंताये हुए रहस्य से निज लक्ष्य में ध्यान लगाने को सहज 
ध्यान या सहज समाधि बहते हैं । इस समाधि में किसी प्रकार के बाह्याडम्वर (प्रासन, 
मुद्रा आदि) की भ्रवश्यकता नहीं पडती है, इसीलिए इसे सहज नसमाधि कहते हैं । 


१०४ 


११- निहकर्मो पतिब्रता को श्रंग 


प्रग-परिचय--क्वीर ने आत्मा को नारी के रूप मे चित्रित किया है शौर 

परमात्मा को पति के रूप मे । प्रस्तुत भ्ग में श्रात्मा उस पतिब्रता नारी के समान 

चित्रित वी गई है जो निप्वाम भाव से भपने पति से मिलने के लिए प्रत्यन्त आतुर 
है और उसके दर्शन-प्राप्ति के लिए विविध उपायो में सलस्न है । 


जिस प्रवार पतिग्रता स्त्री वेवल झपने पत्ति को छोड़कर और विसी झंन्य 
पुरुष की श्रोर देखती भी नही, इसी प्रकार कबीर की झात्मा परमात्मा को सम्बोधित 
वरते हुए कहती है कि ह्‌ प्रनत गुणवान प्रियतम ! मेरी प्रीति केवल तुमसे है. | यदि 
मैं प्लौर किसी से हँसू गी तथा बोलूगी तो इससे मेरा पातिव्नत धर्म कलकित हो 
जायेगा उस आत्मा का अपने प्रियतम के प्रति इतन्प अवन्य भाव है वि बहू चाहती हु 
है वि उसवा प्रियतम जब उसनी क्राँसों में भ्रा जायेगा तो वह अ्रपती आँखों को मूद 
लेगी ताकि न त्तौ उसवा प्रियतम फिर अन्यत्र जा सके और न कोई उसे देख सके । 
भात्मा वा स्वत बोई रूप नहीं होता । वह तो परमात्मा का ही एक भ्रशण होती है, 
इसीलिए बवीर ने वहा है वि मेरा मुझ पर बुछ नही है। भुझ पर थो वुछ भी है, 
बट संब प्रियतम का है। श्रत मुर्के उसी वा उस पर सर्दस्व न्‍्यौछावर वर देना 
चाहिए। वहप्रात्मा रूपी निप्कामी पतिश्रता नारी प्रपते प्रियतम के प्रति इतना 
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अधिक उत्कट भनुराग रखती है कि अपनी श्रांखो मे काजल भी नहीं लगाती, वयोकि 
जिन प्राँखो मे उसका प्रियतम वसा हुआ है, वहाँ न तों काजल लगाना उपग्रुक्त ही है 
श्रौर न एक स्थान पर डो वस्तुएँ ठहर सकती हैं, इसलिए वह झपनी माँगो मे केवल 
सिंदूर ही भरती है। जिस प्रकार समुद्र मे स्थित सीप केवल स्वाति नक्षत्र की बूद के 
लिए ही तरसतो रहती है प्रौर अ्रहनिश्ञ उसी का स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार 
बह पतिक्वता भी सर्वथा अपने पति की स्मृति मे ही रत रहती है। संसार के अन्य 
आकपसो तथा विषयों से उसका कोई लगाव नही होता । 
प्रियतम जहाँ भी मिल जायें, वही स्वर्ग बन जाता है। कबीर का झात्मा भी 
इसीलिए कहती है कि मुक्के मुबित वा कोई लोभ नही है । यदि नरक में भी उसे मेरे 
प्रियतम का दर्शन हो जाये तो मैं नरक की यातनाएँ सहन करने के लिए भी हर 
तैयार हू । ब्रह्म-ज्ञान सबसे बडा और उत्तम ज्ञान है। जिसने उस ब्रह्म को जान 
लिया है, फिर उसके लिए कुछ भी जानने के लिए शेष नही रह जाता और यदि उसका 
ज्ञान नही हुआ है तो ससार के सारे ज्ञान व्यर्थ हैं । जब तक भक्ति में निष्काम भाव 
बना रहता है, तभी तक भक्त श्रेप्ठ और उत्तम है भौर उसी के द्वारा प्रियतम की 
प्राप्ति हो सकती है । यदि भवित्त सकाम है तो परमात्मा नही मिल सकता बयोकि 
बहू तो निष्याम है और निप्वाम सकाम को किस प्रकार मिल सकता है ? प्राशा वही 
सफल है जो राम के प्रति हो । इसके श्रतिरिक्त श्रोर किसी बात वी श्राशा करना तो 
व्यर्थ है, क्योकि झन्त मे उसका परिणाम दुखप्रद ही होगा । जो मनुष्य भगवान्‌ को 
छोडकर और किसी वस्तु की आशा करते हैं उनकी स्थिति उस भनुप्य के समान 
दयनीय है जो पानी मे रहकर भी प्यासा मरता है। इसलिए यदि मनुप्य का केवल 
एक ब्रह्म से ही मन लगा रहेगा तो उसका निर्वाह हो जायेगा श्रौर यदि वह परमात्मा 
ओर ससार दोनो से एक साथ अनुरक्त होना चाहेगा तो उसकी स्थिति झवश्य 
डावाडोल बन जाग्रेगी । केवल भगवान्‌ का आश्रय ही, इस कलियुग भे भी, मनुष्य को 
सब प्रकार की चिन्ताओ्रो से मुक्त कर सकता है। श्रतः श्रात्मा को उसी गनत्य भाव से 
स्वयं को भगवान्‌ के हाथो में सोप देना चाहिए जिस प्रकार कुत्ता अ्रपने स्वामी के 
प्रति अ्रपूना सर्वस्व निछावर कर देता है और वह जिस श्रोर भी उसकी रस्सी सीचता 
है, वह उसी ओर बिना किसी हिंचक के चलता रहता है। जिस भनुष्य के मन मे 
प्रभु-प्रेम का दृढ विश्वास नही है, उसे परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, श्रतः 
हमे उसके प्रति दृढ़ विश्वास और उसके स्वागत के लिए हर मूल्य पर तैयार रहना 
चाहिए । 
कबीर प्रीतड़ो तो तुर सौं, बहु गुणियाले कंत । 
जे हँसि बोलों शौर सो, तो नोल रंगाऊँ दंत एश॥ 
इब्दार्ये--प्रीतडी +- प्रेम । गुणियाले ->युरावान्‌ । नील रंगाऊ दंत (मुहा- 
घबरा) भ्रपने को वलकित करू । 
हें अनन्त गुणवान्‌ प्रियतम (बहा) कबीर का प्रेम तो केवल आपसे है । 
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जो मै अन्य किसी से हमू ब्ोलू, अर्थात्‌ अन्य किसी स॒ प्रेम करू तो स्वय को 
कलक्ति वह । 


तैना श्रतरि आव तू; ज़्यू हों नेन भपेउे। 
माँ हाँ देखों और कू, नाँ तुझ देखन देखे ॥रा 
झब्दार्थ-ग्रतरि+ञ्न दर । भपेऊ >ल्‍मूंद लेना 
प्रियतम | तुम मरे नेतों म॑ं भावर बस जाओो जैसे ही श्राप आशोगे मैं एक 
दम नेत्र मू द लू गी। तब मैं तेरे अतिरिवत अन्य किसी को न देसू गी और न झन्मे 
की दृष्टि तुक पर पडन दू गी । 
विशेष--प्रिय के प्रति ऐसी श्रनन्यता दुलभ है। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल 
जी ने 'श्रद्धा और भव्ति/ निवन्ध म लिखा है कि मक्त यह चाहता है कि मैं जिसे 
प्रेम कट उसी इप्त या प्राराध्य को सब प्रेम करें भकित के विस्तार का यही स्वस्थ 
लक्षण है। उन्होंने प्रेमी कौ मन स्थिति बतात हुए लिखा है कि वह यह चाहता है 
कि मैं जिसे प्रेम करता हू उसे अन्य कोई प्रेम न करे, इसस प्रम की अधिकाधिक 
प्रतीति होती है । कबीर ने अपने अगाध प्रेम को इसी गोपन भाव के द्वारा व्यक्त 
किया है जहा वह प्रिय को नेत्रों के मन्दिर मे छिपा कर रखना चाहता है । 
मेरा सु में कुछ महों, णो कुछ है सो तौर । 
तेरा तुभकों सोंपता, श्या लागे है मोर ॥३॥ 
शब्बार्थ--सरल है । 
हे प्रभु | मुझ मे मेरा श्रपना ता कुछ भी नहीं है जो कुछ भी प्रस्थिचर्म 
का शरीर शोर यह जीवन है वह झापने' द्वारा दिया हुआ है। यदि मैं अपने इस 
जीवन प्रोर शरीर को तेरी साधना मे समर्पित कर दू तो मेरा वया जायेगा, जिसकी 
बह वस्तु है उसी के निमित्त तो दू गा, फिर मेरा इसमें क्या बढप्पन ? 
३. बोर रेप स्पदुर को; काजल दिया त्त जाइ। 
नेतू रमाइया रामि रहा, पूजा पहां समांइ॥४0 
शब्दार्थ--स्यदूर - सिंदूर ! नैनू >उनेत्तो में। 
कवीरदास जी कहते हैं कि सोभाग्यवती पतिबसा ग्रपनी माग मे सिदुर ही 
भरती है, उसम कालिख नहीं भरी जा सकती । जहा एक वस्तु का उपयुक्त स्थान 
है वहा दूसरी वस्तु नहीं भरा सकती । मेरे नेत्रा म॒ तो [सर्वत्र रमण करने वाला) 
राम बसा हुआ है फिर भला इसमे किसी प्रन्य (सासारिक झ्रावर्षण) वे लिए स्थान 
कैसे हो सकता है ? 
विज्लेप---तुलना कौजिये-- 
“भरी सराय रहोम लख्षि आप प्रथिक फिरि जाय | 
कबीर सोपष रूसद को, रहे पिधास पिधास। 
समदहि तिणका वरि णिण, स्वत बू'द को रास ॥५४ 
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झब्दार्थ--समदर-समुद्र । समदहिर (समुदहि) समुद्र को । तिणकान 
तूरा तुल्य । 
कबीरदास जी वहते हैं कि नक्षत्र की बु द की श्राद्या म सीप ध्यास ही प्यास 
रुती रहती हैं। उम्त बृद के सम्मुख वह सम्पूर्ण साथर-जल को तृण-तुल्य 
समभती है । 
भाव यह है कि जिसका जिससे प्रेम होता है, उसके लिए उससे वढकर और 
बोई पदार्थे नही होता । 
विशेष--पअ्रन्योवित झनकार है | 
कबोर सुख को जाइ था, भागे श्राया दुख । 
जाहि सुख घरि श्रापणे, हम जाणों भ्रद दुख ॥६॥ 
शब्दार्थ--जाहि सुख घरि आपणारूनहे सुख तू मुझ से विदा ले । 
कबीर कहत हैं कि मैं ससार सुख की प्राप्ति के लिए जा रहा था, भ्रर्थात्‌ 
एहिक सुख लालसा में भटक रहा था, तभी मेरा साक्षात्कार प्रभुवियोगजन्य दुख से 
हो गया, श्र्थात्‌ आत्मा ब्रह्म के वियोग मे मिलनावुल हो गई । भ्रव इस विरह में 
ही मुझे इतना श्रपार प्रानन्द प्राप्त होता है कि भेरे लिए ससार-सुख निर्थंक एव 
त्याज्य ही है, इसलिए भ्रो ससार-सुख ! तू मुझ से बिदा हो जा । 
दो जग तो हम पश्रगिया, यह डर नाहीं मुझ । 
भिस्त न मेरे चाहिए, बार पियारे तुध्क ॥७॥ 
शब्दार्थ--दोजग>+दोजख, नरक + अ्रगियात-"प्रमीकार करना, स्वीकार 
करना । भिस्त-बहिंश्त, स्वर्ग । बाक--रहित, भ्रतिरिक्त । 
कबीर कहते हैं कि में यदि नरक-यातना म पड श्ौर मु वहा प्रभु-दर्शन 
हो तो मुझे कोई प्रापत्ति नही, भ्रत मैं नरक से भयभीत नहीं हू। किन्तु है प्रभु 
आपने अभाव में मुझे स्वर्ग-सुख भी त्याज्य है । 
विशेष --भ्रिय भ्रमाव में वसन्‍्त भी दु खदाई है भर उसके ससर्म से पतभंड 
भी ऋतुराज प्रिय के साथ मरुभूमि भी कलित कानन है ओर कानन भी प्रिय श्रभाव 
से भाड-ऋबाद। प्रेमी मत की इस स्थिति का वर्संत अन्य कवियों ने भी 
किया है। यधा-- 
“कहा करों बैकुठ ले बल्पवृक्ष को छाह। 
ब्रहमद ढाक सुहावने जह्‌ प्रियतम गल बाह ॥” ._ ---अ्रहमद' 
जे वो एक जांणिया, तो जाण्या सब जाण। 
जे श्रो एक न जाणियाँ, तो सबहीं जाण भ्रजाण ॥५॥ 
शझब्दार्थ-- जाए >ज्ञान । 
यदि क्सी ने उस एक परब्रह्म वो जान लिया तो समभ्रिये कि उसे ससार 
का समस्त ज्ञान हृदयगम हो गया है श्लौर यदि किसी ने केवल उस ब्रह्म को न 
जानकर सब कुछ जान लिया है तो उसका समस्त सचित ज्ञान अज्ञान ही है । 
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भाव यह है कि सच्चा ज्ञान ब्रह्मज्ञान है। 
विशप--सभगपद यमक अलकार 
कबीर एक ने जांणियां, तो बहु जांण्यां कया होइ । 
एश ते सब होत है, सव ते एक न होइ ॥€॥ 
झब्दा्य--एकर- बहा । बहुर- बह के अतिरिकत ग्रत्य समस्त ज्ञान ! 
कबीर कहते है कि यदि किसी ने एक परव् प्रभु को म जजनकर समार के 
विविध ज्ञात प्राप्त कर लिये है तो उनसे बधा लाभ ? क्योंकि सदका मूल जो ब्रह्म |! 
है उसनो बिना जाने उससे उत्पन्न उपादातों का ज्ञान कैसे प्राप्ठ हो सकता द्दै? 
उम् एक ब्रह्म से ही सवकी उत्पत्ति होती है । यदि समस्त ससार की वस्तुए मिलकर 
भी उस एक ब्रह्म को उत्पत्त करने का प्रयास करें तो प्रसम्भंव है | 
जब लग भगति सकामता, तब लग निर्फल सेव । 
कहे फबोर वे कपू' मिले, निहकांमी निज देव ॥१०॥ 
इज्दार्थ--सकामता न्‍+ कामतामय । निर्फल 5-निप्फल, फल रहित । सेव रू 
ईदवर-सेवा । निहकामी>-निष्कामी । 
जब तक भवित कामनामय है ठव तक प्रभु की समस्त सेदा व्यर्थ है, उसके 
द्वारा ब्रह्म दर्शन नही हो सकता | कबीरदास जी कहते है कि कामनासुकत भविंत 
से वे निष्कामी पश्मात्मा--स्वामी--किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ? अर्थात्‌ निंष्काम 
सेवा से ही निष्कामी ब्रह्म की प्राप्ति सभव है । 
विशेष--( १) 'गीता' में भी भगवान्‌ इृष्ण में इसी कामना रहित भर्वित 
का प्रतिपादन किया है-- 
“याप्रिमा पुप्तिता वात प्रददस्त्यविषक्षित, | 
वेदवादरता: पार्थ नान्‍्यदस्तीति बादिनः ॥ 
कामात्मानें:  स्वर्गपंगा जेन्मकर्मफल्नप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुला. भोगैश्वर्यगत्ति. प्रति ॥ झ्र० २।४२-४३ ॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूमा ते. स्ोष्स्त्वक्मरि/ ॥-- आ० २।४६। 
(२) साधक या भवत के सम्मुख यह बडी कठिनाई है कि उसका मन भवित 
में कामना रहित नहीं हो प्रात्रा | इस मन,स्विति का सुन्दर उद्घाटन श्री जयशंकर- 
प्रसाद जी ने भ्रपती एक कविता मे इस प्रकार किया है--- 
/जब करता हू कभी प्रार्थना, कर सकलित विचार। 
ठभी कामता के नूपुर की, हो जाती झमकार।॥” --मरना' 
फिर भी अभ्यास से भवत कामनाविरत हो सकेता है--इसी का प्रतिपादन 
मंबीर ने किया है ३ 
झासा एक लु राम को, दूजी भास निरास | 
पंणी मांहँ घर करे, ते भो मरे पियास॥११॥ 
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शब्दार्थ--पाणी >- पानी, जल । 
मनुष्य वो बेवल एक प्रभु आप्ति वी ही इच्छा करनी चाहिए, वयोवि समस्त 
आशाए उसी से पूर्ण होती हैं। भ्रन्य सासारिवा कामनाए अन्त में निराह्षा में ही 
परिणत होती हैं क्योकि वे मृगतृप्णा वी भांति मनुष्य को भटकाती हैं और उनका 
फल कुछ नही होता । जो मनुप्य इस एक रामप्राप्ति वे श्रतिरिकत श्रन्य सासारिक 
इच्छाए रखे हैं वे तो ऐसे ही हैं जो जल मे रह कर भी प्यासे मरते हैं । 
भाव यह है वि उन्हे उन सासारिव भ्राञ्माओ्रों के प्राप्त होने पर भी शान्ति 
प्राप्त नही होती । 
विशेष --दृष्टान्त अलवार । 
जे भन लागे एक सू, तो निरवाल्या जाइ। 
तूरा दुए भुषि दाजणां, न्‍्याइ तमात्रे खाइ ॥११॥ 
शब्दार्य--निरवाल्याज-निर्वाह हो जायेगा, मुक्ति हो जायेगी। तूरास5 
तुरही । न्‍्याइल्‍्-न्याग, समान । बाजशा >> बजाने से । 
शदि मनुप्य था मन एक परब्रह्म ही पर आसकत हो जाय तो निर्वाह हो 
जायेगा और यदि प्रभु भ्रौर मसार श्र्थात्‌ माया-आ्राकर्षण दोनों से प्रेम किया तो 
जीव को दु खो के थपेडे उसी प्रकार सहन परने पडेंगे जिस प्रकार तुरही को दो 
भुखो से बजने के बारण हाथ वे' प्रहार सहन करने पडठते हैं । 
फबीर फलिजुम श्राइ करि, फीये बहुतज मीत | 
जिन दिल यंधी एक सू, ते सुखु सोवे न चींत ॥१र॥। 
शाददार्थ ---वहुतज >>बहुत से | नचीत--निद्चन्त । 
कबीर कहते हैं विः मनुष्य इस क्लि ससार मे श्राकर विविध श्राकपंणों के 
अ्रपचो में पड़ता है, किन्तु जिसने अपना चित्त उस परब्रह्म की भक्ति मे लगा दिया 
बह निश्चिन्त होवर सुस-निद्रा मे सोता है, उसे सासारिक बन्धनों से भुक्ति मिल 
जाती है। 
कबीर कूता राम का, सृतिया भेरा सांं। 
गले राम फो जेघडो, जित ऊंचे त्तित जाजों ॥१४॥ 
शब्दायं--कूता--तुत्ता | जेबडी +- रस्सी । जितत++जिधर । तित्त-ूउघर । 
बयीर बहने हैं कि में राम (ब्रह्म) का कुत्ता हु और मेरा नाम मोत्ती 
(मुक्त) है। भेरे गले से राम-नाम की रस्सी बधी हुई है, शर्पात्‌ मैं उसी के द्वारा 
संचालित होता हू । कुत्ते को उसका स्वामी जिधर चाहता है सीच ले जाता है उसी 
भाति मेरे स्वामी राम मुझे जिधर घुमाते है, घूम जाता हू । 
घिशेष--( १) इप्ट देव की महानता एवं पश्रपनी क्षुद्रता का जितना अधिक 
ज्ञान होगा, समित वी प्रतीति और ग्रानन्द भी उतना ही अधिक होगा । जिस प्रवार 
तुलसी ने “तुम सो खरी है कौन, मोसो कौन खोटो” लिखकर अपनी अनन्य भूकित 
कु परिचय दिया है उसी भाति अपितु उससे भी भ्रागे बढ़कर कयीर ने अपने को 


श्श्द कब्रोर ग्रस्थावली सदौक 


राम का कुत्ता तक बना दिया, दीनता वा इससे बढकर उदाहरण मिलना अ्रयत्र 
दुलभ है| दूसरे कबीर राम का कुत्ता बनवर यह भी दिखाना चाहते है कि कुत्ते वी 
जो स्थामी भवित्त है वही मेरी है, जो दृतकारने पर भी पास से पास भ्ाना चाहता है। 
(२) अलकार--झूपक । 
तो तो कर त धाहुडों, दुरि दुरि करे तो जाए । 
ज्यू हरि राज त्यू रहों, जो देवे सो पा ॥१५॥ 
शब्दाय--सरल है । 
कबीर कुत्ते वे' हूपक द्वारा ही श्रपतती भक्ति भावना का परिचय देते हुए कहते 
है कि यदि वह स्वामरी-ब्रह्म श्रपने कुत्ते (मुझ, दास) को 'तो--तो कर के पुचकारते 
हैं तो प्रभु के श्रौर भी प्रधिक निकट भ्रा जाता हु और यदि स्वामी दुत्वार दे तो 
दूर घत्ा जाता हू, जिस प्रकार भी प्रभु रखना चाहेगे वैस ही मैं (प्रात्मा) रह 
लूगा एवं वह जो कुछ भी प्रदान कर देते है उसे खाकर अपना जीवन यापत 
कर लूगा । 
सन प्रतीति म प्रेम रस, नाँ इस तन मे ढंग । 
कया जाणों उस पीव सू , कैसे रहसी रग ॥१६॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि मन को भ्रभु प्रेम पर दृढ़ विश्वास नही है तथा न यह 
शरीर उन उपकरणो से परिचित है जो प्रिय मिलन के लिए उपयुवत हैं; फिर भत्ता 
मैं दस्त प्रियतम से साक्षात्कार के समय कैसे रग-रेलिया करूगी ? 
भाव यह है कि मैं प्रभु-मिलन के प्राचार व्यवहार तक से परिचित नहीं हू । 
उस सम्रथ का दास हों, कदे न होइ सकाज । 
पतित्ता नाँगी रहै, तो उसही पुरिस फो लाज ॥१७॥ 
शब्दाप--.सम्रथ--सामथ्यंवानू, ब्रह्म । कदे-जकभी भी। प्रकाजनू हानि 
अमगल । 
कबीर कहते हैं कि में सामर्थ्यवान्‌ प्रभु का भक्त है, जिससे कभी झमगल 
नही होगा यदि पतिव्रता मारी (भात्मा) नग्नन्तन रह तो यह परब्रह्म परमेश्वर 
फी लज्जा का प्रश्न है क्योकि कोई कहेगा कि यह अमुक व्यक्ति (भगवान्‌) वी ही 
बषू है जो इस प्रकार नग्न है। झत लज्जा उस प्रभु को ही होनी चाहिए कि उसका 
भवत शीलादि गुणो से हीन है, नग्न से यहा यही तात्पयं है। 
धरि परमेसुर पांडुणां, घुर्णो सनेही दास। 
बट रस भोजन भगति क्रि, छयू' कदे म छाड पास ॥१८॥२००॥॥ 
शाब्दार्श--घरि८-धघर । परमेसुर-- परमेदवर । पाहुएाँ-> भतिधि । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु प्रेमी भक्तों, सुनो ” इस हृदय रूपी घर में प्रभु रूपी 
भ्रतिधि पघारे हैं । जिस प्रकार अतिथि की अम्यर्थना विविध भोगादि से की जाती 
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है, उसी प्रकार भवित रूपी पट्रस व्यंजन प्रभु को परोस कर उनसे प्रेम करना 
चाहिए जिससे ये कभी भी हमारा साथ न छोड दें । 

विशेष--( १) रूपक अलकार । 

(२) “पदरसभोजन भगति करि/--में भक्ति को पट्रस व्यंजत बताकर 
कबीर बताना चाहते हैं कि मनुष्य को सर्वात्मना इन्द्रियो की रुचि प्रभु प्रेम मे ही 
लगा देनी चाहिए । पाचो इन्द्रियो एवं छठे मत को ईश्वर समर्पित करने को ही 
प्रट्रस व्यंजन कहा है, भोजन के भी छ' ही रस माने गये हैं, मधुर, लवण, श्रम्ल, 
कंटु, कपाय, तिकत । 

है मर 
१२. चितावणी को श्रंग 


अंग-परिघय--मसार नश्वर और क्षएभंगुर है । इसके झ्ाकर्षणों में पड़कर 
ही भनुप्य परमात्मा को विस्मृत कर देता है । अत्तः भ्रस्तुत्त अंग में संसार की नश्वसता 
और क्षणशभंगुरता का वर्साय करते हुए कबीर ने मनुष्य को चेतावनी दी है कि बह 
इस संसार के विषयों मे न पड़कर भगवान्‌ का स्मरण करता रहे । 

ससार की नश्वरता भौर क्षणभगुरता का बर्तन करते हुए कबीर कहते हैं 
कि यहाँ पर जो व्यक्षित आता है, वह केवल बुछ ही दिनो का भेहमान होता है और 
शीघ्र ही पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता हैं । चाहे किसी व्यक्ति के पास कितने हो 
ऐशवर्य से परिपूर्ण साघन हो, किन्तु यदि उसके मन मे भगवान्‌ की भकित नहीं है त्तो 
थे सब ऐदवर्ष ब्यर्थ है, क्योकि जिन महलो में कभी सात्तो स्वरो के साथ छत्तीसों 
राग गाये जाते थे; अर्थात्‌ अत्यन्त भ्रामोद-प्रमोद हुआ करते थे, वे महल अ्रव खाली 
पड़े हुए हैं प्रौर उन पर बैठकर कौवे बोल रहे हैं । इस संसार मे जिसने भी जन्म 
लिया है, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पधृत्यु मनुप्यो मे कोई भेद-माव नहीं रखती। 
उसके लिए चाहे कोई राजा हो या रक हो, भ्वसर आने पर सभी को श्रपना प्रास 
बनाती है | इस शरीर भे जो दस इन्द्रियाँ हैं, वे चोरो के समान है। जिम प्रकार 
चोर चुपके--चुपके सपा घन चुराकर ले जाते हैं, उसी प्रकार थे ईन्द्रियाँ 'भी। अनजाने 
मनुष्य के सारे सात्विक भावो को नप्ट करती रहती है । इन चोरो से मुक्ति भनुष्य 
को तभी मिल सकती है, जब वह ईश्वर के नाम-स्मरण में तल्‍लीन हो जाये। 

संसार की भाँति यह शरीर भी नद्वर भ्ौर क्षणभंगुर है । इसके सौन्दर्य पर 
भी भनुष्य को कभी भी गर्व नही करना चाहिए वयोकि यह तो उस टेसू के फूल के 
समान है जो चार दिन फूलकर फिर ठूठ बन जाता है। इसी प्रकार इस शरीर का 
सौन्दर्य भो क्षणभंगुर है । जिस प्रकार साँप छीक्ष ही अपनी केंचुली छोड़ देता है, 
उसी पकार श्ञीन्न ही शरीर का सौन्दयय नष्ट हो जाता है। श्रतः इस अस्थि और 
चर्म से युक्‍त्त शरीर पर भूलकर भी गद॑ नहीं करना चाहिए, वयोक्ति जो मस्तक कभी 
ताजो से सुशोभित होते हैं, उन्हे भी एक दिन जंगल मे सूने स्थान पर गड्ढे में पड़े 


१६० फोर ग्रन्थावती सदीक- 


हुए देखा गया है| जत्र मनुष्य मर जाता है तो उसका सारा शरीर जलकर भस्म हो 
जाता है और उसके सौन्दय वे स्थान पर वेवेल मुद्दी भर राख रह जाती है। जब 
घरीर एक बार नप्ठ हों जाता है तो वह फिर दोवारा नहीं ग्राता । उसी स्थिति 
उस मदिर जैसी होती है जो ढहू कर घूति-धूसरित हो जाता है और उसके स्थान पर 
लम्बी-लम्बी घासें उग आती हैं । वस्तुत यह शरीर तो लाख के उस मंदिर के समान 
है जो हीरे-मोतियो से तो जड़ा हुआ है, किन्तु जिसकी आयु बहुत ही कम है, जी 
आग की एक चिनगारी से ही राख बत जाता है। 

इस ससार में रहने वाले मनुष्य भी मुर्खे भोर घोखेवाज़ होते है ) थे राश वा 
नाम तो स्मरण करते नही हैं, और दूसरे लोगो को ठगने में ही लगे रहने है। श्रत 
मनुष्य यहाँ पर बडी-बडी इच्छाएँ लेकर खाता है, किन्तु वह कर कुछ भी नहीं पाता । 
हरि की भवित के बिना यह जीवन धिवकारने के योग्य है, क्योकि जिय लोगो ने हरि 


को विस्मृत कर दिया, उनकी गर्दन बगुले की भाँति संदेव लज्जा से नीचे भुकी 
रहती है । 


अत कबीरदास मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते है कि है मनुष्य ! तू 
ससार के विपय-वासनाझो को छोडकर हरि की भक्ति में लग जा, वयोकि यह मनुष्य 
शरीर फिर तुभे दोवारा भासानी से नही मिल सकता । इस शरीर के दो ही उद्देश्य 
हैं---भगवान्‌ कौ भक्ति भौर साधुओं की सेवा । यदि कोई व्यक्तित चाहे कि वह 
सासारिक पदार्थों मे लिप्त रहकर भी भक्ति करता रहे, तो यह समझना उसकी 
मूर्खेता है बयोकि जिस प्रकार एक ही स्तम्भ से दो हाथी नही बाँधे जा सकते, उसी 
प्रकार एक ही मन से प्रभु और ससार के प्रति अनुराग नहीं क्या जा सकता। इन 
माया के श्राकर्षशो में पडकर तो मनुष्य की स्थिति उस भनुष्य के समान हो जाती है 
जो भ्रपने ही हाथो भपने पैरो पर कुल्हाडी मारता है। यह ससार विषम कप्टों एच 
दु सो से परिपूर्ण है, पह एक विकट बंधन है जिसमे मनुप्य जाने-प्रनजाने अपने यो 
बन्‍्दी बनाए रखता है। इन दु खो से भोर इन बन्धनो से छूटने का एकमात्र उपाय है 
भगवान्‌ की भवित करना । केवल राम-नाम कौ ओट लेकर ही मनुष्य इन दुखो मे 


तथा बधनो से बच सकता है । इसके प्रतिरिवत उसके लिए और कोई उपाय बचने 
का नहीं है । 


इस ससार के सम्बन्ध भी भूठे शोर स्वार्थपूर्ण हैं। यहाँ माता-पिता झ्रादि के 
जो सम्बन्ध हैं वे सव स्वार्य से भरे हुए हैँ और शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। अत 
कबीर ससार, जीवन, शरीर भौर सासारिक सम्बन्धो की नश्दरता औौर क्षेणमगरुरता 
का माभिक वर्णन करते हुए मनुष्य को चेतावनी देते हैँ कि वह इन बन्धनों मे न 
पट कर भगवान्‌ की भवित भोर साधु को सगति बरे तम्ी उसका बल्याशा होगा । 
कोर नोदति भ्रापणों, दित दस लेहु बजाइ। 
एं पुर पढन ए गली, बहुरि न देखे श्ाइ ॥१॥ 
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शब्दार्भ--नौबति>जनगाडे वी ध्वनि, राजा महाराजाओ एवं धनादय 
व्यक्तियों वे द्वार पर प्रात साय या प्रवसर विश्लेष पर इसे बजाया जाता था। पुराने 
महल़ों या किलो में प्रवेश द्वार के पश्चात्‌ ही नौबतखाना मिलता है। पुर नगर । 
पटन+-बाजार । वहुरि>-फिर । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस क्षणभगुर ससार मे अपने ऐद्वर्य भ्रौर 
बैभव का प्रदर्शन कुछ दिनो के लिए कर सकते हो। फिर जब काल अपना पजा 
पसार वर मृत्यु के मुख में सुला देगा तव न तो इस नगर, न इस बाजार और व इन 
गलियो श्रर्थात्‌ ससार के पुन दर्शन हो सकंगे। 
भाव यह है कि जब इस ससार के माया-भ्राक्षण नश्वर हैं तो भनुष्य 
अनश्वर प्रभु वा ध्यान बयो नहीं करता है ? 
जिनके मनोबति खाजती, मेंगल बघते बारि । 
एक हरि के माँव बिन, गए जन्म सब हारि ॥र॥ 
शवदार्थं--मेंगल -+ मस्त हाथी । वारि-"द्वार । नाँवच-माम | 
जो ऐसे ऐश्वर्यशाली थे कि उनके द्वार पर नौवत बजा करती थी एवं मस्त 
हाथी भूमते थे वे भी एक प्रभु के नाम के प्रभाव मे अपने जीवन को व्यर्थ खो बैठे । 
ढोल दम्मामा शुंडबडी, सहनाई सगि भेरि। 
झोसर चल्या बजाइ करि, है कोइ राख फेरि ॥३॥ 
बाढदार्य--दमामा +-नगाडा । दुडबडीच>डुगडगी । भेरी-एक वाद्य विशेष 
जो मुह से बजाया जाता है । 
प्रत्येक मनुष्य ढोल, नगाडे, डुगडुगी एवं शहनाई के साथ भेरी बजाता हुमा 
श्र्थातू भ्रपनी-अपनी सामर्थ्यानुसार भोग भोगता हुआ काल के भ्रा जाने पर मृत्यु को 
प्राप्त हो गया । उतका एश्वर्य और वैभव मृत्यु को न रीक सका। ससार में ऐसी 
चोई शक्ति नही जो वैभवशाली मनुप्यो तक को फाल के गाल से बचा सकती । 
सातों सवद जु बाजते, घरि घरि होते राग । 
ते मन्दिर खाली पडें, बेंसण लागे लाग ॥४॥ 
शब्दार्थ--सातों सबद--सप्त स्वर, इनके भ्रतिरिक्त भौर कोई स्वर 
नही होता। यहाँ कबीर का तात्पयं सातो वाद्य से भी हो सकता है सप्त वाद्य है-- 
भा, मृदग, शख, शहनाई, बीन, वासुरी, ढोल । बेंसण-- (रैंठग्य ) बैठना । 
जहाँ सप्त स्वरो के गान अथवा सप्त वाद्य वैभव एवं एडयर्य का उद्पोष 
करते थे, श्र्यात्‌ वैभव का प्रत्येक उपकरण जहाँ उपस्थित था और जहाँ घर घर 
प्रॉनन्दोलास छाया रहता था, वे ही स्थान अब जन-शूय हो गए और उन पर कौवे 
बैठने लगे । 
विशेष--सुमित्रानन्दन 'पन्‍्त' जी की परिवर्तन! कविता म भी यही भाव 
व्यक्त है--- 
“यही तो है अ्सार ससार, सृजन, सिचन, ससार | 


१६२ हर क्योर प्रन्यावलों सटोव 


आज़ गर्वोन्‍तत हम्यें अपार, रत्न दीपावली, मन्जोच्चार 
उल्लुको के पल मग्न विहार, मिल्लियो कौ ऋतबार ॥ 
कबीर भोडा जीवणा, साड़े बहुत मेंडाण। 
सबहो कभा मेह्हि गधा, राव रक सुलितान ॥५॥ 
शब्दा्यं--भाडे बहुत मेंडालर-श्रानन्दोत्लास के विविध श्रायोजन किय 
ऊभा८-साज-सज्जा । मेल्हि गयां>नप्द हो गया । 
कबीर कहने हैँ कि मनुष्य जीवन के क्षशि7 जानते हुए भी अपने आनस्दो- 
ल्‍लास के अनेक उपकरण जुटाता है, साज-सम्भाल सडे करता है, किस्तु कठोर काल 
फे द्वारा यह सब क्षणभर में नष्ट कर दिया जाता है । एवं धनिक, राजा, भिचारी 
सब प्म्भाल करते ही करते समार से चने जाते है । 
विशेष-- (१) कबीर मे प्रन्यन्न भी कहा है-- 
“चलने वा मनसूवा नाही, देता गहरी नींव । 
(२) तुलसी ने अपनी वितेयपत्रिका में भो येहो भाव इस प्रकार व्यवत्न 
किया है -- 
४ “डासत्ति ही गई बीत निसा सब, बवहु न नाथ नींद भरि सोयो 


इफ़ दिन ऐसा होइगा, सब सू' पड़े विछोह। 
राजा राणा छतन्नपति, सावधान किन होइ ॥६॥ 
शबदार्थ--विछोह*-अलग होना । कित क्यो नही । 

ध कवीर कहते हैं कि एक दिन ऐसा भायेगा जब काल ससार के समस्त सम्बन्ध 
विछित्न कर देगा । इसलिए है राजा, राणा, छत्रपति प्र्थात्‌ सब मनुष्यों ! तुम पहले 
से हो सावधान क्यो नहीं हो जाते ? 

भाव #$ 22 कि तुम उस अनद्वर श्रभु की भक्ति करो । 
कबीर पटण कारिवा, पंच चोर दस द्वार । 
जम रांणों गढ भेलिसी, सुमिरि ले करतार ॥७॥ 
शब्दार्थ--पटण -+नंगर, थहाँ शरोर से तात्पर्य है । कारिवाँल-कारवाँ, 
सापेबाह। पच्र चोएसस्वाम, क्रोष, मद, लोभ, मोह | दस द्वार:”शरीर से आत्मा 
के मिकलने के दस छिद्र ही दस द्वार साने गये हैं--दो नेनश्न, दो कर्ण, दो साप्तिका- 
विवर, एक मुख, एक मत्र द्वार, एक मूत्र्िद्र, एक बरह्यरूध | जमराणौर८यमराज । 
गढ़+-किला, दुर्ग अर्थात्‌ दारीर । भेलिसी --नष्ठ करेगा । 
कबीर कहते हैं कि यह्‌ शरीर का कारवाँ झात्माहूपी धन को लेकर (इस 
ससार मे) चल रहा है। जिस प्रकार कारवाँ को लूटने के लिए चोर-लुटेरे लगे रहते 
हैं, उसी भाँति काम, क्रोष, मद, लोभ, मोह ये पाँच चीर इसे अ्पद्त करने के चन्‍कर 
मे हैं। यदि कारवाँ स्वय भी सुरक्षित न हो तो स्थिति शोर भी चिस्ततीय हो जाती 
है। इस शरीर मे भी दस द्वार हैं, न जाने क्व कहा से भ्रात्मा रूपी घन निकल जाय। 
बारां जिस दुर्ग मे श्रपती सुरक्षा के लिए ठहरता है यदि वह ही नष्ठ हो जाये तो 


साखी भाग श्द्रे 


कारचाँ वा भ्स्तित्व समाप्त हो जायेगा, इसी भाति जब गमराज प्रावर मृत्यु के 
द्वास इस छरीर रूपी दुर्ग को नप्ठ कर देंगे, तो सबकुछ समाप्त हो जाएगा। इस 
लिए है ममुष्य उस स्वामी--ब्रह्म---#्रा भजन कर ले (जितसे तेरा धन--आ्रात्मा 
सुरक्षित रह सके) । 

विशेष--( १) सागरूपक अ्लकार है ! 

(२) प्रथम चरण में शरीर को सार्यवाह (क्ारवाँ) वनाया गया है तो तृतीय 
चरण मे शरीर को दुर्ग भी बना दया है, भ्रत उपक में एक ही शरीर पर कारवा 
और किले के दो आरोपर भ्रसगत लगते हैं, किन्तु कबीर इसके लिए क्षम्य हैं वयोकि 
वे तो अपनी बात को कहना भर चाहते हैं, झौर प्रस्तुत सत्य को उदघाटित करने 
का इसमें सुन्दर ढुग दूसरा नही हो सकता था । 

कबीर कहा गरबियों, इस जोवन की झ्ास | 
टेसू फूले दिवस चारि, खखर भये पलास ॥ठ॥ 

इब्दाय--सरल है । 

कबीर कहते हैं कि इस क्षशिक जीवन पर अपती समस्त आशार्यें पल्लबित 
कर गये करना व्यर्थ है । यह जीवन तो पलाश वृक्ष वी भाँति कुछ दिन अपनी श्राभा 
बिखराता है, फिर वह पलाश-विटप डूठ (पत्र विहीन--कुसुमो की तो बात ही 
कया ? ) हो जाता है। यही स्थिति जीवन की है। कुछ दिन ससार में रहने के पश्चात 
गह भ्रस्थि-चर्ममय भरीर क्षार हो जाता है। 

विशेष--कबीर ने भ्रन्यश्न भी जीवन की क्षणभगुरता के विषय मे ऐसा ही 
भाव व्यवत किया है, यथा--- हि 

“कवीर कहा गरबियो, काल गहे कर केस । 
नाँ जाणौ कहा मारिसी, व घरि के परदेदा ॥” 

फ्बीर फहा गरबियों, देहा देखि सुरंग। 

अओीछड्डियाँ मिलिबो नहीं, ज्यू काचली भुवबंग ॥६॥। 
शब्दा्थ--देहा देह, शरीर को । सुरग>-सुन्दर रग की ! भुवगर5 (भुजग ) 
सर्प । 

क्बीरदास जी वहते है कि झरीर के सौन्दर्य को देखकर गर्व करना भनुचित 
है । यह तो एक बार कुछ क्षरिक समय के लिए प्राप्त होता है। श्रात्मा के द्वारा 
शरीर छोड दिए जाने पर उसी भाँति पुन धारण नही किया जाता जिस प्रकार सर्प 
केंचुली का एक बार परित्याग कर उसे पुन घारण नहीं कर सकता । 

कबीर फहा गरबियों, ऊँचे देखि श्वास । 
कालिह पु +वे लेटणा, ऊपरि जामें घास ॥१०॥ 
शब्दार्थ--अवास >>धर । भ्वै-+ भू, पृथ्वी । 

कबीर कहते है कि हे मानव. तू अपने वैभव और ऐशवर्यसुचक ऊचे-ऊँचे 
महल झौर अ्र्टालिकाओ्रो को देखकर व्यर्थ यृवे करता है। तू नही जानता कि शीघ्र 


श्द््ड बयौर प्रग्यादलौ सटीक 


ही यृत्यु को प्राप्त होबर तुझे कब्र में लेटना पड़ेगा, श्र्थात्‌ मिट्टी में मित्र जाना 
पड़ेगा और उस पर (वह) घास खड़ी हो जायेगी (जिसे तू प्लाज परोंसे 
कुचलता है) । 
कदौर कहा गरदियों, चार पलेटे हडू ६ 
हँवर ऊपरि छत्र सिरि, ते भी देवा खड़ ॥११॥ 
शब्दार्थ--घाँम -- चर्म । पलेटे--लपेटे हुए । हड्ड >>भस्थियाँ । हैवर+- (हय- 
बर) श्रेष्ठ घोडा । देवारनदिमे जामेंगे, डाले जाएगे | सड़रनखह, गड्ढा; कब्र से 
तात्पयं है । 
कबीर कहते है वि इस प्रस्शिचमंमय शरीर बा गर्द वरना व्यर्थ है। जिनका 
बैमव इतना महान या कि वे श्रेष्ठ धोडो पर बैठे छत्न धारण वर चलते थे उनको 
एक दिन मृत्यु होने पर कब्र में जाना पडा, भरना भ्रस्तित्व मिट्टी में मिला देना पडा । 
बज्चेप--दृष्दान्त श्रलकार । 
कबौर फहा गरबियों, काल गहें कर बेस) 
माँ जांणों कहाँ मारिसी, के धरि के परदेस ॥१२॥ 
शब्दाथ--सरल है । 
क्वीरदास जी कहते हैं कि इस क्षणभगुर जीवन पर बया गदे किया जाये, वयोकि 
मृत्यु संदा ही इसके साथ लगी रहूती है । न जाने कब कहाँ देश या विदेश में वह्‌ 
जीव वी समाप्ति कर दे । 
यहु ऐसा ससार है, जैसा संबल फूल। 
दिन दस के ब्योहार को, भूठे रगि न भूलि ॥१३े। 
शब्दार्थ- सैवल--सेंवल, एक युसुम विशेष । भूठे रग्रिसू- मूठा श्राकर्षण । 
यह सक्षार ऐसा ही सुन्दर है जैसे सेवल कुसुम बाहर से तो बड़ा सीन्दर्यशाली 
होता है, किन्तु भीतर उसमे कुछ तत्व वही होता (तोता उसमे चोच मारता है कुछ 
प्राप्ति वी आशा से किन्‍नु प्रन्तत उसे निराश होना पडता है)। इस ससतार के 
क्षशिक समय में इन माया के ग्राकर्षणो में मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति--वि 
यह ससार आत्मा के लिए परदेश है--विस्पृत नहीं करनी चाहिए । हे 
विद्ेघ--उपमा भलकार । 
जप्मण भरण बिचारि फरि, कूडे फाम निबारि । 
जिनि पयू तुक चालणा, सोई पथ सेंवारि ॥१४॥ 
शब्द घं--जामण<जन्म । कूडे कामच्ूुरे काम। निवारि-<निवारण 
करना । चालशार८चलमा है । सवारि-नसेमाल ले, अपना ले । 
कबीर कहते हैं वि हे मनुष्य | तू जन्म-मरणा, भ्रावागमन की व्यथा को ध्यान 
में रखकर ब'सना प्रेरित कुक मों का परित्याय कर दे । जिस मार्ग (प्रभु प्राप्ति का 
शा) पर तुझे धन्तत चलता है, त्‌ उसे झभी स प्रपना ले ! 


साली भागे १६५ 


बिन रखबाले बाहिरा, चिड़िये खाया खेत । 
झ्राधा प्रधा ऊबरे, चेति सके तो चेति ॥१५॥ 
इब्दा्यं---रखवाले रक्षक, गुरु । चिडिये-तवासना गा माया के पक्षी। 
आधा प्रधान-धोडा-बहुतत । 
हे मनुष्य  सदगुरु रूपी रक्षक के प्रभाव में तेरे प्रभु भवित के सेत को कुछ 
दो चीौर(काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पांच चोर) उड़ा ले गये और कुछ माया या 
वासना की सुन्दर चिडियो ने खा लिया | श्रव वह थोड़ी-बहुत बचो है, यदि मंगल 
चाहता है तो श्रव भी सावधान हो प्रभु-भवित मे प्रवृत्त हो 
विश्येष--अन्योक्ति भ्॒लंकार । 
हाड़ जले ज्यू' लाकड़ी, केस जले ज्यू घास। 
सब तम जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥१६॥ 
शब्दायं--सरल है। 
मृत्यु हो जाने पर इस शरीर का कोई उपयोग दहीं। मृतक की हष्ियाँ 
लकडी के समान एवं सुन्दर केश-राशि घास तुल्य जल जाती है। इस समस्त शरीर 
को जन्नता देखकर कबीर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जीवन में कुछ नही है, भ्रतः वह 
इससे विरक्त (प्रभु भक्षित मे प्रवृत्त दो) गया है । 
कवीर संदिर उहि पष्ट या, सेट भई संबार। 
कोड चेजारा चिणि गया, मिल्या न बूजी घार ॥१७॥ 
छब्दार्थ--सैट--एक घास जो प्रायः कन्न पर उप झाती है । सैवार-८सिवार, 
पानी की एक घास । चेजारा>-चिनने वाला, राज । 
कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी मन्दिर का तिर्माता इसे बना कर 
फिर नहीं मिला, जीवन भर उसकी प्रतीक्षा की । यहाँ तक कि यह शरीर रूपी मच्दिर 
नप्ट भी हो गया, और उस पर सैट भ्रौर सिवार उप आयी ६ * 
विशेष--कबीर मे यहाँ जल श्रौर थल दोनों की घास का उल्लेख इसलिए 
किया है कि यदि शव का दाह संस्कार कर ग्रस्थि विसर्जन जल मे किया गया तो 
उस पर सिवार नामक घास उग भ्राती है और यदि शव को कन्न में दफना दिया गया 
तो कब्र पर सेंट नामक पास उग प्राती है । 
कबीर देवल हहिं पड़या, ईंट भई संबार। 
करि चिजारा सौ प्रोतिष्टी, ज्यू' ढहै ते दूजी बार ॥१५॥ 
शब्दार्थ--प्रीति ड्रीजनप्रेम । 
कबीर कहते हैं कि यह दरीर रूपी देवालय नष्द हो गया गौर उसकी झस्यि 
झूपी ईटों पर कांई भी जम गई । (जल में अ्रस्थि-विसर्जन के कारण) उसका कोई 
अस्तित्व न रहा । किन्तु फिर उसका पुर्ननर्माण (पुन्जेन्म) होगा | अतः है मनुष्य ! 
तू उप्तके निर्माता 2 कर जिससे मन्दिर को दूसरी वार ढहना न पड़े; 
अर्थात्‌ फिर जन्म न लेना पड़े । हे 
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कदोर मदिर लाथ का, जडिया होरे लालि। 
दिवस चारि का पोपणा, विनस जाइगा फालिह ॥१६॥ 
झब्दा्य--लाप नल्लाक्षा, सास । बिनस “नष्ट हो जयेगा । 
कबीरदास जी कहते हैं वि यह शरीर रूपी मन्दिर लाक्षा से निभित है ठथा 
इसकी शोभा भी क्षशिक है, यह शीघ्र हो (पाण्डवों के लिए बने) लाक्षागृह वे 
समान जल कर नष्ट हो जाएगा । 
फब्बीर धूलि सकेलि करिं। पुडी जवांधी एह। 
दिघिस घारि का पेषणा, पति पेह फो पेहु॥२०॥ 
शब्दार्थ--सकेलि++ सवेर कर, एकश्रित कर । पडीस#प्रडिया । पेट धूल । 
कबीर वहते हैं वि' यह शरीर बुछ नही, मिट्टी को सवेर बर, एकत्रित वर, 
बनाई गई पुडिया है । इसकी स्थिति क्षणिक है (फिर तो पुडिया फ्ट ही जातो है) । 
फिर यह शरीर रूपी पुडिया तप्ट हो जो पर घूल म ही मिल जायेगी । 
विशेष--( १) झलकार--रपक । 
(३) तुलना कीजिए-- 
“शरीर कुछ नही पाँच का मेल है, मिट्टी का खेल है ।” 
कवोर जे ध्ध तो घृल्ति, विन धघ घूले महीं। 
ते नर घिनठे मूलि, जिनि धर्ष से प्याया नहीं ॥२१॥ 
दब्व।यं-- धर्घे5कर्म । घूलि--धुलना, स्वच्छ होता । बिनेठे मूलिर-णड़ 
से ही नध्ट हो गये । 
मबीर जी कहते है कि जो मनुष्य ससार मे कर्म करता है उसका भने स्वच्छ 
हो जाता है, उज्वल हो जात्ता; है । जो मनुष्य कर्म नही करते उनका चित्त स्वच्छ 
निर्मेत्र रहता है, किन्तु कर्म करते हुए भी ब्रह्म-प्राप्ति-मार्ग से प्रवुत्त हुआ जा सकता 
है, कर्म करते हुए जिस व्यक्ति ने ब्रह्म का ध्यान नही किया उसका तो जड से ही 
बिताश हो गया । 
विशेष--इससे सिद्ध होता है कि कबीर के प्रनुसार प्रभु-प्राप्ति सस(र में 
शहकर ही सम्भव है । 
कबोर सुपने रंनि के, ऊघडि आये सेत। 
जीव पड या बहु लूटि मै, जाये तो लेण न दंण ॥२२५॥ 
शब्दायं--सरल है । 
क्वीर यहाँ स्वप्न का उदाहरण देकर व्यक्तित की स्थित्ति को स्पष्ठ करते 
हुए कहते है कि जिस प्रकार स्वप्तावया में कोई झत्यधिक घन देखकर लूट-मार में 
लग जाये, विन्तु जागने पर उसे कुछ भी प्राप्त न हो, उसी प्रवार व्यवित माया-अ्षम 
मैं पडा हुआ आदान-अदान मे लगा हुआ है, किन्तु (गुरु कृपा से) अन्नान दूर हो 
जाने पर बह माया-व्यापार से विरक्‍्त हा जाता है। 
विशेष--रूपक झलकार | 
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कबीर सुपने रेनि के, पारस जीय से छेक । 
जे सोऊ तो दोइ जणां, जाएँ तो एक ॥रहे॥। 
शब्दार्थ-- पारस +5 पारस स्वरूप परमात्मा जो झ्रात्म को भी अपने परस 
तत्व में समाहित क्र परमात्मा ही बना देता है । छेक भेद । 
कबीर कहते है कि भज्ञानरात्रि मे जीव सुप्तावस्था में पडा माया के झ्राकपंणों 
के स्वप्तो मे तल्लीन है। इसी अज्ञान की सुप्तावस्था के कारण ब्रह्म शोर जीव में 
इतनी दूरी हो गयी कि उनका पृथक्‌ अस्तित्व परिलक्षित होता है। यदि मैं इसी 
भज्ञानावस्था म पडा सोता रहता हू तो यह द्वैत भावना बनी रहती है झौर यदि 
जागकर, ज्ानयुकत होकर, वास्तविक स्थिति को देखता हू तो ज्ञान होता है कि ब्रह्म 
भौर जीव एक ही हैं । 
कबीर इस ससार मे, घर्ण सनिय मतिहींण ॥ 
राम नाम जाणे नहों, श्राए ठापा दीन ॥२४॥ 
झब्दार्थ--घरी >+भ्रत्यधिक । टापान्‍-भाँसा देना, धोखा देना । 
कबीर कहते हैं कि इस ससार मे मनुप्य बहुत बडी सख्या में भूर्ण है। वे 
राम-ताम का महत्व तो जानते नही, प्रभु-प्राप्ति के भय बहुत से व्यर्थ उपाय बताकर 
ससार वो धोखा देना चाहते हैं । 
कहा फीयो हम ध्राइ करि, कहा कहेंगे जाह । 
इत के भए न उत के, चाले मूल गंवाइ ॥२५॥ 
इब्दा्थ--सरल है । 
कबी€ कहते हैं कि हमने ससार मे झाकर कौनसा शझच्छा कार्य किया ? 
अब भ्रपने उस स्वामी से, जिसते हमे इस लोक मे भेजा है, क्या जाकर कहेंगे ? 
हमने न तो ऐसे कर्म किये जिनसे यहाँ लोक में जीवत सुधरता (जीवन भर व्यर्थ 
भुगन्‍जल की भाति माया-आरकर्षणो के पीछे दौडते रहे) भौर न ऐसे सत्कर्म किये कि 
परलोक वा मार्ग ही सुधरता | प्रभु ने जो यह आत्मा हमे निर्मल और स्वच्छ पविन्न 
रूप में प्रदान की थी उसकी पविन्न॑ता, स्वच्छता और निर्मलता सब कुछ यहाँ नप्ट 
कर जा रहे है । 
आया झ्रणआाया भया, लें बहुरता ससार। 
पड॒या भुलावा गाफिला, गये कुदुधी हारि ॥२छ्या 
शब्दाथ- -अ्रण आयाउ- न भाने के समान | बहुरतार-विविध आकर्षणों मे 
श्रासक्त । गाफिला >> वेहोञ्न, असावघान ! 
कबीर कहत है कि जो व्यक्ति इस ससार में विविध माया-प्राक शो मे पडा 
हुआ है, श्रासश्त है, उसका जन्म वृथा ही है, इस ससार मे न आ॥ाने के बराबर ही 
है । वे इन ससार्-आ्रावर्षणों के भ्रम में पडे हुए है। इस दुबुंदि के कारण ही वे 
अपने जीवन के दाव को हार जाते है । 
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कबीर हरि को भयति बिन, भिंग जीमण ससार । 
घूर्यां केश फौलहर, जात न मार्ग घार॥आरणा 
शब्दार्य--प्षिग न्‍-धिक्कार । धौलहरतमहल । जात + नष्ट होते । 
कवीर कहत हैं कि प्रभुभवित के बिना संसार में जीवन घारण करना 
घिक्‍्कार है। मनुष्य को प्रभुभक्तित करती ही चाहिए क्योकि जीवन का अस्तित्व धुए 
के महल सदृश क्षणिक है । 
विशेष-- ( १) उपमा झलकार । 
(२) घुबा केरा धौलहर' उपमा शकरी वेदान्तियो वे समान वबीर ने दी 
है तुलसी श्रादि ने भी इस उपमा का प्रयोग किया है । 
जिहि हरि की चोरी करी, गये राम गुण भूलि। 
से बिघना बागुल रचे, रहे भ्रघ मुख भूलि ॥२८॥ 
शब्दाथ--सरल है । 
जिन मनुप्यो न इस ससार मे प्राकर प्रभुभवित का कर्तव्य पूण नहीं किया 
भौर उनके गुणा को विस्मृत कर बैठे उन्ही को ब्रह्म ते बगले का जन्म दिया जो 
अपन मुख (लज्जावश) नीच किए खडे रहते हैं । 
विशेष--फलोत्पेभा अ्लकार । 
माटी मलणि कु भार की, घर्णी सहै सिरि लात । 
इहि भोसरि चेत्या नहों, चूका प्र की घाद ॥२६॥ 
शब्दार्थ-- सरल है 
हे मनुष्य ! तेरी दशा बुम्भकार की उस मिट्टी के समान है जो गुये जाने 
पर बार-बार लाठो के आघात सहती है । तूने भी अनेके जन्मों मे आवशमंत भौर 
ससार यातना भोगी है। यदि तू इस जन्म म॑ सावधान नहीं हुमा और ऐसे सुद्ृत्य 
न किये जो तुझे इस ससार चक्र से मुक्त कर श्रावागमन से छुडा दें तो समझ ले कि 
अवसर चक गया और तुझे फिर वही यातनाए भोगनी पड़ेंगी। 
इहि ग्रौसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यू पालो देह। 
राम नाम जाण्या नहीं, भ्रति पडो भुख पेह्‌ ॥३०॥ 
इब्दार्थ--पेह -घूल । 
है मनुप्य | यदि तू इस जम में भी सावधान नहीं हुआ एवं पशु के समान 
केवन अपना झारीर ही पालता रहा, भर्यात्‌ आहार, अनिद्रा, मथुन झादि पाशविक 
प्रवृत्तिया मे ही लगा रहा है और प्रभभवित नहीं कर सका तो अन्त में तुक्के मप्ट हो 
मिट्टी म मित्र जाना पडेगा। 
दिशेप--उपमा अलकार । 
राम नाम जाष्पों नहीं, लागी मोदो घोडि । 
काया हांडो काठ को, ना ऊँ चढ़े बहोड़ि ॥३१। 
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शब्दायं-- मोटी >- बहुत वडा । पडिज-दोप । बहोडि>-बहोरि, पुन, दूसरी 
बार । 
है मनुष्य ! तूने राम नाम श्र्थात्‌ प्रभुभवित को न जानकर बडा भारी 
पाप किया । अब तुमे इसका (प्रभुभक्ति का) अवसर नहीं मिलेगा क्योकि जिस 
प्रकार काठ वी हाडी दूसरी बार नहीं चढती उसी भाति मनुष्य जीवन भी पुन. प्राप्त 
नही होता । 
विशेष--१. कबीर ने यहा यह कहा है कि मनुष्य जीवन वारम्वार नहीं 
मिलता और ऊपर वे आवागमन या बार-गार जन्म लेने की यातना से छूटने की बात 
कह चुके हैं, किन्तु दोनों कथनों मे कोई विरोध नही है | वे यह्‌ कहना चाहते हैं कि 
आत्मा विविध योनियो की यातनाए जन्म-मरख के चक्र में पडकर भोगती रहती है, 
बड़े सुद्ृत्यों से उसे यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, मदि इसे भी बिना प्रभुभक्ति के 
व्यर्थ ही गवा दिया तो फिर वही विविध यो नियो मे भटकने का चक्र प्रारम्भ हो जाता 
है, जहा प्रभुभक्ति के लिए स्थान नही । 
२, उदाहरण फलकार १ 
राम नाम जाण्यां नहीं, बात बितंठी मूल । 
परत इहां ही हारिया, परति पड़ी मु्ि धूलि ॥३२॥ 
शब्दार्थ---विनठी --विनष्ट । 
है मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति का महत्व न जानकर बिलकुल ही, गअर्थात्‌ जड़ 
से ही, वात विगाड़ दी । व्यर्थ के सासारिक धन्धी मे तूने भ्रपनी शक्ति नष्ट कर दी 
भौर पअत मे मृत्यु को प्राप्त हो (कग्र मे जाकर) मुख मे धूल ही पडेगी । 
विशेष--कबीर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को श्रपनी दक्ति ससार के 
व्यर्थ कार्यों मे नष्ट न कर प्रभुभवित मे ध्यान लगाना चाहिए । 
राम नाम जाण्यां नहीं, पाल्यो फटक कुद् व । 
धंघा ही में भरि गया, बाहर हुई न बंब ॥३३े॥ 
शब्दार्थ--कटक-- प्रसस्य । धन्धा--सासारिक कार्य | बम्बन-एक वाद्य 
विज्लेप जिसे एक बहुत बडा ढोल कहा जा सकता है । 
है मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति नही की । सेना के समान सख्यातीत कृटुम्ब के 
पालन ही में जूकता रहा इसीलिए संसार कर्मों मे उलभते हुए समस्त जीवन बीत 
गया, मृत्यु झा पहुची; किन्तु तेरा भ्रह फिर भी ने गया । 
५.>भनिषा जनम बुलंभ है, देह न बारंबार। 
तरबर थें फल भड़ि पड़ या, बहुरि न लागे डार॥३४॥ 
झब्दार्थ--मनिषान-मानव का । थे (तै) से | बहुरि--फिर से । 
कवीनदास कहते हैं कि यह मानव जन्म बडी कठिनाई 'से प्राप्त होता है, 
और यह शरीर यास्म्वार प्राप्त नही होता । जिस प्रकार एक बार वृक्ष से फल भड 
जाने पर वह शासा पर दूसरी बार नही लग्राया जा सकता, उसी भाति इस मानव 
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जन्म में शरीर वे एक वार नए हो जाने पर यह पुन प्राप्त नहीं हो सकता (गत 
मानद्‌ ! प्रभु भग्ति कर) । 
ऋदौर हरि को भगति करि, तजि विधिया रस चोज । 
घार बार नहों पाइए, मनिषा जन्म कौ मोज ॥रेश॥ 
झब्दार्थ--रस चोज८+आन्दोल्लास । मौज--आतनन्द ६ 
कबीरदास कहते हैं कि मानव जत्म-प्राष्ति का सौभाग्य बारम्वार प्राप्त नही 
होता, भत हे मनुष्य विषय-वासना युवत मायापूर्ण क्षणिक भावन्द झौर सुखों का 
परित्याग कर प्रभु की भवित म प्रत्त हो (वही वास्तविक श्रानन्द है जिसके मम्मुख 
सासारिक आनन्द फीके और तुच्छ हैं) । 


कबीर यहु तन जात है, सके तो ठाहर लाइ। 
क॑ सेवा फरि साघ की, फे गुण गोबिंद के गाइ ॥३६॥ 
शब्दार्थ---ठाहर लाई--ठिवाने से लगा, सम्भाल ले ६ 
कबी रदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव-जन्म व्यर्थ ही नप्द हुआ 
जा रहा है। ग्रव भी समय है, यदि इसे सम्भाल सकता है तो सम्भाल वर उचित पथ 
पर प्रवृत्त हो जा। या तो तू साधुमओो की सेवा कर अथवा फिर प्रभु का गुणमान वर 
इन दोनो से ही तेरा भ्रज्ञान दूर होगा और तरी मुक्ति सम्भव है । 
विशेष--समस्त मध्यकालीन भवत कवियो ने प्रभु-भकति के लिए साधु-सगति 
को भ्रावश्यक माना, क्योकि ग्न्तत बह भी भ्रमु प्रेम उपजाती है, 
यया-- 
*विनु सत्सग विवेक न होई। 
राम कृपा बिनु सुलम ने सोई ॥”7 
कबीर यहु तन जात है, सके तो लेहु बहोडि । 
नागे हायू ते गये, जिनके लात करोड़ि ॥३७॥ 
धब्दार्य--बहोडि -- वापिस । नागे"" खाली । 
कवीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव जन्म यो ही (प्रभु-भक्ति 
विना) बीता जा रहा है, भ्द भी यदि चाहते हो तो इसे पुन' अपने सुकृत्यो से प्राप्त 
करने का प्रयत्न कर लो । ऐसे कार्य करो भौर प्रभु भक्ति करो जिससे यह जन्म प्रुन 
प्राप्त हो सके । व्यर्थ ससार में भाया के पौछे वाबले बने क्यो फिरते हो २ जिनकी 
लाखो भौर करोडा को सम्पत्ति थी वे भो महा से खाली हाथ ही गये । 
भाव यह है कि ससार के समस्त झाकर्ष से कार्य हैं। 
विशेष--दुष्टात अलवार । 
यहू तन काचा कु न है, चोट चहूँ दिसि खाइ । 
एक राम ये नाँव बिन, जदि तदि अल जाइ भरदष्या 
दास्दायं---जदि तदि-+जब तब | 
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यह शरीर कच्चे घट के सदुश है जो चारों ओर से कुम्भभार की थपकी 
की चोट स्लाता है। यह शरीर भी सांसारिक यातनाओ्रों के श्राघात सह रहा है। 
एक राम नाम के भ्रभाव मे ही पुनः संसार में जन्म लेकर वासना श्रग्ति मे दहता 
है, यदि राम नाम का सम्दल ले तो इस भावागमन से मुक्त हो जाय । 
विशेष---रूपक भलकार । 
यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथि। 
ढबका लागा फूटि गया, कछू न झ्ाया हाथि ॥३६॥ 
इब्दायं---ढबकार-धववा, ठसक, हल्की सी चोट । 
यह शरीर उस कच्चे घड़े के समान कोमल भौर भ्रनिश्चितत-भविष्य है जिसे 
साथ लिए फिरते हैँ प्लौर तनिक सी चोट लगने पर घड़ा फूट जाता है,उसका भ्रस्तित्व 
समाप्त हो जाता है और हाथ में कुछ शेप नहीं रह जाता । 
विशेष --रूपक भलंकार । 
काँची कारी जिनि फरं, दिन दिन बर्ध वियाधि। 
राम फबीरें रुचि भई, याही झोपदि साधि।॥डणा 
दब्दार्थ--कांची -- केंचु ली, शरीर । जिन->मत । वियाधिज”ज्व्याधि । 
है मनुष्य ! तू भपनी इस शरीर रूपी कैचुली को वासना के पंक से काली 
मत कर. । काल रूपी व्याघ तुर्क दिन-प्रतिदिव अपना लक्ष्य बचाता बढा झा रहा है । 
कबीर ने तो अपनी रुचि प्रभु-भक्तित मे लगा दी है,- यही सासारिक तापों की 
एकमात्र औषधि है । 
कबीर भपने जीवते, ए दोइ बाते धोइ। 
लोभ बड़ाई कारण, भछता मूल न छोइ ॥४१॥ 
शब्दार्भ--जीवतें--मन से । 
कबीरदास कहते है कि मनुष्य तू अपने मत से दो बातों को निकाल दे; एक 
तो लोभ भौर दूसरी भपनी प्रशंसा से उत्पन्त दर्प | इन दोनो के ही कारण तू व्यर्थ 
संसार में भठक कर अपने प्रमूल्य धन--प्रभु-भक्ति--को खो रहा है । 
खंभा ऐक गहंद दोह, क्यू फरि घंधिसि घारि। 
मारनि कर तो पीव नहीं, पीव तौ सानि निधारि ॥४र। 
शाब्दार्थ--गईंदर- (मयन्द) हाथी । बारि->द्वार 
कबीरदास कहते, है कि है मानव ! तेरे पास एक ही हृदय रूपी स्तम्भ है, 
उससे दो हाथी--प्रभु-मक्ति श्रौर भहं--नही बांधे जा सकते ! यदि तू शभपने पनहूं 
की रक्षा करना, हृदय में उसे स्थान देना चाहता है तो प्रमु-प्राप्ति असम्भव है, यदि 
सू केवल मात्र प्रभु को चाहता है तो अपने प्रह॑ का परित्याग कर दे ॥ 
दीन गंवाया दुनो सौं, दुती न चाली साथि । 
पाँइ कुहाड़ा मारिया, गाफिल भ्रप्ण हाथि ॥४३॥ 
छब्दार्थ--दीन +धर्मे । ढुनी दुनिया, संसार के आकर्षण । 


$ 
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ससार मे माया-प्राकर्पणों मे लिप्त रह कर जीव प्रभु को भूल गया, किन्तु 
जिस सत्ार के पीछे उसने भ्रपना धर्म नध्ट कर दिया वह मरने पर उसके साथ नहीं 
गया । इस प्रकार जीवात्मा ने स्वय अपनी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर लिया । 
यहु तत तो सब बन भया, करम भए छुहाड़ि। 
आप भ्राप फू का्ि हैं, फहै कबीर दिचारि ॥४४॥ 
इब्दार्थ--कुहाडि--कुल्हाडा । 
यह शरौर बन के समान है जिसके ताश के लिये कर्मों की कुल्हाड़ी प्रस्तुत 
है । कर्मों की कुल्हाडी अपने ही शरीर को काट रही है, ग्र्थात्‌ कुकमंफल भोगने से 
व्यक्ति का जीवन नष्ट हुआ जा रहा है । 
विशेष--उपमा प्रलकार । 
कुल खोया फुल ऊबरे, कुल रए्द्यां कुल जाई । 
राम निफुल कुल भेंटि ले, सब कुल रह्या समाइ ॥४५॥ 
शब्दा्थ--कुल +- बैभवपूर्ण प्रतोभन | कुल--सारतत्व-प्रभु। निकुल--कुल 
रहित होकर, सासारिक प्रलोमनो से विरक्त होकर | कुल--समस्त आनन्दोषकरण । 
सासारिक वैभव के समस्त आकर्षणों को त्यागककर ही उस सारतत्व ब्रह्म 
को प्राप्ति सम्भव है । यदि जीव मायाजन्य भाकर्षणों मे ही उन्रका रहा तो प्रभु- 
प्राप्ति सम्भव नहीं । है जीव ! तू इन वेभवपूर्ण प्रलोमनो से विरक्त होकर ब्रह्म से 
मिल क्योकि वह समस्त आनन्‍्दोल्लास का केन्द्र है, समग्र ससार उसी में समाया 
हुमा है। 
विशेष--यमक अलकार । 
दुनिया ये घोसें भुवा, चले णु कुल को फाणि। 
तब कुल किसका लाजसी, जद ले धर्या मसाणि ॥४६॥ 
शब्दार्भ--कारि ++ गौरव । लाजसी >> लज्जा करता है। मसाशि+-दध्मशाव । 
जो मनुष्य कुल गौरव के पीछे सासारिक माया-मोह भे उलका रहा वह व्यर्थ 
ससार के घोसे मे स्‍ग्राकर जीवन गेंवा बैठा ६ मृत्यु के कारण जब दारीर को दमशान 
वी गहित भूमि में ले जाकर पटक दिया गया, तब॑ किसका कुल लज्जित हुम्ना ? 
गर्थात्‌ किसी का भी नहीं। 
विशेष--महात्मा कबीर यह कहना चाहते हैं कि जीव ने प्रभु-भक्ति, साधु- 
सेवा--ऐसे सुकृत्य वयो न किसे जिससे उसका नाश न होता । 
दुनियां भांडा दुख का, भरी मुहांमुह भूष । 
झदणा! झलह राम को, छुरहे ऊणों कूष धरा 
छब्दार्स--भाँडान-वर्तत । मुहामुहस्न्लवालव । भुपरूूभूख, प्रभाव से 
तात्पये । भदया  प्रकरपा। भलह-+ अल्लाह, श्रेष्ठ । बूषें->भण्डार । 
यह ससार कुछ नही, केवल दुखो का स्थान मात्र (पात्र) है जो अभावो से 
पूर्णह्पेण भरा हुमा है। श्रेष्ठ राम की अकृपा स, भ्र्यात्‌ परब्रह्म राम की कृपा बिना 


न 
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यहाँ जो बडे-बडे कोपागार है वे भी खानी रहते है ! 
भाव यह हैं कि सब कुछ शम हृपा से ही प्राप्य है । 
विशेष--रूपक झलकार । 
जिहि जेबड़ी जग बधिया, तू' जिनि ब्ध कबीर । 
हंसी श्राठा लूण ज्यू, सोना संबा सरीर ॥४८॥ 
शब्दार्भ--जैवडी ++ रस्सी, माया बधन । लू रा->लोय (नमक नहीं) 
जिस माया बधन में समस्त ससार वधा हुआ है, हे कबीर | तु उस माया 
रज्जु मे न बध । अन्यथा तैश यह क्चन सदृध्य शुद्ध शरीर आटे की लोथ के समान 
मुबके--ससार यातना के प्रवल श्राधात--सहेगा और वारस्थार यूथा श्रौर रूघा 
जायगा। 
भाव यह है कि माया के बघन मे पडने से तेरी मुक्ति नहीं होगी और 
झादागमन के चक्र मे पडकर ससार यात्तनाये सहेगा। 
कहत सुनत्त जग जात है, वि न सुझ्के काल । 
फ्बीर प्याज प्रेम फं, भरि भरि पिच रसाल ॥४६॥ 
शब्दार्थ--विपै 5+धिपय । 
ससार के समस्त मनुष्य मुक्षित श्रादि के लिए उपदेश देते हुए 'भी विपय- 
वासना के मार्ग पर चले जा रहे हैं। उन्हे विपय-वासना जनित आनन्द में श्रपनी 
मृत्यु--वाश्म दृष्टिगंत नही होता | कबीर (साघुजन से तात्पर्य है) प्रभु-प्रेम रस के 
प्यालो को भर-भर कर पी रहा है जिसमे उसे भ्रमित श्रानन्द प्राप्त हो रहा है। 
कबोर हद के जीव सूं, हित फरि भुखां न बोलि। 
के लागे बेहद सूं, तिन सूं झतर खोलि॥५०॥7 
शब्दार्थ--हद के जीव सू --सासारिक मनुष्य से--जो पूर्णख्पेणा ससार में 
सलिप्त है । हितकरि+<प्रेम से । वेहद-निस्सीम प्रभु 
कबीर जी कहते हैं कि हें मनुष्य ! जो मनुष्य ससार की विपषय-वासना में 
सलिप्स है, उनसे प्रेम भाव से वार्तालाप नही करना चाहिये | दूसरी श्रोर जो निल्सीम 
प्रभुआप्ति के मार्ग मे प्रवृत्त है उनसे श्रपने हृदय की समस्त बात बता दो शर्धात्‌ 
पूरं प्रेम उन्हीं से रखो। 
कबोर फेवल राम को, तूं जिनि छाई झोट। 
धण भ्रहर्राण बिचि लोह ज्य्ू, घणी सहेँ सिर चोट ॥५१॥ 
शब्दार्थ--श्रोट->आश्रय । घराय-- भारी हथौडा । प्रहरशि-”>लोहे की एक 
पीठिका सी जिस पर रखकर गरम-गरम लोहे पर चोट मारकर उसे बाछित रूप 
दिया जाता है | इसे निहाई कहते हैं । 
कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा ! तू राम का श्राश्रय मत छोड | प्रभु के 
आश्रय के बिना तू ससार मे पडी उसी प्रकार दुल्लो को चोट खाती रहेगी मि 
भाँति निहाई पर रखे हुए लोहे पर भारी हथौडे की निरन्तर चोटें पडती हैं। 
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विद्येष--दृष्तान्त अलवार ! 
कबीर देवल शाम कहि, सुध, गरीबीं भारिए। 
कूड बड़ाई बडसी, भारी पड़ती याल्हि ॥४शा 
शब्दार्भ--भाल्हि रू भेत ले | वूइ>-व्यर्थ वे मिथ्या । 
कबीर जी बहते हैं कि हे मनुष्य ! तू केवल राम नाम वा स्मरण ऊफर 
अपनी इस निर्ध्ता में ही प्रसन्‍्त रह । यह जो मिथ्या सासारिक वैभव है जो 
भव-सांगर में डुबते वाला है पतम वे गते भे पहचाता है यदि इसी को सत्य 
सम्भकर तूने प्रभु भक्ति पी उपेक्षा वी तो फिर तुमे बहुत दु स उठाने पडेंगे । 
क्राया मज़न पेधा करं, फंपड धोईम धोह। 
उजस हुवा न छूटिए, सुख नी बडी ने सोड़ ॥५३॥ 
शब्दार्थ--मजन -- रगड-रगड कर स्तान | छटिए नूमुक्त होता । 
हे मनुष्य शरीर को वारम्वार नहलञाकर भौर कपडो को खूब धो-धोकर 
ही सू समभता है कि तू पवित्र हो गया, किन्तु पूर्ण पवित्रता के लिए अन्तर कौ 
स्वच्छता भी श्रावश्यक है। इस बाह्य आवरण के ही उज्ज्वल होने से मुक्ति सम्भव 
नहीं, भ्रत शरीर और धस्षो को ही स्वच्छ रख कर सुष्त की नींद भत सो, भन की 
शुद्धि में प्रवृत्त हो । 
उ्ल कप पहुरि करि, पान सुपारो सांहि। 
एके हरि का नाँव घिन, बाँधे जमपुरि जांहि ॥श्थाा 
शस्पार्भ--सरल है । 
चाहे कोई कितना ही उज्ज्वल परिधान घारण कर, पान सुपारी खाकर 
साज-समज्जा करे, इससे मुंवित सम्भव नहीं । एक प्रभु के नाम-स्मरण के प्रभाव में 
मनुष्य यमपुरी की यातना को भोगते है । 
तेश संगी को नहीं, सब स्वारथ बँघों लोद। 
भनि परतोति न ऊपजे, जोव चेसात ने होइ ॥४श॥ 
शब्दार्थ--बघी -+बच्चे हुए । लौोइ--लौग ।! 
हे जीवात्मा ” सब प्तासारिक सम्बन्धी स्वार्थ के कारण तुमसे सम्बन्ध 
स्थापित किये हुए हैं, तेरा वास्तविक साथी मित्र, सम्बन्धी--इनमे कोई मही। 
जब तक मन मे प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं होता तव तक जीव की अ्रपती मुक्ति का 
विश्वास नही होता । 
माँइ घिडाणी याप बिड, हम भौं सक्ि विडांह। 
इरियर केरो नाथ ज़्यू, सजोगे मिलियाह ॥ ५छषा 
शब्दार्भ---विडाणी ++विनष्ट होने वाली । धश्प विड--पिता भी नप्ट होने 
बाला । 
कबीरदास बहलते हैं कि मनुष्य । तू ससार के माया-मोह में मत पड, वर्योंकि 
यह मिथ्या है यहा माता पिता, श्रादि वे जो सम्बन्ध हैं वे सब सष्ट होने वाले रू 
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और हम भी इस भव-सागर के मध्य ही नष्ठ हो जायेंगे। हम सब एक जगह 
एबच्रित हुए हैं यह तो उसी प्रकार का आकस्मिक सयोग है जैसे नदी के वीच सैरती 
नौवा भें कोई कही से घोई वही से आकर कुछ क्षण के लिए मिल जाता है शौर 
(जीवन) धारा के समाप्त होते ही सत्र श्रलग-प्रलग हो जाते हैं । 
झ्लकार---उपमा । 
इत भ्रघर उत घर, बणजण झाये हाठ। 
करम किरांणां बेचि परि, उछिज लागे बाद 0५७॥ 
दब्यार्य--प्रधर--पर घर, परदेश | बणजणा+>-व्यापार । 
जीवात्मा बहती है वि. यह ससमार तो हमारे लिए परदेश है, हमारा वास्त- 
बिक घर तो ब्रह्म के पास ही है । इस संसार (परदेश) में तो हम उसी प्रकार कर्म 
का व्यापार करने श्राये हैं जैसे कोई सौदागर दूसरे देश मे भ्रपता सामान बेच कर 
लौट जाता है | इसलिए इस वे के व्रय-विक्रय व्यापार को शीघ्र समाप्त कर प्रपने 
घर के माएं से प्रदुत्त दयो नही होते ९ 
नाँनहां फातो चित्त दे, महग्रे मोलि बिकाइ । 
गाहुक ताजा राम है, और न नेडा श्राइ ॥५८॥ 
शरदा्थ--नान्हा काती --गारीक सूत कातने बाली, सुन्दर कर्म हो बारीक 
घूत है । 
हे जीवात्मा ! तू मन्‍्हा, बारीक, सुन्दर सूत कात, भ्र्थात्‌ शुभ कर्म कर, 
क्योंकि चह अच्छे दामों में बिकता है । शुभ कर्मों का फल अच्छा पिलता है।इस 
शुभ वर्म रूपी सुन्दर मूत के एकमात्र ग्राहक राजा राम ही हैं भ्रन्य कोई इस शुभ- 
कर्म-राशि को विकृत करने के लिए पास भी नही झ्रा सकता । 
डामल उपरि दोडणां, सुर नींदडी न सोइ । 
पुने पाये धोंहडे, झोछी ठौर न कोइ ॥शहा! 
शब्दा्य--डायल ++ऊबड-खाबड भूमि, साधना की विकट वनस्थली। 
चौंहडे --देवालय, पचभूतो से निभित मानव शरीर से तात्पयं है| 
हैं मदुष्य " तुककों साथना की विकट वनस्‍्थली पर दोडना हैं जो सुगम 
नही है, इसलिए तू सुख-निद्रा में श्रचेत मत रह, सावधान होकर प्रभु भक्त में 
प्रवृत्त ही । सुकृत्तो के बदले मे छुक्े मह देवालय के समान सुन्दर शरीर (जीवन से 
तात्पयं है) प्राप्त हुआ है ! प्रमु-मक्ति बिना इसे व्यर्थ नष्ट मत होने दे । गि 
मैं में बडो बलाइ है, सके तो मिकसी भाजि । 
कब लग राखों हे सो, रूईं पलेटी श्रागि ॥६०॥ 
शब्दायं--मैं में >>श्नहू । बलाई +- बला, झाफत, यहाँ पाप या बीमारी के 
ग्रे में प्रयोग किया है । 
अह, एक पहुत बडा रोग है जो मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। 
इसे दूर क्या जा सबता है, झत श्ीघातिशीघ्र इसका परित्याग कर दो भन्यथा 
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यह नाश वरके रहेगा । कई में लिपटी हुई झ्रग्ति कुछ समय ही तक झात्त रह सकती 
है, भन्तत तो यह लपर' भे परिवर्तित होकर मर्वेश्व भस्मसात्‌ कर देंगी। इसी 
प्रकार यह ग्रह प्रधिक समय तक अपने विषाक्त प्रभाव को नेहों रोवः सकता। 
विशेष--उपमः भ्लकार | 
मैं में मेरी लिनि करें, मेरो मूल बितात॥ 
मेरी पश का पेषडा, मेरी यू की पास ॥६श॥ 
शब्दाथ--विनास ८5विनाद । पैपडा्स्वधन । पास८>पाक्ष, फौसी का फद । 
हे मनुष्य ! मैं मैं प्र्भात्‌ भ्रह का दर्प क्यो प्रदर्शित करता है। यह ग्रह तो 
बिना का मूल कारए है । यही अह पैरो मे पड़े हुए वधन झ्रौर गले में पड़े हुए 
फासी के फन्द के समान है जो मृत्यु प्रदान करते हैं । 
कबोर ताव जरजरी, कूडे सलेवणहार। 
हलके हलके तिरि गये, यूडे तिनि सिर भार ॥६२॥२६२॥ 
शादा्थ --कूडे >+ रही, बेकार । हलके-हलके->शुद्ध भात्मा बालें। बूड़ेल्- 
डूब गये । 
कबीर कहते हैं कि यह जीवत नौका बडी जर्जर है श्रौर इसका मल्लाह 
(जिनसे यह चालित है) भी बेकार है । ऐसी झवस्या मे इस ससार सागर से वे ही 
पार पा सके जो पाप का बोक न होते के कारण शुद्ध श्रात्मा थे श्र जिनकी प्रात्मा 
पाप वोक से दी थी वे डूब गये । 
दिशेष--कवोर की यह तुलना बडी समीचीन है, क्योकि पानी भे हल्वी 
वस्तु तैर जाती है भौर भारी डूब जाती है । 


है 


१३ मन कौ भ्ग 

परग-परिसय--मन की दृढ़ता पर हो साधना की सफलता झाषारित होती 
है। मन अत्यत चचल होता है, इसलिए इसको वश में किये विना किसी भी प्रवार 
की साधना में सफलता मिलनी कठिन है। प्त प्रस्तुत अंग मे कबीर ने मन वी 
चचल्ता का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए बताया है कि मन बहुत चचल होता 
है, इसलिए मनुष्य वो कभी भी इसवे' वश में नहीं होना चाहिए । भन ही प्रभु भक्ति 
में सबसे प्रवल्त बाधक होता है । साथ ही यह बहुत ग्राइम्वरी भो होता है। देखने में 
हो ऐसा सगता है जैसे यह प्रमु वी भक्ति कर रहा हो, विन्‍्तु वास्तव में यहू माया- 
जदित भाकपंणों को भोर दोंड रहा होता है। जो ब्यवित अपने मन मो नहीं 
मारता, पर्पातू इस पर नियन्त्रय नहीं करता, उसे याद म॑ झनेव प्रकार के कष्ट 
भोगने पढ़ते हैं भौर भपने कर्मों पर पछताना पदता है । प्रमु-प्राप्ति बा सबसे सरल 
मार्ग यही है दि पहले मन को वश मे कर लिया जाय॑ क्‍्यानि मन सत्य औौर प्रस॒त्य 
हो विवेक रसते हुए भी झसत्य मार्य पर चला बरता है. श्र यह बढ़े दुःस़ वी बात 
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है क्योफि यदि हाथ में जलते हुए दीपक को लिये हुए कोई व्यवित कुए भे गिर जाये 
तो इससे भ्रधिक दु ख की वात झौर कया हो सकती हैं ? 
चचलता के अतिरिवत द्विविधा भी मन का एक कर्म है। जब तक मन में 
दिविधा बनी रहती है, तव तक कोई कार्य सिद्ध नही हो सकता । हृदय के भीतर 
आत्मा का दर्पण होते हुए भी उसमे ब्रह्म दिखाई नही देता | इस ट्विविधा को समाप्त 
करने का एक ही मार्ग है और वह यह है वि इसका पूछ प्रेम प्रमु के प्रति समपित 
बर दिया जाये । इसी प्रेम के कारण मन सासारिक विषयो से उदांसीन हो जाता है 
शोर यही उदासीनता प्रभु-भवित का कारण बनती है । यदि मन चचल न हो तो 
यह सहज ही मनुप्य को परम पद पर पहुचा देता है, श्रौर यही इस चराचर वा 
कर्ता, नियामक तथा ब्रह्म बत सकता है । मन पानी से भी पतला, धुएँ से भी श्रधिक 
फीका और पवन की गति से भी तेज चलने वाता हीता है। यदि मनुष्य इसको 
अपने वश मे नही करता तो यह मनुष्य को अपने वश में करके उसे सासारिक विपय- 
विकारो के गहरे कूप में इस प्रकार डाल देता है कि उसका फिर उस कूप से निवलना 
मुश्किल होता है । भ्रत आवश्यकता इस बात की है कि मस्त हाथी के समान भूमने 
बाले इस मन को सयम का ग्रकुश लगा-लगाकर अपने वह्य में किया जाये, पाँचो 
तत्वों के बाणाः चढावर तथा शरीर-रूपी धनुप कसकर मन रूपी मृग का वध 
किया जाये। 
सन के से न चालिये, छाँंडि जोध की बाणि। 
ताकू केरे सूत ज्यूं, उलदि अपूठा गब्राणि धशा 
शब्दा्थं--मतै-मत के भ्रनुसार, इच्छानुसार | वारिजन्‍्वान, आदत, टेव । 
ताकू -+तकुआं, चरखे में सूत कातने की लोहझलाका । अपूठा नन्कच्चा । 
कवीरदास जी कहते हैं कि हे जीव । तू मन वी इच्छानुसार न चल मने वा 
झनुगामी मत बन, क्योकि वह तो सर्वेदा विपय-वासना में सलिप्त रहता है। मन 
की इस माया मे ही लिप्त रहने की यह ग्रादत छुडा दे। जिस प्रवार तकुए पर चढ॑ 
बच्चे सूत को खीच कर उसके केन्द्र स्थल या लक्ष्य पिंदिया पर ही चढा दिया जाता 
है, उसी प्रकार प्रभु भवित में प्रपरिषवव इस मन को ब्रह्म में लगा दो । 
बिशेष--उपमा झलकार । 
दिता चिति नियारिये, फिरि बूश्थिपि म फोड़ | 
इंद्री पसर मिटाइये, सहजि मिलेगा सोइ॥शा 
शब्दार्य--चिन्ता +- सासारिव चिस्ताएं | सहजि--झासानी से । 
सासारिक चिन्ताओ वो मत से निगाल कर तथा इन्द्रियो का विविध विपया 
मे जो प्रसार है उसे समाप्त कर देने से ही प्रमु-मविति वा मार्ग सुल जायगा। ततद 
किसी से ब्रह्म-प्राप्ति वाए उपाय पूछते वी आवश्यकता नहीं, वह स्वयं हो, अनायास 
ही प्राप्त हो जायेगा। 


श्छ्८ छथीर प्रन्यावली सटोक 


आसा फा इंघण करू, सनसा करू विभूति । 
जोगी फेरी फिल करों, यों बनना थे सूंति ॥३॥ 
शब्दार्भ--ईधण 5-जताने का सामान--लकड़ी झादि । 
सासारिक आ्राशाओों का ईंधन कर मत को जल्लाकर क्षार में परिवर्तित कर 
दू, ग्र्थात्‌ मन को कामता रहित कर द्‌ । फिर ससार से विरक्‍्त हो योगी के 
समान प्रभु की खोज मे चवकर काटता रहू। इस प्रकार इस कर्म सृत को कात कर 
ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है । 
छबीर सेरी साकडी, चचल मनतदा चोर। 
गुण गावे ललीन होइ, कहू एक सत्र में शोर ॥४॥ 
हाब्दार्थ--सेरी --मार्ग । साकडी--साकरी, कम चौडी । तैलीन--तल्लीत । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का सार्ग बडा सकीर्ण है और यह मन, जो 
प्राधना झा मूलाघार है, घचल श्र चोर के समान लोभी वृत्ति का है। यह कपटी 
मन प्रत्यक्ष में तो लगता है कि प्रेममरन होकर प्रमु का गुणयान कर रहा है, किन्तु 
इसके भीतर माया-जनित झ्ाकपंशो को प्राप्त करने की इच्छाए घर किए हुए हैं। 


घबयोर माल मत फू, टूक टूक छू जाइ। 
विष की क्यारी बोइ करि, लुणत कहा पछिताइ ॥५॥ 
शब्दार्य--क्यारी ++ फसल से तात्पर्य है । सुशतर-काट कर । 
कवीर कहते है कि इस चचलवृत्ति मन को इतना मारूगा कि यह टुकडे- 
टुकड़े हो जायेगा | पहले तो इसने विंपय-वासना के विष की फसल वो दी। प्रव 
उसे काटने मे पछताता है| अपने बुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा । 
इस मन फी बिसमल पर्रो, दौठा बरों भ्रदौठ । 
जे घ्िर राखों झ्रापडा, तो पर सिरिज झगीठ ॥६॥ 
दब्यायं--विसमिल+- अघमरा, सास्तारिक विषयों की चेतना से रहित। 
दीठ करों अ्रदीठ ८८ उस प्रदृदय, निराकार ब्रह्म का दर्शन करू। 
कजीर कहते हैं कि इस मन को भ्रथमरा कर, सासारिक विषयो से उपराम 
बर में उस तिराकर परमात्मा के दश्शन करंगा। यदि मैंते साधना में श्रपना शीश 
समपर्ण नहीं किया तो इस सिर पर (नरक-घातना) ब्रमीठी की आग पटकी जाये । 
विशेष--१- सभगपद समक अलक्ार । 
२ बदौर ने सर्वत्र साथना में श्ञीश समपर्ण अर्थात्‌ सर्वस्व समपर्ण का 
महत्व-प्रतिपादन किया है, यथा-- 
“यह तो घर है प्रेम का, खाला का धर नाहि । 
सोस उतारे मुई घर, तब पैठे घर माँहि ॥” 
मन जाणे सब यात, जाणर ही झोगुण वरे। 
ह फाहे फी कुसलात, कर दोपक गूःब॑ पड़े ताजा 
जग्दार्य--जाएत+-जानना । कूवे-कुएँ से । 


साखथो राग १७६ 


मन सदसद्‌ विवेक को रखते हुए भी अवगुरा, पाप कर्म, करता है। जानते 
हुए भी बुराई या पाप करना अत्यन्त शोचनीय है। यदि कोई पथ प्रद्मस्थ करने 
बाला दीपक हाथ मे लेकर चलने पर भी कूएँ भे गिर पडे तो इससे भी अधिक 
छुख की क्‍या बात होगी ? 


हिरदा भीतरि भारतसो, मुश्न देषणां न जाइ॥ 
भुप्त तो तौपरि देखिए, मे मन की दुविधा जाइ ॥४॥ 
शब्दार्भ--भारतसी -+ दर्पण ) 
हृदय के भीतर ही प्रात्मा का दर्पण है, किन्तु उसमे ब्रह्म का मुख दिखाई 
नही देता । दर्पण में मुख तो तभी मिखाई दे सकता है, जब दर्पण स्थिर हो, किन्तु 
अचल मन उस आत्मा के निर्मल शीशे को स्थिर नही रहने देता, इसीलिए ब्रह्म का 
मुख उस आत्मा के दंग मे दुष्टिगत नहीं होता । यदि मन सासारिक विपयो मे 
अपने खाचल्य का परित्याग कर दे तो ब्रह्म का द््षन सम्भव है । 


मन दीयाँ सत पाइए, सन बिन सन सही होइ ९ 
मन उनसन उस प्रड ज्यू', अनल अ्रकासां जोइ ॥&॥ 

शब्दार्भ--मन सत्मन । सन पाइये--प्रभु कृपा प्राप्ति । मन बिन>-ससार मे 
मन बिता प्र्थात्‌ ससार से उपराम । भ्रनल>>अग्नि, निरजन ज्योति। झकातसता5+ 
शून्य प्रदेश । 

प्रभु को भपने मन का प्रेम देकर ही उनवी झृपा प्राप्त की ज्ञा सकती 
है । ससार से उपयम हुए व्यक्ति का चित्त ही प्रभु-भकिति मे प्रवृत्त होता है। ससार 
से उपराम मन (जिसे मोगसाघना में उन्‍्मनी अवस्था कहते हैं) उस सृष्टि के 
समान है जिसके आकाश मे झरिनि अर्यात्‌ निरजन ज्योति के दर्शन होते हैं । 

विशेष--१ यमक झलकार । 

२० नायपन्थियो के अमुसार शून्य या ब्रह्माण्ट मे शिव श्र शक्ति की भ्रव- 
स्थिति है जिनसे अनन्त प्रकाश-प्रदायनी ज्योति विकी् होती रहती है, इसे ये 
(निरजन ज्योति” कहते है । 'अनल अकासाँ जोई' से कबीर का मन्तव्य इसी निरजन 
ज्योति से है । 

सन गोरख सन गोदिदो, भन हों श्रौधड़ होइ। 
जे मन राख जतन करि, ती आप करता सोइ॥श्था 
शब्दार्भ--गोरख -+नाथ-पन्‍्थ के सौ नाथो मे प्रमुख एक नाथ एवं तान्त्रिक 
गोरखनाथ । गोविन्दौर-प्रभु से तात्यर्य हैं। श्रोपड-८एक प्रकार के साधु । 

व्यक्ति का मन स्वय ही गोर्सनाथ अर्थात्‌ महान्‌ सन्‍त, गोविन्द एवं औघड 
साधु है । भाव यह है वि वही दन पदो पर पहचाने वाला हैं । यदि मन को प्रय्न- 
पूर्वक वश में रखा जाये तो यही इस चरायर वा कत्ता, नियामव, ब्रह्म बन 
सकता है । 


श्ध० फदोर प्रन्थावली सदोक 


एक ज दोसत हम किया, जिस गलि लाल कवाइई 
सब जग धोबी घोड मर; तो भी रग सम जाय ॥१ १॥ 
शब्दार्भ--दोसतरमित्र । गलि->कण्ठ मे | वबाई+-कपड़ा, वस्त्र । 
कबीर कहते हैं कि हमने मन को ऐसा मित्र बना लिया है कि जिसके गले में 
प्रभु प्रेम से परिपुर्ण लाल वस्त्र सुशोभित हैं ' इस प्रेम पूर्णो वस्त्र का रंग इतना गाढा 
है कि यदि समस्त ससार के घोबी इसे धोने के प्रयत्न मे भ्रपमा जीवन समाप्त कर 
दें तो भी उसका प्रेम रग दूर नही हो सकता । 
विशेष--जिस्त गलि लाल कबाइ' में वस्त्र का रग लाल इसलिए बताया 
कि यह लाल रण प्रेम सूचक है। 
पा्णी हीं ते पातला, छूचाँ हो ते कीण। 
पयना ब्रेगि उतावला, सो दोसत कबोर कोन्‍्ह ॥१२॥ 
शब्दार्थ--पाणी >+>जल । पातला--पतला । पवना”-वायु | उतावलार- 
तीब्र । 
कथीर कहते हे कि जो मन पानी से भी पतला, धूएं से भी भ्रधिक भीना, 
पवन की गति से भी तीज है उस मैंने श्रपना मित्र बना लिया है। भाव यह है कि 
अब मन उनवे कहने मे है, वश मे है । 
कबीर तुरी पल्ाणिया, चाबक लोया हाथि। 
दिवस थरा साई मिलों, पीछे पडिहैँ राति ॥१३॥॥ 
शब्दार्थ--तुगी >घोडा । रातिनरात्रि, मृत्यु की भचेतनावस्था । 
कवीर कहते है कि मैंने मन रूपी घोड़े को अपने वश में कर, आगामी 
आशकाओं के लिये रायम का कोड हाथ म ले लिया है। प्रब मैं चाहता हू कि 
जीवन रूपी दिवस के श्रवसान से पूर्व ही परमात्मा के दर्शन कर ल, ग्रन्यथा फिर 
मृत्यु रूपी रात्रि आकर मुझे श्रचेतावस्था मे डाल देगी । ध 
मनवा तो श्रघर वस्या, बहुतक भोणा होइ । 
भ्रालोकत सचु पाइया, क्यहें न न्यारा सोह ॥१४॥। 
शब्दार्थ--प्रधर -डनिराघार । सच "-सत्य, ब्रह्म । 
यह अत्यन्त भीना मत सरार स विलग होकर रह रहा है। ज्ञान के प्रकाश 


से उसे सत्य स्वषप यरह्म की प्राप्ति हो गई है, श्रव यह उनसे कभी बिलग नही 
हो सकता । 
मन मे सार॒या मन करि, सफ़े न पच॒ प्रहुएरि। 
सोल साच सरधा महों, इन्द्रो श्रजहु उधारि ॥१५॥ 
इाइदार्थ - मन करिच""सवल्प सहित । पच+-काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ॥ 
हू मानव | तूने सकल्पपूर्वक मन को नही भारा, इसी कारण तू काम, चोध, 
मंद लोभ, मोह को नप्द नहीं कर सका । इस मन के अ्घपतन से ही तेरे ५ पलदर 
जील, सत्य और श्रद्धा झ्रादि के सदुगुणो का त्तोप हो गया है । इन्द्रियो पर अब भी - 


साखी भाग है८१ 


अधिकार कर ले, विपग्र-प्रसार में इसे प्रवुत्त मत होने दे--तभी कल्याण हो 
सकता है। 
विशेष--अनुप्रास अलकार । / 
फबीर मत बिकर पड़या, गया स्वाद के साथि। 
गलका साथा बरजत़ता, अरब फ्यू' भाव॑ हाथि ॥१ 8 
शब्दार्ण--विकरै+-विकारो में | बरजता८""वर्जित करता । 
कबीर कहते है कि मन सांसारिक विपय-वासनाझों के विकारों में पड गया 
है। वह तो इन्द्रिय-जनित भातन्दोल्लास में ही लग गया है। भला अब उसे कंसे 
वश में किया जा सकता हैं। जो खाद्य वस्तु गले तक पहुंच चुकी है उसके लिए मना 
करने वया लाभ ? वह तो पेठ में ही पहुचती है, उसका रोकना सामर्थ्य से बाहर 
है । इसी प्रकार जो मन विपय-व्गसना के श्रग्राह्म रसों का पान कर चुका है, श्रव 
उसे केसे वजित किया जा सकता है ? 
भाव यह है कि मन को विपय-वासनाओ्रो में पहले ही न पड़ने देना चाहिये | 
विज्येप--निदश्शना भ्रलंकार । 
फवोर सन गाफिल भया, सुमरिण लागे नाहि। 
धर्णों सहैगा सासनां, जम की दरगह्‌ माहि ॥१७॥ 
शब्दार्ग--गाफिल >> अ्रवेत । घणीर-"प्रत्यधिक । सासनाजल्‍वेदनाएँ, यात्त- 
नाएं । 
कबीर कहते है कि मन सांसारिक विपयोपभोगों के रस में श्रकेत हो गया 
है, इसीलिए वह प्रभु नाम-स्मरण में नही लगता । उसे अपने इन परापकर्मों का भोग 
उस समय भोगना पडे गा जब यमलोक में जाकर उसे यातनाएं सहनी पढड़ेंगी । 
कोटि कर्म पल सै दरें, बहु मन बिधिया स्वादि । 
सतपुर सदद न मानई, जनम गंदाया शादि ॥१८॥ 
शब्दार्थ---सबद-<शब्द, यहाँ उपदेश से तात्पर्य है। वादि>-व्यर्थ । 
कबीर कहते हैं कि यह मन इन्द्रियों के विषय रस से प्रेरित होकर पत्र भर 
में करोड़ो दुप्कृत्य करता है झोर प्रभु भक्त मे प्रवृत्त करने वाले सदुगुरु के उपदेश- 
वचनों का भी यह पालन नहीं करता । भ्तः इसने अपना जीवन व्यर्थ में नप्ट कर 
डाला है । 
मैमंता सन सारि रे, घठहों मांहँ घेरि 
जयहीं चाल पीठि दे' अंकुस दे दे फेरि ॥१घ॥॥ 
शब्दार्थ---मैमंता ->मदमस्त हायी । घढही पाहर"हृदय के भ्रस्तर से । 
है साधक | इस मन रूपी मदमस्त हाथी को हृदय के भीतर ही घेरकार 
मार दे । जब भी यह किचित्‌ भी साधना-विमुस हो तो बारम्वार संयम का श्रक्ुश 
लगाकर इसे उचित पथ पर ले झा। 
विशेष--अनुप्रास भ्रतंवार । 


श्घ२ कच्चीर प्रन्यावली सटीक 


ममता सन सारि रे, सांन्‍्हां वरि परि पीसि। 
तय सुख पावें सु्दरी, ग्रह्म भलकझ सोसि॥२०॥ 
झब्दामो--सीसिर- शीश, शूस्य प्रदेश, ब्रह्माष्ड । सुन्दरी - भात्मा 
हू साधव | मत रूपी मदमस्त हाथी को मार-मार कर संयम से वश मे 
कर ले तथा अपने वर्मो वे आटे वो वारीब भर्थात्‌ सुन्दर पीस। इस उपाय ने 


द्वारा ही प्रह्माण्ड मं परमात्मा व॑ दर्शन हो सकते हैं जिससे श्रात्मा प्रसन्‍न होबर 
सुख लाम करगी। 


कागद केरो नाँव रो, पणों पेरों गगव 
कहे फ्घोर फंसी तिएःः, पच पुसगी सग धर शा 
शब्दार्थ--गग नल्‍्स रिता से तात्पर्य है, गगा नदी विशेष नहीं । पचः-पाँचा 
इन्द्रियाँ । 
यह ससार रूपी सरिता माया जाल से परिपूर्ण है, जिसके भीतर इस जो 
शरीर की नौका के द्वारा कैसे तरा जा सकता है ? फिर घात में पाथ चोर-नकाम, 


फ्रोध, मद, लौह, मौह--लगे हुए हैं। कबीर बहते हैं वि इस वठिन परिस्थिति मे मैं 
कंसे ससार-सरिता को पार करू ? 


विशेष--उपमा प्रलकार। 
कबीर यहू मन फत गया, जो भन होता काल्हि । 
टू गरि बूठा मेह ज्यू, गया निवाणा चालि ॥रश॥। 
इब्दार्य--डू गरि>-ठीला । नियासा चाल़ित्ननिम्भगामी होकर । 
कबीर कहते हैं वि मेरा जो मिर्मेल मन कल था वह न जाने झ्व कहा चला 
गया है। जिस भाँति टीले पर हुई वर्षा का जल द्षशभर उस पर रुककर तिम्न- 
गामी हो चतता है, उसी प्रकार इस मन पर पडे ग्रुरु के! बचनों का प्रभाव केवल 
क्षणभर के लिए हुआ, फिर वह पतनोन्‍्मुख हो चला! 
विशेष--दृष्टान्त श्रलकार । 
मृतक क्‌ घो जो नहीं, मेरा मन वी है । 
याजँ याद दिकार फो, भी भवा जीवे ॥२३॥ 
शब्दार्थ--वाव-+तन्त्री । विकार->सासारिक विषय । मूवा>-मृतक । 
साधक ने ग्रपना भर सयम दर सासारिक दिपयो से शृतक तुल्प उपणम 
कर लिया है, उसे निर्लेप श्रवस्था मे यह भी पता नही कि मेरा मन भी है। भाव 
यह है कि वह अपने मन के श्रस्त्तित्व के विधय मे भी शकालु हो जाता है। किस्तु 
यदि सासारिक विपयो से उपराम इस चित्त के पास रास रग की तमिक भी प्राहट 
पहुच जाय तो वह पुन जीवित हो जाता है, फिर धूर्ववत्‌ पाप कर्म करने लगता है। 
काटो फूठी मछली, छोर घरी चहोड़ि। 
कोई एफ झपिर मल बसपा, वह में पडो बहोडि ॥२४॥ 


शब्दाब--मछली मत । छोकै--ब्रह्मसत्थ | चहोडि-5सहेज वर । दहु-+ 
तालाब, ससार पक । 


साखौ भाग श्र 


साधक में मन रूपी मछली को काटन्यूटकर (सयमित वर) ब्रह्मरन्ध या 
शून्य रूपी छीके मे सम्भाल बर रख दिया था, किन्तु ससार की वासनाझौं वा एक 
अक्षर भी वान में पडते ही वहू मत रूपी मछली छीवे पर से गिरवर पुन ससार 
रूपी तालाब के पक में आ पडी । 
विशेष--नाथपन्यी साधना में वुछ नाथो वे अनुसार मस्तिष्क मे ब्रह्मरन्न 
की स्थिति है और उससे भी उपर जश्वीश मे झ्रक्षर लोक या सर्वोक्षष धाम की । ब्रह्म- 
रन्क्र मे पहुचे भनुप्य वा मन तो साधना-अ्रप्ट होकर पुन ससार झग्ति भें गिर 
सकता है, किन्तु सर्वोच्च तोक अ्रक्षर-लोक मे पहुच साधक साधना श्रप्ट नहीं हो 
सकता | यहा कबीर यही कहना चाहते है । 
फ्बोर मन पी भया, बहुतक थढ या प्रयास । 
उहा हीं ते गिरि पडया, मन माया फे पास ॥रशा 
शब्दार्थ-- सरल है । 
कबीर कहते हैं कि मेरा मन-पक्षी होकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग, शुन्य प्रदेश में, 
बहुत दूर तक चढ चुका था| फिर उसी उच्च स्थान (त्रह्मसूप्र) वे पाप्त से जो 
गिरा तो माया के पास हो झाकर रम गया । साधनापरक प्र॒र्थ वैसा ही है जंसा कि 
उपयुक्त 'साखी' मे दर्शाया गया है | 
भगति दुबारा सकडा, राई दरुवे भाइ। 
सन तो मंगल छा रह्यो, पगयू करि सर्क समाइ ॥२६॥ 
इब्दार्थ--दुवारा >>द्वार । सकडा>-सकीर्ण | भाइज्न्भाग, अश ! मैंगल-र 
मस्त हाथी । 
कबीर कहते हैं कि भवित का द्वार अत्यन्त सकीर्ण है । वह राई के दश-माशझ 
ने बराबर है (राई स्वय ही बहुत छोटी होती है, उसके भी दशम भाग के बराबर) । 
मेरा मन मदमस्त हाथी के समान चचल है, फिर भला उसमे कंसे श्रवेश कर 
सकता है ? 
विशेष---“भगत्ति दुबारा सकडा' मे प्रतीत होता है कि “भगति' से कबीर 
का तात्पयं ब्रह्म से है क्योकि योग-साघना म॑ यहू मान्यता है कि ब्रह्मसन्श्न में एक 
बहुत सूक्ष्म राई बरावर विन्दु होता है, इसी बिन्दु से भमृत का स्व॒ण माना जाता 
है। वैसे 'भगति' का अर्थ भवित लेने से भी भर्थ हो जाता है। 
करता था तो व्यू रह्या, भव करि पर्य पछताय । 
बोबे पेड बबूल का; झब कहा ते खाय ॥२७॥ 
शब्दायं--अ्ब >आम । 
है मनुष्य | जिस समय तूने ये कुकर्म किये थे उस समय तुझे यह ध्यान बयो 
नही हुम्ना कि मुझे ऐसे कर्म नही करने चाहिए | भ्रर उत कमों के फलस्वट्प दुख 
झठाने पर क्यो पछताना है २? तूने अपन वुकर्मों से बदल वृक्ष बोये थे तो उदका फल 
शूल ही प्राप्त हो सबन हैं, मधुर रसाल (झ्राम, सुस्त) कहा से खरा सवता है ? 


श्च्ड क्यीर प्रस्यावेता « -क 


विशेष--निद्शना प्रतलवार । 
प्लापा कैवल मन घजा, बिएँ लहरि फहराइ । 
सन चाल्पां देवल चले, ताका सरंसत जाइ ॥२८॥ 
शब्दायं--देवल--देवासय, मन्दिर | धजा>-ध्वज्य । 
इस शरीर रूपी मन्दिर पर मन वी ध्वजा पहता रही है जो विपंयसूपी वायु 
के सस्पर्श से लहराती है, चात्रित होती है। जिसवा शरीर मन वे झनुमार विषयो में 
प्रवृत्त होने लगे उसका सर्वताश्ष ही समभिए । 
भाव यह है दि जिस श्रवार मन्दिर के ऊपर सर्वोच्च सत्ता ध्वजा वी होती 
है, उसी भाँति शरीर पर मन वा श्रधिकार है। यह मन विषय वासनाओों मे शरीर 
को लगाकर सर्यस्व नाश बर देता है । 
विशेष--रूपक प्रलकार ! 


मनह सनोरथ छांडि दे, तेरा क्या न होइ॥ 
पांणी में घोव नीकसे, तो रखा साइ न कोइ ॥२६॥ 
इब्दध--शनोय --सनो र५, भदृत्वाचाक्षाएँ । घीध >-घी । 
है मन ! तू अपनी महत्वाकाक्षाएँ छोड दे, वयोकि जो ठुछ तू चाहता है बह 
सब सम्भव नहीं | यदि पानी से घी निवलने लग जाय, सो फिर रूप्ती 'रोटियाँ कोई 
न खाये । सब घी वा ही सेवन बरें । 
विद्प--“पाणी में घीव नीक्से” के समान तुलसी ले भी “'वारि विलोगो” 
की उपमा दी है । 
काया कसू कमाण ज्यूं, पचतत्त करि बाण । 
भारों तो मन मृग को, नहों तो मिय्या जाण ॥३०॥२६१॥ 
शब्दार्--पत्ततत्त --पचतत्व, 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ।' 
मै पाँचों तत्व के बाण चढाकर इस झरीर रूपी धनुष को कस लूगा। फिर 
इसके द्वारा यदि मैं मस रूपी चचल भृग का वध कर दू तब तो ठौक है ग्रन्यथा मेरे 
(समस्त) उपदेश फो मिथ्या समभना । 
बिशेष---उपमा भ्रलकार । 


है 
१४. सूपिस मारय कौ अंग 
अगन्परिचय--बह्म का प्राप्त करना आसान नहीं है। उसके लिए जो साधना 
वी जाती है, बह भी सूक्ष्म और कठिन होती है। प्रस्तुत अग मे कबीर ने साधना की 
सूद्मता वा वर्णन किया है । इस साधना का मार्ग शब्त्यस्त अगम्य है, जिसे प्राप्त कर 
लेना हर व्यवित का कार्य नही है । जो इसको प्राप्त कर लैते है, वे व्यक्ति श्रावागमन 
के बधन से छूटकर ब्रह्मलोक मे अपार आनद वा भोग करते हैं । जो व्यक्तिं सासारिक 
प्रलोभनों में फेंसे हुए होते हैं, बे तो यह भी नहीं जानते कि इस मार्ग वा स्वरूप क्या 


साखी भाग रद 


है ? साधक सत्य॑न्त प्रयंत्व और साधना के साथ इस भांग मे चलता है, किन्तु उसे 
हर समय यही आशका वती रहती है कि न जाने कब उसका मन भटक जाये और वह 
अपने मार्ग से च्युत हो जाये । यह मार्ग ज्ञान से गरम्य है। जो व्यक्ति विना ज्ञान का 
आलवन लिए हुए इस मार्ग के छोर तक पहुच जाना चाहते हैं, वे वस्तुत मूर्ख हैं और 
वे केवल सासारिक यन्र मे फेसने के और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते । प्रभु तक 
जाने का यह मार्ग अत्यन्त कठिन है । बिरले ही इसे पार कर पाते है। जब साधक 
अपनी समस्त इन्द्रियों वो वश में करके इस मार्ग पर चलता है तो भले ही यह मागे 
अत्यन्त कठिन सही, भले ही इस तक चीटी, राई, पवन और मन की गति न सही, 
किन्तु साधक इसे पार करके ब्रह्मतोक तक पहुच ही जाता है। इस मार्य में ठोक 
प्रकार से चलने के लिए ग्रुद का उपदेश झ्ावश्यक है| 
कोण देस कहाँ ग्राइया, कहु क्यू जाप्या जाई । 
उहू भाए्ण पादे नहीं, भूलि पडे इस माहि ॥१॥ 
शब्दार्थ--5हु मार्ग --वह मार्ग, ब्रह्म प्राप्ति का पथ । 
आत्मा भूल रूप से शून्य प्रदेश की निवासी है, किन्तु वह यहाँ संसार में भरा 
गयी है, इसी को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि न जाने किस देश का निवासी यहां 
(ससार मे) श्रा गया है, भला फिर तत्व को किस प्रकार जाना जा सकता है ? इस 
झात्मा को साधना वा उपयुक्त मार्ग तो मिल नही पा रहा है। झत यह पथ-विश्वप्ट 
हो इस ससार मे भटक रही है । 
उतीये कोइ न झावई, जाकू' बूझों घाइ। 
इत्तथं सर्व पठाइये, भार लदाइ लदाइ॥२॥ 
शब्दार्य--उती्य -> उधर से । इतयै->इघर से । 
कृबीर कहते हैं कि साधना का मार्ग अत्यन्त अगम है, किसी से भी इसका 
पता नही चल पाता क्योकि जो इसे पार कर लेते हैं वे तो इधर मृत्यु-लोक मे लौठते 
नही, शूल्य-स्वर्ग भे रमे रहते है, फिर भला में किससे दौडकर वहाँ का समाचार पूछू। 
मार्ग के ज्ञान के बिता ही सब इधर से व्यर्थ के सम्भार लाद-लाद कर साधना पथ में 
चले जाते हैं । 
सबक बृूभत में फिरों, रहण कहै नहीं कोइ । 
प्रीति न जोडी राम सू, रहण कहा थे होह ॥शा 
शब्दायं--सरल है । 
में सबसे यह पूछता फिरता हू कि साधना में व्यवहार कैसा है, किन्तु कोई 
भी उस व्यवहार की स्थिति को नही बता पाठा | इन सासारिक मनुप्यो से प्रभु से 
प्रेम तो कभी किया मही फिर भला य कैसे इस ससार भें रह सकते हैं, शान्ति प्राप्त 
क्र सकते हैं। 
चसों चतों सबको कहे, मोहि प्रेदेसा शोर । 
साहिव सृ्‌ पर्चा नहीं, ए जाहिगें किस ठौर धथा। 


१८६ कबौर प्रथावलौ सटीक 


शब्दार्थ--अदेसा-+ शका । साहिब+-ब्रह्म । पर्चा>परिचय । 
कबीर कहते है कि समस्त साधव उस श्रगस्थ मार्ग की ओर जाने का सकत्प 
करते हैं विन्तु मुफ्रे इनकी सफ्लता म शाझ्का है। किसी का भी प्रभु से तो परिचय 
है मही, पता नही न जाने [कस स्थल पर जाकरये रुवेंग अर्थात्‌ व्यर्थ इधर-उधर 
भटकते रहेगे। 
जाइये को जागा नहों, रहिये को नहीं ठौर । 
फहै दबीरा सत हो, भ्रबिगति की गति ओर ७५॥ 
झब्दाय--जागा नहीं ज्ञान नेत्र नही खोले । 
कबीर कहते है कि प्रभू के पास जान के लिए तो मैंने अपने ज्ञात नेत, विवेक 
नेत्र, खोले ही नही और इस ससार के विषय वासना पक मे रहने के लिए स्थान नहीं 
है। कबीर बहते है कि हे साधुजनो ! ब्रह्म उससे भिन्‍न है अथवा ब्रह्म प्राप्ति का 
मार्ग उससे भिन है जो सामान्य र्प से ससार ने समझ रखा है । 
भाव थह है कि साधना मागे मे वाह्माडम्वरों की भ्रावश्यकता नहीं । 
फबीर सारिग कठिन है, कोई न सकई जाय । 
गए ते बहुडे नहीं, कुशल कहे को आाइ॥६॥ 
शाब्दार्थ --बहुडे >नलोठे । 
क्यीरदास जी कहते हैं कि प्रभु तक जाने का मार्ग ग्रत्यन्त कठिन है। कोई 
वहाँ पहुच नहीं सकता, ओर जो वहाँ पहुच जाते हैं, वें वहां से लौठते नही, झत' उस 
पथ का विवरण कौन दे ? इसालिये साधना मार्ग की ग्रगम्यता भ्रगम्यता ही बनी 
हुई है । 
विशेष--मलिक मुहम्मद जायसी ने भी 'वदुमावत' के 'पदुमावती-नागमंती- 
विलाप खण्ड में दिल्ली का वर्णन करते हुए प्रमृ-प्राप्ति के मार्ग के बिपय में ऐसा 
ही कहा है-- 
“सो दिल्ली अस निबुहर देसू | कोई न बहुरा कहै सन्देसू ॥॥ 
जो गवने सो तहाँ का होई। जो भाव किछु जान न सोई ॥” 
जन कनोर का सिपर घर, घाट सलेलो सेल । 
घाव न टिक पपोलका, लोगनि लादे बेल ॥७॥ 
शब्दाथं --जन+-दास, भक्त । सिपरज"-युत्य शिखर, ब्रह्मरस्प ! सनी 
सैल--कीचड आदि से दुर्गम पर्वतीय मार्ग । 
भक्त कवोर का वास्तविक घर तो शून्य शिखर पर स्थित ब्रह्मरन्ध्र है, जहाँ 
तक पहुचने का मार्य बडा ही दुगं म, वाघाओ के पक से भरा हुआ है । वहाँ तो चीटी 
(जोवनमुक्त साधको) के भो पेर नहीं रुक सकते और यहाँ से लोग पाप कर्मों के 
वोक से वैल के समान लद कर साधना-पथ पर चलते को उद्यत हैं। 
विशेष --योग साधना म साधव सुपुम्शा नाडी के मध्य से स्थित ब्रह्मनाडी वे 
द्वारा कुष्डलिनी को उध्वेगामी कर झूय शिखर पर पहुचन का प्रयास करता हैं, 
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इसे 'पिपीलका गति' कहते हैं, जो इस ग्रति को साथता है उसे कबीर ने यहाँ चीटी' 
बताया है। 
जहां न चींटी चढ़ि सकें, राई मा ठहराह। 
मन पवन का गमि नहीं, तहां पहुँचे जाई ॥८॥। 
शब्दा्थ --सरल है । 


कबीर कहते हैं कि जिस शून्य स्थल पर चीटी चढ नही सकती एवं राई भी 
वहाँ नही ठहर सकती, स्वंगामी और दीत्गामी पवन तथा मन की भी जहाँ गति 
नही हैं, वहाँ मैं पहुँच चुका हू । 
कबीर मारग प्रगम है, सव सुनिजन बेठे थाकि । 
तहां फबीरा चलि गया, गहि सतगुर की साथि ७६॥ 
झब्दा्थ ---सापि--सीख, उपदेश .। 
कबीर कहने हैं कि ब्रह्म-प्राप्ति का जो मार्ग पूर्ण अगम्य है, जिसकी दुर्गमता 
से मुनिजन भी थकफर बैठ गय्रे, वहाँ कबीर सद्ग्रुरु के उपदेश को ग्रहण करके 
पहुंच गया है | 
सुर नर थाके मुनि जवां, जहां न कोइ जाइ। 
मोटे भाग कबीर के, तहां रहे घर छाइ ॥१०॥३०२॥ 
शब्दाय॑---मोटे भागरूवबर््े भाग्य । 
जिस प्रभु के पास तक पहुँचने मे देवता, मुनिगण भ्रौर मनुष्य असफल हो 
बैठ रहे, जहाँ कोई भी न जा सका, वहाँ कबीर का स्थायो वास हो गया है---यह 
उसके लिए बहुत बडे भाग्य को वात है ३ 


ज् 


१५० सूषिस जनस कौ श्रग 


अंग-परिचय--साधना का मार्ग प्रत्यन्त कठिन है । जीवात्मा सहजावस्था के 
इस सुक्ष्म मांगे का रहस्य सहज ही नहीं जान पाती । इसका रहस्य जान लेने के लिए 
पहले उसे बह अज्ञान दूर कर देना पडता है, जिसके कारण वह ससार को ही सब-कुछ 
समझ बैठा है । जब जीव इस मार्ग के रहस्य को समझ कर इस पर चल देता है तो 
उसे सफलता मिल जाती है भौर वह ब्रह्मलोक मे पहुंच जाता है । फिर वह जन्म-म्ृत्यु 
के चक्कर में नहीं पडता, वल्कि वह जौवन्मुक्त हो जाता है । 
कबोर सुृधिम सुरति का, जीव म जांण जाल । 
कहे कबोरा टूरि करें, श्रातम श्रदिष्टि कल ॥ १॥ 
शब्दार्थ--सूपिम --सूक्ष्म । जाल>- रहस्य । 
कबीर कहते है कि जीवात्मा सहजावस्पा के सूक्ष्म मार्ग का रहस्य नहीं 
जानती । अत हे जीव ! श्रपनी झात्मा का यह श्रज्ञान दूर कर जिसके कारण तू इस 
संसार को ही सत्य समझ बैठा है । तभी तुम्छे उस मार्य का ज्ञान हो सकता है । 


१ दद जब मे चने ७» ४ 


विशेष--यहाँ 'सुरति' का तात्पर्य सहजावस्था' से ही है, नाडी विशेष से 
नही । कबीर के समय तक बहुत से साधनापरक शब्दों वे अथे परिवर्तित हो चुके"थे, 
अत उन्होने कही विंसोी शब्द वो कसी अथ मे तो कही दूसरे अर्थ मे प्रयुक्त 
किया है। 
प्राण पड कौ तजि चले, सूचा कहे सब कोइ । 
जीव छता जाम मरे, सूषिम लखे न कोइ ॥२॥३०४॥ 
शाब्दार्थ--पड>-पिंड, दरीर । मूवानन्मर गया । छता--जीवित रहते हुए 
भी । सूपिम--सूक्ष्म, जहा । 
प्राण जब शरीर का परित्याग कर देते है तो उरे मृतक कहते हैं। जीवात्मा 
जीवित रहते हुए भी अनेक वार जन्म-मरश मे पड़ती है, श्र्थात साधक जीवित रहते 
हुए भी ससार से निलेप रहकर जीवनमुक्त हो जाता है । ब्रह्म को कोई नही देख 
पाता । 
विज्लेप--.प्रन्तिम चरम म ब्रह्म को भ्रप्राप्य बताकर कबौर कोई विरोधाभास 
उपस्थित नहीं कर रहे है, अ्रपितु केवल ब्रह्म प्राप्ति की कठिनता प्रदर्शित करना 
चहाते है डर 
ज 


१६० साया को अंग 


प्रग-परिचय--आत्मा श्रौर परमात्मा के मिलने मे सब से बड़ी वाधा माया 
होती है। यह नाना रूप धारण करके मनुप्य को ठगती रहती है और उसे ब्रह्म- 
प्राष्ति से दृर करती रहती है। प्रस्तुत अग मे कबीर ने माया के विविध रूपों का 
वर्शव किया है भौर मनुष्य को चेतावनी दी है कि वहू इन रूपो के चक्कर मे न 
आये । 


कवीर ने माया के विविध रूपा का वर्णन करते हुए वताया है कि यह माया 

पापिनों सासारिक झ्राकपंणो का फदा अपने हाथ मे लिए हुए है ओर प्रयत्न करके 
पर मनुष्य को इसमे फंसा लेती है। जिस प्रकार वेश्या का पूर्ण उपभोग कोई भी 
व्यक्ति नहीं कर पाता, उसी प्रकार माया कर पूर्ण उपभोग भी कोई व्यक्ति नहो कर 
सकता, क्योकि इसका कार्य ती मनुप्य को सासारिक बधनो मे फ़ेसा देना ही है। इस 
प्रकार यह मनुष्य को प्रभु भक्ति से बिमुख कर देती है और उस पर अपना गहरा 
भौर कुप्रभाव डालती है कि उसे वभी भी राम का नाम लेने की सुधि नही झ्राती । 
जो भोग भाया के वशोभूत होकर भी प्रभु भक्ति करता चाहते हैं, वे वास्तव मं ठोगी 
हैं, वयोकि ऊपर से तो दे हरि भक्त दिखाई पडत हैं, किन्तु उनके हृदया मे माया 
जन्प भ्नेक प्रकार वे! विकार भरे हुए होते है। इस माया के विषय चकवर से वही 
व्यक्ति बच पाता है, जिस पर शुरू की हुपा होती है और उसी व्यक्ति वी यह दासता 
स्वीबार करती है, अर्थात्‌ उसके वश म रहती है । भाया सत्ता कौ दासी होती है 
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भौर खडी खडी उनकी ग्राज्ा की प्रतीक्षा बरती रहती है । किन्तु वे इसकी ओर 
तमिक भी ध्यान नहीं देते, बष्कि इसे लातो से श्रोर छडियो से मारते रहते हैं । 
माया ग्रमर है और इसके साथी श्राशा, तृष्णा आदि भी ऊपर हैं । इसीलिए 
शरीर वे नप्ट हो जाने पर भी माया, श्राशा और तृप्णा नष्ट नहीं होती । तृप्णा 
के काररा ही लोग धन का सचय करते-करते मर जाते है और उसका उपभोग नहीं 
कर पाते | वे यह भी नही समभ पाते कि घन का प्रयोजन उपयोगी करना है, इसका 
सचय करना नही है | वयोक्ति धन तो सासारिक वस्तु है जो यही रही जाती है, कोई 
भी झज तक इसे अपने साथ नही ले गया है । 
माया की भांति तृख्णा भी मनुप्य के मन को विविध प्रकार से भटकाती 
रहती है। यह उस व्यभिचारिणी स्त्री वे समान है जो मनुष्य को सहज ही पथ-अ्रष्ट 
बर देती है। तृष्णा कभी नष्ट नही होती, बल्कि श्रहनिश बढती ही जाती है। सभी 
कभी इसके चवकर मे फंस जाते है श्ौर हरि से विमुख होकर दम्भी भौर प्रहकारी 
वन जाते हैं। दम्भ झौर अहकार भी मनुप्य को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। 
यदि किसी मनुष्य ने माया का तो परित्याग बर दिया, किन्तु दम्भ और अहफार से 
वह विमुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए माया का परित्याग भी व्यर्थ है, क्योकि दम्म 
प्रौर भ्रहकार के भाव उसे पतन की ओझोर ले जाने मे सफ्ल हो ही जायेंगे ! वास्त- 
विकता तो यह है वि दम्भ और ग्रहकार माया के ही अन्य रूप हैं, क्योकि दम्भ के 
बारण ही मनुष्य राम को तुच्छ समझ कर तथा स्वय को ससार का स्वामी समझ 
कर ससार वी माया में लिप्त हो जाता है, पश्रर्थात्‌ वह माया के पाद मे बघ 
जाता है । 
भ्रन्त में, बबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि माया अनेक रूप 
घारिणी हैं। वह नारद श्रादि महृपियो को भी जाल मे फसा लेती है, इसलिए 
मनुष्य वो इसमे सर्देव सतव झौर सावधान रहना चाहिए। 
जग हटवाडा स्वाद ठग, माया बसा लाइ। 
रामचरन नोकाँ यही, जिनि जाइ जनम ठगाह ॥१॥ 
झब्दा -- हटवाडा--हाट, बाजार । बेसाउ-वेश्या । 
कबीरदास कहते हैं वि. ससार एक बाजार है जिसमे इन्द्रियों के स्वाद र्पी 
प्रमेव विषय दासनाओ वे ठग एवं माया रूपी वेश्या जीव को ठगने का, अ्रपने जाल 
मे फसाने का उपत्रम करते है। हे मानव ! यदि तुम निष्ठा-पूर॑ व" प्रभु-श्राश्य ग्रहण 
करोगे, भ्रभु भवित मे प्रवृत्त होंगे, तो तुम्हारा कत्याण हो सकता है, तब ये ठग 
और माया हूपी वेश्या तुम्हारे जीवन धन को ठगने में भ्रसमर्थ होंगे । 
झलवार--सपक ॥ 
कबीर माया पापणों, फघ ले बंठो हाटि। 
सब जग तो फर्ध पड़ या, गया फयोरा का्टि । ज्ञ 


१६० " एशीर ग्रन्यावली सदोव 


शब्दार्थ--पापणी -- पा पिनी, व्यभिचार, पाप झादि कर्मो से अवृत्त होने वाली 
भाया से तात्पय है । फदर-जांल, पाश् | फपै न्‍ूपाद में । काटिस्>तोडना । 

कबीर कहते हैं कि माया पापिनी वह्या है जो इस समार के बाजार में अपनी 
झोर आ्राक्ृप्ट करने ये. लिए पादा लिये हुए है। समस्त ससार इस मायापाश में झावद्ध 
किन्तु कबीर (साष्टजनों से तात्पयं है) उसे काट चुका है, अर्थात्‌ प्रभु-मवित में ही 
हो गया उसकी रुचि है, माम्रा के विपयो में मही । 

विशेष--रूपय श्रलवार । 


कबीर माया पापडी, लाल लाया लोग ॥ 
पूरी किनहूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥३॥॥ 

शब्दार्थ--लाले लाया--अपने ग्रावर्धण पाने की लालसा जगाता। इहैच- 
यही । 

कबीरदास कहते हैं कि माया पापिनी वेश्या है जो अपने श्राकर्षण के द्वारा 
जीव में विषय-वासनाम्रों की लालसा णगाती है। जिस प्रकार वेश्या पर (स्वकीयां 
के समान) किसी का अधिकार नहीं होता, और न वह्‌ किसी एक की होकर रह 
पाती है, इसलिए उसका कोई पूर्ण उपभोग नहीं कर पाता उसी भाँति माया के 
विविध भाकर्षणो पर एक व्यक्ति-विशेेष का पूर्ण अ्रधिकार नही होता, यदि होता भी 
है तो कुछ समय के लिए। माया के विविध वियपयो की भप्राप्ति मे ही ससार दु से 
(वियोग) भोगता है! 

विशेष--रूपक एव कार्व्यलिग भ्रलकार । 


कबीर माया पापणों, हरि सू करे हराम । 
मृत्ति कडियालो कुमति को, कहण ने देई राम ॥४)॥ 
शब्दार्प--हराम--विभुस्त से तात्प्थ है । बडियाली -कडी 5» खला । 
कबीरदासत जी कहते हैं कि यह माया ऐसी पापिन है कि जीव वो प्रभुविमुस 
कर देती है। यह जीव के मुख से कडवी बचनावली का निरन्तर उच्चारण कराकर 
रामननाम कहने का भ्रवसर नहीं देती । 
भाव यह है कि भाया प्रभु-भक्ित मे बाघक है । 
जाणी हरि को भर्जी, मो सति मोटो झ्रास 
हरि बिचि धाल झतरा, भाया बडो बिसास ॥श॥ 
शब्दायं--मोटी झ्रास--विषय-बासनाझो की तृष्णा ! धालैस्ू|्डालना | 
विम्नास८"+विश्वासघातिनी । 
प्रत्यक्षत ऐसा लगता है कि मैं (ढोगी साघक) प्रमु-भकित में तल्लीन हू 
किन्तु मेरे मन मे माया ने विधय-वासनाधों की भ्रदम्य तृष्णा बसा रखी है । यह माय 


बड़ी विद्वासधातिनी हे जो इन दिपय-वासनाओ के द्वारा श्रम और जीव के बीर 
अन्तर ढाल देती है । है 


साख भाग १६१ 


विशेष--कवीर ने माया को विश्वासघातिनी इसलिए बताया है कि बह 
अपने जनक-प्रमु से जीव को विमुख करती है। 


कबीर साथा सोहनो, स्पेहे जांण सुजरंण ३ 
भागां हो छूटे नहीं, भरि भरि मार बांण ॥६ा। 
शब्दार्थ--जाण +>ज्ञानी । सुजाण“-सुजान, चतुर । 
कबीर कहते हैं क्रि माया ऐसी श्राकर्णक है कि सामान्य मनुष्यों की तो बात 
ही क्या, बड़ें-बडे ज्ञानी एवं चतुर भी इसके श्राकर्णणश में सम्मोहिंत हो गये हैं। यदि 
कोई जजाल से भागकर विमुवत् होना चाहे तो असम्भव है क्योकि यह तान-तान कर 
मोहक बाणो की वर्षा कर व्यक्ति को अपने जाल में फसा लेता है । 


फबीर माया मोहनों, जँसी मीठी खाँड। 
सतणशुर की कृपा भई, नहीं तो करतो भाँड 0४७७ 
शब्दार्थ---भाड+5एक जाति विशेष जिसका सामाजिक स्थान अत्यन्त निकृष्ट 
है ! यहाँ नप्ट होने से तात्पर्य है । 
कबीर कहते हैं कि माया बडी सम्मोहक एवं खाड के समान मीठी हे । सदुगुरू 
ने कृषम कर मुझे इसके जाल से विमुक्त कर दिया, श्रन्यथा यह तो मुभे नप्ठ करके 
ही छोडती 
विशेष--उपमा भ्रलंकार ! 
फबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या धांणि। 
कोई एक जम ऊबरे, जिन तोड़ी कुल फी फांणि ॥४॥ 
शब्दायं--घात्या -- अपने चक्र में लपेट लिया। धांखिज”-घानी, तेली जिस 
गहरे से पात्र में सरसो श्रादि डालकर तेल निकालता है उसे घानी कहते हैं. यह 
काठ वी बनी होती है । कुल की कार्ि >>वुल मर्यादा श्र्थात्‌ लोक-परम्परा । 
कबीर कहते हैं कि माया वडी सम्मोहक है जिसने भ्रपनी घानी में समस्त 
ससाए को डाल रखा है। कोई एकाध व्यक्ति ही, जिसने संसार की स्वाभाविक 
प्ररम्परा का परित्यात किया हो, इसके जाल से बच पाते है । 
विशेष--१, रूपक अलंकार । ! 

“जिन तोडी कुल की काशि' पर ध्यानपुर्वक दृष्टिपात करने से पुष्टि- 
मार्गीय वल्लभ मत से इसका अदुभुत साम्य मिलता है, वहां भी प्रभु-प्राप्ति के लिए 
'कुलकारिण! परित्याग अत्यावश्यक हैं । यय्यपि यहा यह कहने का तात्पयं कदापि 
नही कि दोनो स्थानों पर यह मान्यता एक-दूसरे के प्रभाव से झायो है, किन्तु यहा 
यह दिखाने का प्रयोजन यही है कि सन्‍्तो झौर वललभ में निराकर भौर साकार दुष्ट 
का भ्रन्तर होते हुए भी साम्य है । “प्रप्टछाप' के प्रत्येक कवि--सू रदास, कुम्मनदास, 
परमानन्द दास आदि--ने 'कुलकानि' त्याग का वरणन क्षिया है। भारतेन्दु हरिद्चन्द्र 
अ्रादि में भी इस लोकमर्यादा-परित्माग ना वर्णन मिलता है। 


१६२ बबौर ग्रत्यावतती सदोक 


क्बौर माया भोहनो, भांगी पिलेंन हाथि) 
मनह उतारी झूठ करि, तद लागी डोर साथि ॥६॥ 
आब्दार्य--मनहुन्‍्ूूमन से । 
कच्ची र कहते हैं वि यह मोहिनी माया माँगने पर, प्रदत्न वरते पर, प्राप्त 
नहीं होती, वषोकि मायाजन्य आकर्षण का कितना ही भोग क्यों न किया जाम 
फिर भी इन्द्रिया अतृप्त रहती हैं | दिल्तु जब इसे मिच्या, भ्रम-मात्र जानकर मत 
को इसके आकर्षण से पृथक्‌ कर दिया जाय तो यह पीछे-पोछे फिरतो है । 
भाद यह है कि माया का परित्याग करने में हो भ्रधिक प्रातन्द एव 
मसगल है। 
भाषा दासती सन्‍स को, ऊभी देद असोस। ५ 
बिलसी अरु लातों छडी, सुमरि सुमरि जगदीत ॥१०॥॥ 
शब्बार्य--# भी ++खडी-खडी, ग्राज्ञामानने वालो से तात्पयं हे । 
कबीर कहते हैं कि माया सन्‍्तो की दासी है जो सडी-सडी ही उनकी प्राज्ा 
का पालन करती है । वे इसका उपयोग प्रभु को भजते हुए करते हैं ओर इस पर 
भी इसे भु हू नही लगाते, लातो और छडियो की मार स इसवी खबर सेते हैं । 
साया सुई ने सन सुबा, सरि भरि गया शरीर । 
भ्रासा प्रिष्णा माँ सुई, यों कहि गया कयोर ॥११॥ 
शब्दार्य--मुई -+ मरी, नप्ट हुई । 
कबीर कहते हैं कि भ्ावागमन के चक्र मे पढ़कर शरीर वारम्वार नप्द 
हुआ, किन्तु किसी भी जन्म में माया का आकर्षश एवं मन्र की विपयो के पीछे 
दोड़ समाप्त न हुईं। व कभी सासारिक कामनाओों एवं तृष्णा का अन्त हुआ । 
प्राप्ता जोवे जग मरे, लोग मरे मरि जाइ। 
सोइ सूचे धन सचते, सो ऊबरे जे खाइ ॥१२॥ 
शब्दार्ध--भासा ्चतृप्णा । 
ससार का समस्त वेमव झ्ादि समाप्त हो जाता है, किन्तु यह तृष्णा फिर 
भी जीवित रहती है । मनुष्य आवागमन के चक्र मे पढ़-पड कर वारम्बार मृत्यु को 
प्राप्त होते हैं, किन्तु फिर भी सासारिक तृप्णा का प्न्‍्त नही होता। जिन्‍होने इस 
तृष्णा से भ्चालित हो ध्रन का सचय किया, थे ही इस ससार में नष्ट हुए प्षवा 
कस के चक्र मे पढे । जिन व्यक्तियों मे घन का खूब उपयोग किया दे मुर्बत 
गये । 
विशेष--कबीर यहा घन सघय का विरोध इसीलिए करते हैं कि धन के 
पोच्े व्यक्ति बावला बना फिरता है, न जाने वया-वया दुप्करत्य करने को प्रस्तुत हा 
जाता है, और तृष्णा ग्रधिकाधिक बढती जाती है | वैसे धन के सम्बन्ध में उनकी 
मान्यता यही है कि-- 


“जाये खर्चे जो जुरे, तो जोरिये क्रोरि३" 


साखी भाग श्ह्ह 


कबीर सो घन संचिये, जो शभ्राग कू होह । 
सीत चढ़ाँयें पोदली, ले जात न देख्या कोइ ॥१३॥ 
शब्दार्थ--सरल है| 
ससार की स्थिति यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य, आवश्यक आवश्यकताओं, 
जिनके भ्रभाव में उसके जीवन का पूर्ण विकास सम्भव नहीं, को काटकर घन- 
सचय कर अभावो के ससार मे जीवन व्यतीत करता है । इसी को लक्ष्य कर कबीर 
कहते हैं कि धन सचय उसी स्थिति मे उपादेय है जबकि श्रागामी समय की श्रावश्यक- 
ताओ की पूर्ति के लिए वह पर्याप्त हो। व्यर्थ पेट काटकर घन-एकश्रित कर उसे 
सवेदा अपने साथ लगाये त्तो फिर सको हो, किन्तु मृत्यूपरान्त कोई भी इसे ले जाता 
गही देखा गया है । 
विश्वेष--इस साखी का एक दूसरा भर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है-- , 
कबीर वहते हैं कि हे मनुप्य ! सासारिक धत-सग्रह में बयो लगा हुआ है, 
ऐसे धन का सचय कर, ऐसे सुकृत्य कर जो परलोक मे भी तेरे काम झा सके-- 
'जनके बल पर तू मुबत हो जाय । इस सासारिक धन की गठरी को मृत्यु के 
पदचातू अपने साथ ले जाता कोई नही देखा, सब यहा का यही रह जाता है। 
प्रिया निष्णां पापणीं, तासू प्रीति न जोड़ि । 
पड़ी चढ़ि पाछा पड़े, लाग॑ मोटी खोड़ि ॥१४॥ 
शब्दा थं--त्रिया स्त्री । पापणी >> पापिनी, वेश्या से तात्पय । खोड़ि-: 
अपराध, पाप । 
तृप्णा एक व्यभिचारिणी स्त्री है जो सन को विविध बिपयो में भटकाती 
रहती है या विविध विषमो में मन का गमन कराती रहती है। हे जीव | तू इससे 
प्रेम-सम्बन्ध स्थापित मत कर, तू इसके जाल में मत फंस] यह तो पीछे पडकर 
जीव को ग्राकपित कर लेती है, किन्तु इसके ससर्ग से फिर अनेक पापों का भागी 
बनना पडता है। 
विशेष--सागरूपक अलकार । 
त्रिष्णां सांची मां शुक्के, दिन दिन बघती जाह। 
जवासा के हूष ज्यू, घण मेहाँ कुमिलाइ ॥१श॥। 
शब्दार्थ--वधती >- बढती । रूय>-वृक्ष । धणा->घना, प्रधिक । 
कबीर वहते है कि इस सासारिक तृपष्णा छपो लता को पललवित करने से 
मष्ट मही किया जा सकता, उससे तो यह दिन-प्रतिदिन बढती जातो है । इसका नाश 
तो प्रभु-भवित को अजस्र वर्षा से हो सम्भव है, जिस प्रकार जवासा जितनी अ्रधिक 
वर्षा होतो जाती हैं उतना हो सूखता जाता है १ 
विशेष-- (१) विभावना झलकार । 


(२) भाक और जवास ग्रीष्म में तो हरे रहते हैँ, विन्‍्तु वर्षा प्रारम्भ होते 


श्६४ फयौर प्रस्थावली सटीक 


ही सूखते लगते है। भम्य कवियों ने भी श्रपनी अनुभूति को झाक जवास के माध्यम 
से अभिव्यक्त किया है । 
कबोर चग की फो कहे, भो जलि यूडे दास । 
पारब्रह्म पति छाड़ि करि, करें मानि फी श्रास ॥१६॥ 
शब्दार्य--भौ जलिरूमव जल, ससार सागर । 
कबी र कहते हैं कि सामान्य सासारिक प्राशियों की यौन वहे, इस संसार- 
सागर में भक्त जन भी डूब गये, किन्तु भकत तभी डूबते हैं जव वे पारब्रह्म परमेश्वर, 
स्वामी को भूल कर सासारिक मान के इच्छुक हो जाते हैं, उनमे झह आ जाता है। 
भाषा तजी तो का भयां, सानि तजी नहीं जाइ। 
मानि बड़े सुनियर मिले, मानि सवनि कौ झाइ ॥१७॥ 
शब्दार्भ--भुनियर८- भुनिवर, श्रेष्ठ मुनिगश । मिलेज्मिट्टी में मिले, नप्ट 
हो गये । 
है साधक ! यदि तू माया से असम्पृक्त हो गया तो कोई विशेष महत्व की 
बात नही । तूमे श्रपने मान, भ्रह, वा तो परित्याग नहीं किया | यही श्रह सब नप् 
कर देगा । 
'ार्माह थोड़ा जर्णण करि, दुनिया झागे दीन 
जीवा को राजा कहूँ, माया के प्राघीव ॥१५॥ 
शब्दार्थ --थोरा>>हीन । 
है मनुष्य ! तूने प्रभु को तुच्छ समभा कर संसार को भ्रधिकः महत्व दिया, 
ससार में ही उलभा रहा। तू उस जीव वो ही वास्तविक राजा, स्वामी समझ बैठा 
जो मायाबीन होकर वेभवपूर्ण ढंग से रहता है । 
रज चीरज को फलो, तारे साज्या रप। 
राम नांस बिन बूड़िहै, कनकफ कामणों कूप ॥१६॥ 
दाब्दार्थ--साज्य बनाया । घूडि हैर-ड्बेगा, नप्ट हो जायेगा । 
हे मनुष्य ! तू अपने ऊपर क्या गये करता है, तू है ही क्या, प्रुरुष के वीर्य 
और स्त्री की रज जैसी वस्तुग्रो ले निभित एक करती है जिस पर तूने यह साज- 
सज्जा का आडम्बर कर रखा है। तू प्रभु-भवित बिना स्वर्ण भ्र्यात्‌ घन और कामिनी 
रूपी कुए में गिरकर नप्य हो जायेगा । 


विशेष-- सभग यमक श्रलकार। 


साथा तरवर प्रिद्धिध का, सांखा डुख संतान । 
सोतलता सपिन नहीं, फल्न फोको तनि ताप ॥२०ा 
शब्दायें--त्रिविध >-्रगुणात्मक, देहिक, देविक, भौतिक सन्तापो से गुक्‍त । 
कथीरदास जो वहते हैं कि माया दैहिक, दैविक, भौतिक सतापो से युक्त 
त्रिगुणात्मक वृक्ष है, दुख भौर सताप ही इसवी शधाखाए है । सामान्य बृक्ष की 
छाया शीवल एवं फल मछूद होता है, किन्तु इस माया-बृक्ष के आश्रय में शीतलता- 


साली भाग श्ध्श्‌ 
सुस्त स्वप्न में भी प्राप्त वही भौर इसका फल फीवा है, ये सब श्रर्थात्‌ छाया शौर 
फल श्वारीर को दुस ही प्रदान करते है । 
विशज्ञेषप--सागहूपक अ्रलकार । 
फबीर माया डाकणी, सब किसही को खाइ । 
दात उपाडों पापणों, जे सन्‍्तों नेडी जाइ ॥२१॥ 
शब्दार्थ--डाकणी +-पिशाचिनी । उपाडौ>- उखाड़ । नेडीलन्पास । 
क्वीर कहते हैं कि यह्‌ माया पिशायिनी है जो ससार के सब ही मनुष्यों को 
स्राती है । यदि यह साधु-जनों वे पास भी फटवी तो मैं इस पापिनी के दात उसाड 
दूं गा, इसे नष्ट कर दू गा | 
नजनो सायर धर किया, दो लाणगी बहुतेणि । 
जलही माह जलि मुई, पुरद जनम लिपणि ॥२२॥। 
दाब्दार्थ--सायर>>सागर, माया । दौल्अ्ग्नग्ति, विभिन्‍न यातनाए एव 
भवताप । 
कबीर कहते हैं वि' जिस प्रकार कमलिनी जल मे रहती है, उसी भाति श्रात्मा 
मे इस ससार (की माया) को अपना निवास-स्थान बना लिया है, किन्तु वहा बहुत से 
दुख एवं ससार ताप उसे दग्घ करन लगे इस प्रकार यह झात्मा इस ससार रूपी 
जल म ही रहते हुए जल मरी, नप्ट हो गई। यह्‌ आश्चर्यजनक परिणाम उसके 
पूर्व॑जन्म के दुष्टत्यो का ही था । 
विशेष--झलकार--यमक, विराधाभास एवं रुपकातिशयोकित ॥ 
फघीर गुण की बादलो, तीतरवानी छाहि। 
बाहरि रहे ते ऊबरे, भीगे मन्दिर माँहि ॥२३॥ 
शब्दार्थ--गरुण >5सत, रज, तम--जिगुण । तीतरबानी5>तीतरखवर्णी, 
तीततर बी पत्ता वे समान छितरी छितरी सी, विन्तु रग तीतर के पश्चा जैसा नहीं 
होता, उसवे रग॑ के छितराये होने के ही कारण उसे 'तोतरबानी' कहा णाता है। 
बबोर कहते है वि यह जिगुरात्मक माया वो तोतरवर्सी घटा विना बर्ससे, 
बिना अ्रपत प्रभाव दिसाय नहीं रहती । जो इस घटा की छाया से वाहर रहे, माया- 
विमुबत रहे व मुक्त हो गये, माया उन पर अपन प्रभाव नहीं दिसा सकी, किन्तु 
जो शरीर रूपी श्रावारा वे श्रदर रह अर्थात्‌ माया आवर्षणा म ही शरीर को लगा 
दिया वे भीग गये, माया मे उन पर अपना पूरा प्रभाव वर दिखाया । 
विशेष--( १) अलवार--हपक, विरोधाभास | * 
(२) तीतरवर्णी, वदवी के लिए ऐसा कहा जाता है वि यह वर्षा अवश्य 
करती है, निम्नस्थ लोकोबित से इसकी पुष्टि होती है--- 
“तोतर बानी बादली, विधवा वागर रेस | 
यह बरसे वह घर करे, यामे मीव न मेंस है! 


श्ह्द कबीर प्रग्यावती सदीक 


कबीर माया सोह को, भई श्रेंघारी लोइ । 
जे सूते ते सुसि लिए, रहे बसत कू रोइ ॥२४॥ 
लोई-5 (लोयन) नेत । सूते--सुपुप्त, भ्शान-निद्रा भें। भुसित्त्ठग 
लिये | बसत--बस्तु, सारतत्व, ब्रह्म । रे 
कब्रीर कहते है कि इस माया-मोह के झ्ज्ञान-अधकार ने नेत्र बन्द कर दिये 
हैं, उससे उचित पथ नहीं सूभता | जो व्यक्ति इस अज्ञानाघकार वी अवस्था में 
अचेत हो अपने वास्तविक लक्ष्य वो भूल जाते हैं, भन्तत उन्हें सार-तत्व--अह्य- 
की प्राप्ति के लिए पछताना पड़ता है कि काश ! हम भी प्रभु को प्राप्त कर पाते 
संकल हो ते सब लहे, माया इहि संसार । 
ते क्यू छूटे बापुडे, बाधे सिरजनहार हश्शा 
शब्दार्थ-सक्‍ल--कुण्डी, जिससे द्वार बन्द होता है, भ्ट खला | बापुदेंट 
बेचारे । 
समस्त संसार माया की श सलाझो मे बधा हुमा है, वे बेचारे जीव किस 
प्रकार माया-बधन से विमुवत हो सकते है जो ससारकर्ता ब्रह्म को भी माया-सक्षिप्त 
बताते है । 
याड़ि चढ़तो बेलि ज्यू', उलभी शझ्रासा फंघ । 
तु पणि छूट नहीं, भई ज बाचां भष ॥२६॥ 
शब्दार्श---वाडिज-थाढ, कसी बेल के चढाने के लिए ग्रामो में प्राय” काटो 
की एक बाड सी लगा देते है, यह भ्राय. बबूल वृक्ष बी शाखाओं को ग्राडकर बनायी 
जाती है । फ्ध >*फदा । तूदे ->टूट । वाचाबन्ध >+बचनवद्ध । 
यह माया इस ससार रूपी बाड के ऊपर चढाई गई एक बेल है जो विविध 
आशाओ, लालसागरो के फन्द में उलभी हुई है, भर्थात्‌ जीव को श्राक्षा, तृष्णा के 
फन्द मे उसका लेती है । यदि जीव इससे अपना सम्बन्ध समाप्त कर दे तो भी यह 


ससार से नहीं छूट सकती जैसे कोई वचनबद्ध व्यवितं, हानि होने पर भो, अपने 
वचनो का परित्याग नही करता । 


दिश्ेष--उपणा रूपब कलकार 
सब आसण भ्रासा तणा, निर्वात के को नाहि । 
निबरति क॑ निबहे नहों, परबबात परफंच माहि ॥रणा 


झब्दार्भ--आसरा--स्थिति ! तणा->नीचे । निवर्तिस्-निवृत्ति। परिवर्ति 
प्रवृत्ति 

ससार के समस्त प्राणियों पर भ्राशा--लालसा--का प्रभुत्व है, कोई भी 
इस ससार से निवृत्त नही। भला जो व्यवित प्रवृत्ति मार्ग के टप्टो मे फसा हुआ है 
बह निवृत्ति मार्ग का निर्वाह बंसे कर सकता है ? 


साखौ भाग (६७ 


भाव यह है कि ससार से तटस्थ होकर, प्रवृत्ति मार्ग का परित्याग करके ही 
निवृत्ति वैराग्य (ईश्वर से राग)--उत्पन्त हो सकती है । 
कबीर इस ससार का; भूठा भाया मोह। 
जिहि घरि जिना बधावणा, तिहि घरि तिता प्रेंदोह ॥२८॥ 
शब्दार्थ--वधावणा -- भ्रानन्‍्दोल्लास । तिता--उतना हा । भ्रदोह-दुख । 
कबीर कहते हैं कि ससार का माया आकर्षण मिथ्या है, यहा तो सर्वत्र दुख 
ही दुख है । जहा बहुत अधिक आनन्दोल्लास है, अथवा जहा जितना अधिव आनन्द- 
मंगल दिखाई देता है, वहा दुस भी उतना ही अधिक है। ै 
माया हमसों यो कहा, तू सति दे रे पूठि। 
झौर हमारा हम बतलू, मया कबीरा रूठि ॥२९॥ 
शब्दार्थ--दे रे पूठि--पीठ देता, विमुख होना । हम बलू>-अपना बल, 
झ्रात्मबत् । 
कबीर कहते हैं कि माया ने मुझ से यह कहा कि तू मुझ से विमुख मत हो-- 
इसीलिए माया ने विविध श्राकपंरा प्रस्तुत कये, किन्तु यह मेरा श्रात्मबल है वि 
मैं माया से अप्रसन्‍न हो गया, उससे सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । 
बुगली सीर बटालिया, साथर चढद॒पा फलक 
अर पस्लेरक पी गये, हस न बोबे चच ॥३०॥ 
शब्दार्थ--बंगली 5 बगुला, माया से तात्पर्य है । बटालिया>-समाप्त कर 
दिया | सायर"-सायर । पखेरूज-पक्षी सामान्य, सासारिक जीव । हस >-मुकतात्मा । 
माया रूपी बगुली ने आत्मा के जल वो समाप्त कर दिया, उसका तेज 
समाप्त कर दिया । इससे वह्‌ शरीर रूपी सागर कलकित हो गया--बहुत से पापो, 
दोयो का भागी हो गया। अ्रन्य सासारिक जीव तो इस गन्दे जल को पी गये अर्थात्‌ 
माया मे सलिप्त हो गये, विन्तु जो मुक्ता'मा (हस) है उन्होने इस माया जल को 
छुप्ता तक नही ! 
विशेष--( १) सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति । 
(२) मुक्तात्माओो की इस ससार में स्थिति 'पद्मप्रमिवाम्भभ्ति! तुल्य 
मानते हैं । 
कबीर माया जिनि मिले, सो वरिया दे बाह। 
तारद से सुनियर गले, किसो भरोसो त्याह ॥३ १॥ 
गिलेन्ननप्ट दर दिये [ 
यदि माया अपने शत शत श्रावर्षणा से तुके अपने फन्‍्दे मे फसाना चाहे तो 
भी तू उसके चक्कर म मत आरा । इस माया का व्या भरोसा कि क्‍्ट्टा बिनादा के 
गत में डाल दे । ऋषिश्ने प्ठ नारद तक को भी इसने भ्रप्ट कर दिया । 
विशेष--नारद ब्रह्म के पुत्र कह जाते हैं। यह भगवान्‌ के भी बड़े 
भवृत थे । एक समय इनकी तपस्या से डरवर इन्द्र ने उसे भंग करने के लिए 


श्श्द कबौर प्रस्थावली सदौक 


कामदेव आदि को सेजा । परन्तु यह नही डिगे । कामदेव को जीतने वा इनवो वड़ा 
अहवार हो गया । इसवी चर्चा वह सभी स्थानों पर करने लगे, तब महादेव जी से 
इनको समझाया कि विप्णु से कभी चर्चा न करना, लेबित इनसे नहीं रह गया। 
इन्हाने उनसे भी अपनी विजय का गये से वर्णन किया। इसपर भगवाम्‌ ने उनकी 
परीक्षा के लिए उनके लौटने के मार्ग मे एक माया रूपी राजा तथा उनकी कन्या का 
विमाण कर उसका स्वयवर निदिचत कर दिया । मारद जी उस कन्या वे! रुप झोर 
गुणों पर मोहित हो गये तथा उससे व्याह वरने वी अभिलापा से विप्णु के पर 
उनका रूप मागने गये । भगवान्‌ ने उत्तको माया के प्रभाव में श्राया हुआ जानकर 
उनका शरीर तो बहुत सुन्दर बनाया पिन्‍तु मु ह बन्दर वा बना दिया । इस रहस्य 
वो नारद नही जान सके और श्र्िमान वे साथ स्वववर म भरा बैठ। परन्तु उतवी 
ञ्मा पूरी नही हुई उस कन्या को स्वय विप्णु एक दूसरा रूप घाररणा बर व्याह 
ले गये | स्वयवर म उपस्थित शिवजी वे दो गण उनके रूप को देसकर हसने 
लगे । तब उन्होंने श्रपने मुख के प्रतिविम्व को जल म देसा शोर शोध से शिव गणी 
को तथा भगवान्‌ तक को श्ञाप दे डाला । एक और वथा नारद के विषय मे महा” 
भारत म प्रचलित है। वह इस प्रकार है--नारद एक समय राजा सृध्जम के यहां 
रहते थे । उन्होने अपनी वन्‍या को उनकी सेवा करने के लिए नियुवतत किया। परन्तु 
भारद जी कामवश होकर उसकी ओर आकपित हो गये शोर उससे ब्याह कर लिया 

(--बबीर--बीजक ) । यहा कबीर का इगित प्रस्तुत कथाओ की श्रोर ही है । 

साया को भल जग जल्पा, फनक कामिणोीं लागि। 
फह धौं किहि बिधि राजिये, रई पलेटी झागि ॥३ २॥३४६॥ 
झब्दयं--भल८-अग्नि ) पत्रेदी ->लपेटी हुई । 

स्वरण---धत--और कामिनी वी माया--अग्नि में जलकर समस्त जगत 
भस्म हो गया, नप्ट हो गया । जिस प्रकार रुई मे लपेटी हुई अग्नि श्रधिक समय 
तक अपना प्रभाव दिखागे बिता नहीं रह सकती, उसी भाँति वनवा और कामिनी 


के ससर्ग में पडा मनुष्य अधिक समय तक नहीं टिव सकता, उसका बिताश 
निश्चित है । 


विशेष--निदशेना अ्ल्कार । 


६. 
१७. चरणक को अग 
अ्ंध-परिचयं--इस अग में कबीर ने बताया है कि सासारिक विकारों में आवद्ध 
होने के कारए मनुष्य भगवान्‌ से विमुल्न हो जाता है भौर अनेक प्रवार की यातनाझ्रों 
को सहन करता रहता है। भगवान्‌ को भक्ति ओर सर्वेशक्तिमत्ता को भूलकर वह 
केवल मनुष्य का ही सहाय लेता है, जिसका कोई फल नही निकलता, बल्कि सासारिक 
दुख और भो अधिक प्रवल्ल वनकर उसे कष्ट पहुचाते रहते हैं। वह रात दिन ग्रपने 
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उदर-पूर्ति के साधनों में ही लगा रहता है झौर भ्रपना पेट मरने के लिए अच्छे तथा 
बुरे कर्मों की भी चिन्ता नही करता । जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। उस 
समय उसकी स्थिति उस गडरिये के समान हो जाती है जो भेड़ को लाता तो है ऊन 
प्राप्त करने के लिए और भेड ऊद न देकर उसकी कपास को भी राने लगती है । 

सांसारिक विकारों से दूर रखने के लिए कबीर मनुप्य को चेतावनी देते हुए 
कहने हैं कि हे मनुप्य ! यह कलियुग बड़ा पापी है । इसके कुश्रभाव से संन्यासियों का 
बचना भी मुश्किल हो जाता हे, वे भी सासारिक आाकर्षणो में फेंसकर भपना कत्तंव्य 
भूल जाते हैं । प्रतः तुमे इस कलियुम से बहुत झधिक सावधान और सत्त्क रहने की 
आवश्यकता है। घुझे न तो वेद-शास्त्रों के चक्कर में पड़ना चाहिए भर न धामिक 
सम्प्रदाय के बधनों मे । मदि कोई व्यक्ति चारो देदो वग ज्ञाता भी हो जाये, किन्तु 
उसके मन मे हरि के प्रति प्रेम नही है, तो उसका सारा ज्ञान बेकार है । इसी प्रकार 
घामिक सम्प्रदाय भी व्यक्ति को पथ-अ्रप्ट करते है, उसे मुक्ति का मार्ग नही दिखाते । 
बयोकि धामिक सम्पदाय में भ्रधिकाशतः: वे लोग होते है जो श्राडम्बरी होते हैं। वे 
पानी को तो छानकर पीते है, किन्तु श्रपने विकारग्रस्त मन को शुद्ध मही करते । 

कबीर ने धर्म के भाम पर होने वाले श्राडम्वरों का भी इस श्रग में उल्लेख 
किया है। ज्ञान के दिस़ावे का संडन करते हुए उन्होने कहा है कि यदि ज्ञाम का 
उपयोग नहीं किया जाता तो वह व्यर्थ है और ऐसा ज्ञानी व्यवित उस तोतसे के समास 
है जो दूसरों को तो राम का नाम सुनाता है, किन्तु स्वयं राम की भक्ति नहीं करता । 
इसी प्रकार उन्होने तीर्थों की भी निंदा की है । तीर्थों के गदे पानी में स्नान करने से 
किसी प्रकार भी मुक्ति सभव नही है, यदि मन में राम का वास नही है । मोह-ममता 

, भी मुक्ति के प्रबल बाघक तत्व हैं। जो व्यक्ति श्रपने-पराये के बंधन मे बंधे हुए है, वे 

सासारिक दु.पघों मे दिन-रात तड़पते रहते हैं। उन्हे मुक्ति की भी प्राप्ति नही हो 
सकती । भ्रतः यदि मनुष्य मुक्ति प्राप्ति करना चाहता है तो उसे बाहरी श्राडम्बरो का 
परित्याग करके सच्चे मन से राम की भक्ति करनी चाहिए । 


जीव बिलंब्ला जीव सौं, भ्रलप न लक्षिया जाइ | 
भोधिद मिले न भरत घुर्क, रही बुकाइ चुकाइ ॥१४ 
शब्दार्थ--बिलंब्या+ू+सहारा लिया, श्राश्षय लिया । श्रतपन्‍+निराकार ब्रह्म । 
भलन्‍्ल्भ्रग्ति, संसार ताप । 
भनुष्य मनुष्य का व्यर्थ सहारा लेता है जिसका कोई फल नहीं निकलता। 
कोई भी उस निराकार ब्रह्म की खोज में तत्पर नहीं होता, जिससे जान्ति-लाभ की 
श्राद्ा है। जब तक प्रभु-मिलन नही होगा तव तक सासारिक तापों का श्मन भी 
असम्भव है--यह वात वारम्बार (कबीर द्वारा) समझ कर कही गईं है। 
इही उदर के कारण, जग जांच्यो मिस जाम । 
स्वांमों-पंणो जु सिर धंढ्यो, सर्या न एको काम ॥२॥ 
शब्दार्य--स्वामी-पणशौ स्वामित्व, भ्रहभाव । सर्याज-सिद्ध हुआ । 


द्‌ण० कबीर ग्रन्यावत्री सदीक 


इस पेट वे ही वारए मैंने भ्रहनिश--पर्वदा ्रासासि प्राखियों से मिश्षा 
माँगी । इस दीनता वी स्थिति में भी में अपने को सासारिक वस्तुओं का स्वामी मार 
बैठा, मुझ में अहमाव जागृत हो गया जिसके वाएण मेरा पतन हुआ । एवं भी कार 
विद्व न हो सवा, न तो लोग भें सुस्ी जीवन व्यतीत किया भौर ने परतोक मे 
सुद्दी-गीवन प्राप्त हो सकेगा, वयोवि प्रभु-भक्ति तो वी ही बही। 
स्वार्मी हुँगा सोहरा, दोदा हूँगा दास) 
गाडर पझ्ार्णों ऊन कू; बाँधों चरे कपास ॥रे॥ 
शब्दार्थ--हुसा +-होता । सोहरा >-सहत्त, श्राप्तान । दोद्धा>-दुर्लम, कठित। 
दासम्-|भवत । याडरस्नभेडठ । 
मनुष्य स्वय स्वामी होने का दम्म सरलता से कर सकता हे फिस्तु भक्त 
बनना, जिसमें सर्वेत्व॑ समर्पश वी आवश्यकता है, कठिन है । यदि प्रभु-मवित के 
अन्तर्गत यह भावना बनी रही तो सब व्यर्थ हो जाता है. भवित ही नही रहती, ठोरु 
उसी प्रकार जैसे किसी भेड को लाया तो ऊन प्राप्ति वे लिए जाय, किन्तु वह वधी 
हुई ही घर में रख्ली कपास भी खा जाय । 
विशेष--निदर्शना भ्रलकार । 
२ इस दोहे का यह रूपान्तर भी मिलता है-- 
स्वामी होना सहज है, दुर्लेभ होना दास । 
भाडर लावे ऊत को, लागी चरन कपास ॥ 
स्वार्मों हुवा सोतका, पेका कार पचास । 
राज नाल फाई रहा, करें स़िर्पां फी झास ॥४॥ 
शब्दार्य --सीतका>-क्णभर, थोड़ी-सी सम्पत्ति । पैकाकारपैरवीकार, 
अनुचर | काठे +-क्प्ट म। सिपाँ>-शिप्य । 
हे मनुष्य ! तू कशमर सम्पत्ति का स्वामी होकर ही दम्भ भे भर गया। 
इसी दर्ष-वेभव के प्रदर्शनारथ तुने पचाप्षो--बहुत से--सेवक रस रखे है। हे घूर्त ' 
कभी तूने हृदय से राम नाम नहीं लिया, केवल मुंह से एकाधथ बार अ्रभु का 
नामोच्चारण किया उसी से अपने को भवित वा भ्रधिकारी मान यह कामना करता है 
कि लोग मेरा शिप्यत्व ग्रहण करें २ देसा मिथ्या दम्भ है तेरा ? 
कबीर तप्दा टोक्ों, लोए फिरे सुभाई। 
राम नाम चीनहें नहों, पीतलि ही के चाह 0५॥ 
झब्दार्भ--सप्टा-_्तपला । टोवसीलस्टोकतौ--पात्र विशेष | घुभाईलः 
स्वभाव । चाई-न्चाव, इच्छा 
कबीर कहते है कि हे मनुष्य तू अपनी स्वाभाविक वृत्तियों--भूख की परितृष्ति 
के लिए यह तसला भौर टोकनी झादि पात्र, व्यर्थ के उपादान, उठाये-उठाये फिरता 
है। इस पीतल वी (दोनो पात्र श्राय पीतल के ही होते हैं) को तू दोगे फ्रिता है, 
किन्तु दाम नाम के बहुमूल्य रत को तही पहचावता 
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भाव यह है कि सासारिव तृप्णाओ वी प्राप्ति मे तो अपनी झक्िित वा झपव्यय 
व दा है, प्रमु भक्ति नही करता । 
कलि का स्वामी लोगिया, पोतलि घरोी पटाइ ॥ 
राज दुयारा यों फिर, ज्यां हरिहाई गाइ ॥३॥ 
शब्दापं--लोभिया न्‍+लोभी । हरिहाई-+ हरियाली के लोग से दूसरे वे! सेतो 
में चुगने वाली गाय, जो हटाने पर भी नहीं हटती । 
कथीर वहते हैं कि इस कलियुग मे स्वामी और सम्यासी लोभी हैं। उनकी 
बाह्य विरवतता उसी प्रवार अ्रवास्तविक है जैसे पीतल खटाई से चमका देगे पर 
क्षणिव समय के लिए चमकीला हो जाता है। भीतर से उसका हृदय लोभासकत है । 
थे लोभ से वश्यीभूत हो वैभवशात्री द्वारा पर इसी प्रकार टूटत हैं या बार-बार गाते हैं 
जैसे हरियाली वे लोभ मे पड़ी हुई गाय दूसरे के खेत मे थार वार हटाने पर भी 
आरा जाती है । 
विशेष--उपमा झलकार । 
कलि का स्वार्मी लोभिया, सनसा धरी बधाइ | 
देहि पईसा ब्याज कीं, लेखाँ करता जाइ ॥छा 
शब्दार्थ---मनसा--इच्छाएँ, अभिलापाएं 
कलियुग वा सन्‍्यासी बडा लोभी है जिसने ग्रपती इच्छाओं का अत्यधिक 
विस्तार बर रसा है। उनकी स्थिति यहाँ तक गिरी हुई है कि रुपया पैसा व्याज पर 
देवा र पोथिया मे उसके व्याज़ का लेखा जोसा बरते रहते है, फिर भला सन्यास 
कसा ? 
बबोर कलि खोदी भई, सुरनियर मिल न कीइ । 
लालच लोभी मसकरा, तिनकू' श्रादर होड़ ॥८॥। 
झब्दार्थ--मुनियर > मुनिवर । मसवराज-मसखरा, विदूषक । 
कदीर बहते हैँ कि आज कलिकाल म कैसा बुरा समय आ गया है कि श्रेष्ठ 
मुनिगरा, त्यागी, सन्‍्यासी, मिलते ही नहीं। आज समाज में धन के लोभी विविध 
तृप्णाओ के लालच म पड़े हुए एव अपनी हाव भाव भ्रीडा से दूसरों वो रिभाने वाले 
साधुओं का ही सम्मान रह गया है! 
विशेष--क्नीर ने अस्तुत सासी के माध्यम से झपने समय वे ढोगी साधुओं 
पर बरारा व्यग्य विया है। 


चारिएं बेद पढ़ाइ वरि, हरि स्‌ न लाया हेत । 
बालि फबोरा ले गया, पडित दूंढ़े खेत हा 
दाब्दार्थ >वालि”बाल, गेहू, जो आदि के ऊपर आने वाली दाना की मजरी | 
है साधु | तू चारो वेद पढकर भी प्रभु से प्रेम न कर सका | इस संसार वा 
सार तत्व प्रभु-भमजन, जो किसी खेत म बाल के समान था, तो दवीर ले गया झव 


श्ण्रे कबीर ग्र्यावली सदौक 


तत्वदर्शी पोराशिक तो प्रभु रूपी उस अमूल्य वाल के लिए ससार (खेत) म भटक 
रहा है । 
विश्येष--ववीर ने सर्वत्र पुराणपन्थिया की तिन्‍्दा की है । तुलना कीजिए-- 
“ पोथी पढ पढ जग मुझा पण्डित भया न कोय । 
शक आखर प्रेम का, पढें तौ पण्डित होय ॥ 
बाह्मण गुरू जगत का, साधू का गुर नाहि। 
उरभि पुरकि करि मरि रहा, चारिऊबेदा माहि ॥१०॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
कबीर कहत है कि तत्वदर्शी पौराणिक ब्राह्म॒र चाहे समस्त ससार का गुरू 
हो, वह साधु का गुरु नही हो सकता क्‍्याकि उसे श्रम दृष्टि प्राप्त है। वह वेचारा 
ब्राह्मण तो चारा वेदो का भूलभुलैया म ही भटवकर अपना जीवन व्यर्थ नप्ट कर 
रहा है | 
सापित सण का जेबडा, भीगा सू कठठाइ। 
दोइ भ्रणिर गुर बाहिरा, बाध्या जमपुरि जाइ ॥११॥ 
शब्दाथ--सापित<-झ्ाउत । जेवडा--रस्सी | कठठाइ--क्डी होना । 
क्वीर कहते हैं कि शावतत तो सन वी रस्सी के समान है जो इस ससार 
बे विपय भोयों मे लिप्त होकर माया वघना मे अधिकाविक जकड़ा जाता है। वह 
प्रभु के नाम और गुर कृपा के बिना यमपुरी को वाघ कर ले जाया जाता है । 
विशेष--कबीर छ्ञावतो के कट्टर विरोधी हैं, इसकी प्रुष्टि प्रस्तुत साखी से 
भली भाति हो रही है । 
पाडोसी सू रूसणा, तिल तिल सुख को हाँणि। 
पडित भये सरावगी, पाणी पोर्दे छाणि॥श्शा 
शब्दायं--पड़ोसी पडोसा । रुसणा<ः रुूठना । सरावगी +-जैन साधु । 
बबीर बहते हैं कि वाह्यचारी साधुओं के टयासते तो देखो विः जेन-सम्प्रदाय 
म दीक्षित हावे पर जीव हित बे विचार स पानी तक भी छानवर पौते हैं ओर दूसरी 
झोर अपने पडीसी तक से लडबर अपना जीवन बटुमय वना ज़ेते हैं जिससे प्रतिक्षण 
घुस की समाप्ति होतो चत्ती जातो है । 
पहित सेती कहि रह्या, भोतरि भेद्या नाहि। 
भ्ौर को परमोधता, गया मुहरका माहि ॥१३॥ 
शंब्दार्थ--प्रता -"श्वती, श्वंत वस्तघारी । भेद्यानन्भेदन करना, प्रविष्ट 
होना । परमोधतार-प्रवाघ दत हुए । मुहरबा+वध स्थान । 
इवेत चस्त्रधारी पण्डित पायी पत्रा व॑ ज्ञान वा कयन ही कर रहा है, उस 
ज्ञान ने उमने प्तस्तल म॒॒प्रवेश नहीं किया जिससे वह स्वय-वर्धित मार्र वा भी 
अनुमरण कर सवता । यह ढागी बाह्म ज्ञान से लदा प्रण्यित दूसरों को तो पाप से 
५ बचन या उपदेश देता रहा, वितु स्वय घार पाप वरता रहा । 


साथी भाग १०३ 


चतुराई सूव पढ़ी, सोई पंजर मांहि। 
फिरि प्रमोर्ध आन को, श्रापण समर नाहि ॥१४ी 
शब्दार्थ--पजर८- पिजड़ा । प्रमोध उपदेश देना । 
कबोर बाह्म थोये ज्ञान की निश्सारता पर व्यग्य करते कहते है कि हे पडित ! 
यदि तू पोधियों का ज्ञान बटोर कर उसका बथन बरता फिरता है और उस पर 
भ्राचरण नहीं करता तो इसमे कौन-सी बडी बात है ? ऐसा ज्ञान तो लौह-पिंजर में 
बन्द तोते को भी होता है जो दूसरो यो वारम्वार राम नाम सुनाता है, विन्तु स्वय 
भवित वा, राम नाम का मर्म नही समभता । 
रासि पराई राषतां, पाया घर का फेत । 
झोरो को प्रमोधताँ, सुप्त में पड़िया रेत ॥१५॥ 
दाददाय --राप्तिन्‍> अन्न थी ढेंरी । 
पौराशिक पण्टित पर, जो दूसरों को उपदेद देता फिरता है और स्वयं 
उपदेक्षित मार्ग पर नही चलता, व्यग्य करते हुए बबीर कहते है कि उसकी दशा ऐसे 
बृपक के समान है जो अपना खेत लापरवाही से पशुशो रे उजडबवा देता है श्ौर फिर 
दूसरे वी अन्न-राशि वी रसवाली करके ही बुछ भ्रन्त॒ प्राप्त करना चाहता है। बह 
दूसरो को ही शिक्षा देता हुआ भ्पना,जीवन नप्ठ कर लेता है । 
विशेष--उपमा झलवार । 
तारा मंडल द्सि यरि, चत्द बढ़ाई साइ। 
झद भया जब सूर का, स्यू' तारांं छिपि जाई ॥१६॥ 
शब्दा्यं--सरल है । 
ढोगी ग्रत्पन्न पण्डित ग्रज्ञानाधार में पड़े हुए मनुष्यों वे सम्मुस ही श्रपनी 
ज्ञान-गठरी सोलर राम्मान प्राप्त करता है किन्तु जब कोई ज्ञानी मनुप्य सम्मुख 
भरा जाता है तो छिप जाता है, उनके सम्पुस यह बोल भी नहीं सकता। इसकी 
स्थिति ठीन' बसी ही है जैसे चन्द्रमा नक्षम्र-मण्डल में अपनी प्रभा विकीर्ण कर प्रशसा 
प्राप्त करता है किन्तु जब प्रात'बाल में तेजपुज सूर्य--वास्तविक प्रकाश--का उदय 
होता है तो वह नक्षत्रों सहित छिप जाता है १ 
विशेष--उपमा अलंकार । 
देवण के सबको भले, जिसे सीत के कोट । 
रवि को उ्द म दीसहीं, बेंघ न जल को योट ॥१७॥ 
शब्दार्थ--देपण +-देसने मे । सीत--शीत, यहाँ बर्फ से तात्परय है। उर्देन- 
उदित होने पर | दीसही5>दृष्टिपात होना । पोट>>गठरी / 
से ढोगी, ब्रह्माइम्बरी पण्डित देखने में तो बडे भले लगते हैं क्योकि अज्ञाना- 
धकार मे पडे पण्डित के लिए ये वास्तविक ज्ञानी है, किन्तु जब व्यक्ति में ज्ञान का 
सूर्य उदय होता है, तब इनका अस्तित्व नही ठहर सकता, तब तो इनकी स्थिति 
वैसी ही होती है जैसी स्ीत-ऋतु में हिम (कुहरे) के बने किले बड़े मनोरम 7 


श्०्४ कबीर प्रन्थावली सटीक 


होते है किन्तु सूर्य के उदित होने पर उनका ग्रस्तित्व चष्ट हो जाता है, वर्फ पिघलकर 
पानी वन जाती है, किलो की भ्राकृतिया समाप्त हो जाती है। 
विशेष--उदाहरण झलवार । 


त्तीरय करि करि जग सुवा, ड्रघे पाण्णी न्हाइ। 
रामहि राम ज्पत डा, काल घसीदर्याँ जाइ॥१८॥ 
शब्दार्भ--डूपै +>उथला, गदले से तात्पय है। जप॑त डा>-जपता हुआ । 


कबीर कहते है कि ती्थों के गदले पानी में स्नान करते-करते सम्पूर्णो ससार 
नप्ट हो गया बाहर मु हू से राम-ताम का उच्चारण करते हुए भी उन्हे मृत्यु--नाश 
घसीट कर ले गया । 

भाव यह है कि उपासना के वाह्यमाडस्वरों से मुक्ति सम्भव नही, उसके लिए 
हुदय से प्रभु-मक्ति वाछनीय है। 


कासी काठ घर बरें, पौय निर्सल नोर। 
सुबति नहों हरि नाव बिन, हों कहे दास कबीर ॥ १६॥ 
शब्दाे--काशी काठ ८ काशी में निवास करत हुए । 
भक्‍त कबीर कहते है कि चाहे कोई शिवनगरी काशी में तिरन्तर वास करे, 
उसे अपना घर ही बना लें और कलि-मलहरणी, पाप-नाशिनी गगा का पवित्र जल 
पीये तो भी प्रभु भक्ति के बिना उसकी मुवित सम्भव नहीं है । 


बबोर इस ससार क्तें, समभाऊं व॑ बार | 
पूछ ज्ञ पकर्ड भेद को, उतर्‌या चाहै पार ॥२०॥ 


शब्दार्थ--भेद >दवत, यह भावना कि प्रभु ओर अश् जीव पृथक्‌ है, माया का 
श्रथ भी लिया जा सकता है । 


बबीर बहते हैं विः में इस स्योध ससार को वरितना समभाऊ ? यह तो 
प्रभु और झात्मा वा झन्तर मानकर इस भव साग९ के पार जाना चाहते है, जो 
अराम्भव है। अथवा ससार माया के झाश्रय मे रहकर भव-सागर पार करता चाहता 
है, यह वैसे सम्भव है ? 
फुबीर मन पूल्या पिरे, करता हूँ से प्रस | 
योटि क्रम सिरि ले चत्या, चेत न देखे श्रम ॥२१॥ 
हे शब्दार्थ--ध्रम धर्म । प्रमच-वर्म | चेतन्‍"+सावधान होकर, शानसम्पन्न 
होतर । अर म> अम, माया भ्रम । 
कबीर बहते हैं वि व्यक्ति व्यर्थ ही फूला फूला फिरता है, यह गय॑ पस्ता 
है कि मैं धर्माचरग्प करता हू, विन्‍्तु चह क्लानयुक्त हो माया-श्रम दूर कर यह नहीं 


देखता वि बह वितने कोटि वुकर्मो का भार अपो सिर पर लें इस ससार से 
जाता है । 


सांधो भाग २०५ 


भो तोर को जेवड़ी, बलि वंध्या संततार। 
को सिफडू बासुत फलित, दाभण बारबार ॥२२॥३६८॥ 
शब्दार्य-- मौर-तोर>-ममत्व-परत्व । वासिर- कांस, सुई की नोक के समान 
एक घास विशेष । कंडूवान्‍-यह भी एक घातक घास ही होती है, जिसे बान्डुवा या 
कन्डवा कहते हैं । दाकण-+जलना । 
जिस प्रकार वलि पर चढाया जाने वाला बकरा बन्धन में वंधा पडा रहता है 
उसी प्रकार संसार ममत्व-परत्व के माया वन्‍्धन में जकडा पड़ा है। पुत्र एवं स्त्री 
भर्थात्‌ परिवार रूपी कांस एवं वन्‍्दुवे के कारण जीवात्मा को वारमस्वार श्रावागमन 
चक्र में पड़ कर संसार तापो में दग्ब होना पड़ता है । * 
विशेष--उपमा श्रलंकार । 
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१८. करणीं बिना कथणों को अंग 

अंग-परिचय--मनुप्य कहता कुछ झौर है श्रोर करता कुछ और है, यही 
प्रवृत्ति उसके पतन का कारण है श्रौर जब तक उसकी वाणी भर कर्मो मे समन्वय 
नहीं हो जाता, तब तक वह ब्रह्मा का साक्षात्कार नही कर सकता, यही बात कबीर 
ने इस अग में बताई है| वे कहते है कि यदि व्यक्ति दुसरो को तो अनेक प्रकार के 
उपदेश देता फिरे भ्रौर स्वयं उन पर आचरण न करे तो उसका उपदेश देना व्यर्थ है 
और उसका वह ज्ञान भी व्यर्थ है। उसका इस प्रकार का कोरा ज्ञान तो केवल बालू 
की दीबार समझना चाहिए, जो तबिक से धतके से धूलि-घूमरित हो जाती है । इसके 
विपरीत, जो व्यक्ति जो कुछ कहता है, बही करता है तो वह श्रेष्ठ है श्रौर भगवान्‌ 
सर्देव उसके समीप रहते हैं। जिन व्यक्तियों के कथन और कर्म में समत्यय नहीं है, 
वे इवान के समान हैं और अपने हो पापों के कारण मृत्यु का ग्रास॒ बनते है। इस 
संसार में ऐसे भी भक्त दिपाई देते है जो केवल प्रभु-भक्ति के पद गान्याकर स्वय 
को प्रभु का भक्त समभ बैठे है और उन्होने परम ब्रह्म के रहस्य को समभा नहीं है । 
ऐसे भक्त दिख्लावे के भवत है, उनकी वास्तविकता तो बुःछ और हो है । 

झ्रतः कबीर मनुष्य को समभाते है कि यदि वह ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता 
है तो उसे श्रपनी वाणी श्र कर्म मे समन्वय स्थापित करना चाहिए, श्रर्थात्‌ बह जो 
कुछ कहे, उसी पर मभोयोगपूर्वक आचरण करे। 

कणों कथी तो क्या भया, जे करणों नां ठहराइ। 
कालबूत के फोट ज्यूें, “देषतही ढहि जाइ ॥॥॥ 

झब्दा्थं--क्थणी-> कथन, ज्ञानोपदेश से तात्पयं। है । करणी>-कर्म । 
कालबूतर-कलावतू, भेहराव के कगूरे बनाने के लिए एक कच्चा आधार, जब असली 
कगूरा बन जाता है तो इसे हटा देते हैं, कच्ची मिट्टी का होने के कारण गह बड़ा 
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नाजुक होता है, छूने ही यह टूट जाता है। इसी नाजुकपन वी श्रभिव्यक्ति कवीर ने 
“देपतही ढहिं जाइ' द्वारा की है । 
कबीर कहते है कि जिसने केवल उपदेश ही बघारा और उस छपदेश वा 
स्वय झ्राचरण न किया, वह मनुष्य ज्ञानियी के मध्य झ्थवा सत्य की कसौटी पर 
टिक नहीं पाता । जिस प्रकार कालबूत के बने कगूरे तनिक सी ठसक में ही ढह जाते 
हैं उसी भाँति ये मनुष्य तनिक सी सत्य वी परीक्षा पर डावाडोल हो जाते है। 
विशेष---उदाहरण अलकार । 
जैसी मुख ते नोदसे, तेंसी चाले चाल । 
पारत्नह्म नेडा रहे, पल में कर निहाल ॥श॥ 
दाब्दार्थ--नेडान्‍- समीप । निहाल--प्रसन्‍तरचित्त, आनतन्दित । 
हु मनुष्य | जैसा सुन्दर उपदेश तू दूसरो को देता है यदि स्वयं उसबा 
प्राचरण करे तो शरभु स्वंदा तेरे समीप रहे और तुझे क्षणमर में मुक्त वर प्रसन्न 
कर देंगे । 
जेसी मुप ते नोकसे, तेसो चाले नाहि। 
भानिष नहीं से स्वान गति, बाघ्या जमपुर जाँहि ॥शा 
शब्दार्य--स्वानगति--इवानगति । 
जो दूसरो यो सुन्दर उपदेश देते हैँ और स्वय उतका पालन नहीं वरते, वे 
मनुष्य मही है, अपितु श्वान हैं और वे अपने पापो वे वारण बंदी बनकर यमलोब 
चले जाते हैं । 
पद गोएँ मन हर्रपयाँ, सापी कह्मयाँ भ्रनद । 
सो तत नाव न जाणियाँ, गत मे पडिया फध ॥४॥ 
झब्दार्य--तत->तत्व या उसका । पन्‍्ध>फन्दा, मृत्यु वा बंध | 
जो मनुष्य प्रभु भवित वे पद गा-गगावर ओर सास्तियो में उपदेश देवर ही 
अपने को भभु-मजत समम बैठे, उन्होंने उस पूर्णो ब्रह्म वे रहस्य को नहीं तमभा। 
ग्रत झन्‍्त तब वे वाल-पाश म पड़े रहे, मुबत नहों हो से । 
परता दोर्स कीरतत, ऊँचा परि वरि तू ड। 
जाणे बूफे फुछ नहों, योंही भश्रोषों रूड तश्ार७शा 
शब्दाय--सू 5+-हायी वो सू ड, बिन्तु यहा व्यग्याथे से मुस् अर्थ लिया 
जायगा । 
जो मनुष्य राम-नाम थो समके बिना, हृदय वे योग से रहित मुह उठा 
मर उच्च स्वर से मीतेन बरता है वह रणाक्षेत्र मे लडत हुए घड़ के समान हैं जिसे 
बुछ भी दुष्टिगत नहीं होता--चाह कोई भी उसकी तलवार से मरे, उसे तो मारने 
से बम । 
ज 
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१६. कथणी बिना करणी को श्रंग 


अ्रग परिचय--इस अ्रग में कबीर ने बताया है कि वाणी की अपेक्षा कर्म 
श्रेष्ठ है । जो व्यक्ति बेवल कहते रहते हैं, और भ्रपने कथन पर स्वयं झाचरण नही 
करते, वे पापी हैं और जन्मजन्मान्तरो तक आवागमन के चक्कर मे पडे रहते हैं। 
इसके विपरीत, जो व्यवित कहते वृछ नही है, वल्कि जो वहना चाहते है उस पर 
स्वय झ्राचरण करते हैं, वे व्यक्ति पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर ज़ेते हैं । पुस्तको 
का ज्ञान प्राप्त कर-करके तो सारा ससार मर गया, किल्तु पड़ित कोई भी नहीं 
बना । सच्चा पडित वही है जो वेद शास्तो के श्रध्ययत को छोडकर राम वी महिमा 
का ज्ञान प्राप्त करता है और स्वय भी उत्त ज्ञान प्र श्रावरण करता है । 


में जान्‍्पू पढिवों भतो, पढ़िया थे भलो जोग। 
राम नाम सु भ्रोति करि, भल भण नोंदो लोग ॥ शा 
शब्दार्थें--पढियौ--पुस्तकों वा पठन ) थैं>- (तै) से । जोगज्न्योग । भल- 
भलच-भले ही । 
कवीर कहते हैं कि' यह मैं जानता हू कि श्ञास्तादि वा पढ़ना बडा श्रच्छा 
है, किन्तु उससे भी कही झ्च्छा योग साधना करना है (जिसके द्वारा प्रभु में चित्त 
लगाया जाता है) ! इसलिए है साधक ' तू प्रभु भांकत म प्रवृत्त हो वही बाम्य है, 
चाहे अन्य मनुष्य तेरी वितनी ही निन्‍दा क्या से करें । 


फबीर पढ़िवया दूरि करि, पुसतव देइ बहाई। 
वावन शझापर सोधि करि, रर॑ ममे चित लाइ ॥रा। 
द्ाब्दाभ--आपिर 5-अक्षर । ररैत-'रा अक्षर | ममै-८ म' अक्षर । 
ऋबीर कहते हैं कि हे साधक ' तू पढना छोडकर इस शास्नादि के ढेर को 
जल मे वहा दे, क्योदि उससे श्रेष्ठ प्रभु भवित है । इसल्रिए तू इत समस्त ग्रन्थों वा 
सार केवल दो अदार “रा और “मा समझ वर प्रभु भक्ति म ही अपना हृदय लगा। 


कबीर पढ़िया दुरि वरि, आयि पढ़या ससार। 
पीड न उपजी प्रीति सू , तो क्यू कौर करे पुकार ॥शा 
झब्दार्थ--झ्राथि ८८ (अ्रस्ति) भ्रन्त । पीड>ूपीडा | 
वबीर कहत है वि हे साधव | तू श्ास्तादि का पाठ छोड दे, क्योवि इससे 
मुक्ति सम्भव नहीं, इसके पाठ ने पश्चात्‌ भी ससार का अन्त होता है। यदि हृदय 
में प्रभु प्रेम की पीडा उत्पन्न नहीं हुई तो पाथी पढ़ पढ़कर राम नामोच्चारण से 
क्या लाभ ? 
पोथी पढि पढि जग झुवा, पडित भया न कोह । 
एक अषिर पीव का, पढें सु पडित होइ ॥४॥३७७॥ 
शब्दार्थ--रारल है । 
कबीर कहते हैं कि समस्त ससार घ्मग्रत्या के ढेर को पढत पढ़ते ही नप्ठ 
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हो गया किन्तु कोई पूर्ण ज्ञानी न हों सका । यदि कोई प्रभु नाम का केवल एक 
शब्द 'राम' जान जाय तो उन धमंग्रन्यो को पढे बिना भी वह पूर्ण पण्डित हो 
जाता है । 


जौ 
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अ्रंग-परिचय--इस अ्रय मे कवीर ने यह बताया है कि जो लोग काम-भावना 

के बश मे होते है, वे मार्ग-भ्रष्ट हो जाते है और उन्हे किसी प्रकार मुक्ति का लाभ 
नही हो सकता है । इस काम-भावना का मूल कारण नारी है। नारी तीनो लोगो में 
विपपूर्ण नागिन के समान है जो मनुष्यों को विपय-बासना का विप उगलकर डसती 
रहती है। यह उस मधुमवलखी के समान है जो पास जाने पर तुरन्त काट लेती है। 
जो मनुष्य पर-स्त्री मे अनुरक्त रहता है श्रोर चोरी के वल पर समृद्ध होता रहता 
है, वह कुछ दिनो के लिए भले ही फलता-फूलता दिखाई दे, किन्तु अन्तत्तोगत्वा वह 
समूल नष्ट हो लाता है। पर नारी के सुन्दर झाकर्षर से विरले व्यक्ति हो बच पाते 
है, वपोकि उसका ससर्ग खाड के समान मधुर होता है । किन्तु उसका अन्त अत्यन्त 
दुल्लाप्रद होता है, इसको कोई नहीं सोचता । दूसरे की स्त्री से प्रेम करने मे दोष ही 
दोष हैं। इसका ससग लहसुम के खाने के समान है, श्रर्थात्‌ जिस प्रकार लहसुन 


की दुर्गन्धि नही छिप सकती, ड्रसी प्रकार परस्त्री-गमन का दोप भी नही छिपाया 
जा सकता । 


जव तक मन में विपय-वासनाएँ है, तब तक सब मर और नारी नरक के 
समान दुखदाई है । नारी का प्रेम मनुष्य की उस बुद्धि का हरण कर लेता है जो 
सत्म भौर असत्य, पुण्य और पाप मे भेद करतो है। नारी का संसर्य मनुष्य को सब 
प्रकार के सुचो से वचित कर देता है। न तो उसे आत्मज्ञान ही प्राप्त होता हैं ओर 
न मूवित ही। नारी श्रौर घन ये दोनों विपाक्त फल के समान हैं, बल्कि नारी तो 
घन से भी श्रधिक विपावत है, क्योकि धन या विप तो तभी चढता है जब मनुष्य 
उसका उपभोग करता है, किन्तु नारी का विष तो उसे देखने मात्र से ही चढ जाता 
है। न जाने कितने लोग नारी के आकर्षण से फसकर समूल नप्ट हो गये हैं, फिर 
भी सासारिक मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाया है कि सारे सासारिक विपयो में 
जूठन नारी है, वह नरक का बुण्ड है, जिससे कोई |वरला व्यवित ही बच सकता है । 
कामी मनुष्य कभी भी हरि का स्मरण नही करता, न उसके मन में किसी 
अकार की लज्जा होती है, उसमे सत्य और गसत्य, कर्तव्य भौर चेतावनी देते हुए 
हते हैं कि जब तक मन में काम-वासना विद्यमान है, तब तक गृहस्थी और समन्यासती 
में कोई भेद नहीं हे। भ्रत थदि मनुष्य उसकी प्राप्ति और मवित लाभ चाहता है तो 
उस्ते बाम-भावनाओं को सम्मुल नप्ठ कर देना चाहिए।... 


ध् 


कामणि फाली नागर्णी, तीन्यू लोक मझारि । 
राम सनेही ऊबरे, बिपई खाये झारि ॥श॥ा 
शब्दार्ग--कामणि+>कामिनि, नारी । नामणी--नागिन। मभ्कारिस "७ 
मध्य मे । 
नारी तीनो ज़ोको मे--सर्वेत्र--नागिन के समान विपपूर्णे है। इसने विपय- 
वासना में सिक्‍त जीवो को तो डस लिया है, केवल प्रभु-भवत ही इसके प्रभाव से 
बच सके हैं । 
विशेष--तीन लोक--स्व॒र्ग, मर्त्य, पाताल । 
कामणि मौनी पाणि फी, जे छेडों तो खाइ। 
जे हरि चरणों राचियाँ, तिनके निकटि न जाइ ॥शा 
शब्दा्थ --मीनी >+मक्खी । पारि/--खाड, मधुरता के साधम्य से मघु श्र । 
राचिया--अनुरक्त । 
नारी मघुमकखी दे सदृश है जो इसके पास जा्रोगे तो यह तुम्हे काट कर 
खा जायेगी, दूर रहोगे तो तुम्हारे पास भी नहीं फटवा सकती। जो प्रभु-मक्ति मे 
अनुरवत हैं, यह उनके पास नहीं जाती और उन्हें अपने विपावत प्रभाव से प्रभावित 
नहीं कर सकती । 
विशेष--उपभा झलकार ! 
पर नारी राता फिरं, चोरी बिढता साहि। 
दिवस चारि सरसा रहै, प्रति समूला जाँहि ॥३॥ 
शब्दार्ण--रता>-अमुरकत । ब्रिठतान्न्घृद्धि पाया हुआ, समृद्ध । सरसा-> 
पह्लबित होना । समूला--मूल सहित । 
फघीर कहते हैं कि' जो मनुष्य परमस्‍्त्री में अमुरविस रखता है एवं चोरी के 
धन वल पर समृद्ध होता है वह कुछ समय के लिए भले ही फल-फूल ले, प्रन्त से 
समूल नष्ट हीना पडता है। क्याकि इन बुद्वत्या स लोक एवं परलोक दोनों ही 
बिगदते हैं । 
पर-नारी पर-सु दरी, बिरला बच बोह। 
खाता मीठी साँड सो, श्रति फालि विष होइ ॥४॥ 
दाब्दाय---विरला रूक्ोई । 
दुसरे को पत्नी तथा दूसरे को सुन्दर नारो के आकषंक प्रभाव से कोई 
बिरला ही मुक्त होगा । परस्णी समर्म-पुख खाई वे समान मछुर है, किन्तु जिस प्रवार 
खाड बाद में पेट को हानि पहुचाठी हे, इसी प्रकार यह परस्त्री-प्रेम प्रन्तत विषदायव 
सिद्ध होता है । 
विशेष-- (१) उपमा झलकार। (२) खाँड जब खाते हैं तो मधुर लगती 
ही है किस्तु उससे पेट खराब हो जाता है जिसमे श्र रोग उत्पन होने की चाशका 
रहती है । 


२१० कबीर ग्रन्मायली सटीक 


पर नारी के राचण, झोगुण है गुण नाँहि। 
चार समद में मछला, केता बहि बहि जाहि ॥श॥। 
शब्दाय--राचणौ प्रेम से । पारल्ूखारी। 
दूसरे की स्त्री के प्रेम मे दोष ही दोष हैं, गुण या लाभ कुछ भी नहीं। 
वासना के इस झाकर्पण-रूपी समुद्र मे नजाने कितनी जोवरूपी मछलियाँ बह 
जाती हैं । 
भाव यह है कि ससार प्रवाह मे जीव वासना का परित्याग नहीं कर पाता 
और परस्त्रीगामी हो जाता है, जबकि इससे हानि ही हानि है। 
पर मारी को राचर्णों, जिसी ल्हुतण की घानि । 
पूर्ण बंसि रघाइए, परगद होइ दिवानि॥६॥ 
शब्दाय --राचणौं +- प्रेम, अनु रक्ति | ल्हसश+-लहंसुन | पानि5८खाना । 
पूणौ5- (कूणे) कोने मे । रघाइए--रखबाली कीजिए । 
परस्श्री-प्रेम लहसुन खाने के समान ही है जो किसी ग्रकार से भी दूसरों 
से नही छिप सकता। चाहे आप कोने मे बैठकर, भत्यन्त संतर्कंतापूर्वक, यह 
प्रयत्न करें कि यह प्रकट न हो तो भी वह प्रकट होकर ही रहता है, किसी के रोके 
नही रुकता । 
विशेष--उपमा अलकार 
नर नारो सब मरफ है, जब लग देह सकाम । 
कहे कबीर ते राँम के, जे सुसिरे मिहकाम ॥७॥ 
झब्दार्थ--वासनामय । 
वबीर कहते है कि जब तक शरीर विपय-वासनांग्रो मे सलिप्त है तब तक 
नर-नारी सभी नरक में पडे हुए हैं। वास्तविक भ्रमु भक्त वे ही है जो राम को 
विपय-बासनाआ की कामना से रहित होकर भजते हैं । 
नारी सेतो नेह, चुधि बिबेक सबहों हरे । 
क्राइ भमावे देह, कारिज कोई ना सर ॥८॥ 
झब्दायें--काइ--क्यो ? 
स्त्री वा प्रेम वृद्धि ओर सदस़द्‌ विवेक सवका ही हरण कर लेता है। हैं. 
जीव * तू इस स्त्री-प्रेम मे अपनी शक्तिया का ह्वास क्यो कर रहा है? इससे कोई 
मी कार्य सफल नही हो सकता | 
नाना भोजन स्वाद सुख, नारो सेती रग । 
चेथि छाडि पछिताइगा, छोहै मूरति भग ॥६॥ 
शब्दाय--मूरति-- शरीर । 
विविध प्रकार के मुस्वादु भोजनो का सुख एवं स्त्री के प्रेम का सुख, हू 
मनुष्य | लू इन दोना का परित्याय कर दे अन्यथा जब इन्ही इन्द्रिय सुतों मे रत 
रहने पर धंरीर नष्ट हो जायगा तो तू पछतायेगा । 


सांखो भाग २११ 


नारि नसावे तोनि सुख, जा नर पाते होइ। 
भगति मुकति जिन ग्यान मै, पँसि न सकई कोइ ॥ १ ०॥ 


शब्दार्थ--नसावै ->नप्ट करती है । पैसि न सकई कोइज"कोई भी प्रवेश नही 
कर सकता । 
नारी का ससर्ग मनुप्य को तीन सुखो से वचित कर देता है। वे हैं भक्ति, 
मुक्ति एवं भ्रात्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान) । नारी के ससर्य मे रहकर इन तीनो की प्राप्ति 
असम्भव है । 
एक फनक झरु कामतो, विष कल कीएउ पाड़ । 
देखें ही थे विष चढ़, खांयें सू मरि जाइ॥११॥ 
शाब्दार्थ---फलक --सोना, सासारिक बन्धन । 
एक तो स्वर्ण ग्र्थात्‌ धन झोर दूसरे नारी ये दानो विपाक्त फलो के समान 
हैं । एक को (घत्री को) देखने से ही विष च७छ जाता है भौर दूसरे (घन) को भोगने 
से विष चढता है। 
एक कनक अर कामनीं, दोऊ अ्रगनि की काल । 
देखे हाँ तन प्रजल॑, परस्याँ ह्वाँ पंमाल॥१२॥ 
शब्दाथ---भाल 5+लपट । पैमाल "+नप्ट होना । 
स्त्री और स्वर्ण (धन) दोनों ही भ्रग्ति कौ ग्रज्वलित लपटो के समान है । 
इनको देखने मात्र से शरीर जलने लगता है एवं स्पर्श करते ही मनुष्य नष्ट हो 
जाता है | 
कबीर भग फी प्रोतडो, फेते गए गडत ॥ 
केते श्रजहेँ जाइसो, नरक्षि हूसत हसत ॥१३॥ 
शब्दाय --भग्-स्त्री-सम्भोग । 
कबीर कहते है कि स्त्री-सम्भोग के सुख स विनप्ट होकर न जाने कितने 
लोग कब्र में गढ गये, नष्ट हो गये, किन्तु फिर भी ससार इससे सावधान नहीं होता 
और ग्राज भी कितने ही मनुष्य (अ्रधिकाश) हसते-हसते पतन मार्य को 
अपनाते हैं । 
विशेष---वीप्सा भ्रल॒कार । 
जोरू जूठणि जगत की, भले घुरे का बौच ३ 
उत्यम ते अलगे रहैं, निकटि रहैँ तें नोच ॥१४॥ 
शब्दायें--जोरू"”>पत्नी, किन्तु यहा 'नारो' सामान्य जातिवाचक से ठात्पयें 
है | उत्यम5उत्तम, श्रेष्ठ । 
स्त्री समस्त सासारिक विषयों की जूठन है। यही व्यक्ति के भले-थुरे का 
भेद बताती है । जो इससे दूर रहते है वे ही श्रेष्ठ हैं और जो इसके ससर्य में रहते 
हैं वे नीच हैं । 


श्शर कवीर प्रन्यादल्ी सहदीक् 


नारी कुड मरक का, बिरला थर्म बाग । 
कोइ साधू जन ऊबरं, सब जग मूवा लाय ॥१५४ 
शब्दा्य--धप्ै "ःथामता, पकडना, रोकेना । वागन्‍ूलगाम । 
नारी-ससर्ग नरक के कुण्ड के समान यातनामय एवं घृणास्पद है। कोई 
विरला भनुष्य ही अपने मन रूपी अदव की लगाम को उधर जाने से रोक पाता है। 
ऐसी मन साधना कोई कोई साधु ही कर पाता है अन्यथा समस्त जगतू उसके सम्पर्क 
से नष्ट हो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है । 
पिशेष--रूपक झलकार । 
सुदरि ये सूलो भल्री, विरसा ब्च फोह। 
लोह निहाला भ्रगति मैं, जलि बलि कोइला होम ॥१श॥ 
धास्दार्भ--निहालाज- डालना । 
कबीर कहते हैं कि नारी से तो शूरो (मृत्यु) श्रच्छी है। इसके घातक प्रभाव 
से तो कोई बिरला हो बच पाता है। जिस प्रकार लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी 
ग्रस्त जलाकर कोयला बना देतो है, उसी भाति चाहे कोई कितना ही दृढ़ 'चरित्र 
व्यक्ति क्यो न हो नारी सबको भ्रप्ट कर देती है । 
विशेष--दृष्टात अलकार । 
झ्राधा मर चेते महीं, कं न ससे सूल। 
और शुनह्‌ हरि बकससी, कामों डाल न मूल ॥ १७॥ 
शब्दार्ण--अन्धाउ-ज्ञानान्‍्ध | ससय८८सशय । ग्रुनहजल्‍गुनाह, दोष, पाप) 
डाल न मूलजून तो उसकी शाखा रहती है और न जड, प्र्थात्‌ पूर्ण रूपेणा नष्ठ हो 
जाता है। 
आजानान्ध व्यक्ति ससार का नाश होता देखकर भी सावधान नहीं होता, 
(बहू विपम-वासना में ही फसा रहता है) इसीलिए उसका क्लेश एवं दुख विनष्ट 
नही होता । ससार कहता है कि प्रभु नामस्मरण से सव कुछ द्षोमा कर देता है, 
किन्तु प्रमु सब दोष एवं पाप श्रवश्य नप्ट कर देते हैं लेकिन केवल कामी प्रुरुष को 
वे नही छोडते । उसका तो वे सर्वस्व नप्ट कर देते हैं । 
भगति विगाडी फॉमिया, इद्री केरे स्थादि॥ 
होरा खोया हाथ थे, जनम गेंवाया बादि ॥१८॥ 
शब्दार्ग--काँमियाँ >-वामीजना ने । केरैज+के ] वादिजव्यथ । 
कामी पुरुषा ने इन्द्रिय रसो के स्वाद मे पडवर भक्ति मार्ग का नाश कर 
दिया, वे भक्ति से घिचलित हो गय । उन्होने प्रमु भक्ति रूपी श्रमूल्य हीरा अपने 
हाथ से सो विपयनवासना के फेर म पडकर श्रपना जीवन व्यर्थ नप्ट बर दिया । 
विशेष-- (१) झूपक अ्लकार । 


(३) कबोर ने भानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य, काम्य, प्रभु-भक्ति को हों 
माना है। 


साली जाग हा + र१३ 


कामों ह्र्मी, न भावई, बिषई को ले सोधि। 
कुदधि न जाई जोव की, भाव स्यंस रहो प्रमोधि ॥१९॥ 
दास्दरर्थ--प्रसी -- अमृत । स्यंभर-शम्मु, ईश्वर से तात््यं है । हि 
कामी पुरुष को भक्ति रूपी भ्रमृत रुचिकर नही लगता वह तो इन्द्रियों के 
विपमों की ही खोज में रहता है (या विषयों को ही खोज लेता है) चाहे स्वयं 
प्रभ झाकर कामान्ध जीव को समझायें; कित्तु उसकी दुर्मेति नहीं जा सकती । 
विष विलंदो ग्रात्मां, ताका मजकण खाया सेषि । 
ग्योंन प्रंकुर न ऊगई, भाव निज प्रमोध ॥२०॥ 
झब्दायं--बिलम्बी >-संलिप्त । कजकणर--मज्जा (हड्डी के भीतर एक तत्क) 
का कण, सारतत्व से तात्पर्य है । प्रमोघ--प्रबोध । 
विषय-संक्षिप्त भात्मा के सारतत्व को विषय-प्रवृत्ति इस प्रकार खा जाती है 
जैसे प्रन्नकरण में से धुन (एक कीडा विशेष) उसका सार-सार खा जाता है, फिर 
यह दाना थोने पर प्रंकुर के रूप मे नहीं फूटता, उसी प्रकार विपयी पुरुष के खोखले 
पझस्तित्व में ज्ञान का अ्रंकुर के रूप नही उपजता--सामान्य गुरु की तो वात ही बयां 
चाद्दे स्वयं प्रभु उसे समभावें । 
विशेष--दुष्टांत भ्रलंकार । 
विष कर्म फो बवकुली, पहरि हुआ नर नाग । 
सिर फोई सू्क नहीं, को झागिला प्रभाग ॥२१॥ 
बध्दार्--तिर फोर्ड --+भरसक्र प्रयत्त करने पर भी । 
पिपय-वासना से परिचालित कर्मों की केंचुली को घारणां कर मनुष्य उस्ी 
प्रकार प्रन्धा हो गया है जिस भाँति सर्प केंचुली घारण करने पर प्रन्धा हो जाता 
है। सिर पटक-पटक कर प्रयत्न करने पर भी सर्व निर्मोक (केंचुली) से ढका होने पर 
प्रत्म-स्थरूप को नहीं देख पाता, इसी भाँति/विपयान्ध मरसक प्रयत्न करने पर भी 
आ्रात्मस्वरूप--प्रमु--को नहीं जाव पाता। ने जाने यह उसका कौनसा पूर्वेक्षत 
झभाग्य है ? 
विशेष--दृष्टंत प्रलंकार । 
क्वा्मों कदे मे हरि भर, जप न केसों जाप। 
राम कह्यां थे जलि मर, को पूरियता पाप धरशा 
धाप्दार्स--कर्द -+कभी । वेसौ-- केशव, प्रभु । 

... कामी पुरुष कभी भी प्रमु का मजन नहीं करता, वह हरि नाम लेता ही 
नही है । न जाने मह उसके पूर्वजन्म के कौनसे पापों का फल है कि वह राम 
फहते ही जल मरत्ता है; प्र्यात्‌ जब बह दूसरो से प्रभु-नाम सुनता है तो ऋद्ध हो 
जाता है । 

कांमी लज्या माँ फरं, मन मांहे ग्रहिलाद । 
मॉंद न॒मांम सॉयरा, भूष न सांग स्वाद धरा 


र्श्ट फदीर प्रन्यावली सटीक 


शब्दार्ध--ग्रहिलाद >-झ्राल्हाद | साथराज-शब्या । भूष-+ भूख । 

कामी मनुष्य श्रपने कुछृत्यी पर लज्जित नही होता अपितु इद्रिय रस से 
तृष्ति हो जाने पर वह मत ही मन आह्लादित होता है। जिस प्रकार निद्राभिभूत 
स्यवित शैया नही चाहता कही भी पडकर सो जाता है. जिस प्रकार भूखा व्यक्ति 
स्वाद नही देखता जो मिल जाता है खा लेता है उस्री भांति कामी संदसद्‌ विवेवा 
का परित्याग किये रहता है । 

विशेष-- (१) उदाहरणमाला श्रलकार । 


प्तारि पराई पश्रापणीं, भुगत्या नरकाह जाइ। 
आगि झागि सबरो कहै, तार्मे हाथ न बाहि ॥२४॥ 
शब्दार्भ--भुगत्या->भोग करने पर । वाहि"-डाल * 
दूसरे की स्त्री का भ्रपनी पत्नी वे समात भोग करने से मनुष्य तरकगामी 
होता है। है मनुष्य ! जिस नारी को समस्त (श्रेष्ठ) ससार ने अग्नि प्ग्नि कहकर 
वातक बताया है, तू उसी ग्नग्नि मे अपना हाथ मत जला । 
कबोर कहता जात हों, चेते नहीं गेंवार। 
बैरागी गिरहो कहा, कामी वार न पार ॥२५॥ 
शब्दार्य---सरल है । 
कबीर कहते है कि में ससार हित पे लिए निरन्तर नारी बे अवगुणों की 
चर्चा करता भरा रहा हू, किन्तु फिर भी मूर्स लोग सावधान नही होते । कया वैरागी 
श्रौर क्या गृहस्थ दोनो में कामीजनों का अभाव नहीं है । 
ग्यांतो तो सींडर भया, साने साहों शक। 
इन्द्रो फेरे बसि पड्या, भू बिपे निसक ॥२६॥ 
शब्दार्थ--शक--झवा । 
जिसे यत्किचित ज्ञान है वह तो अपने का ज्ञानी समभकर श्रपने श्राचरण 
के विधय में पूणा निवणव हो गया। भला वह्‌ ज्ञानी वैसा जो ईाद्रिया के वक्ष मे 
पढ़कर पूरी तरह से विषयो का भोग कर रहा है। 
भाव यह है कि ज्ञात वे लिए विपय वासना परित्याग श्रावश्यक है । 
ग्यानी भूल गंबाइया, झ्रापण भये करता । 
साय ससारी भला, मन मे रहे डरता॥र७ाड०्ड॥ 
शब्दापें--सरत है । 


जानी व्यवित ने भ्पने को जगत का क्ता समभकर अपनी मूल सम्पत्ति 
अर्थात्‌ सामान्य घुद्धि भी गवा दी | उससे तो श्रेप्ठ सामान्य सासारिय व्यक्त है 
जो मन में प्रमु से डरता हुआ प्रपने श्राचरण के प्रति सचेत रहता है । 


3३ 


सालो भाग रश्र 


२१. सहज की अंग 
झग-परिचय--कथीर के आविभ्भाव से पूर्व नाथ और सिद्ध सामुदाय काफी 
लोकप्रिय हो चुके थे । सहज साधक और सहज समाधि इन समुदायों के सर्वाधिक 
प्रचलित शब्द थे जो कवीर के समय तक आते-आते विकुृत हो चुके थे। भ्र्थात्‌ 
लोग इन द्ाब्दों का प्रयोग केवल जनता पर प्रभाव डालने वे लिए ही करते थे। 
इनके प्रयोग पक्ष की ओर स्वय उपदेष्टा भी ध्यान नही देते थे । प्रस्तुत भग में 
बबीर ने बताया है वि सहज साधक कोन हैं, वे कहते हैं कि 'सहज' शब्द बी रठ तो 
सभी लोग लगाते रहते हैं, किन्तु सहज शब्द का श्रर्थ कोई नही जानता । जो साधक 
सहज रूप से सारे विपय-विकारो का त्याग कर देता है, पाँचो इन्द्रियों को अपने 
वश में कर लेता है, वही सहज-साधक कहलाता है ओर ऐसे ही साधक को सहज 
ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है । 
सहज सहज सबको कहे, सहज न चोन्‍्हें कोइ । 
जिन्हे सहज दिषया तजी, सहज कहीमे सोइ ॥१॥ 
शाब्दाये--चीन्हेँ ->जानना । 
कबीरदास कहते हैं कि सब व्यर्थ 'सहज-सहज” की दुहाई देते हैं, किल्तु 
वास्तविकता यह है कि सहज को कोई नहीं जानता । जिसने झपने स्वभाव से विपय- 
वासनाझों का परित्याय कर दिया अथवा जिसने सुगमतापूर्थंक विषपयलालसा का 
परित्याग कर दिया, उसी को 'सहज-साधक' कहा जा सकता है | 
विशेष--पुनरुकित प्रलकार । 
सहज सहज सबको कहे, सहज न चौनहें कोइ । 
पाँचू राख परसती, सहज फहीजे सोइ ॥२॥ 
शझब्दार्थ--पाचू>-पाँचो इन्द्रियो को । परसती +-वदा में ॥ 
सब व्यवित सहज” वी, 'सहज-साधना' की पुकार लगाते हैं किन्तु उसे 
वास्तविक श्रर्यों मे पहचानता कोई नहीं । कवीर के दृष्टिकोण जो व्यक्ति पाँचो 
इन्द्रियी को अपने आधीन, भ्पने नियन्त्रण में रखे, उसे ही 'सहज-साधक' कहा जा 
सकता है । 
सहजे सहजे सब गए, सुत दित फॉमणि काम | 
एकमेक हां मिलि रह्या, दासि कबोरा राम ॥३॥ 
झश्दायं--सहज-सहज +-छार्ते -शन | वितत्ूवित्त । 
कबीर कहते है विः ससार मे धीरे-घीरे सम्पत्ति, पुत्र पत्नी सब कुछ विनष्ट 
हो जाता हे । भक्त कवीर (अपनी मवित के कारण ही) उस प्रभु से मिलकर 
एकावार हो गया । 
सहज सहज सबको कहूँ, सहज न चोन्हें कोइ । 
जिन्हू सहने हरिजी मिले, सहन कहीजे सोइ ॥४श४०८७ 


२१६ कबीर प्रत्थावली सटीक 


शब्दापें--सरल है । 

समार में सव सहज-महज पुकारते है किन्तु वास्तविक महज (प्रमु) को 
कोई नही पहचान सका । जिस व्यवित को सुगमता से प्रभु मिल जायें वही सहज- 
साधक' है। 
है है. 


२२. सांच को अंग 
श्रग परिचय--समस्त ससार विपय-वासनाथो मे पड़कर ससार और जीवन 
की सत्यता को भूलकर असत्य वस्तुओं को ही भ्रमवद्य सत्य माने बैठा है। इस 
अ्रग में कबीर ने बताया है कि वास्तव में सत्य क्या है । वे कहते है कि कर्मों का 
योग सत्य और अनिवार्य है। जो व्यक्ति जैसे कार्य करेगा, उसे वेंसे ही फल भोगने 
पड़ेंगे । जिस प्रकार कोई व्यक्ति सदि किसी साहुकार से उघार लेता है और समय 
पर उसका घत नही लौटता तो उसकी बडी दुर्देशा होती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति 
इस जीवन में भगवान्‌ की भक्ति नहीं करता तो उसे अ्रन्त में पछताना पडता है। 
यदि मनुष्य का मत सच्चा है श्रौर सत्य भावना से ही उसने सारे कार्य किये हैंतो 
भगवान्‌ के समक्ष अपने कार्यो का हिसाव देते समय उसे अत्यन्त आनन्द का अनुभव 
होगा, चित्रणुप्त के बहोखाते भे उसका हिसाव ठीक और सही निकल्लेग/ | यदि उसने 
सत्य भावना से प्रेरित होकर कार्म नही किये हैं तो जब उसके कार्यो का हिंसाव देखा 
जायेगा तो उसे बहुत ही लज्जित होना पडेंगा, क्योवि तव उसके कुकर्मो का बार- 
पार नही होगा । 
सार मे धर्म के नाम पर लोग प्राय अ्रधर्म भोर श्राडम्वर रचते हैं। काणी 
ढोंग रघकर दिन से पाँच बार तवाज पढता है, किन्तु श्रपती जीम के स्वाद के लिए 
अनेक निर्दोष जीवो की हृत्या भी करता है । एक और वन्दिगी श्लौर एक और जीव 
. दँत्या ! अगर यह असत्याचरण वा ढोग नहीं तो शौर क्‍या है? वस्तुत काजी 
झौर मुल्ला दोनो ही भ्रम मे हैं। वे प्रसन्‍त होकर इस समय तो जीव-ह॒त्या कर रहे 
हैं, किन्तु खुदा के सामने अपने कुकर्मों का हिसाव देते समय उन्हे अपनी गर्दन ही 
'मुकानी पडेगी । 
यदि मन शुद्ध नही है तो हज ओर काब की यात्रा भी केवल एक प्रकार 
का झाडम्वर है। भ्राडम्वरों से मनुष्य को कभी सच्नी शान्ति नही मिला करती । 
मुसलमानों की भांति हिन्दू भी धर्म के नाम पर कम मिथ्याचरण नहा 
करते | एक ओर तो बे अपने प्राराध्य की पूजा करते हैं श्रोर दूसरी झोर प्रानन्‍्द- 
पूर्वव' बैठबर माँस तथा मंदिरा का सेवन करते हैं। शावत निरीह जीवो को वलिदेवी 
पर चढाते हैं और फिर प्रसाद-ह॒प मे उसे ग्रहर करके झपनी जिह्ठा की तृप्ति करते 


हैं। इस प्रकार के ढोग श्रौर श्रसत्याचरण सनुप्य को पतन की ओर ही ले 
जाते हैं । 


साझो भाग २१७ 


ग्रन्त मे कबीर ने बताया है वि इन मिथ्याचरणों को छोड्कर सत्याचर्ण 
करना ही मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति का एकमात्र साधन है! सत्य तो यह है कि जिन 
लोगो ने यह जान लिया है कि इस सृषप्दि में श्रद्म ही सब कुछ है, वे कभी भी भिध्या 
भाचरण नही करते और मोह तथा माया से दूर रहते हैं । 
कबीर पूी साह की, तू जिन खो घ्वार 
खरी बिगूवनि होइगो, लेखा देतो घार॥श॥ 
शब्दा्य--साहर-साहू, घन देने वाला श्रेप्ठी ) प्वारच्व्येकार, व्यर्थ । 
खरी-5खडी, उपस्थित । विग्रुवनि--श्राफत । लेखा""हिसाव । 
कबीर कहते है कि है मनुष्य ! तू उस ईव्वर रूपी सेठ का दिया हुप्रा 
जीवन-घन व्यर्थ नप्ट मत कर । अन्यथा जिस दिन वह इसके कर्मों का हिंसाव लेगा 
तब बडी भ्राफत खडी हो जायगी । 
विशेष--जब कोई ब्यवित पूजीपति से पू जी उधार नेता है किन्तु उसका 
समय पर भुगतान नही कर पाता, क्योकि उसने ठीक प्रकार से धन को व्यय नहीं 
किया जिससे मूल लौट आता, तो उसकी बडी दुर्ददशा होती है। प्रृजीपति की 
धमकियाँ भौर त जाने क्या-क्या उसे सुननी पड़ती है। इसीका रूपक कबीर मे 
जीवन धन और प्रभु से दिया है । । 
लेखा देणां सोहरा, जे दिल साँचा होइ। 
चस चंगे दीवांत में, पला न पकई कोड ॥२॥ 
शब्दां--लेखा--हिसाव । सोहरा>-अ्र्छा, भला । चग्रे--श्रेप्ठ। दीपान 
उ्दरबार । पल्लान्‍-पल्ला, दामन, वस्त्र का छोर । 
यदि तुम्हारा मन सच्चा है ओर सत्य भावना से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म 
किये हैं तो प्रभु को कर्मो का हिसाव देने मे आनन्द आयेगा, प्रसन्नता होगी। उस 
सत्यता के कारण ही प्रभु के उस श्रेष्ठ दरबार में तुम्हारा कोई दामन नहीं प्रकड 
सकता, कोई तुममे चुछ कमी नहीं निकाल सकता | 
कबीर चित चमंफिया, किया पयाना दूरि॥) 
फकाइसथि कागद कंढिया, तब दरिगह लेखा पूरि ॥३॥ 
शब्दायें---चमकिया --चमतत्दृत हुआ, झानन्दित हुआ। पयानारप्रयाण । यूरि 
झल्भदुइम लोक फो ॥ काइथिन>कायस्थ, चित्रगुप्त से तात्पर्य है । दस्गिह-+दरबार 
कवीर कहते हैं कि जब भरे दरवार मे ईदवर के लेसा-नियन्त्रक चित्रगुप्त मे 
मेरे कर्मों का हिंसाव निकाला सो वह पूर्ण निकला । मेरी भात्मा इसमे प्रसन्‍न हो गमी 
एवं उसने दूर देश के लिए प्रयाण किया । 
भाव यह है कि कवीर अपने सत्कर्मों के वगरण ही जीवनमुक्त हो गया । 
काइथि फागद काढिया, तव लेजे वार न पार। 
जब लग सांस सरोर मे, तब लग रांम सेमार हरदा 
दान्दाप--पसरस है । 


श्रैध कद्ोर प्रस्याइली सटीक 


जब जीदनोपराम्त सित्रगुप्त तेरे कर्मों मा हिसाव निकालकर देखेगा तो तेरे 
कुक्मी, पापों का कोई वार पार नहीं होगा, वे भसीम होगे । भरत शरीर में जब तब 
प्राण हैं, तू राम-ताम जप जिससे समस्त पाप नष्द हो जाते हैं । 
यहु सब भूठो बदिगी, दरियां पथ मिवाल ॥ 
साचे सारे भूठ पढ़ि, काजी करें अकाज ॥५॥ 
झब्दार्थ--बदिगी -- भचेना, पूजा | बरिया पच्#पाँच बार । रा 
हे काजी ! तू दिन मे पाँच-पाँच बार नमाज पढता है, मह पूजा त्ी तिर््थक 
है वर्षोकि तू सर्देदा सत्य की नप्ट कर भूठी प्रार्थना को महत्व देता है, तू ऐसा 
निन्‍्दनीय कम वयो करता है ? भाव यह है कि कांजी ! तेरी पूजा प्रार्थना सत्याध्षित 
होनी चाहिए तू नमाज कौ उन आयतों का पालन करे तभी पूजा सच्ची हैं । 
कबीर काजी स्वादि बसि, ब्रह्म हे तव बोह। 
चढि ससीति एफ कहे दरि वपू शा सोइ ७४६७ 
दासदा्ं---हते +-मारता है वध करता है । मसीति--मस्जिद । एक-ब्रह्म 
एक ही है, खुदा एक ही है | दरि--दरबार, प्रभु का दरवार । 
कबीर कहते हैं कि काजी का ढोग तो देखो कि जब वह रसना के स्वादवश 
हो जीव की हत्या करता है तब सोचता है कि यह जीव (बकरा, गौ झ्रादि) भौर 
ब्रह्म दो हैं, किन्तु मस्जिद मे भजान लगाते समय यही कहता है कि खुदा एक है । 
भला ई्वर के दरवार में यह किस प्रकार सच्चा कहुला सकता है * 
विशेष--मस्जिद मे अजान लगाते समय “था अल्लाह लिल्लाह प्रप्न प्र 
की जो ध्वनि की जाती है उसका भ्रये यही है कि खुदा एक है जो स्वेब्यापक है ! 


काली सुत्ला अर मियां, चत्या छुनो के सापि। 
दिल थे दोने बिसारिया, करद लई जब हथि एणा 
शब्दापें---भ्रमिया-> भ्रमग्रस्त । दुनी दुनिया, सस्तार की स्वाभाविक गति, 
जो विषय-वासना मे ही पढा हुआ है। दीन-+धम् । विसारियान्विस्मृत कर दिया । 
करद--कटार। 
कबीर कहते हैं कि यहू काजी और मुल्ला दोनो ही माया-अम में, श्रशाव मे 
पड़े हुए हैं। यह भपने धर्म (कि ईप्बर एफ है) की हृदय से पृर्शाख्पेण विस्मृत्ति कर 
देते हैं जब जीव-बघ के लिए कटार हाय मे लेते है । 
जोरी करि जिबहे करे, कहते हैँ ज हलालख ९ 
जम वफतर देखेगा दई, तब छू गा कौंण हवाल ॥८।ा 
शाब्दार्थ--जोरी करिचूःबलपूर्दंँ । जिवहैलू्वभथ । दफतर”"हिप्ताव से 
सात्पयं । दई--प्रभु । हृवाल>+ रक्षक । 
भुत्तलमानो पर ध्यग्य करते हुए कवीर कहते हैं वि बलपूर्देक जीव का प्रास॑ 
से लेते हैं झोर उसे बढ़े गौरव से “हलाल' कहते हैं. बिम्तु इनको सब पत्ता अल 
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लायेगा, जब ईइवर इनके कर्मों का हिसाब देखकर कुकर्मो का दण्ड देगा तब कौत 
रक्षा करेगा ? 
विज्येष--मुसलमान “मास' के दो प्रकार बताते हैं--एक हराम, दूसरा 
हलाल । 'हराम” उस मास को कहते हैं जो स्वय मरे हुए जीव का होता है, 'हलाल' 
का माँस वह होता है जिसमे वह जीव को स्वय अपने हाथ से बलपूर्वक मार देते हैं, 
इसी का खाना श्रेष्ठ माना जाता है। 
जोरी कीया जुत्लम है, माँगे न्‍्याव खुदाइ। 
खालिक दरि खूनो खडा, मार मुहे मुहि खाइ शा 
शब्दायं--खालिक--ईश्वर। दरिज द्वार । 
जीव-वध में इस प्रकार बल-प्रयोग करना भारी श्रपराध है । ईदवर तो तुमसे 
सब जीयो के प्रति न्‍्याय-दया चाहता है । जब ईश्वर के द्वार पर यह खूनी खडा होगा 
तो इसके सुख पर ताबड-तोड प्रहार किए जायेंगे, इसे भी वैसी ही यातना दी जायेगी, 
जैसी यह निरीह जीव को देता है । 
साई सेतोी चोरियां, चोरा सेती गुर । 
जाणेया रे जीवडा, मार पडेंगी तुझे ॥१०॥ 
झब्दार्थ--साई --प्रभु | सेती ->से | गुकरमित्रता । जीवडाज-जीवात्मा। 
प्रभु से तू चोरी करता है झौर जो काम, क्रोष, मद, लोभ, मोह भादि बिपयो 
के चोर हैं उनसे तू मित्रता रखता है । तेरे इस विपरीत आचरण के कारण जब तुमे 
प्रभु दण्ड देंगे तभी तेरी बुद्धि ठिकाने आयेगी । 
सेष सबूरी बाहिरा, षया हज कार्य जाइ। 
जिनको दिल स्याबति नहीं, तिनकों फहां खुदाई ॥११॥ 
दाम्दाथ--सेप >>शेख । सबूरी>--सन्न, सन्‍्तोप | हज->भक्‍्का मदीना की तीये 
यात्रा को मुसलमान हज कहते हैं। कार्बेल्‍तकाबा, मक्का मे एक पत्यर जिसमे 
मुसलमान बडी श्रद्धा रखते हैं। स्यावति --पूर्णा, पकक्‍्वा, सच्चा । 
है शेख | तू सतोष से ता बहुत दूर है फिर भला तुझे हज और काबा दर्शन 
से शाति कंसे मिल सवती है ? जिनका हृदय सच्चा नही है उन्हे ईश्वर कही भी भ्राप्त 
नही हो सकता । 
खूब साँड है खौचड़ी, माँहि पड दुक लूण। 
वेडा रोटी खाइ फरि, गला कठाव॑ कोण ॥हर॥ 
वाब्दार्थ--खाड >+खाड के समान भघुर । टुकल्न्योडा सा । लूणाज-तमक | 
खिचडी जैसे साधारण भोजन में थोडा-सा नमक पडा हो, वही खाड़ के 
समान मधुर भोजन है। पेडा और रोटी खाकर वाद मे मृत्यूपरान्त ग्पना गला कोन 
कटाबे । 
विशेष--पेडा और रोटो खाकर गला कटाने की वात कबीर ने इसलिए कही 
फि ऐश्वर्ेमम जीवन बिताने वे लिए श्रनुचित साधन झपनाकर भनोपाजेन करना 
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पहता है । इस पाप ने लिए उसे मृत्यु के पश्चात्‌ दण्ड भोगना पड़ता है। भर्त इम 
दण्ड से बचने के सिए सादा जीवन व्यतीत यरना श्रेयस्नर बताया है | 
पापी पूजा दंसि करि, भर्णे माँध मंद दोइ।! 
तिनकी दष्या मुकति नहीं, फौटि नरक फल होइ ॥६१३॥ 
शब्दार्थ---वेसि करित-बठगर । मद--मदरा या मादक द्रव्य । दप्पा - दशा। 
मुकतिः-मुवित, मोक्ष । 
पापी लोग पूजा के तामर पर श्रानन्दपुर्वेक बैठकर मास और मदिरा का सेवन 
फ्रते हैं। ऐसे परापियो पी मुक्ति सम्भव नही उन्‍हें बरोहा नरकों की मातनायें 
पढ़ती हैं । 
विशेष--कबीर का इंगित यहाँ झावता वी ओर है जो मैस व बकरे श्रादि वी 
बलि चढ़ाकर मदिरा ना सेवन करते हैं। 
सकल वरण इकत्र छू, सकक्‍ति पूजि मिलि खाँहि। 
हरि दासनि की भ्रॉति कि केवल, जमपुरि जाँहि॥३४॥ 
शब्दा्प---सकति ++ शवित । 
शाक्त शक्ति की पूजा वलि देकर करते है श्र फिर समस्त वर्णों के सदस्य 
उसे प्रसाद रूप में ग्रहए कर खाते है। लोग अर्थ भ्रमवश, झपने फो प्रभु-मवतत 
समभते हुए नरक मे जाने का मार्ग अ्रपनाते हैं । 
कबोर लज्या लोक फी, सुमिरे नोहीं साच॥ 
जानि बूक्रि कचन ते, षाठा पकर्ड फाथ ॥१५॥ 
धाब्दायं--लज्जा->लाज । 
कबीर कहते हैं कि मनुष्य लोकलाजवश कुरीतियो का पालन करता है एवं 
सत्य को विस्मृत कर दता है । इस प्रकार जान बूभकर वह स्वर रूपी प्रभु-भक्ति का 
परित्याग कर काच, मिथ्या भाचरणो को श्रपनाता है। 
कम्मीर जिनि जिनि जॉणियाँ, करता केवल सार । 
हो प्राँणों काहे चले, भूठे जुए को लए ५१६७ 
दाब्दार्थ--जिनि जिति > जिन्होने । करता >-कर्ता, श्रहा | भार पवित । 
कबीर कहते हैं जिन जिन लोगो ने यह जान लिया कि इस सृष्टि में ब्रह्म ही 
सब गुछ है वे मोह मे पडकर इस मिथ्या ससार के प्रनुकूत आचरण नही करते । 
भूठे को भूठा मिले, दृर्णां ब्ध समेह। 
भूठे कू साचा मिले, तब हो सूद तेहू ॥१७७४२४७ 
शब्दाघं- -हुसा +-दुगुना । बधे-+बढता है । तूटै >+टट जाता है। नेह--प्रेम । 
यदि मिध्याचारी को मिथ्याचायी ही मिल जाय तो दोनो मे दुगुना प्रेम बढ 
जाता है। किन्तु यदि भूंठे शिष्य को सच्चा सदगुर मित्र जाय तो उसका ससार से 
प्रेम उम्बन्ध टूट जाता है और माया मोह दूर हो जाता है । 
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झग-परिचय---इस ससार के प्राणी प्रनेक प्रकार के भ्रमो से ग्रस्त हैं। कबीर 
मैं इस भ्रग मे उनमे से कुछ भ्रमो का वर्णन करते हुए भनुष्यो फो चेतावनी दी है कि 
वे इनसे छूटकारा पा लें, यदि व श्रपनी मुक्ति चाहते हैं। 
सबसे पहले कबीर ने सूर्ति-पूजा का खडन किया है | वे कहते है कि इस 
ससार के प्राणी भी क्तिने मूल हैं जो पत्थर को भगवान्‌ मानकर उसकी पूजा करते 
हैं । उन्होने भ्रपने ढोग से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की मूतिमों को प्रस्थापित कर दिया 
है ओर घोषणा करते हैं कि उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूढ निकाला है। यह सब भ्रम है 
और इससे जीवन्मुक्त न होकर मनुप्य जीवन के घधनों में और अ्रधिक बँधता जाता 
है । जो मूर्ति वोल नही सकती, उस पूजने से किस प्रकार लाभ हो सकता है। मूर्ति 
की पुजा करने से मन का सन्ताप दूर नही होता, बल्कि पुजारी इस भ्रकार माया के 
आझाकर्षणो मं सलग्न रहता है जिस प्रकार काला वस्त्र श्रोढवर मनुष्य कुकर्म करता 
रह भोर स्वय को धर्माचारी कहलान का दावा करे । 
मूति-पूजा वी भाँति तीर्थाटन भी व्यर्थ है। त्तीयं, ब्रत झादि बाह्याचार जयली 
बेर के समान है जो समस्त ससार पर छाफर उसे अपने प्रभाव से श्रभावित किये हुए 
हैं । यह प्रभाव तो उस मिथ्याचार को जन्म देता है जिसका बिप सभी लोगो को मष्ट 
करने वाला है। यदि ध्यानपूर्वक दसा जाय तो तीर्थंराज मनुष्य के हृदय में ही 
विद्यमान है । उसका मन मथुरा, हृदय द्वाशकापुरी और समस्त शरीर काशी के समान 
है । भत यदि मनुष्य मुक्त प्राप्त करना चाहता तो उसे ये सारे श्राडम्बर छोड़कर 
उस भगवात्र्‌ को सब्चे मन और प्रेम स भवित करनी चाहिए जो उसके हृदय में 
ही रमा हुआ है। 
पाहण फेरा पूत्तता, करि पूछे फरतार। 
इही भरोसे जे रहे, ते बडे काली घार ॥8॥ 
हब्बाथ--पॉहण २>पाहन, पत्थर । पूतला>>मूर्ति । कालीज>काल की, 
मृत्यु की । 
कैसा भ्रम है वि ससार पत्थर की मूर्ति को ईदवर मानकर पूजता है । जा 
मनुष्य भी इस मूर्ति को प्रभु मानते रह वे विनाश की काली धारा मे डूब यये । 
विद्येष - उपमा झलकार 
फाजल फेरों फोठरी, मप्ति के कर्म कपाट । 
पाँहनि बोई पृथमों, पडित पाडी बाद ॥र॥ 
शब्दार्थ--परथमी >पृथ्वी । पराडीज-निकाली । बाटज-राह, मार्ग । 
पडितो ने अपने ढाग स समस्त पृथ्मी पर पत्थरों की मूत्तियों को प्रस्थापित कर 
दिया, इस पर भो थे कहते है कि हमा सुवित का सार्ग ढूढ निकाला है। एव पाप 
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कर यह धोखा देना ऐसा ही है जैसे काजल की कोठरी में काले कर्मो--वुकरमों--की 
किवाड लगा देना । 
विज्वेष--दृष्ठात अ्लकार । 
पॉहन कु का पूजिए, जे जनम न देई जाब। 
आधा भर झ्रासामुपी, योहों खोबे प्राव ॥३॥ 
शब्दार्थ--जाब+न्‍जवाब, उत्तर । भाधा+- ज्ञानी । झावजपानी, सन्‍्मान | 
कबीरदास कहतें हैँ कि भला पत्थर को पूजने से क्या लाभ जो जीवनपर्य॑न्त 
(चाहे कितनी भी प्रूजा क्यों न को जाय) कोई उत्तर नहीं देता प्रज्ञानी मनुष्य 
विभिन्‍न महत्वाकाक्षाओ्रो के वशीभूत हो पत्थर पूजकर व्यर्थ अपना ग्रात्मसम्मान नप्द 
करता है क्योकि वह मनुष्य होकर पत्थर के सम्मुख भुकता है अथवा वह व्यर्थ ही 
परुंपर पुजने मे जल गप्ठ करता है । दे 
हम भी पाँहन पूजते, होते रन के रोझ। 
सतगुर की छृपा भई, डारया सिर थे बोझ ॥ड।॥ 
वस्दा्प--रोऋर>|खच्चर, गदहे के समान ही भारवाही पश्चु जो गधे से कुछ 
बडा एव प्रधिक पुष्ट होता है । 
कबीरदास कहते हैं कि जिस भाँति समस्त ससार मूतति-पूजा कर रहा है बैठे 
ही हम करते ओर रणाक्षेत्र मे रसद ढोने वाले खच्चरों के समान ही जीवनभार ढोतें 
हुए होते, किन्तु वह तो सदुगुर की कृपा हो मई कि उसमे (प्नानचक्षु प्रदाव कर) 
मूर्तियों का भार सिर से उतार दिया । भाव थह है कि सदगुरु वे उपदेक् ने मुझे 
भूतिपूजा के झध-विश्वास से बचा लिया । 
जेती देपों ग्रात्मा, तेता सालिगराम। 
साधू भ्रतधि देव हैं, नहों पाथर सू काम ॥५॥ 
शब्दार्थं--प्रतविर- प्रत्यक्ष । 
ससार में जितने मनुष्य है उतनी ही शालिग्राम की मूर्तियाँ (बहुदेवोपासना 
पर व्यग्य) । हे मूर्खो | साधु ही साक्षात्‌ देवता है, पत्थर वी पूजा न कर उसकी 
सगति करो । 
है सेवे सालियराम फू, मम को ज्ञाँति न जाइ। 
ह सीतलता सुपने नहीं, दिन दिन श्रघकी लाइ पद्दा। 
शब्दाथ--अआति--सशझय, दुख, क्लेश । अधकी-ज्अधिक । 
झालिग्राम (मूर्ति) पूजा से मन का सन्ताप दूर नहीं हो सकता | इस पत्थर 
पूजा से शान्ति तो स्वप्न मे भी आप्त नही होती, दिन-प्रतिदिन हृदय का दाह बढता 
जाता है क्योकि मनोकामना पत्थर-पुजा से पूर्ण नही होती, असफल होने पर बेंदना 
ही हाथ आती है । 
सेदे सालिगराम कू, माया सेतो हेत ६ 
यो्ें काला कापड़ा, नाँव घरावे सेत ॥छ॥ 
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चझब्दाय--हेत प्रेम । वोढे->झ्ोढे । सेत--इवेत । 
हे मनुष्य ! तू भ्रमु मूर्ति की तो पूजा करता है एवं माया आकर्षणों मे सलिप्त 
रहता है। तू कुकर्मों का काला वस्त्र ओढकर भी धर्माचारी (इवेत, सेत) कहलाने 
की फामना करता है ? 
जप तप दीसे योयरा, तोरथ द्रत बेसास ॥ 
सूर्व सेबल सेविया, यों जय चल्या निरास ॥८॥ 
झब्दार्म--थोयरा जल्थोथा, निस्सार, व्यय । सूर्वेनसुझा, शुक्र, तोता। 
सेंवल-->सेंबल एक वृक्ष विशेष जिसका फल बडा श्राकर्षक होता है, तोता अपनी चोंच 
मारकर जब उसे फोडता है तो बह सोजला निकलता है, बेचारा तोता निराध हो 
जाता है । 
कबीरदास कहते हैं कि जप-तप, तीर्ष, द्रत्त एवं चिभिन्‍न देवताग्रो में विश्वास 
सब निस्सार दृष्टिगत होता है। इनके ऊपर प्राश्नित व्यवित् प्रत में उसी प्रकार 
मिराश होता है जैसे तोता सेंवल के फल के ऊपर ग्राथ्रित रहकर मिराश होता है । 
विशेष--उपमा अलकार । 
तीरथ त सब देलड़ी, सब जग मेल्या छाई । 
फबीर मूल निर्कदिया, कोण हलाहल खाइ ॥ह्षा 
शब्दार्थ--वेलडी ->जगली बेल से तात्पयं है जो प्रन्य वनस्पति को श्राज्छन 
कर जकड-सा लेती है । 
तीये, प्रत भ्रादि बाह्याचार सब जगली बेल के समान है जो समस्त ससार पर 
छाकर उसे शपने प्रभाव में किये हुए हैं। कबीर ने इस मिथ्या वाह्माचार रूपी सता 
की समूल नप्ठ कर दिया, मला उसके विपाकक्‍त फलों को कोन खाता ? भाव यह है 
कि बाह्माचार से उत्पन्न दु.सो को कौन भोगे। 
मन मयुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाँणि। 
दसवाँ द्वारा बेहुरा, त्ामे जोति पिछांणि॥श्गा 
शझब्दार्थ--दसदाँ द्वारा->दशम द्वार, ग्रह्मसन्ध । 
कबीरदास कहते हैं कि व्यय इधर-उघर तीयों मे भटकने की भावदपकता नहीं 
हैं। मनुष्प का मन ही मधुरा है द्वदय द्वारकापुरी एवं समस्त शरीर फो ही काशी 
जानो जिसमे ग्रद्मरन्प्न हो मन्दिर का द्वार हैं, वहा भपनी शक्तियाँ केन्द्रित कर निरं- 
जन पुरुष वी ज्योति से साक्षात्वार करना ही श्रेय है 
विशेष--१५ (प्र) सग्ूरा--मगवान्‌ हृष्ण को जन्म-भूमि, वही उन्होंने कस 
का सहार किया, हिन्दुओं का तीर्थ स्थल । 
(थ) द्वारिदा--भगवान्‌ कृष्ण का मयुरा के पश्चात्‌ निवास स्थान । “कबीर 
बोजक/ मे इसका उत्लेख इस प्ररार है-- 
द्वाराददी--“यहाँ थी शृष्णचन्द्र जरासथ बे उत्पातों के कारए मथुरा छोड़ 
कर जा बसे ये। यही उस समय यादवों की राजधानी थी] पुराणों में लिखा हैं 
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कि कृष्ण के देह-त्याग के पीछे द्वारावती समुद्र में मग्न हो गई। पोरपन्दर से ११ 
फोस दक्षिस्ध समुद्र मे इस पुरी का स्थान सोग भव तक बताते हैं। द्वारावती का एक 
नाम द्वारिका है। 
(स) कासीर-काझी, हिन्दुओं का प्राचीन तीय स्थल । हठयोगी साधकों का 
विशेष रूप से गढ़ रहा है । 
* (२) णोति पिछांसि>- हठयोगरी साधक मानते है कि ब्रह्म द्वार के भीतर 
परम पुरुष की ज्योत्ति प्रकाशित होती रहती है, साधक को उसीसे साक्षात्कार 


करना चाहिए। इसे 'निरजन ज्योति” भी कहा जाता हैं निसका प्रथ॑ निरंगन पुरुष 
की ज्योति है। 


(३) रूपक ओर अ्नुन्रम अलकर । 
कबीर दुनियाँ देहुरं, सोस नर्वादण जाइ । 
हिरदा भीतरि हरि बस तू ताही सी स्थो लाइ ॥१ शाए३ छा. 
शब्दाथं--देहुरे-> मन्दिर । ल्यौ--ध्यान । हैं 
कबीर कहते है कि साधक संसार मन्दिर में जाकर पूजा करने का व्यर्ष 
अपत्रम करता है। प्रभु तो हृदय के भौतर निवास करते हैं तू उसी में अपनी वृत्तियों 
फो केन्द्रित कर प्रभ-प्राप्ति का प्रयत्न कर। 


ऋ 


हुआ होता है । 
झत अकार के आडम्बरपूर्ण जाप से कोई लाभ नहीं होता । जब तक मन 
॥ बह चारों मोर विषय-भोगों के लिए दौड़ता फिर रहां 

है, तब तक माला का जाप करना व्यय है। इस संसार में ऐसे प्रनेक मनुष्य दिखाई 
देते हैं जो वैसे तो मनसुज्नी माला धारण किये हुए हैं, किन्तु प्रभु से नाभमात्र को भी 
प्रेम नही करते | वास्तविकता भह है कि सच्ची माला तो मन की है, अर्थात्‌ जब तक 
जाता, अन्य पूजा और जाप तया अनेक प्रकार 


हि पहनने से प्रभु मिल जाया करता तो 
48 बह अरहट को पिलाता, जो बाल्टियो की मास्रा हर समय धाररा किये 
रहती है । 


माला की भांत्ति क्ेन्नो का मु डाना भी एक प्रकार का ढोग है। यदि मतुष्य 
के हृदय में भगवाण्‌ के प्रति सच्चा प्रेम है, वह सब प्राणियों से निष्कपट और सरल 
व्यनहार करता है, तो उसे एक न एक दिन भगवान्‌ की प्राप्ति अवश्य हो जायेगी, 
चाहे यह केश रखे भयवा कटवा डाले । जब तक मन में विधय और विकार भरे हुए 
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है, तव तक कैशों का रखना अथवा मु डाना व्यर्थ है, क्योकि सच्ची भवित वेश्ो को 
मु'डाने अथवा रखने से नहीं आती, बल्कि मन को विपय-वासनाओं से दूर करने से 
झाती है । 
लिलक आादि भी व्यर्थ ओर आडम्बरपुर्णा है। मन अशुद्ध है तो तिलक और 
छापा लगाने से कोई काम नहीं चल सकता ? बल्कि ऐसा व्यक्ति सासारिक दुखों से 
दग्ध होता रहता है ६ 
भ्रम ही समस्त अज्ञान और दुख का कारण है। जब तक मनुष्य का भ्रम 
दूर नही दो जाता भर वह गुरु की कृपा प्राप्त करके भगवान्‌ से परिचय प्राप्त नही 
कर नेता, तब तक उसे न तो शाति मिलती है और न मुबित । जत्र तक झ्ात्मा का 
परमात्मा से परिचय नहीं हो जाता, तब तक साधक के मन मे प्रमु-भक्ति का उल्लास 
उत्पन्त नही होता झ्लौर वह्‌ काम, क्रोष, मद श्रादि विकृृत भावों से छुटकारा नही 
पा सकता ६ 
अत, भ्रावश्यकता इस बात की है कि मनुष्य बाहुरी आडम्बरों को छोडकर 
सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करे, तभी उसका कल्यार होगा, मुक्ति मिलेगी । 
कर सेतो माला जप, हिरदे बहे डंडूल। 
पग तो पाला मैं गिल्या, भांजण लागी सूल॥१॥ 
शब्दार्थ--डडूल - भाधी या ववडर । पाला-+हिम । गिल्या +5 गल जाना । 
सूल >+शूल, वेदना । £ 
हे ढोगी ! तू हाय से तो माला फेरवा है प्र्थात्‌ बाह्य प्रदर्शन द्वारा भक्‍तात्मा 
होने का स्वाग भरता है वैसे तेरे हृदय में विषय-वासनाओझो का वबडर खड़ा रहता 
है। भव इस विपय-वासना में पड़े रहकर अपना पैर गला यदि तू यह समझे कि 
इससे वेदना दूर हो जायैगी तो मह मूर्खता होगी | 
कर पकरं प्रंगुरी ग्रितं, मन धाववे घहूँ बोर । 
जाहि फिरांयां हरि मिले, सो भया फाठ की ठोर॥२॥ 
शब्दर्य--ग्रिनि >> गरिनना, गणना करना। बोर"”"भोर । फिराया नयृत्ति 
दूसरी झोर करने से । काठ की ठोर वाप्ठवत्‌ जड जिस पर उपदेश भादि का कुछ 
प्रभाव ही नही पड़ता । 

/ दे ढोगी? तू हाथ मे माला लेकर अगुलियों से उसके मनवाप्नो को 
गिनता रहता है भौर तेशा मन अन्यन्न भटकता रहता है। जिस मन को ससार 
से बिमुख कर प्रभु-मक्ति में लगाने से प्रभु मिलते वह मन तो वाह्याचारों एव 
विपम-वासनाभो में पडकर काप्टवत्‌ ज३उ हो गया है, झव प्रभ-मक्ति क्सिके हारा 
की जाय है 

माला पहरे मनसुपी, ताय कह न होइ।॥ 
मन साला को फेरता, जशुग उजियारा सोइ॥३॥ 
शब्दाघे--सनसुपी ८ एक प्रवार की माला का नाम । 
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हैं साधक ! तू इस (वाप्ठ वी) माला वो व्यर्थ धुमा रहा है, इससे वुछ 
लाभ नहीं होने का ) यदि तू मत रुप माला को फेर दे, मद्र को मायाजन्य ग्राक्षणो 
एवं विषय-वासंया से परिपूर्ण ससार से हटाबर प्रभु-भवित मे लगा दे, तो इहलोब 
और परलोक दोनो प्रवाशित हो जायेंगे । 
विशेष--रूपक झलका र । 
साला पहरे सनसुषी, बहुत॑ फिरे प्रचेत 
गाँपी रोल बहिं गया, हरि सू नाहों हेत ॥४॥ 
शद्दार्थ-- अचेत +5अ्रमावधान, भज्ञानी। गागी>-गगा कें। रोलेज"- धारा 
प्रयाह । हत ८ प्रेम, भवित ' 
इस झसार म मनमुखी माला धारणा कर घूमने वाले श्रज्ञानो बहुत से है। 
मिल्होने पभ से शेस मही किया के हो ऐस ही है जैसे कोई एप हे एस ह्याव हे 
लिए आकर उसके प्रवाह से यह जाय । 
कबीर माला पाठ की, फहि समझा तोहि। 
सन भ फिराये आपणां, कहें! फिराद मोहि ॥५॥ 
इब्दा्य--सरल है । 
वदोर बहने हैं कि हे साधक ! यह काप्ठ वी जड माला तुझे समभाती है 
कि भुझे फ़िराने से कया लाभ, श्रपना मन समार की ओर से फिराकर प्रभु-भवितत 
की भ्ोर क्यो नही करता । 
भाव पह है कि साधक ! माला फिराना झच्ची साधना नहीं, ससार मे 
चित्तवृत्ति को हटा प्रभु में केन्द्रित करना ही सच्ची भक्ति है । 
दबौर साला मत क्रो, झौर संप्तारी भेष । 
माला पए्या हरि शिलें, नो प्ररहट के गलि देव ॥६॥ 
शब्दार्थ--भेष 5 दिखावा, प्रदर्शन मान्न। भ्रसहट->रहट, पानी निकालने 
वाज्ञा कुए में लगा हुआ सिंचाई का एक यन्त्र विशेष जिसमे बाल्टियों की माला 
होती है । 
कबीर कहते हैं कि वास्तविक माला तो मन की हो है जिसे ससार से फिरा- 
कर प्रभु-भक्ति में लगाना है श्रौर सव मालाएं (मनमुखी, चन्दरादि की) तो सासा- 
रिक, वाह्म, प्रदशन मात्र हें | यदि भाला के थारण करने से ही प्रमु-प्राप्ति हो जाती 
हो तो रहट को भी प्रभु-प्राप्ति हो जाती । 
माला घट कुछ नहों, इल्य सूचा इहि भारि । 
चाहदि छोल्या रंगलू, भीतरि भरी प्ेगारि पा 
ह शेब्दार्थ--रुल्य जर देगा कर सूवार मरता। ढोल्या>-ढोने, भार होने से 
तालच॑ है । हीगलू भगवा रगे हृए चोले, दिन्‍्हे साधु धारण करते हैं। भगारिच्क 
दिपय-वामनाओं दी गरस्दरगी । 


साथी भाग रर७ 


” शाला धारण करले से प्रभु-भवित सिद्ध नही होती, व्यर्थ शरीर ही इसके 
भार से ददवर मरता है। है साधक ! एस बाह्य वेश-भूषा के श्राइम्बर से साधु 
बनने से क्या लाभ, तैरे मन में तो विषय-विकारो की गन्दगी भरी हुई है । 

माला पहयाँ कुछ नहीं, काती मन के साथि। 
जब लग हरि प्रगर्ट नहीं, तब लग पडता हाथि ॥द५॥। 
४ शझब्दार्ध--काती>-माया-प्राकपंणो की कतरनी, कतरूब्यौंत । 
जब तक भन विपदय-वासना है क्षेत्र में कतरब्यौत करता रहेगा तब तक 
माला पहनकर प्रभु भक्ति का श्राउम्बर करने से क्या लाभ। माला की सतकाओं 
पर तो हाथ तभी तक पडता है जब सक प्रमु दिखाई नही देते, क्योकि उनके प्रेममय 
सस्‍्वए््प के सम्मुख इन बाह्य-मिध्याचारों का भ्रस्तित्व कहाँ ? 
माला पहुयाँ छुछ तही, गांठि हिरदा को खोह । 
हरि चरनू' चित राखिये, तो भ्रमरापुर होइ ॥६॥ 
शब्दाय---गाठि +- माया-जनित, द्वत-भावना। अ्रमरापुर८">भ्रमरपुरी, स्वर्ग, 
कबीर का तात्ययं मुक्‍्तात्मा्रो के लोक से है 
है साधक | माला धारण करने स क्‍या लाभ, तू भ्रपने हृदय के मायाजमित 
द्वैत को दूट कर दे । यदि तू प्रभुचरणो से भ्रपना वित्त लगाये रखेगा तो निश्चय ही 
मुक्तात्माप्री के लोक में पहुच जायगा | 
साला पहयाँ फुछ नहों, भगति न श्राई हाभि। 
मायो सू छ मु डाइ करि, घल्या जगत के साथि ॥१णा 
शादार्थ--सग्ल है । 
माला घारणए करने से कोई लाभ नही, उससे भवित की प्राप्ति भी सम्भव 
नहीं । है साधक ! तू शीश भौर मू छ मु डा कर ढोगी ससार के समान साधु होने 
था स्वाग करता है मला-- 
"मूड मुडाये हरि मिल, तो सब कोइ लेय मुडाय।/ 
साई सेंतो साथ चलि, प्रौरा सू सुथ भाई ॥ 
माय संदे देस करे, 'मावे घुर्सड सुडाह गैरैशा 
शब्दाये--सौँच चलिजनसच्चा आचरण वर। सुध भाई--सुधिपूर्वक, सरल 
और निष्कपट व्यवहार । भावैत्रुचिक्र हो । 
है मनुष्य प्रभु के प्रति श्रपने वर्लेज्य वा पालन वर एवं भ्रन्य सासारिक 
प्राणियों से भी सरल झौर निष्कपठ व्यवहार रख, साधु हौने के लिए यही पर्याप्त 
एय वरा्लीय है। इतना करने वे पदगात्‌ फिर चाहे तो लम्बे-तम्बे केश घारण कर 
ज्ञट़ा बनाझों या सिर मुंडा वर रहो उससे कोई अन्तर नही पडते । 
कैसों वहा विगाडिया, जे मूर्ड सौ बार! 
मन को काहे न म्‌ डिए, जाम लिये दिकार ॥१२॥ 
ब्ाब्वार्भ--वेसो 5 बालो से । 


ण्श्द प्रयीर प्रस्याघली ₹टीक 


क्वीरदास बहत हैं कि भला इन बालो ने वया झहित किया जो इनको 
यारम्वार शुडा देता है। हू भपने मन को विषय विवारों के प्रभाव से हटाकर 
स्वच्छ क्यो मही बरता ? यह मन ही तो विषय वात्ताओं का केन्द्र है । 
सन संवासोी मडि ले, केसों मूड बाप। 
जे घुछ क्षिया सुमन क्रिया, केसो कौया नाँहि ॥१श॥ 
शब्दाथ--मैवासी -- मदमस्त या डाकू । 
हे साधु ! तू बारम्वार शीश क्यो मु दाता है मन रूपी डाकू को वयो नहीं 
भू डता, स्वच्छ बरता । जो कुछ भी पाप कम किये हैं व मन ने विय्ये हैं, बेझो 
ने नही । 
विशेप---रपक झलक्ार । 
मूड मु डाबत दिन गए, ऋजहै न मिलिया राम । 
राम नाम यहु वया कर॑, जे रून के झौर कॉम ॥१४॥ 
शब्दार्थ--दिन गए->श्रायु का समय व्यतीत हो चला । 
छीश मु डाते मु डाते भ्ायु व्यतीत हो गई, किस्तु भ्राज तक प्रभु-दर्शन नहीं 
हुए । लोग कहते हैं कि राम-नाम से भी द्यान्ति प्राप्त न हुई । भला बताइये कि राम 
नाम के जिंह्व! से उच्चारण मात्र मे क्या हो सकक्‍ता है, जब कि मन तो पन्य 
प्राकर्षणों में उत्तमा रहता है । 
स्वाग पहरि सोरहा भया, साया पोया घूदि। 
जिहि सेरी रापू नौषले, रो तो मेल्ही मूं दि ॥१५॥ 
शब्दा्य-- स्वाग पहरिज>चमक-दमकपुरों बाह्म बेश भूपा । सोरहार सुन्दर 
पू दिल्बूद-कूदवर, श्रानन्दपूर्वव । सेरीज>गली, मार्ग । मेह्ही मू दितलबग्द 
करली। 
है मनुष्य चमव दमऊ पूर्णो याह्म वेद-भूषा घारण वर प्रानन्दपूर्वेवः खाने 
पीने भे हो मदभस्त बना रहा | हे मूर्ख अपने इस व्यवहार से तूने झंपने लिए 
उस भार्ग को बन्द कर लिया जिस पर साधुजन स्चरणा करते हैं । 
बंसनों भपा तो का भया, बुझा नहीं बबेक। 
छापा तिलक बनाइ करि, दग्रध्या लोक प्रभेफ ॥१६॥ 
दब्दार्थ--बैसनो वेष्णुव । वूभार-प्राप्त किया । बबेक८८ ज्ञान | दगघ्यास्ट 
जल चुका है, ढू खित हो चुका है । 
छापा तिन्चक आदि लगाकर यदि तूने वैप्णाव बेष धारण कर लिया तो इसे 
वया लाभ ? इस बाह्याडम्पर को घारण कर (हुदय भे प्रभु प्रेम न होने पर) संसार 
से मुक्त नही हुआ वह सासारिक तापो से दग्ध होता रहा । भाव यह है कि बाह्या 


चार, वंयद्ूपा प्रधान नहीं है बैप्सव वा सच्चा गुश अ्रमु भक्ति, झातरित 
प्रेम ही है । 


साखौ भाग श्२ह 
तन कौ जोगो सब करं, मन कौ विरला कोइ । 
सब बिधि सदमे पाइए, जे मर जोगी होह पशण॥ 
शब्दायं--सरल है । 
कवीरदास कहते हैं कि बाह्याडम्बर से शरोर को तो सब योगी वना सकते 
है किन्तु मन को ससार से विरक्त कर योगी बनाना बिरलो के लिए ही सम्भव है। 
जिसका मन योगी होता है उसे सब सिद्धिया स्वय प्राप्त हो जाती है । 
विशेष--मन को ससार से विरक्त कर समस्त सिद्धिया प्राप्त करे की बात 
क्बीरठास जी ने इसलिये कही है क्रि समार से तटस्थ, तिरलिप्त मत प्रभु भवित में 
लगेगा, और प्रभु-भक्ित समस्त सिद्धि वी दाता है ही अत भवित ही कबीर का 
प्रमुख सम्बल है । 
फब्ोीर यहू तो एक है, पडदा दींया भेष । 
भरम फरम सब दूरि करि, सवहों माहि अ्रल्रेष ॥१४॥ 
शब्दार्थ--प्हु त्तौऊ- भात्मा और परमात्मा । अलेपल-देख । 
कबीरदास जी कहते हैं कि ग्रात्मा और परमात्मा एक है, माया-झ्ावरण के 
कारण हो ससार में जीव भौर बहा को सत्ता पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिभासित होती है। द्वेत 
वा मुख्य, एकमान कारण माया आवरण ही है। है जीवात्मा ! तू ससार-सशय एवं 
उससे परिचालित कर्मो का परित्याग कर दे तो तु्के सर्वत्र वह निराकार प्रभु ही 
दृष्टिगत होगा। 
भरम न भागा जीय का, श्रनतहि धरिया भेष । 
सतगुर परचें बाहिरा, पश्रतरि रह्या श्रलेष ॥१६॥ 
शब्दार्थ--भरम >> अ्षम, समय । जीय>-हृदय । भेपन्‍जशरीर, जो उसने 
विभिन्‍न जन्म-जन्मान्तरो मे ग्रहण किये थे । 
हि है जीवात्मा ! तू छ्यातीत योनियो में भटक रहा है फिर भी तेरा सतार* 
सशय दूर नही होता | जिसे मनुष्य विभिन्‍त योनियो मे भटककर न पा सका, उत्ती 
पध्प्गव, वाह, को, ग्ल्य्फुर ने, वाज्ए, परिल्फ, ग्यद, मे, दी, प्पल्पह, श्गिय, ५ 
जगत जह॒दम राचिया, भूठों फुल की लाज। 
तन बिदसें कुल बिनसि है, गद्यों न राम जिहान २० 
ब्दार्थ--जहदम --जहन्तुम, नरक, राचियाजू+सृजा, बनाया है। सनज८ 
शरीर, यहाँ जन्म से तात्पर्य है 
ससार मे भूठे कुल-गौरव की अतिष्ठा के लिए नरक वी सृप्टि ही रही है। 
इस दारीर, जन्म के नष्ट होते ही समस्त कुल-गौरव नष्ट हो जायेगा। इसीलिए हें 
मूर्ख त्‌ ससार-सायर से पार जाने के लिए राम-नाम रूपी नीवा का सम्बल क्‍यों 
नही पकडता ? 
विशेष--रुपक अभ्रलवार । 


२३० कबौर ग्रन्यावली सटीक 


पथ ले बू्डी पृथर्मों, भूठो गुल की लार। 
अलप विभागों भेपष में, बड़े काली धार आर शा 
शब्दार्य--पप पक्ष । पथमो >-पृथ्वी, ससार । 
समस्त ससार कुल-गौरव फी आड़ में मिध्या भ्ह या प्रदर्शत कर व्यर्थ नप्ट 
हो गया । वाह्म-वेषभूषा के झाउम्वर मे पूर्ण ब्रह्म को विस्मृत कर ढोगी लोग काल 
प्रवाह मे नष्ट हो गय । 
चतुराई हरि माँ मिले, ए याता को यात। 
एक निमप्रेहो निरघार का, गाहव गोपोनाथ ॥रेश॥ 
इब्दार्थ--ए बाता की प्रातन्‍ूसौ वाता कौ वात सार तव, वास्तविता। 
मिसप्रेही र निस्पृह निप्वाम । 
वास्तविक वात यह हू कि प्रभु की प्राप्ति चतुराई (ज्ञान) से नहीं हा 
सकती । निस्पृह, निप्काम एवं निराश्रय भवत को ही प्रभु भपनात हैं । 
नदसत साजे फांसनी, तन मन रही सेजोइ । 
पोय के मनि भाव नहीं, पटम फोये क्या होइ ॥२३॥ 
शददा्ं--नवसत->नो +-सात ++सोलह्‌ । साजे5-झ्ुगार । पटम - श्रृंगार 
सज्णा, मडन झादि । 
कामिनी यदि सोलह श्गारा से सुझोभित हो तन मन को सुसज्जित करके 
प्रिय के सम्मुख जाय और तो भी प्रिय को सुन्दर न लगे तो फिर भला ऐस शगार 
मण्डन स क्‍्य( लाभ ? भाव सह है कि वाह्म-वपभूषा का झ्राउम्बर प्रभु को प्रसन्‍त 
नही कर सकता उसके लिए तो अमित प्रेम-परिपूर्ण स्वच्छ हृदय की भक्ति वी ही 
आवश्यकता है। 
विशेष--सोलह म्थगार--( १) शौच (२) उबदन (३) स्तान (४) बेश- 
बन्धन (५) ग्रगराग (६) अज्जन (७) जावक (महावर) (८) दन्त रठ्जत 
(६) ताम्बूल (१०) वसन (११) भूषण (१२) सुगन्ध (१३ प्रुष्पहार 
(१४) कु कुम (१५) भाल तिलक (१६) चिदुक बिन्दु । 
जब लग पौव परचा नहों, कन्या फेंवारो जांणि । 
हु लेदा होंते लिएा, शुद्बा्ल पड्ो पिछाणि ७२४ 
शब्दाघं--परचा --परिचम, साक्षात्कार से तात्पर्य है । 
जिस भाति जव तक कुमारिका का प्रियतम से साक्षात्कार नहीं होता 
(चाहे विवाह हो जाय) तब तक वह कुआरी ही कहलाती है, उसी प्रकार जब तक 
आत्मा का प्रभु से साक्षात्कार भही होता तो वह कुआरी ही कहलाती है चाहे प्रभु 
प्राप्ति के (भक्ति) मार्ग पर वह चल पड़े । जिस प्रकार वर कन्या का पाणिग्रहए तो 
बड़े उल्लासपूर्वक करता है, किन्तु तदनन्तर जीवन कौ विषम परिस्थितिया अनेक 
कठिनाइया उपस्थित वर देती हैं उसा भाँति झात्मा प्रभु भक्ति मार्म पर अग्रसर तों 
बडी प्रसन्नता से हुई, किन्तु वाद मे साधना की विक्टता उसे विचलित करती है। 


साखी भांग २३१ 


फयोर हरि फी भगति का; सन में परा उल्हासत । 
मैंचासा भाज नहीं, हँग मत निज वास वर्शा 
शब्दा्थ--धरा--बहुत । उदहास--उल्लास शाननन्‍्द। मैवासान-चघोर, ब्रह 
का दर्ष । 
वबीर कहते हैं कि साथक वे मन मे प्रभु-भकति वा वडा उन्लास है। किन्तु 
झरहदपू रुप चोर हृदय से नहीं भागता और वह भ्रपना प्रभाव भवत पर डालकर उसे 
पय-विचलित करना चाहता है । 
मेंबासा सोई किया, द्ुरिजन काढें दूरिवा 
राज पियारे राम का, नगर बस्या भरिपूरि ॥२६॥४६२॥ 
शब्दार्ण--सरल है। 
साधक कहता है वि मैंने श्रह रूपी चोर को मार दिया है एवं वाम, भोध, 
मद, लोभ, मोह रूपी दुर्जनो को दूर बर दिया है । भ्रत मेरे श्रन्तर-याह्म में प्रमु या 
ही राज्य रहता है, उसी की भक्ति से परिचातित होकर रामस्त कार्य होते हैं । 


औ 


२५. कुसगति फी प्रंग 


प्रंग-परिचय--धुसगति साधता में सपते बडी वाधक हैं। जब तक बव्यवित 
वुसगति मे रहता है, तब त॒ब॒ उसवे मन पर बुसगति वा ही प्रभाव बना रहता है 
और यही भ्रभाव मनुष्य को हरि-भक्ति वी श्रोर नही चलने देता। इसीलिए प्रस्तुत 
प्रग में बयीर ने कुसगति के दुगु णो का विस्तार से वर्णन करते हुए बह बताया है 
कि भनुष्य को कुसगत्ति से सदा दूर रहना चाहिए । 
कुसगति था कुप्रभाव बताते हुए कबीर ने कहा है कि स्वाति नक्षत्र वी स्थच्छ 
बूद जब प्रृष्वी पर घ्राषर गिरती है तो उसके कुप्रभाव से वह मंत्री हो जाती है, 
इसलिए क्यवितर को वभी भी मूर्स वा सग नहीं करना चाहिए, क्योकि उसमे किसी 
भी दशा भें कोई लाभ नही हो सकता, जिस प्रवार लोहा पानी में नहीं तैर सकता । 
बल्कि टसवा सम भावों वो इसी श्वा र विशृत वर देता है जिस अयार स्वाति की 
बू द सर्प के मुसत मे गिर जाने पर विप बन जाती है। बेला के प्रास मे यदि कोई 
काँठेदार झाडी उग भाये तो वह बेले के पत्तो को चीर देती है । दुसगति इतनी बुरी 
होती है कि यदि इसे मृत्यु का नाम दे दिया जाये तो अनुचित न होगा । जिस प्रगार 
मस्ती ग्रुढ से चिपक जाने पर मृत्यु वी प्राप्त हो जाती है, उगी प्रवार व्यक्ति भी 
बुसगति में पडवर नप्ट हो जाता है । भ्रत साधक को नसर्देव युमगति से बचना 
घाहिए | 
निरमल यू द श्रफास को, पड़ि गई भोमि दिरूार ॥ 
मूल घितठा मानवी, विन सगति भठछार ॥हता 


श्१२ कबौर ग्रग्यावली सदोक 


इब्दार्थ--भोमि८-भूमि, पृथ्वी | विनठार विनप्ट । मानवी * मनुष्य । 
भ्रठ्छारज""भट्टी की राख । 

जिस प्रकार वर्षा की निर्मल बू द झ्ाकाश से पृथ्वी पर गिरकर विदृत हो 
जाती है। (गन्दले पानी के रुप में वहती हैं) उसी प्रकार मनुष्य भी सत्संग वें 
अभाव भे सघुल नष्ट हो भट्टी की राख के समान व्यर्थ हो जाता है । 

विशेष--उदाहरण अलकार । 


मूरिपष संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराइ । 
फदली सीप भवंग मुषों, एक दू'द तिहूँ भाइ ॥२॥ 
शब्दार्थ--गूरिप न्‍- मूर्स । भवग 5-भुजग, सर्प | तिहु भाइ रततीन रूप । 
कबीर कहते है कि कभी भी मू्खों का साथ नही करना चाहिए, जिस प्रकार 
लोहा जल पर नही तैर सकता उसी भांति ये जड, भ्ज्ञानी भी सदुविचारों को नहीं 
श्रपना सकते । यह समति का ही प्रभाव है कि एक स्वाति वू द विभिन्‍न संग्तियों में 
पड़कर विभिन्‍न रूप धारण करती है, यदि वह केले मे पडती है तो कपूर बनती है, 
सीप में पडकर मोती बन जाती है और बही सप॑ के मुस में पडफर विष बन जाती है। 
विशेष--यही भाव रहीम के इस परकित में है-- 
“कदली सीप भुजग-मुख स्वाति बू द गुन तीन ॥' 
हरिजन सेतो रूसर्णों, संसारी सू' हेत। 
ते मर कदे न नीपजे, ज्यू कालर का छेस ॥३॥ 
छब्दार्थ--सेती न्‍तसे । रूसरणा>-अ्रप्रसन्‍न होना। हेत-प्रेम। नोपजैन्न 
पल्लबित होने के श्रय॑ मे, समृद्धि से तात्पपं । कालर--कहलर, एक प्रकार की 
प्रनवपजाऊ कठोर भूमि, जिसे बन्जर भी कहते है । 
जो लोग प्रभु-भकतो से अप्रसन्‍त रहते हैं और ससार-बद्ध लोगो से प्रेम 
करते हैं वे उसी श्रकार कभी समृद्ध नही होते जिस प्रकार बत्जर भूमि में कुछ नहीं 
उगता । झ्थवा ऐसे लोगो में कभी भी भक्ति का आविर्भाव नहीं होता जिस प्रकार 
कहलर सेत मे कुछ नहीं उपजता । हि 
” विद्योष--उपमा अलकार । 


मारी महू कछुसंग को, केला काँठे बेरि। 
यो हाले वो चौरिये, सापित संग न बेरि ॥४॥ 
शब्दार्थ--काई--पास, समीप । बेरि-- एक पेड विशेष जिसमे वादे होते 
है । हाले -+हिलता । चीरिये5>फाड़ता । सापित--शाक्‍त । नवेरि--निवारण । 
श्रात्मा प्रभु से कहती है कि मैं कुसंगति से उसी प्रकार दुखी है जिस प्रकार 
पास में खडे बेरी के वृक्ष से केला । वेरी-वृक्ष जब पूर्ण स्वच्छन्दता से हिलता है तों 
उसके काटे केले के पत्तो को चीर देते है उसी भाति मै भी यहाँ ज्ञावततो की कुसंगति 
में पड़कर मैं दुखित हू, अतः इन्हे दुर करो। 


सांखी भाग २३ है 


मेर नींसाणी मीच की, कुसगति ही काल । 
फवोर फहे रे प्राणिया, बाणी ब्रह्म संभाल ॥१॥ 
शब्दार्थ--मेर -- श्रह । प्राशिया "प्राणी । 
कत्रीर रहते है कि श्रह ही मृत्यु का चिह्न है एव कुसगति तो मृत्यु ही है। 
इसीलिए हे श्राणी | तू वास्णी द्वारा प्रभु भजन कर । 
सापी ग्रुड मै गडि रही, पद रही लपठाइ । 
ताली पीर्द सिरि धुन, मोठे बोई माइ ॥ह्ा 
शब्दार्थ--मापी >> मक्खी । ताली पीटै>-पख फडफडाती है। बोई+उत्पन्न 
होने के श्र्थ म । माइ>->माया । 
कबीर वहते हैँ कि भात्मा रूपी मबखी माया रूपी गुण म॑ चिपव' गई है, 
जिस प्रकार मक्खी के पख भी गुण में गड जाने पर वह्‌ उड़ने मे असमर्थ होती है 
उसी भाति झात्मा भी माया में पूर्ण सलिप्त हो भववन्धन से नहीं छूट पाती। 
चाहे मकखी रूपी प्रात्मा वित्तना भी प्रयत्न करे, किन्तु वह उससे नहीं छूट सकती, 
जाषा की मधुरता भ ऐसा ही आावर्पण है, जहा माषा होगी चहा कभी न छोडने 
बाला श्राकर्पएश अवश्य होगा । 
विशेष--रूपक झलकार । 
ऊँचे फुल क्या जनमियाँ, जे करणीं ऊच न होइ । 
सोवन कलस सुर॑ भर्या, साधू" निद्या सोइ ॥७॥४६९॥ 
शब्दार्य ---सोवन +-स्वर्ण । सुरै--मदिरा । निद्या-- निंदा करते हैं । 
ब्राह्मण झादि सवर्ण हिन्दुओं पर व्यग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि यदि 
ब्यवित के कर्म उच्च नही हैं तो उच्च कुल मे जन्म होने का क्‍या गौरव ? स्वरा 
कल्लश भी यदि मदिरा से परिपूर्ण है तो साघुजन तो उसकी निन्‍्दा ही करेंगे । 
जै 


२६ सपति को झप 


अंग-धरिचय--इस झरगे में कवीरदास ने यह बताया है कि मनुष्य जैसी 
सगति में बंठता है, उस पर बसा ही प्रभाव होता है। यदि वह झच्छी सगति में 
बैठेगा तो उस पर अच्छा प्रभाव पडेगा ओर यदि वह बुरी समरत्ति मे बैठेगा तो 
उस पर चुरा प्रभाव पडेंगा । किन्तु यह प्रभाव तभी पडता है, जब मनुष्य का मन 
उस सगति में रम जाता है । दुसरो के केवल अनुकरण करने से कोई कार्य नहीं 
बन सकता । यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरो का अ्नुकरण करके ईश्वर 
का ज्ञान प्राप्त कर ल, अथवा भक्ति प्राप्त कर ले तो यह उसका निया भ्रम है, 
बयोविं देखादेखी न तो प्रभु का परिचय प्राप्त होता हैं भौर न भक्ति का रंग 
चढता है | अत यदि मनुष्य श्रभु से श्रेम करना चाहता है तो उसे उसकी झ्रोर 
मनोयोगपूर्वंक आहृष्ट होना पडेगा। यदि वह सच्चे मन से प्रभु-मत्ित में लगा है 


श३४ कयौर प्रन्यावली सदौव 


तो सस्तार बी बोई भी दाधा उस उसके पथ से विचलित नहीं कर सती, किन्तु 
जो व्यक्ति माया म॑ सलिप्त है, उसस प्रेम वरना इाना ही कठिन है जितना 
कठिन पत्थर म टाकी लगाया प्रथवा हड्डी तोडबर उसवी परीक्षा करना। भत 
मनुष्य को मोच समझकर ही किसी सगति म यैठता चाहिए, बयोवि जैसी सगति होगी, 
उस पर वैसा ही उसका प्रमाव पड़ेगा । 
देखा देखो पावर्ड, जाइ अपरच छूदि | 
बिरला कोई ठाहरै, सतगुर साँमीं मूठि ॥१॥ 
शब्दार्था पाकड़ेल्‍न्प्रहरा बरता है। भपरव +- भ्रपरिचय, परिचय ये बिना । 
सामी--सम्मुख । मूठि--मुट्ठी पूरी शक्ति क साथ बाण प्रहार करने के भ्रथ मे । 
दूसरे वे भनुकरण पर ही प्रभु भवित का मार्ग ग्रहण वरना अधिक समय 
तक नही चल पाता । भवित-मार्ग (प्रेम रहस्य) से पूरा परिचय न होने वे वारण 
हूं छू८ जाता है। सदृगुर के उपदेश रूपी पूर्ण शक्ति से छीड गये । घाए। वे' सम्मुख 
प्रभु भक्ति माग से प्रनभिज्ञ साधन ठहर नही पांता । 
देखा देखी भर्णत है, कदेल चढ़ई रण 
बिपति पडया यू छाइसी, ज्यू कचुलों भवग ॥।२॥ 
शब्दा्थ --कदे-+कभी भी । मवग -साप । 
देखादेसी, अनुकरण मात्र से ही (हृदय मे प्रेम न होने पर) कभी भी 
सच्ची भवित नहीं हो सकतो । साधना मार्ग मे जब विकट स्थिति पाती है तो एसे 
सच्चे साधक भवित को क्षणमर म ऐसे ही त्याग दत है जैस सर्प केंचुली को। 
भाव मह है कि उनके लिए भक्ति बाहर से लादा हुआ एक निर्मोकर मात्र होती है, 
हृदय के सहज प्रेम से उद्भूत नही । 
करिए तो करि जाणिये, सारोषा सू सग। 
लोर लोर लोई थई, तऊ न छाडे रग ॥३ा। 
शब्दा्थ --सारीपा+- अपने समान । लीर-लीर--टुकडे-टुकडें । लोई--एक 
प्रकार का वस्त विशेष । थई--हो गई । 
जिससे प्रेम करना है उसे बिलकुल अपने समान ही वना लो जिससे दोनों 
भिलकर एकमएक हो जायें । लोई को देखो उसने रग को अपने म ऐसे मिला 
लिया है कि चीर चीर होकर फट जाने पर भी वह भ्रपना रग नही छोडती । 
विशेष--अनुप्राक्ष अलकार । 
यहु सन दोीज॑ तास कौं, सुठि सुबग भल सोइ । 
सिर. ऊर्पार भारास है, तकभ दूजा होइ॥डी) 
द्ाब्दाय --तास कौं-5उसको । सेवग"-सवक । आरासनन्बडई के पास 
लकडी चीरने का एक झोजार यहा विपत्तियों से तात्त्पयें है। 
कबीर कहते हैं कि आप अपना मन अर्थात प्रेम उसी को प्रदान कीजिय जो 
प्रभु व! सच्चा भरत हो ; वह प्रम मं इतना दृढ़ हो गया हो कि चाहे आपत्ति रूपी 
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आरा उसे चीर ही क्यों न दे, तप्ट ही क्यो न कर दे किन्तु वह झपन पथ से विचलित 
नहो। 
पाहुण डांकि न तौलिए, हाडि न कोज बेह। 
माया राता मॉनियों, तिन सू' किसा समेह ॥५॥ 
दाब्दार्थ-- पाहरा--पत्थर । हाडटि-"हड्डी । वेह->विदी् करना । रातान+ 
अनुरवत । मानवी >त्मनुप्य । 
जिस प्रकार पत्थर में ठाकी तथाकर तोलना एवं हड्डी का तोडकर परीक्षा 
लेना कठिन है उसी प्रकार मायात्नलिप्त व्यत्तित स भी प्रेम वरना कठिन है । 
भाव यह है कि मागनुखत व्यवित प्रेम का पात्र नही । 
कवोर तासू प्रीति करि, जो निरवाह श्रोड्टि । 
बनिता बिबधि न राचिये, देषत लागे पोडि ॥६॥ 
शब्दा्य--निरवाहै- तिबाह । ओडिज"'>मन्त तक । विवधिज"-समृद्धि वे 
सम्पत्ति के अर्थ में । 
कबीर कहते हैं कि जिससे जीवन पयन्त प्रेम निर्वाह हो उसी से श्रेम करना 
चाहिए (ऐसा एकमात्र पात्र प्रभु ही है) कामिती और सम्पत्ति में अनुरबत नहीं 
होना चाहिए, इनके तो दर्शन मात्र से पाप लगता है । 
कबीर तन पषी भया, जहां मन तहाँ उडि जाइ | 
जो जेली समति करे, सो तेसे फल छषाह॥णा 
इब्दार्थ--प्रपी >+ पक्षी । 
कबीर कहते है कि यह द्रीर विपय वासनामो वी तृष्ति के लिए पक्षी बन 
गया है, जहा इच्छा होती है वही उड जाता है। यह बुरी सगत का ही परिणाम 
है, जेंसी सगति की है वैसे परिणाम भोगने पडेंगे । 
काजल केरी कोठडी, तेसा यहु ससार॥ 
बलिहारी ता दास की, पे सिर निकसलणहार ॥८॥४७७॥ 
जिस प्रकार काजल की कोठरी मे धसकर कोई वेदाग निष्कलक नही लोढता 
वैसा ही यह ससार है जिसमे रहकर विपय-वासनाओं की कालिख योडी बहुत भ्रवश्य 
सथ' जाती है / कबीर कहते हैं कि मैं उत भरत की अविकृटी कादा हू जो इससे 
प्रवेश करके इसके प्रभावों से अछूता ही निकल आता है। 
विशेष--5पमा अलकार । 


जै 


श्रै६ कक्‍बौर प्रन्यावली सदोक 


२७. अ्साध की श्रंग 


झ्रग-परिचय--इस भ्रग मे कबीर ) बताया है वि' इस ससार म प्मेक एसे 
व्यवित हैं जो वेश तो साधु का धारण किये हुए हैं, किन्तु मन से भ्रस्ताछु हैं, भर्यातत 
उनका मन विषय और विकारों से भरा हुग्ना है। भ्रत साधन को विसी वा उज्ज्वल 
वंश देखकर हो उस पर विश्वास नही कर लेना चाहिए । ऐसा व्यक्ति उस वगुले के 
समान होता है जो दिखाई तो ऐसा देता है जैसे वह किसी गहरे ध्यान में डूबा हुँग्ना 
हो, किन्तु जब भी कोई मछली उसके पास आती है, वह तुरन्त उसे ऋट कर जाता 
है। इसी प्रकार ये वेशधारी साधु जिस व्यवित को झपन चंगुल मे फेंसा लेत हैं, उसे 
पथ भ्रस्ट कर देते हैं जिसमे वह नाना श्रकार के दुखा और वष्टों को भोगता रहता 
है । ग्रत किसी भी व्यक्ति को पहने पूरी थाह ले लेनी चाहिए और उसका विश्वास 
घरना चाहिए । 


कबीर भेप भ्रतोति का, करतूनि फर ग्रपराप $ 
गाहरि दीसे साध गति, माहँ महा झसाघ ॥१॥ 
शब्दाप---अत्तीत ++वैरागी । 
कबीर कहते हैं कि वश तो वैरागी के समाव धारण किया हुम्रा है भौर 
कर्म पाप-परिषूरों है, जो इस प्रकार वाह्यावरण से साथु दृष्टिगत होते है, वे भीतर 
हृदय में भ्रनेक कलुपताओों से भरे रहते हैं । 
उज्जल देखि न धोजिये, बग ०पयूं भाई ध्यान । 
घोरे बेंढि चपेदसी, यू ले चूई पपान ॥रा॥। 
शब्दार्थ--धीजिए +-विद्वास॒ कर बैंठिए। बगः-बक, वबगुला। माँडडस्स 
मछली । घोर॑नतपास । 
किसी की उज्ज्वल देश-भूषपा देखकर उसके उज्ज्वलमता होने का विश्वास 
मत कर बंठिए। हो सकता है कि वह मछली की खोज मे एक टाग से चुपचाप खडे 
बगुले के समात हो ! जिस भाति मछली के पास आन पर बगरुला उसको चट कर 
जाता है उसी भाति वह तुमको अपने पूर्णो सम्पर्क में लाकर भ्रपने ज्ञान के साथ ही 
समाप्त न कर दे। 
दिशेष--सहोवित भ्रलकार । 


जेता मोठा बोलणां, तेता साध मं जाणि। 
पहली भाह दिखाइ करि, ऊँडे देसी श्राँयि ॥३॥४५८०ा 
शब्दार्थ--ध।( पार पाने योग्य उयला पानी | ऊडैज-गहरे पानी मे । 
कबीर कहते है कि जितने भी मृदु भाषी है उन सबको ही साधु मत समझो । 
दै लोग ऐसा ही करते हैं कि पहले उपला जब दिखाकर फिर गहरे पानी मेने 
जाकर डुवो देते हैं | 
ञै 
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२८. साथ कौ अंग 


अग-परिचय--इस श्रग मे वपीर ने संत्सगति वी महिमा का वर्णात किया 
है। वे वहत हैं वि साथुओ वी सगति वर्भी भी निप्फल नही जाती झौर उनवी समति 
में बैठने पर फिर किसी प्रकार बे” दोप लगन वा डर नहीं रहता, क्योंकि चन्दन के 
दृक्ष को कोई भी नीम के समान वड्‌झा नही बता सकता। साधु-सगति ये बिना 
तीयों वा भी कोर प्रयोजन नही होता । ब्यग्ति चाह मथुरा जाये, या द्वारिका जाये 
या जगन्नाथ के दर्शन करे, किस्तू यदि उसवी सगति अच्छी नहीं है और उसके हृदम 
में मगवान्‌ वी भगित नहीं है तो उसका तीर्थों पर जाना एकदम बेवार है । जब 
राम सरीखे साधुओं थी सगति मिन्न जाती है ता मनुष्य के सारे कार्य श्राप से श्राप 
सिद्ध होते चले जात॑ ६ । इसीलिए जिस दिन साथु के दर्शन हो जायें, उस दिन को 
शुभ समभना चाहिए। जिस प्रकार आक और पलास के बीच में चदन का वृक्ष उप 
कर उन्हे भी सुगधिपूर्ण बन देता है, उसी प्रकार साधु-सगति बुरे व्यवित को भी 
अच्छा व्यप्ित बना देती है । जो व्यवित जान-वूमकर सज्जनों का परित्याग करते हैँ 
और दुप्टों की सगति श्राप्त करते है, एसे मनुप्यो के पास भूलकर भी नहीं रहना 
चाहिए, वयोकि इनको सगति सदैव कप्टप्रद भ्ौर पापों की ओर ले जाने वाली होती 
है । यह ससार काजल की कोठरी के समान है जिसको सीमाएँ विषय तथा वासनाग्रो 
से घिरी हुई है। इन सीमाओं का लाँघने का, अर्थात्‌ विषय तथा वासनाओं से 
छुटकारा पाने का एवमान्न उपाय सत्समति ही है । 


कब्दोर सगति साथ फी, कदे न निरफल होइ । 
घदन होसो ज्ावना, नोंब न फहसी कोइ ॥१॥ 
शब्दार्थ--निरफल ++ निप्फल । बावनाउ श्रे पठ । नीव>-नीम | 
क्वीर कहत है वि साधु-सगति कभी भी व्यर्थ नहों जाती । साधु-समति से 
तुम नीम जैस कडव स सुशीतल सुगन्धदायी चदन बन जाझ्रोग्रे फिर तुम्हें कोई नीम--- 
कड़वा, बुरा- न कह सकेगा । 
विशेष--गोस्वामी तुलसीदास जी भी “रामचरित मानस” मे संत्सय महिमा 
का वर्शन इछ प्रदप४ करते हैं--- 
' विनु सासग विवेक मे होई। रामझृपा बिनु सुलभ न सोई॥। 
सत्सगत भुद मंगल मूला। सोई फल सिधिसब साधम फूला ॥ 
सठ सुघर्शह सतसगति पाई | पारस परस कुधात सुहाई।। 
विधि बस सुजन कुसगत परही । फनि मनि सम॑ निज गुन प्रनुसरही ॥॥ 
विधि हरि हर कवि बोदिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी॥ 
सौ मो सन क्हि जात न कैसे | साक वनिक मनि गुन गन जंसे । 
फबीर समति साध की, वेगि करीज जाइ॥+ 
दुरमति दूरि गंवाइसी, देसो सुमति बताई ॥रा 


र३े८ बथौर फ्र्यादली स्टोर 


शब्दा्थ--दुरमतिचल्दुबुंदि । गृमतिचन्युदुद्धि। था 
वबीरदास कहने हैं कि साथु जनों की सम्तिं सीधचातिशीय वरो । उससे 
दुबबुँद्धि का नाश एवं सदुवृद्धि की प्राल्ति होती है । 
मयुरा जाथे हारिका, भाव॑ जाये जगताथा 
साध संगंति हरिभगति बिन, कछू न झ्रावे हाथ ॥रै॥ 
इठदार्थ--सरल है । 2 कि 
कबीर कहते हैं कि सथुरा द्वारिबा जगन्‍्ताथ या अन्य तीर्य॑स्थल चाहे जहाँ 
चसे जाप्रो किन्तु साधुशगति झौर प्रमु-मवित के सना कुछ भी प्राप्ति नहीं हो 
सकती। 
भेरे सगी शोइ ऊणो, एफ सेण्णो एफ राम 
यो है शता शुक्ति का, घो सुभिराष नाग ॥ड। 
शब्दार्द--सरल है । 
कवीरदास कहते हैँ कि मेरे सायी दो ही है--एक तो बँप्णव एवं दूसरे प्रमु। 
प्रभु तो मुवित को देने वाले हैं ही, वैध्णव भी प्रभु का नाम समग्र कर ईश्वर भक्ति 
मे प्रवत्त करता है । 
कदौर बन ग्रद सै फिरा, कार्राण भ्रपणे राम । 
राम सरीणे जन मिले, तिन सारे सब क्वांम ॥५॥ 
शब्दार्थ---सारे पूर्ण किये । 
कबीर कहते हैं कि प्रपने प्रभु की खोज से मैं चनं-वन भटकतां फिरा। सुे 
प्रभु के समान ही प्रभु-मक्त मिल गये, जिन्होंने मेरा उद्देश्य सिद्ध कर दिया, मुझे 
प्रभु से मिला दिया। 
कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहि। 
झक भरे भरि भेंटिया, पाप सरौरों जाहि॥ाश्ा 
धाब्दा्---सरीरोज-छशरीर का । 
कबीर कहते है कि वही दिवस श्रेष्ठ है, जिस दिन सत-दर्शन हो जाय! 
उनको प्रेमपूर्वक प्रालिगन कर भेंट करने से शरीर के समस्त पाप दूर हो जाते हैं । 
विशेष--सगति की महिमा का ऐसा ही वर्णन महाकवि कालिदास के 
“मालविकास्निमित्र' नाटक मे प्राप्त हौता है-- 
“भन्दोश्प्यमन्दतामेत्ति ससर्गेण विपश्चित । 
पकच्छिदः फलस्पेव निकर्पेणाविल पय ॥” (२-७) 
“बिद्ान्‌ के ससर्ग से मन्दबुद्धि मनुष्य भी बुद्धिमान्‌ हो जाता है। जैसे गन्‍्दा 
जज मैल को फाटने वालो निर्मत्री के फल्त के सम्पकं से शुद्ध हो जाता है 7” 
कयीर चंदन का बिडा, छेठया आफ पलास। 


झाप सरीसे फ़रि लिए, के होते उन पास ॥७॥ 
दाब्दाय- -विडा--्युक्ष 
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विशेष-- (१) अनकार--अयाक्ति एवं ददगुण । 

(२) कबीर न आक दे साथ पलाझ जैस सुन्दर शौर सुवासित पुष्प 
वाले पड वो भी सम्मिलित कर लिया, इसके साथ धतूरा कहा जाता तो सुन्दर था 
किन्तु चबीर इसके दोषी नहीं । उन्होने अपने वचनो वो दुबारा त्तो पढा नही न इसबती 
उन्हें भ्रावश्यवता थी क्योकि उनका एकनात्र प्रयोजन झपन भाव हृदय में उमड़ते 
हुए सत्य, को बताना था, वह इससे स्पष्ट हो जाता है । 

कबीर खाई वोट की, पाणों पिवेच फोह। 
जाइ मिले जब गगय मे, तब सब गगोदिक होए ॥६॥। 
शब्यथ--काट -- विला । गगौदिक ८ गंगाजल | 
कबीर बहुत है कि तिल से ति/लन॑ उालो गन्दी साई, नाले का पानी कोई 
नहीं पीता है |कितु जब वही नाला गगाजी सम जाकर मिल जाता है तो पवित्र गया 
जल हो जाता हैं जिसका सर श्रद्धापूर्वक पान वरत हैं । 
विदशेष--तुलसी से तुलना कीजिए-- 
* गगन चढहिं रज पवन प्रसगा ॥ 
जाति वूभि साचहि तय, कर मूठ सूं मेह । 
ताकी सगति राम जी, सुपिने ही जिनि देहू ॥६॥ 
शब्दार्थ--जिनि देह --मत दो । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! जो जान बूककर सज्जनों को परित्याग कर 
मिथ्याचारियों से सम्बन्ध रखते हैं उनकी सगति मुझे स्वप्न मे भी मत दो । 
कथयीर तास मिलाइ, जास हियाली तू बसे । 
नहीं तर बयि उठाह, नित का गजन फो सह ॥१०॥॥ 
शब्दार्थ तास"-उसस । हियाली>- हृदय । गजन>>दुख ! 
कबीर कहते हैं कि ह प्रभु ! का तू मेरी मेंट उनसे करा दे जिनके हृदय में 
तेरा निवास है श्रन्यथा फिर मेरा जीवन ले ले नित्य प्रति कुसगत्ति का दुख कौन 
सहन करता रहे ? 
पेती लहरि समद को, फत उपज कत जाइ। 
बलिक्षरी ्ः दास फी, उसटी माहि समाइ ॥११॥ 
शब्द(थं---सरतष है । 
बबीर कहते हैँ कि इस भवसागर मे क्तिनी लहर उठती और गिरती हैं, 
कितने मनुष्य आवागमन चन्न भे पड जम मृत्यु को भाप्त होते हैं। में उस भवत की 
बलिहारी जाता हू जो जन्म धारण कर प्रभु भक्ति के माध्यम स ब्रह्म में लीन हा 
हो जाता है । 
फाजल फेरी योठडी, काजल हू! पा कोट ॥ 
बलिहारी ता दास की, ज रहे राम को श्लोट ॥१र॥ 
शव्दार्थ--सरव है । 


२४० कबोर ग्रन्यादयली सदीक्ष 


यह समार काजल वा कोठरी वे समान है जिसकी सीमाएँ विधय-बासनाग्रो 
की कालिमाग्रा से ही युक्त हैं। कवर कहने हैं कि मैं उस प्रभु-भवत की बलिहारी 
जाता हू जो ससार में रहकर भी इसवी वासना-कालिमा गे दूर रहता है। 
विशेष--उपमा झलकार । 
भगति हजारी कपडा, तार्मँ मल न समाद । 
राधित कालो कॉबली, भाव त्तहा बिछाइ ॥१रै॥४हह॥ा 
शब्दायें-- हजारी कपडा>-वह वस्त जिसत्ा मूल्य एक सहत्न रुपये हां, 
बहुमूल्य स॑ ताल । सापित>-शाक्‍्त, यहा शावत सम्प्रदाय या साधना से तात्पयय । 
भक्ति उस बहुमूल्य वस्त वे रामान है जिसमे तनिक सा भी पापरूपी मेल 
छिप नहीं सकता । दूसरी ओर ज्ञापत साधना वाले कम्यत के समान है जिसे चाहो 
बिछा दो । 
भाव यह है कि ज्ञावतत साधना भक्ति-सम्प्रदाय की तुलना मे निदृनष्द है । 


१०३ 


२९. साध सापोभूत को अंग 


अंग-परिचय--पेशधारी साधु तो अनेक मिल जाते हैं, क्स्तु सच्चा साधु 
कोई बिरला ही होता है । प्रस्तुत प्रग मे कवीरदास ने सच्चे साथु के लक्षण बताये 
है। दे कहते हैं. कि सच्चे साधु मे किसीके प्रति बैर की भावना नही होती, वह 
निष्वाम भाव से प्रभु को भक्ति में लीन रहता है, चाहे उसे करोडो प्रसन्‍्त मिल जायें 
तो भी वह भ्रपनी साधुता नही छोड़ता, भर्थात्‌ कुसगति का उप्त पर कोई प्रभाव 
नहीं पडता। 


साधु का शरीर क्षीण होता है, क्योकि वह प्रन्य सासारिक मनुष्यों की भाँति 
निरकुश नही होता | वह रात-दिन प्रभु की भक्ति में लगा रहता है भर रात-दिन 
प्रभु के वियोग मे जन विहोन मछली की भाँति तडपता रहता है । वह ज्ञानी होता हैं, 
इसलिए उसे श्रनेक प्रकार की मानसिक झ्रशातियो का सामना करना पडता है, उसके 
हृदय में सदेव अमु-विरह की आग जलती रहती है, उसे नित्य श्रपने मन से इन 
करना पडता है। बह प्रभु-वियोग मे इतना दु खो होता है कि कोई उसके दुख को 
नहीं जान पाता | कामिनी से विरक्‍त होना तया प्रभु के नाम म॑ झनुरकत होना ही 
उसके जीवन का उद्देश्य होता है, क्योकि उसे पता है कि जब तव मन में कामिनी का 
भाकपेर हैं, तब तक प्रमु की प्राप्ति श्रसम्भव है। वह भ्रद्वैत भाव से प्रभु की भवित 
परता है, बिना स्वार्य के ही सबका झादर करता है और उसके मुख पर दिव्य प्रवाटा 
की भलक सदैव मलकती रहती है, कयोनि जिस हृदय के भीतर प्रमुु का पदार्पण 
हो जाता है, उसवी निर्मेतर ज्योति सदेव भासमान रहतो है [ैम्रौर छिपाने से कभी भी 
नहीं छिपती । 
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ऐसे सच्चे साधु ससार में बिरले ही होते हैं क्योकि यद्यपि प्रभु की ज्योति 
सभी ने हृदयों मे निहित होती है, किन्तु कुछ ही व्यवित्र उस ज्योति की महिमा को 
समभ पाते है । ऐसे साधुजनो को हो अकस्मात्‌ प्रभु के दर्शन हो जाते हैं । 
निरबरी निह-कांमता, साई सेती नेह। 
दिपिया सू' न्‍्यारा रहे, संतनि का अंग एहू 0१ 
शब्दायं---निह-कामता ++निष्कामता, कामना-विरत होना ) विपिया5-विपंय- 
बासनाएँ । अगच'ल्‍|ूलक्षण, गुण । 
कबीरदास वहते हैं कि किसी से वैरभाव न रखना, निष्कामता प्रमु-भवित, 
विपमों से पूर रहना यही सन्‍्तों के लक्षण है । 
संत न छाड़े संत्ई, जे कोटफ मिले झसंत । 
ऑऋदन भुवगा बेढिया, तठ सीतलता न तजंत ॥१॥ 
शब्दार्थ--मुवगा साँप । तजत+नही छोडता है । 
सन्त करोडो असन्‍्तों के बीच मे रहकर मी भ्रपनी वृत्ति का परित्याग नहीं 
कर सकता । चन्दन के बृक्ष पर सप॑ लिपटे रहते हैं तो भी वह अपनी शीतलता नहीं 
स्थागता । 
विशेष-- (१) भ्र्थान्तरन्यास अलकार । 
(२) तुलता कीजिए-- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का वरि सकत कुसग । 
चन्दन विप ब्यापं नही, लपदे रहत भुजग । 
कयीर हरि फा भांवता, दुरं थे दीसंत॥ 
सन पीणा मत उनरना, क्ग रूठडा फिरंत धशशा 
शब्दाथ--भावतातू चाहने वाला, भक्त । दीसत्दृष्टिगत होता है । 
पीणा वीणा । 
>कंबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भक्त दूर से ही दिखाई दे जाता है। उसका 
झरीर क्षीण, मन उन्मनी अवस्था में अर्थात्‌ भीतर ही केन्द्रित एवं वह ससार से 
असम्पृकत्त रहता है । 
कबीर हरि का भावता, क्री्णां पंजर तांस। 
रवि म भ्रावें भौंदडी, भ्रमि मे घढ़ई मास ॥४॥ 
शब्दार्थ--भीणां--क्षीण ! | 
कवीरदास बहने हैं कि जो प्रभु-भकत होता है उसका शरीर बडा क्षीण 
होता है क्योकि वह अन्य सासारिको के समान निरकुश नहीं होता। प्रम वी 
भवित में भ्रनुरकत रहने के कारण उसे रात को नींद नहीं झ्राती और न यह शरीर 
से पुष्ट होता है । 
प्रणरता सुख सोवणां, राते नींद न झइ । 
ज्यू” जल दुईे मछलो, यू" बेलत बिहाइ ॥५॥ 


श्र फकबौर प्रस्थावलो सदोक 


शब्दार्थ--अरणरता +-जो _प्रनुरक्त नही है । रातै न जो पब्ननुरकत है। दुदैन- 
समाप्त होने पर | बेलत- तडप-तड़प कर | 

जो प्रमु में श्ननुरत नहीं हैं वे सुख की नींद सोते हैं तथा जिनकी दृत्ति 
प्रभु मे रमी हुई हे वे सुख-निद्रा मे सो नहीं पाते। उनकी भ्रवस्था उस मछली 


के समान होती है जो जल समाप्त होने पर तब्पती है। वे भी प्रभ-वियोग गे 
सडपते हैं । 


जिन कुछ जांप्यां नहीं, तिन्‍्ह सुख नौंदडी विहाइ। 
मेर झबूझी वृभिया, प्रुरी पडी बलाइ ॥६॥ 
शब्दार्थ--पअबूकी > अज्ञानी । दिया प्रवृत्त होना | बलाइ- विपत्ति । 
कबीरदास कहते हैं कि जिन्‍होने ज्ञानार्जन का कुछ प्रयत्न नहीं किया 
उन्होंने सम्पूर्ण आयु सुख-निद्रा मे व्यत्तीत कर दी। में श्रज्ञानी जब उस ग्रह्म को 
जानते के लिये साधना मे प्रवृत्त हुआ तो भ्रभु-विमोग की ग्रह विपत्ति मेरे गले 
पड गई ! 
जांण भगत का नित मरण, भ्रण जांणें का राज । 
सर झपसर समर नहीं, पेट भरण सू' काज ॥७॥ 
शब्दार्य--जाण+ज्ञानी । भरा जाएँंहःभज्ञानियों ॥ राजतू-प्ानन्द से 
तात्पय । सर अपसर-- ग्रवसर-धभनवर । पेट-भरण+-जीवन की पाशविक वृत्तियों के 
लिए । ः 
ज्ञानी का तो नित्य मरश है, क्योंकि उसे-वियोग मे शात शत मृत्यु वी 
चेदता कौ सहन करता पडता है। श्रानन्द तो केवल श्रज्ञानियों को प्राप्त है जिन्हे 
प्रभु-भवित रे कोई प्रयोजन नही, केवल जीवन की पाश्मविक बृत्तियों को ही सतुप्ट 
करने में उनके कतैव्य की इति-श्री हो जाती है । 
जिहि घटि जाण बिनाण है, तिहिं घटि झ्रावटर्णा घणा ॥ 
बिन धर्ड सम्रांम है, नित उठि गन सो भूकणा ॥छा। 
शंब्दार्थ---जाणा-विनारा +-ज्ञान-विज्ञान । भ्रावटशा>-भौटना, सतप्त होने के 
प्र्थ मे । घणा--प्रत्यधिक । पड >-तलवार । मूकणा रू-युद्ध करना । 
कवीरदास कहते हैं कि जिसके हृदय भे श्ञान-विज्ञान है श्रर्थात्‌ जो विवेकी है 
उसने हृदय में विरह-वह्ति प्रज्वलित रहती है। उसे नित्य प्रति उठकर भ्रपने मन से 
इन्द्र करना पढ़ता है कि वह झसद्‌ मार्ग को झोर प्रवृत्त नहों। इस प्रकार बिना 
तलवार के वहाँ नित्यप्रति युद्ध होता रहता है । 
विशेष--विभावना अलकार । 
रांम बियोगी तन बिकल, ताहि न चीन्हें कोइ । 
तबोली के पाँत जय, दिन दिन पीला होइ ॥8॥ 
झद्दार्य--चीन्हैं -+ पहिचानना । 
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जो प्रभु-वियोगी होता हैं उसकी बेदना को कोई नही जान पाता । वह 
सो तमोल्री की दूकान पर रखे पान के समान दिन प्रतिदिन पीला होता 
जाता है। 

विदोष--उपमा झ्लकार । 

पीलफ दोड़ी साँदर्यों, लोग कहै पिड रोग +.. 
छान लंघण नित करे, रास पियारे जोग ॥१०॥ 
शब्दार्ध---पीलक+- पीलापन । साँइया""प्रभु | पिड--पीलिया, एक रोग- 
विशेष जिसमे व्यक्ति दिन-प्रतिदिन पीला पडता जाता है । छानैच्लक्षीण । 
लघणा->प्रत । 

हे प्रभु ! तुम्हरे बियोग मे पीडित होकर मेरा शरीर दिन-प्रतिदिन पीला 
पठ्सा जाता है, सब यह कहते है कि इसे पीलिया हो गया है । राम के वियोग मे मैं 
से कुछ खा सकता हू, न पी सकता हू इससे मैं भौर भी क्षीण होता जाता हूं जिससे 
प्रियतम से मिलन हो सके । 

काम मिलावे रॉस फू, जे कोई जाँणे रापि। 
कथीर थिचारा क्‍या करे, जाका सुखदेव घोले साथि ॥११॥॥ 
झष्दार्घ--सरल है । 

गदि कर्मों को उचित रीति से सम्पन्न किया जाय तो कम ही प्रभु से मित्रा 
देते हैं। ऐसा कहकर मैं कोई मिध्या तत्व प्रत्िपादित नही कर रहा हू, मेरे कथन की 
साक्षी तो शुकदेव जी ने भी दी है । 

विदेष--(१) कबीर ने श्रपने वचनो की श्राप्तता, झार्णता घोषित करने के 
लिये स्थान-स्थान पर वैष्णवों के पृज्य ऋषियों एवं देवतागरो द्वारा अपनी वाणी का 
समर्थन बताया है । 

(२) शुकदेव--“पुराण मे कथा है कि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी माया 
के डर से १२ वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। व्यास जी के बहुत समभाने 
पर वाहर झाग्े, पर जन्मते ही वन को चल दिये, व्यास जी पुत्र मोह भे विरह- 
ऋण होफाए पीछेलपीशे; चले ५ णएँ णे कुल् पहनी शीकृप्ण शप्यब्धी प्ाणपा 
इलोझ पढ़ रहे थे उसे सुननर शुकदेव जी को पूरा इलोक जानने की इच्छा हुई 
व्यास जी ने कहा मैंने प्रठाहर हजार इलोक बनाए हैं। भगवान्‌ व्यास मे पुत्र को 
सम्पूर्ण पढ़ाया भौर कहा बिना गुर के ज्ञान भ्रघूरा रहता है। तुम महाराज जनक 
से भ्रध्यात्म विद्या प्राप्त कर लो। शुकदेव जी ने पिता कौ यह प्राज्ञा स्वीकार 
कर ली गौर राजा जनक के पास जार ब्रह्म-विद्या प्राप्त की । इन्होने राजा परी- 
क्षित को भागवत को कथा सुनाई थी ।” 

--मंबीर बोजब' 
कांमणि झंग विरकत भया, रत भया हरि नांद । 
सांपों योरनाय ज्यूं+ भमर भगे कलि भाहि ॥१२॥ 


रहड कबोर ग्रत्यावली सटीक 


शब्दार्स--कामणी कामिनी । रतं”-अनुखत । 

कामिनी से विखत होता एवं प्रभु के नाम मे झनुखत होता ही झ्ेम है। 
इसे साक्षी ग्रुद गोरखनाथ हैं जिन्‍्होने कलियुग मे भी इस आचरण से अमरता 
प्राप्त कर ली । 


विशेष--गौरखताथ--/ ये एक प्रसिद्ध योगी तथा महात्मा थे, नाथ सप्रदाग 
के प्रवर्तक माने जाते है। ये तन्त्र विद्या के श्राचार्य भी थे, इनके बनाये हुए सरदृत 
मे अन्य भी है। नौ नाथ तथा चौरासी सिद्धों में इनकी गणना है, गोरखपुर मे इनके 
नाम का मन्दिर भी है ।/-- कबीर वीजक 
जदि बिप पियारी प्रीति सू, तब पतरि हरि नाहि । 
जब प्रतर हरि जा बसे, तब विधिया सू खित माहि॥१शा 
झब्दायं--विप -+ वियय-वासनाएं । 
जब तक विषयनवासनाए प्रभु-मक्ति से भ्रधिक प्रिय है तव त्तक हृदय मे प्रभु 
का मिवास मही हो सकता ! जब हृदय में प्रभु का वास हो जायगा तब मरे दिपयो 
में नही लगेगा । 
विशेष--तुलबा कीजिए-- 
५ कम झपनायो तब जानिहो, जब मन फिरि परिहए ।!! 
(दितम प्तिका) 
जिंहि घट में सती बसे, तिहि घटि राम न जोड़ । 
राम सनेही दास बिचि, तिया न सचर होइ ॥१था 
दाब्दाय -प्रिचि मध्य मे | तिणौ- तृण । 
जिस हृदय भें मायाजनित ढेत-भावना है उसमे प्रभु का वास वहीं हो सकता ) 
प्रभु एव प्रेमी मवत मे तो इतनी सी भी दूरी नहीं होनी चाहिए जो उनके बीच 
तृण का भी सचार हो सके । 
स्वारथ को सबको सगा, जब लगलाही जाणि। 
बिन स्वारथ ब्रादर कं, सो हरि को प्रीति पिछाणि॥१५॥ 
शब्दार्थ--सगा +-निकठ, सम्बन्धी । सगला>-सम्पूर्ण । 
कबीरदास वहते है कि समस्त ससार सवा सिद्धि के ही कारण सब को 
धपना सप्यन्धी बनातों है। यदि कोई बिना स्वार्थ ही के श्रपना श्रादर करे दो 
समकफिए कि उसमे अभु-भवित अवशिष्ट है 
जिहि हिरद हरि ग्राइया, सो व्यू: छानों होद॥ 
.._ जतन जतन कर्रि दाविये, तक उजाला सोइ ॥१६॥ 
शब्दाथ--छाना 5# छिपाना । 
जिस हृदय वे भोतर प्रमु का पदार्पणण हो गया वह कंसे छिपाया जा सकता 
है, णारी तिल ज्योनि रूवेदा भासमान रहतो है। चाहे ब्रह्म वी उस निण्जन 


साखी भाग रथ 


ज्योति को दबा-दबाकर मनुष्य कितना भी छिपाने का उपकम व्यों न करे तो भी 
उसका प्रकाश प्रकाशित ही होता रहेगा । 
फाईे दीदई में फिरों, नजरि न श्राद कोइ। 
जिहि घटि मेरा साइया, सो क्यू' छाना होइ ॥१७॥ 
शब्दार्य--फार्ट"-खोलकर । दीदै-८ नेत । 
मैं नेत्र फाइ-फाड कर देख रहा हू, किन्तु फिर भी कोई प्रभु-भक्त 
दृष्टिगत नहीं हो रहा है। जिस हृदय में मेरे स्वामी, ब्रह्म का निवास है वह 
छिपाया नही जा सकता । 
भाव यह है कि महात्मा अलग से हो दीख जाते हैं। 
सब घटि मेरा साइया, सूनो सेज न फोइ। 
भाग तिन्‍्हों का है सखी, जिहि घटि परगट होई ॥१८॥ 
शब्दार्थ--घटिर- हंदेयों मे । 
सर्वत्र सब प्राणियों भें प्रभु बसे हुए हैं, कोई भी हृदय-शय्या उनसे शून्य 
नही है । हे सखी | जिसके हृदय में भी वे उत्परन हो गए यह उस जीवात्मा 
का भाग्य है । 
पावक रूपी राम है, घटि धरटि रह्या समाइ। 
चित चक्रमक लागे नहीं, ताये धू वा द्वें हूं जाइ ॥१६॥ 
शॉब्दार्थ--पावक आग । 
कबीर कहते हैं विः प्रभु उस अग्नि के समान है जो भस्मावृत रह प्रत्येव' के 
हृदय में समायी रहती है किन्तु उसे चित्त, मन रूपी चकमक पत्थर का स्पर्श नहीं हो 
पाता जिससे प्रभु रूपी अग्नि के दर्शन नहीं होते, इसलिए कैवल धुझ्माँ ही धुझ्माँ 
(विपय-बासनाओं की वालिमा) ही दृष्टिगत होती है ! भाव यह है कि' चित्त वृत्तियाँ 
प्रभु मे केन्द्रित होने पर ही उसका दर्शन सम्भव है । 
फथीर खालिक जागिया, भ्रौर न जागे कोइ ९ 
के जागे विधई दिप भर्या, के दास बदगी होइ ॥२०॥ 
शब्दार्ण--खालिक-प्रभु ६ 
कबीर कहते हैं कि केवल प्रमु ही जगता है श्रोर कोई नही । या जागता है. 
तो विपयी व्यक्ति जागता है जो नाना भोगो मे सल्रिप्त रहता है था फिर वह प्रभु- 
भवत ही जागता है जो भक्ति मे तिमग्न रहता है । 
फवोर घाह्याँ जाइ था, झागे सिल्या खुदाई। 
मोरां मुझ सौं यों कह्या, किस फुरमाई गाइ ॥२१॥५१४॥ 
शब्दार्थ--फुरमाई--फरमाना | मौरा5८-प्रमु, कुछ स्थानों पर भी झाज भी 
मौरा-नामक देवता की पूजा होती है । 
कबीर कहते हैं कि में यो हो श्रपनी घुत मे मस्त चला जा रहा था कि भागे 
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प्रभु मिल गये । उन्होन मुझ से कहा कि सू अपने विचारों को गाकर प्रस्तुत म्यो नही 
करता ? इसलिए मैं श्रपने विचारों को गान्गा कर भ्रस्तुत कर रहा हू 


्् 


३० साथ महिमा फो अग 


प्रग-परिचय--प्रस्वुत श्रग भे कबीर ने साधुओं वी--सज्जनो--महिमा वा 
बर्णत किया है। वे कहते हैं कि साथु यदि थोडे से भी हो तो वे उत असाथुओ की 
श्रपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है जिनके गाँव के गाँव बस हुए है । जहाँ पर साधु निवास करते 
है वही पर वास्तविक शोभा रहती है। जिस नगर म साघुओ का निवास नही है 
चाहे वह मगर कितदा ही सुल्दर और सुशोभित हो किन्तु वह ऊज्ड प्रदेश के समान 
ही समभना चाहिए। इसी भ्रकार जिस घर मे साधुझ्ना की सेवा नहीं होती, वे भर 
भी इमशान के समान हैं । किसी भी धनाढय की अपेक्षा उस साधु का दर्जा बहुत 
बडा है जो निरन्तर प्रभु की भवित मे लगा रहता है चाहे वह भिक्षा साँगवर ही 
श्रपनी जीविका चलाता हो | इसी प्रकार राजा की रानी की तुलना में वह पनिहारी 
श्रेप्ठ है जो रात-दिन प्रभु की भवित मे लगी रहती हे | वह मांता भी धन्य है जिसने 
प्रमु भवत को जन्म दिया है। इसके विपरीत जिस कुल मे किसी प्रभु-भकत का जन्म 
नही हुआ है बह कुल कभो भी गोरवशाली नहीं हो सकता और उसके अस्तित्व का 
कोई अयोजन भी नही होता । इसीलिए अभु भवित से विहीत होकर ऊँचे ऊँचे महतो 
मे रहना भी भच्छा नही है। वस्तुत जहाँ साधु होते है, वहाँ स्वय प्रभु निवास 
फरते हैं । 
चदन को फुटकी भली, ना बेंबूर को प्रवराउ । 
देइनो की छपरी भल्ती, ना साथत का घड़ गा ॥१॥ 
झब्दार्ण--बुटकी + छोटी सी गठडी से तात्पर्य है । ववृ्‌र->बबूल । झ्बराज २ 
जगल । सापतत"-णावत | बड"-वडा । 
कबीर पहते हे कि अच्छी वस्तु का थोडी मात्रा मे प्राप्त होना ही प्रच्छा 
है भोर बुरी वस्तु की बहुत बडी मात्रा मे प्राप्ति भी अश्रेयस्कर है। चदन की 
लकडी का एवं छोटा सा बन्डल ही बदल दृक्ष के वर जिसमे लकडी ही लकडी होती 
है, से श्रेष्ठ है। वैष्णवो की एक कुदिया ही शावतों के बड़े गावो से श्रेष्ठ है। 
विज्षेष--अर्या तरत्यास झलकार । 
पुरपाटण खूदस बसे, झानद ढठायें ठाइ। 
राम सनेही बाहिरा, ऊर्जेंड मेरे भाइई॥आरा 
छददार्य--सूवस--सुरीति ते । बसैं>ःबसा हुआ । ठाँयें ठॉड--अत्यधिक ) 
माहिराज+बिना । ऊर्जेड--उजाड, शून्य । 
कोई कितने ही सुदर ढग वे बसा हुआ नगर हो ध्ौर उसमे झ्रातन्दोल्लास 


न 
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का वार-पार न हो, किन्तु यदि वह श्रमु-भक्त से शून्य हो तो निश्चय ही वह ऊजड 
शुन्य प्रदेश तुल्य है । 
विशेष--उपमा प्लेकार | 
जिंहि धरि साथ न पूजिये, हरि को सेवा नाहि । 
ते घर मडहट सारपे, भूत बसे तिन माहि ॥३ा। 
शब्दार्थ--भडहट--मरघठ, इमशान । 
जिस घर में साधु को सेवा एव प्रभु-भक्तित नहीं है वह घर इमशान तुल्य 
शून्य तथा भयानक है॥ उप्तके अन्दर तो सासारिक वलेशों के भूत घर किये 
रहते हैं । 
विशेष--उपमा अलका र । 
है गे गेंबर सघन घन, छन्न धजा फरराइ। 
ता सुद्ध थे भिष्पा भली, हरि सुमरत दिन जाइ ॥४ड॥ 
शब्दायं--है-+हय, भन्य। गैज|गयद, हाथी। सघन घनर-घनीभूत जन- 
सख्या । भिष्यार-भिक्षा 
यदि किसी के पास हाथी घोड़े, भ्रत्यधिक प्रजा से पूरित ग्राम, शीश पर 
छत्र एवं महल-अट्टालिकाप्रों पर फहराती ध्यजा आदि समस्त ऐदवर्य हो, केवल 
प्रमु-मक्ति न हो तो ये सव व्यर्थ हैं। दूसरी ओर यदि प्रमु-भक्तित में समस्त दित 
व्यतीत हो जाता है और भिक्षा ग्रहूण करनी पडती है तो यह उसकी झपेक्षा कही 
भ्रधिक श्रेष्ठ है । 
है गे गैवर सघन घन, छत्नपतो को नारि। 
५ तास पदतर ना तुले, हरिजन क्री पनिहारि ॥2॥ 
शब्दायें--पटत र >-वरावर, समान । 
हाथी, घोडे एवं भ्रमित ऐश्वयंशाली राजा रानी भी प्रमु-मक्ति की पनिहारित 
की तुलना में ही रखी जा सकती है, यह उससे हेय है । 
क्यू: तप नारी नींदये, क्यू" पनिहारी कौं सान 
वा साय संबारे पीद को, था नित उठे सुमरे राम ॥६॥ 
हाब्दाय---नृप राती--+नारी । नींदये +- निदिता । मान"-सम्मान । 
राजा की ऐश्वर्येयुक्त रानी की निम्तता एवं भ्रभु-मकत की पनिहारिन की 
श्रेप्ठता किस कारण बतायी गयी है ”? एक (रानी) तो अपने लौकिक प्रियतम के 
लिए म्छू गार-मण्डल करती है भौर (पनिहारिन) सच्चे स्वामी प्रभु का नित्य प्रति 
भजन करती है । इसी अन्तर के कारण द्वितीय प्रथम से महान्‌ है । 
कबीर घनि ते सुन्दरी, जिनि जाया बंसनों पूत्त । 
राम सुमरि निरसे हुवा, सब जय गया झऊत ॥णा 
शब्दार्ध---भ्रऊत ज्ूनिपूत्त । 
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कोर कहते है कि वह स्त्री धन्य है जिसने वैष्णव पुत्र-रत्न प्रसृत विया, 
वयोकि वह प्रभु को स्मरण कर निर्मम हो जाता है और शेष ससार तो निंपूत, 
निस्सन्‍्तान, ही रह गया । 
कबोर कुल तो सो भला, जिहिं कुल जप दास । 
'जिंहि फुल दास न ऊपर, सो फुल घाक पलास ॥०७ 
शब्दा्य--सरल है । 
कवीर कहते हैं कि वही वश श्रेष्ठ है जिसम प्रभु-भकत जन्म ले। जिस 
परिवार भे पभु-भुवत जन्म न ले वह झआाक भर पलाझ के समान निष्प्रमोजन है। 
सापत बाभण मति मिल दंसनों मिले चडाल। 
श्रक माल दे भेटिये, मानो मिले गोपाल ॥€॥। 
दब्दार्थ --सापत बाभण र-शाक्त ब्राह्मण | अक<"भालिगन । 
क्वीर कहते हैं कि शावत ज्राह्रणो से न मिलना ही अच्छा है। उनसे श्रेष्ठ 
हो! वैष्णव चाण्डाल से मिलना है ५ उस चाण्दल से तो प्रेमपूर्दक झालिगववद्ध होवर 
ऐसे मिलना चाहिए मानो प्रमु से ही मिलन हो रहा है ! 
विशेष--उत्प्रेज्ञा अलकार ६ 
रांम जपत दालिद भला, टूटी घर की छानि। 
ऊंचे मदर जालि दे, जहां *गति म सारंगपानि ॥१०॥ 
झ्ब्दा्थ ---दालिद--दरिद्व । सारगपानिर-विप्णु, वैसे तात्यये अ्नाम बह 
सेही है। 
बबीर कहते है कि प्रभु-मजन करते हुए दरिद्रता भी भज्री है चाहे घर की 
प्राश्रयस्थली, छप्पर तक क्यो व टूट जाय, भ्र्थात्‌ दरिद्र से दरिद्वतर प्रवस्था भी 
प्रभु-मविति करते हुए अच्छी है । ऐसे ऊचे-ऊचे झावासों को जहाँ प्रभु वी भवित 
नही है, जला देता चाहिए । 
फदीर भया है फेतकी, भदर सब भये दास 
जहा जहा भगति कबीर की, तहां तहां रांम निवांत ॥११॥ १२४॥ 
शब्दार्ध--केतकी --एक पुष्य विशेष, जिसके खारो ओर अमरन्शेणी 
मडराया करती है । 
बबीर केतकी-सुधन सदृश झाकपंण का केस्द्र हो गया है जिसके चारो शोर 


पभ्रग्य भवत मण्डली लगी रहती है। जहाँ-नहाँ वबीर वी भवित है वहाँ प्रभु का 
विकास ही जानो 


विशेष--रूपक भ्रलकार । 


है 
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३१. मधि कौ श्रग 

झंग-परिचय--शाध्त्रो भे लिखा है कि अति का सर्वेथा परित्याग करता 
चाहिए, क्योकि किसी भी विषय की अति अन्ततोगत्वा दुखप्रद होती है । कबीर ने भी 
प्रस्तुत भ्रग में मध्यम मार्ग को अपनाने की ही सलाह दी है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति 
मध्यम मार्ग को अपनाकर चलता है, उसे इस भ्रपार भवसागर को पार करने मे देर 
नही लगती । यदि व्यक्ति मच्यम मार्ग को नही भ्रपनाता है त्तो उसके मन मे द्विविधा 
बनी रहती है जो उसवो किसी भी निश्चय पर नही पहुचने देती । मध्यम मार्ग का 
ग्रहण करने से ही मुक्ति वी प्राप्ति होती है, बयोकि कुण्डलिती भी सहु्रदल झौर. 
मूलाघार के मध्य में स्थित है, जो मुक्ति का कारण है। प्रत्येक साधु को अपना घर 
ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां प्रत्येक प्रकार की वृत्तियो का सामजस्य हो५ वही 
पर पुर्ण भ्रानन्द की प्राप्ति होती है, वयोकि यहाँ पर न तो ग्धिक छीतलता होती है 
और भ अधिक ऊष्मा, न अधिक तपन होती है झोर न ग्रधिक ठड, न भ्रधिक दिन 
होते है भौर न श्रधिक रात, न अधिक स्व'्न होते हैं झोर न अधिक चिन्ता । 

भहाजनो द्व।रा अपनायें गये भागों पर चलना भी श्रेयस्वर नही है, क्योकि 
पडितो का पनुकरणा, जिन्होने समस्वय प्रवृत्ति का ग्रहण नही किया है, श्रेष्ठ नही 
होता, बल्कि सन्ताप और क्लेशो को देने वाला होता! है । इसी प्रकार स्वर्ग भौर 
मरक के प्रपच मे पडना भी ठीक नही है। इससे व्यक्ति का केवल भानसिक ह/स 
ही होता है, उपलब्धि कुछ भी नही होती । अपने धर्म की भ्रतिशम मान्यता के कारण 
ही हिन्दु और मुसलमान दोनों राम भ्रौर खुदा का नाम स्मरण करते हुए नष्ट हो 
गये, किन्तु मुवित किसी को भी नहीं मिली ! श्रत इन नामों के भमेले मे न पडकर 
यदि सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण किसी भी एक नाम को लेकर किया जाय त्तो 
अवश्य ही मुवित की प्राप्ति होगी । 

इस ससार मे सुख किसी को भी प्राप्त नही है, न तो अत्यन्त समृद्धिशाली को 
और न भत्यन्त निर्धन को । सुख उसे ही मिलता है जो सुख और दुख के प्रति तटस्थ 
भाव रखता है १ जिस प्रकार पीली हल्दी झ्लोर सफेद चूना ये दोनो एक साथ मिल 
कर लाल रग मे परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार समत्वमात्मक भावना प्रभु के 
प्रति सच्चा भनुराग उत्पन्न करती है। मध्यम मार्ग के ग्रहण करने पर फिर किसी 


विशेष वस्तु की कोई महत्ता नहीं रह जाती | उसके लिए कावा शौर काशी दोनो 
समान बन जाते हैं । 


झत: मध्यम भार्ग का समत्वमात्मक प्रवृत्ति का ग्रहण ही मनुप्य के लिए युख- 
१द और झातिप्रदायक है । 
कबोर मपि श्रंध जेको रहें, तो तिरत न लागें बार । 
दुंहु ढुहु श्रंग सू॑ लागि करि, डूबत है संसार॥शा 
शब्दाय--मघुर-मध्यम मार्ग, समन्वयी मार्गे । यह भ्रवृत्ति दो विरोधी विचार- 
धाराझों, वस्तृओ एवं वातावरण मे सामजस्यथ कर एक बीच का मार्ग निकालने की 
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पक्षपाती है। कबीर से पूर्व बुद्ध ने “मध्यमा प्रतिप्रदा' नाम से इसी मध्यम मार्ग की 
श्रेप्ठता भतिपादित वी थी | त्तिरतलूत रने मे, पार जाने मे । 
कथीर कहते हैं कि जो जीवन में मध्यम मार्ग वा भ्रनुसरण बरता है उसे इस 
ससार-सांगर वे पार करने मे देर नहीं लगती । दो प्रति विरोधी मतों के श्राश्रित 
होवर ही ससार सधप मे पडकर नष्ट होता है। 
पिक्षेप--ठुलना वीजिए-- 
“छोड कर जीवन वे अ्रतिवाद 
मध्य पथ से लो सुगति सुधार ।” “+जमशकर असाद 
प्र ञ्र 2८ 
#म्ध्यमभगभ्‌” (मध्यम मार्ग के भवलम्बन में कोई भय नहीं होता) । 
--शतपथ ब्राह्मण 
कसीर घुविया दूरि करि, एक भ्रग हो सागि। 
यहु सोतल बहु तपति है, दोऊ कहिये श्रागि ॥२॥ 
शाब्दाप --दुविधा >> सशय । बहु रववहू, किसी एक बात फो ग्रहरा करना 
कबीर कहते हूँ कि दोनों अतिवादी मतो का भनुसरण प्रश्न यस्कर है, भ्रत 
इस सशय को दूर कर कि दोनो मतो मे से विसको भ्रपनाऊ , तू केवल्न मध्य मार्ग का 
झनुसरण कर | यह मत शात्तिदायक् एवं दूसरा परिताप-प्रद है--ऐसा वहुता भी 
दाहक है । इससे भी गलेश उत्पन्न होता है | 
प्रवप्त प्रकासा घर क्षिया, मधि मिरम्तर थास | 
ब्रसुधा ब्योम बिरकत रहे, बिनठा हर बिसवास ॥शा। 
हब्दापं ---अकाक्षा ८-भ्राकाश, शन्‍्य, क्रह्मरन्ध | विरकत८"-5विरक्‍्त ! 
कुण्डलनी ने ब्रह्रन्‍्भ में जहाँ निरजन ज्योति प्रकाशित रहती है, वास कर 
लिया है, इस प्रकार भव वह मूलाघार एवं सहसदत्न कमल के बीच स्थित है। 
भव पात्मा पृथ्वी (मूलाघार) और श्राकाश (सहल्नदल कमल) सबसे असम्पृकत हो 
गई है, उन्मनी भ्रवस्था में उसका प्रत्येक मिथ्या विश्वास समाप्त हो गया है।इस 
मध्य मार्ग से पहुच कर ही उसे आनत्द की प्राप्ति हो पायी । 
बासुरि गसि म रंणि भ्मि, नां घुपने सर गस। 
कबोर तहा बिलबिया, जहां छाहुडो न घम ॥४॥ 
शब्दा्थ--बासुरि-+ दिन । छाहडी>|छाह, शीतलता । भम--घाम, घ्पताप 
कबीर ने भ्रपता निवास ऐसे स्थान को बना लिया है जहा प्रत्येक च्वृत्ति 
का साभजस्य है, वहा मध्यममार्म का पूर्ण भ्रानन्द है । वहा न हो श्रधिक श्ीतवता 
है ओर ते भधिक ताप एवं न दिन को, न रात को ओर न स्वप्न मे कभी भी चिन्ता 
हो नही है। 
जहि पेंडे पढित भए, दुनिया परी बहीर। 
झौघट घाटी गुर कही, तिहि चढ़ि रह्या कदीर (५७ 
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झब्पाय--पैडैच>पंगइण्डी, मार्ग | औषटर८सकीर्ण एव कठिन । 
जिस मार्ग पर पण्डित गया उसी पर शेष जनता चल पड़ी किल्तु कोई भी 
झपने लक्ष्य पर नहीं पहुच सका । सदुयुरु ने कबीर को ऐसी सकीरण धाटी का 
फठिन मार्ग बताया उस पर वबीर ले चढ़कर पश्पने लक्ष्य (ब्रह्म) को प्राप्त 
किया । 
विशेष---श्रौधट घाटी--झौघट घाटी से तात्पर्य साधना की विकट पग्रडडी 
से है। कबीर ने अन्यत्र भी इस दुर्गेगता का वोध पिपीलिका झादि से कराया है । 
श्रय नूक थे हैं रह्मा, सतग्रर के प्रसादि। 
रन फर्वल को सोज में, रहिस्पू भ्रन्तिर भादि ॥६॥ 
शाब्याथं--भ्रग>-स्वर्ग । नृकन्न्नरक । प्रसादितल्‍ल्कृपा, अनुकम्पा ।चरन 
कर्वेलणप्रभु वे चरण कमल । 
मैं सद्‌गुरु की कृपा से स्वर्ग भ्रोर तरक के प्रपच मे न पडा। मैं तो प्रभु- 
भवित के स्‍ानन्द में अद्यतन प्रानन्द-मग्न हू । 
हिंदू मुगे रांम कहि, सुसलमान खुदाई। 
कहे कबीर सो जीवता बुह में कदे न जाइ ॥७॥ 
हठदाप--दुह मैं>-दुविधा भें । कदे-+कभी भी । 
हिन्दू राम नाम रठटक कर अपने सम्प्रदाय की श्रष्ठता के प्रतिपादन में मर 
मिटे तो मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के चवकर भे नप्ट हो गये। कबीर फहते 
हैं कि जीवित तो धही हैं जो दोनी नामी को एक ही ब्रह्म के लिए मानकर इस 
भंगडे में गही पडतते कि कौन श्रोप्ठ है । 
बुखिया सूचा दुख को सुखिया सुख को भूरि। 
सदा भनंदी रांम के, जिनि सुर दुख मेल्हे वूरि ॥५॥ 
झब्दा्थ--भूरि- जूमता रहा । 
ससार मे दुखी व्यवित सर्वदा अपने दु ख को रोता रहा और जो सुखी है 
यह झौर भी सुख-प्राप्ति की झाशा में जूमता रहा । वे राम भक्त सववंदा झानन्दमग्न 
रहे जो सुख भौर दुख फो समान समझ उनके तठस्थ हो गये ) 
कघोर हरदी पीयरो, घूना ऊजल भाइई। 
रांम सनेही मर मिले, दृन्यू बरन मंबाइ ॥६४॥ 
शब्दा्य --पीयरी >-पीली । ऊजल -उज्ज्वल, सर्फद । 
कबीर कहते हैं कि हल्दी पीले रण की होती है भौर चूना इवेत। जिस 
प्रकार ये दोनो मिलकर अपने वास्तविक रग को त्याग सुन्दर भनुरागयुवत्त लाल रंग 
में परिवर्तित हो जाते हैं उठी प्रकार प्रभु-भक्त विधि७ विरोधी विदारघाराओो को 
भक्ति के सुन्दर कलेवर मे खपा कर सुन्दर रूप प्रदान करते हैं । 
काबा फिर कासो भया, रास भया रहोम । 
भोद चून मेदा भया। बेठि कबीरा जोम ॥श०णा 
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दब्दाय --जीम >> साना । मर 

कबीर कहते हैं कि समन्वयी मध्यमार्गी प्रवृत्ति से मुसलमानों के तीय॑-स्पल 
काबा एवं हिन्दुप्नो के सी स्थल बाशी में बोई भ्रन्तर नहीं रह जाता, दोनो के 
श्राराध्य राम भौर रहौम एक हो जाते हैं । इस प्रकार विभिन्‍न विरोधी घाराएँ जो 
पहले भोटे आटे के समान भद्दी लगती थी, मध्यम-मार्ग के भ्रनुसरण से सुन्दर मंदा 
के रूप मे परिणत हो गईं, इससे प्राप्त भावन्द का कवीर उपभोग वर रहा है । 

घरतो भ्र प्रसमान बिचि, दोइ तूघडा अबध | 
धट दरसन सर पडया, भय चौरामी सिध ॥११॥१५२६॥ 

शब्दाय “सरल है । 

पृथ्वी प्रौर झ्रावाश दो भ्रसम्वद्ध तू वो वेः समान हैं। इन दोनों वे मध्य 
मार्ग की खोज नही वी जा सवी । पद-दर्शन एवं चोरासी सिद्ध भी इस मध्यम 
मार्ग को खोज में श्रसफल रहे । विन्तु वही मार्ग कदीर ने खोज लिया, जो मूलाघार 
(पृथ्वी) और शून्य (भ्रावगश) के मध्य उन्मती प्रवम्था में ग्रपनी झात्मा को स्थित 
किए हुए हैं। 

विशेष --( १) परद्‌-दरंन--साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीसासा, वेदान्त ! 

(२) चौरास सिद्ध--चौरासी सिद्ध ये हैं-- 

लूहिपा, लीलापा, विरूपा, डोस्भिपा, पवरीपा, सरहपां, ककालीपा, मीनपा, 
गोरक्षपा, चौगग्रिपा, वीण॒पा, छान्तिपा, तत्तिपा, चमरिप्रा, खगमा, नागजुन, 
कराहपा, कर्णारिपा, थगनपा, तारोपा, शालिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोसन्धिपा, 
झजोंगिपा, कालपा, धोकिपा, ककशापा, कमरिपा, डेगिपा, भदेपा, तन्धेपा, धुदुरिपा, 
तुसूलिपा, धर्मपा, महिपा, भ्चिन्तिपा, भलह॒पा, नलिनपा, भुसुकुपा, इल्द्रभूतिपा, 
मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जलन्धरपा, राहुलपा, धवरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, 
घष्टापा, जोगीपा चेलुकपा, भुण्डरिपा, लुचिकपा, निग्रु शापा, जयानन्नपा, चर्षटिपा, 
चश्पकपा, भिकनपा, भन्तिपा, कुमरिपा, जबरिपा, मरिभद्गपा, मेखलापा, कनखलापा, 
कलकलपा, कुन्तलिपा, धहुलिपा, उघलिपा, क्पालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, 


भागबोधिपा, दारिका, प्रुतुलिपा, पनहपा, कोकलिपा, भ्रनगपा, लक्ष्मीकरापा, समुद्रपा 
एवं भलिपा । 
रः 


५ ३२. सारग्राही को श्रंग 

ध्रग-परिचय--शास्त्रो मे लिखा है कि ज्ञान अनत है, उसकी सम्पूर्णता को 
कोई प्राप्त नही कर सकता, अभ्रत मनुष्यों को क्षीर-नोर न्याय के अ्रनुसार सार 
तत्व को ग्रहण करना चाहिए और असार तत्त्व को छोड देना चाहिए। प्रस्तुत 
अग में कबीर ने भी यही शिक्षा दी है। दे कहते हैं कि प्रभु का माम क्षीर के 
समान है और सासारिक विषय जल के समान । जिस प्रकार हस क्षीर नीर में से 
क्षीर को ग्रहण करता है भर नोर को छोड देता है, इसी प्रकार साधु को भी प्रभ्‌ 


घछाखो भाण रररे 


के नाम का ग्रहणा और सासारिक पदार्थों का परित्यागय कर देना चाहिए। 
इस यसार में गुणा और दोष भी साथ-साथ रहत हैं, श्रत गुण-दोषा वी विवेचना 
ने फरके भनुध्य को केवल गुशो का ग्रह कर लेना चाहिए । इसी प्रकार पृथ्वी पर 
अनेक प्रकोर के फूल और फल उत्पन्त होते हैं जिनमे से कुछ कडवे होऐ है और 
और कुछ मीठे । साधु को मीठे फलो की ग्रहरा कर लेना चाहिए भ्रौर कडवे फलों 
को छोड देना चाहिए । इस प्रकार सार-ग्रहर के हारा ही मनुष्य वास्तविक 
सुख, झ्रानन्‍्द भौर झान्ति की प्राप्ति कर सकता है । 
घोर रूप हरि नज्व है, नीर झान ब्यौहार। 
धस रूप फोइ साथ है, तत का जानणहार ॥१॥ 
शब्दा्थ--पीर#+क्षी र, दुग्ध । नावच्न्नाम। साध"साधु | तत>सार 
एत्व, प्रभु । 
कवीर बहते है कि इस ससार मे दूध के रुप म, प्रभु वा नाम है और ससार 
के अन्य मिथ्या व्यवहार जल के समान हैं---ये दोनो साथ ही साथ तो मिले हुए हैं। 
कोई हसात्मा तत्वविद्‌ साधु ही सार तत्व ब्रह्म (दुग्ध) को माया जल से प्रृथक्‌ 
कर ग्रहण कर पाता हैं । 
वशेष--पह प्रसिद्ध है कि हस दुग्ध-मिश्चवित जल में से दूध और जल को 
पृथकू-पृथक्‌ कर दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार हसात्मा (मुक्तात्मा) साधु 
ससार में माया-जल्ल को ग्रहण नहीं करता अश्रपितु भ्रमृत रूप दुग्ध--प्रभ नाम को ही 
ग्रहण करता है। > 
कबीर सापत को नहीं, सबे बेशनों जाणि। 
जा घुख राम स उचर, ताहो तन को हाणि ॥२॥। 
दब्दा्थ---उचरे -- उच्च रे, उच्चारित होना ॥ 
जिस मुख से प्रभु-नाम-उच्चरित नही होता वही वेष्णाव नहीं है, उसी का 
नाश होता है । 
कबीर क्रोगुण ना गहे, गुण ही फो ले दीनि। पु 
घट घट महु के सधुप ज्यू, पर झात्म ले चौन्हि ॥३॥ 
ध्राब्दार्थ--वीन ++छाटना । महुरमघु, छहद । चीन्हि->पहिचानदा । 
कबोर कहत है कि दूसरो के अवगुणों पर दृष्टिपात मत वरो, केवल उसके 
गुरझी को ही अ्हर कर लो । जिस प्रकार मघुमक्षिका विविध सुमनो का सारत्तत्त्व 
मधु सचित कर छत्ते वः निर्माण करती है उसी प्रकार तुम दूसरों के चरित्र के 
सदूगुणों को परमात्मा का प्रश जानकर अपना लो | 
विशेष--उपमा भलकार। 
बंसुघा बन बहु भाँति है, फूल्यों फल्‍्यों झ्रगाघ | 
मिप्ट सुबवास कबोर गहि, विषम कहे क्हि साथ ॥४॥५४०॥ 
शब्दायं--सरल है । 


रथ कबौोर प्रन्यावली सटौक 


यह पृथ्वी विविध भाति के प्रच्छे बुरे फल-फूलों से सुसज्जित हैं। कबीर 
कहते हैं कि हम वहाँ से मीठे फलों को ही ग्रहण करना चाहिए, कटु फलों को बहुण 
करने से वया लाभ है ? 

भाव यह है कि ससार मे भ्रच्छे दुरे सब प्रकार के मनुष्य भौर सदसद्‌ सत्र 
प्रकार के सत्व विय्ययात हैं. हमें उनमें ४ संद्‌ ही सद को ग्रहुएणं करना चाहिए । 


१३ 


३३. बिचार फो अग 
अंग-परिचय--इस अग में कबीर ने प्रनेक प्रकार के विचारों को व्यक्त 
किया है | एक दोहे में यदि इन्होने यह बताया है कि भावना भेद से ही भक्ति र्मे 
अन्तर झा णाता है तो भन्य दोहे में यह्‌ बताया है कि केवल राम-राम कहने से ही 
दर्याक्त की मुवित नही हो जाती, क्योकि प्राग-ध्राग विल्लाने से भाग पर पैर रखे 
बिना कोई मनुष्य जल नहीं सकता । इस प्रकार इस झंग के दोहों में कोई तारतम्प 
हीं है, बल्कि प्रायः प्रत्येक दोहे का पृथरू भाव है । इस श्रंग का साराश यहू है-- 


इस संसार में प्रमु की सत्ता सत्य है। इसके प्रतिरिक्त सब भ्रसत्य एवं 
मिच्या है। मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह भ्रपनी सब वृत्तियों 
को प्रन्तमु सी कर लेता है; छर्पात्‌ सांसारिक प्राकपंशों से विरत हो जाता है। 
मनुष्य का दरीर नश्वर भौर क्षणमंगुर है । यह पानी के बुलबुले के समान है जो 
एक क्षण उतनन द्वोता है भोर दूसरे क्षण नष्ट दो जाता है। प्रत्येक व्यकित संसार 
की विषय-वासनाओों में उलका हुमा है । इस उल्क से बही मनुष्य सुलक सकता 
है जिससे भवित का सभ्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कवि श्रसाधारण व्यक्ति 
होता है। यह उन्हीं शब्दों के प्रयोग से स्लावष्पयुकत काव्य की रचना कर देता है 
जिनको जन-साधारश नित्य त्रति अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। भगवान्‌ मोतियों 
को उस माला के समान है जो कच्चे धागे में पिरोई गई हो । यदि इसे शास्त्र प्रादि 
- के चक्कर में पड़कर सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जायेगा तो यह श्रौर भी झधिक 
उलभ जायेगी। संसार के प्रत्येक पदार्थे में प्रभु की ज्योति प्रतिबरिम्बित है। भवित - 
उसी प्रभु की सच्ची है जो निराकार है शोर सृष्टि के रग-रग में समाया हुमा है । 

राम मांस सब को कहे, फहिदे बहुत विचार! 
सोई राम सती कहे, सोई कौतिग-हार॥शा 

इएदार्प --सती +- पतिम्रता । कौतिग-हार--ढोंगी । 

प्रभु नाम का उच्चारण तो सभी करते हई किन्तु इसके पीछे विभिर 
विचायधाराएं होती हैं। उसी राम भाम का उच्चारण भक्त सती-भाव से करता है 
भर उसी राम माम का उच्चारण एक डोंगी श्रद्शन बनाकर करता है। भावना 
भेद से ही भक्ति और फल में झन्तर झा जाता है। 


साक्षो भाग २५५ 
प्रामि कह्माँ दार्क नहों, जें नहीं चपे पाइ। 
जब लग भेद न जाणिये, राम कह्या तो काँइ ॥0शा 
शब्बार्थ --झआगि८"+आाग, अग्नि | दार्भ-दग्ध होता । चपै+-रखना । 
वबीर कहते हैं वि केवल आ्ाग-आग चिल्लाने से ही प्राग पर पैर रखे बिना 
गैर नहीं जल सकता । इसी प्रकार जब तक माया झौर प्रभु का श्रन्तर ज्ञात न हो 
जाये तब तक भजन से कोई लाम नही 
कवीर सोचधि दिचारिया, दुजा कोई नाँहि। 
आपा पर जब चोन्हिया, सब उलदि समाना माँहि ॥३॥ 
शब्दा्य--दूजा नज्ग्नन्य समर । 
कबीर कहत है कि मैंने भली प्रकार चिन्तन-मनन कर यह निष्कर्ष निकाला 
है कि ससार मे प्रभु के भतिरिक्‍त अन्य कुछ है नही । इस प्रकार जब ससार मे मुझे 
परम तत्व वे दर्शन हो गये तव मेरी वृत्तियाँ भम्तमुंखी हो प्रमुभ कित में प्रवृत्त 
गईं | 
कबदोर पाणों फेरा पूतला, राएपा पषन सेंयारि । 
भानां यांणी बोलिया, जोति घरी करतारि॥डा 
शरदार्थ-संवारि--सम्भाल कर। नाना-+विविध । जोति८-ष्योत्ति, प्रकाश । 
कबीर कहते हैं कि मनुष्य पानी के बुलबुले के समान है जिसको प्राख-तत्व 
की वायु से सुरक्षित रखा हुआ है भ्रन्यया यह कब का फूट जाता। इस बुलयुले में 
ब्रह्म ने भ्रपनी ज्योति, प्रकाश भर दिया है उसी के कारए यह विविध रूपो में प्रपना 
काये कलाप करता है । 
नो मण सूत ग्रलुक्तियां, कबीर घर घर यारि। 
तिनि सुलझाया बापुडे, जिनि जाणी भगतिं घरारि ॥४॥ 
शब्दाय--मणश रूमन त्तोल कया एक माप ) भलूमिया"+उलक गया) 
बापुड़े न्‍- विचारे। 
कबार कहत है कि प्रत्येक व्यवित इस ससार के मार्यादेक प्रपच रूपो उसमें 
सूत को सुलभान म लगा हु्ना है, किन्तु इसको वही सुसभा सके हैं जिन्होंने प्रभु 
भवित के भर्म को पहचाना है, अर्थात्‌ प्रभु भकद हो इस भवन्जाल से मुवित्त पा 
सके हैं । 
विज्ञेष--नौ सण छृत---नौ मत सूत कबीर मे सासारिक जास के लिए 
प्रयुवत किया है । इसमे पच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गनन्‍्ध,) तोन ग्रुण 
(सत, रज, सम) एव सन को हो समस्त सासारिक बलेंश झौर परिक्तापो का 
उद्भावक माना है । 
४ आधो साथी सिरि कर, जोर दिचारो जाई $ 
मन परतोति न ऊपजे, तो राति दिवस मिलि गाइ हा 


२५६ यदार प्रन्यावली सटीक 


शब्दार्य--सापी रू साक्षी । 
बतौर बहलते हैं वि यदि कोई झास्था एवं विद्वासप्रबंद मेरी आाघों साली 
का भी पाठ वरेंगा तो उसी मुवित हो जायगी, किन्तु यदि मन में श्रद्धा श्रौर प्रेम 
नही है तो चाहे इन सासियो वा गान अहनिश करो, कोई लाभ नही। 
रसोई भ्रापिर सोई बैयन, जन जे जू बाचवत।! 
कोई एक मेले लवणि, भ्रमों रसाइण हुँत ॥७॥ 
शब्दार्भ-ब्रापिर >+अक्षर । बैयत "वचन । जन जन सामान्य | वाचवत्त क्र 
बाचते हैं, पाठ बसते हैं। लवशि८"-ममक, सौन्दर्य । प्रमी--अ्रमृत । रसाइस/+८ 
रसमय । 
कयीर बहते हैं कि उन्ही सामान्य भ्रक्षरो भौर बचनो में जिनका जन-सामान्य 
नित्य प्रयोग करते है कवि श्रपने कौशल से ऐसा लावण्य ला देता है कि प्रमृत भरी 
रसयुबत वाणी काव्य हो जाती है । 
हरि मोत्यां फी साल है, पोई कार्च तागि। 
जतन करी भणां घणा, दूर्टगी कहूँ लागि॥८॥ 
शब्दार्भ--मोत्याँ -- मोतियों की । तागि> धागे में । कठा न्‍ून्‍ कमट | घणा हर 
प्रत्यधिक । 
कबीर वहते हैं कि प्रभु मोतियों वी उस माला के समान है जो कच्चे घांगे 
में पिरोयी गई है। यदि इसे छ्ास्त्रादि के चवकर में पडकर सुरक्षित रखने वी सोचोगे 
तो यह उन्नभाकर गरुत्यी धन जायेगी झोर सम्भव है कि टूट भी जाय । 
भाव यह है कि प्रभु-भक्ति से प्राप्य एव तक से श्रप्राप्प है, हो सकता है तर्क 
आपकी ईश्वर-सम्बन्धी आस्था को हो निमूंल कर भ्रापको नास्तिक रूप मे परिरवतित 
कर दे । 
विशेष--उपमा भलकार । 
सन नहीं छाड़े बिपे, बिपेन छाड़े सन कौं। 
इनकों इहे सुभाव, पूरि सागो जुग जन को ७९॥ 
इब्दाथ--सरल है। 
कथीर कहते है कि मत विपय-वासनाओ मैं इतना उलक गया है कि उन्हे 
छोडता ही नहीं और विपय-वासनाए भी मन मे इतनी घर कर गई हैं कि वे वहाँ से 
नही हटती । मत और विषय-विकारों का ऐसा दूसरे से चिपदे रहने का स्वभाव है, 
ये व्यक्ति को झाकान्त रखते है। 2 
खडित भूल बितास, फहौ क्रिस बिगतह कौजें। 
ज्यू जल में प्रतिव्यब, त्यू सकल रार्माह जांणोजे ॥३०॥ 
हाब्दार्थ--प्रतिब्यव--प्रतिबिम्ब 
सप्तार के प्रत्येक पदार्थ मे, तत्व मे उस प्रभु का प्रतिविम्ब है (यह दृश्यमाव 
जगत्‌ उसी के प्रकाश से प्रकाशित है) । यदि कोई अनास्थावादी प्रभु में अविश्वास 


साखी भाग श्श्रछ 


करता है तो वह सप्तार के भ्रस्तित्व को स्वीकार नही करता, भला चिना विम्व के 
प्रतिविम्व कैसे हो सकता है ? जब प्रतिविम्व---ससार--सम्मुख है तो विम्ब--- 
प्रभु--अवश्य ही होगा । 
सो मन सो तन सो बिषे, सो घ्रिभवन-पति कहूँ कस । 
कहै फदीर व्यदहु नरा, ज्यू' जल पूर्या सकल रस प्रधाप्रडशा 
दब्दप्थ--सरल है । 
कवीर कहते हैं कि अवतार को, जिसे ससार भ्रभु मानकर पूजता है, मैं उसे 
बिभुवन-पति ब्रह्म कैसे कहू ?े क्योकि मनुष्य के समान ही वह भी तन मन धारी है । 
इसलिए हे मनुप्यो / उस निराकार प्रभु की वन्दना करो जो उसी प्रकार समस्त 
ससार में समाया हुआ है जिस प्रकार रसो मे जल । 


नए 


३४. उपदेश को अ्रग 


अग-परिचय--प्रस्तुत अग मे कबीर ने विभिन्‍न विषयो पर अपने वियार 
प्रकट किये हैं । सबसे पहले वे इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु ने उन्हें इस 
धरातल पर इसीलिए भेजा है कि वे अपनी साखियो द्वारा मनुष्यों के श्रज्ञान को नप्द 
करके उन्हे प्रभु की भोर उन्मुख करें | फिर उन्होंने वताया है कि प्रत्येक कर्म का 
फल तत्कान मिल जाता है, भ्रत मनुष्य को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए । 
जिस प्रकार किसान वायें हाथ मे फर्सेल के पोधे पकंडकर दाहिने हाथ के हँसिया से 
वही काटता है, जो वह बोता है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा कार्य करेगा, उसे उस्तका 
बैसा ही फल मिलेगा । जीवन श्र इसकी वासनाएँ क्षरिक हैं जो देखते-देखते नप्द 
हो जाती हैं । सशय मुक्ति-प्राप्ति मे सबसे वडा बाधक है । जब तक मनुष्य के मत 
में सशय बना रहेगा, वह द्विविधा-ग्रस्त बना रहेगा और किसी भी प्रकार ह्विविधा 
ग्रस्त मन किसी निर्णय पर नही पहुचा करता | भ्रत ईश्वर की झोर उन्मुख होने से 
पूर्व सशय का परित्याग करना अत्यन्त झावश्यक है । सन्‍्यासी वो विरक्त और पगृहस्थ 
को; उदारचित्त वाला होना चाहिए । ये दोनो यदि अपनी सीमाओ्रो वा त्याग कर देंगे 
तो समाज की व्यवस्था छिन्‍न भित ही जायेगी और ये दोनो मुक्ति से भी वचित रह 
जायेंगे । जहाँ तक सम्भव हो सके, व्यक्ति को विषय विकारों में पड़कर अ्रपनी प्रात्मि 
की कलुपित्त नहीं करना चाहिए $ मनुष्य को सर्देव मधुर दचनो का प्रयोग करना 
चाहिए, क्योकि इस प्रकार के वचनो से दूसरो को भी सुख मिलता है ओर स्वय को 
भी सुख मिलता है। भ्न्त मे, कतीर ते उताया है कि साधक को स्देव सदुपदेशों 
द्वारा इतना सावधान ओर सजग रहना चाहिए कि कोई भी विकार उसके मन में 
प्रवेश न कर सफे 3 

हरि जो यहे विचारिया, साथो फहों पबीर।॥ 
भौसागर में जोब हैं, जे कोइ पकड़ तीर ॥॥ा 


रभ्रद फयोर प्रत्यावली सटीक 


शब्दर्थ--विचादियान-विचार किया, यहा निश्चय क्या वे श्र में 
भौसागर--मव-सागर, ससार-समुद्र । 

क्यीर बहते हैं वि प्रमु ने यही निस्चय वर कहा कि कबीर तुम भ्नुभव- 
सचित ज्ञान को सासियों वे रूप म॑ ससार वे सम्मुस प्रस्तुत वरो, महो | इस संसार 
पम्ुद्र में बहुत से जीव तरने वी भागा म पड़े हैं, वदाचित्‌ बोई इन साल्ियों वा 
सम्बल् पावर ही इस भवसागर से पार हो जाये | 


विज्येष--निश्चय ही सासिया में वह ज्ञानामृत, जीवन सिद्धान्तों का सारतत्व 
एवं पथ विश्रान्त लोगो के विए ऐसा दिव्य प्रकाश है कि उससे प्राणी जीवनमुकत 
हो सकता है । कबीर की इस घोषणा म मिथ्या गौरव प्रयवा झहमाव किचित्‌ मात्र 
भी नहीं । यह उनका दृढ़ विश्वास है कि वे उस ऊचन को भ्रस्तुत कर रहे हैं जिसे 
प्रत्येक जौहरी कचन कहेगा श्रत्यथा नहीं। 
कली काल ततकाल है, थुरा फरो जिनि कोइ । 
अझन यावे लौह दाहिणे, बोव सु लुणता होइ॥शा। 
शझब्दाय--अन<< प्रन्‍्न, फसल के पौधों से त्ात्पयं है। बावै--वार्याँ, वाया 
हाथ । लोहा"-हसिया या दाती । दाहिएँ ->दक्षिण हाथ । 


कबीर कहने हैं वि कलियुग में कर्मफ्ल तत्वाज़ प्राप्त होता है प्रत' बुरे कर्म 
मत वरो । जिस प्रवार क्ृपक वायें हाथ भे फसल के पौधे पकड़कर एवं दाहिने हाथ 
में उनको क्राटमे चाली हेंसिया लेकर जो बोता है वही काटता है। उसी भाति जैसे 
कर्म करोगे उसका वैसा ही फत तरक्षण भोगना पड़ेगा । 

विशेष--पभ्रर्थान्तरन्यास प्रलवार | 


कबीर ससा जीव में, कोइ न कहे समभाइ । 
विधि विधि वाणी बोलता सो कत गया बिलाद ॥३॥ 
शाब्दार्थ--ससा +- सशय, झका से तात्पय  त्रिधि विधि--विविध्त प्रकार वी | 
विलाई-+नष्ट हो गया । 
कबीर कहते हैं कि मुझे जीव के अस्तित्व के विषय में विभिन्‍न प्राइकाएं 
हैं। जो जीवात्मा अभी अमी भिन्‍्न-मिना प्रकार की वातें कर रहा था, वह ने जाते 
किधर विलुप्त हो गया । जीव की कैंसी क्षणिक स्थिति है ? 
कबोर ससा दूरि कि, जामण मरण भरमव 
पचतत तत्तहि मिले, सुरति समाना सत्र ॥ा। 
शब्दार्थ--जामण-मरण +-जन्म-मरण । 
इससे पहली सांखी में जो शका उपस्यित की गई थी उसी वा समाधान 
बरते हुए कबीर कहते हैं कि हे मन | तू छवा को दूर कर दे, क्योकि यह जन्‍्म- 
मरण तो भ्रम मात्र है। इस शका को दूर करने से जीवन्मुक्त हो जायेगा शौर जिन 
पचत॒त्वो ('क्षिति “7 पा - न * '्श) क्ञषे* शरीर सन *- +हैये 


कय 


माखों भाष २५६ 


अपने तत्वों मैं मिल जायेंगे और तव मन सुरति झवस्था मे पहुच ईश्वर का 
साक्षात्वार करेगा ) 
प्रिही तो च्यता घणी, बचैरागी तौ भोष। 
दुंह् कात्या बिचि जीव है, दो हने सतौ सीप ॥५॥ 
शब्दार्ण--च्यतार- चिता । घएी--अधिक । मौप-- भिक्षा | दुह कात्याँस्‍: 
कैंची के दो फलको वा अर्थ । हनै--नष्ट करे | 
कबीर कहते हैं कि गृही तो बहुत सी चिन्ताओ मे ग्रस्त हैं भौर सन्यासी 
भी भिक्षा की चिन्ता से मुक्त नही । इस प्रकार गृहस्थ और सन्यास दोनो झ्रवस्थाशरों 
मे जीव उसी प्रकार नप्ट होता है जैसे कंची के फलको के बीच कोई वस्न झादि। 
इन दोनों भ्रवस्थाओं में साधु शिक्षा ही चिन्ताओ्रो को नष्ट कर सकती है । 
विशेष--तुलना कौजिए--- 
“प्रवोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च। 
सम्यकतत्त्वीपदेशाय सता सूवित प्रवर्तते॥” 
--जैनाचार्य शुभचन्द्राचायं इत ज्ञानारंव' से 
(“सत्पुरुषों की उत्तम वाणी दूसरों को जगाने के लिए, सत्यासत्य के विवेक 
के लिए, लोक-कल्याण के लिए, जगत्‌ म ज्लान्ति के लिए शर जीवन में वास्तविक 
तत्व के धपदेश के लिये प्रवृत्त हुमा करती है ।”) 
घेरागी बिरकत भला, गिरहों चित्त उदार। 
बुहँ चूका रीता पड़े, ताकू' बार न पार ॥६॥ 
श्राब्दार्श---विरवत्र --धिरवत । 
कबीर कहते हैं कि सन्‍यासी को विरक्‍त एवं भ्रृहस्थ को उदार-चवित्त होना 
चाहिए । यदि ये दोनो प्रपने इन प्रव्ृत गुणों को परित्यकत कर देंगे तो इतना श्रनर्थ 
होगा कि उसकी सीमा नहीं रहेगी । 
जेसी उपज पेड सू, तसी निवहै ध्ोरि । 
पका पका जोड़ता, जुडिसी लाप करोडि छा 
शज्एएर्ण---म्फ्हे फ्रोरिए--अन्‍्क हक खुरक्षित रत सके, पऐेग-पैकेए +पैसप- 
पैसा । जुडिसी>जुड जाता, सग्रह हो जाता । 
कबीर कहते हैं वि जैसा सुन्दर एव मधुर फल (ग्राम श्रादि) पेड से गिरते 
समय होता है यदि उसे ग्न्त तक उसी रूप में घुरक्षित रखा जाय तो वह बहुत ही 
रतुत्य प्रयास होगा, उसी भाति आत्मा जिस निर्दोष भौर निष्कलक रुप भे श्रस्स परम 
तत्व से पृथक होते समय प्राप्त हुई धी, यदि बसी ही निर्मतर रहे तो बहुत 
अच्छा रहेगा ! 
झय दूसरा भाव व्यक्त बरते हुए वीर वहो हैं कि जीवात्मा ! तूने समस्त 
जीवन रत्न व्यर्थ गवा दिया, प्रभु भवित न की । यदि तूने थोडा योडा भी प्रमु भजन 
किया होता तो तू इस महान्‌ सुझ्य से जीवम-्मुबत हो जाता। य्योकि प्रैसा-पैसा 
जोडवर तो सास और वरोढे री सम्पत्ति सगृहीद वी जा सबती है । 


२६० कबीर प्रन्यावल्ली सटीक 


कबीर हरि कै नाव सू , प्रीति रहे इकतार । 
तो भुथ त मोती भडई़े, होरे झ्रत न पार हा 
शब्दार्य--सरल है । 


कबीर कहते हैं कि यदि साधक वय प्रभु नाम से तिरतर झौर दृढ प्रेश बना 
रहें तो उसके मुख से भ्रतमोल वचनो के मुक्ता कडने लगें भौर उस वचनावली में 
साखतत्व रूपी अनमोल हीरा वा झनन्त भण्डार होगा । 
ऐसो बांणो बोलिये, सन का आपा खोइ । 
झपना तन सीतल करे, झोरन को छुख होइ ॥६॥ 
शब्दर्श--सरल है। 
कबीर कहते हैं कि मन के श्रह दर्प को नप्ट कर ऐसी वाणी बोलिएं कि 
स्वयं का शरीर भी प्रफुल्तित हो भ्रोर थोता भी उससे भ्राज्वादित हो । 
विशेष--मनुस्मृति मे मघुर बाणी की विविध भकार से प्रशक्ा की गई है 
कुछ उद्धरण द्रप्टव्य हैं-- 
“चाबबैव मघुरा इलद्रणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ।” 
(जो धर्म माग का प्रनुतरण करना चाहता है उसे मधुर भौर स्लिग्प बासी 
का ही प्रयोग करना चाहिए ।) 
' ययास्पोद्विजते वाचा नालोक्या तामुदीरयेत्‌ ॥” 
(जिससे दुसरो को व्यथा हो ऐसी लोक परलोक दोनो को बिगाडने वाली 
बाणी को न बोलना चाहिए।) 
सत्य बूयात्प्रिय भ्रूयान्न ग्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रिय च नानृत बरूयादेष धर्म सनातन ॥'  (ड१३८) 
(मर्मुष्य वो चाहिए कि वह सत्य घोले प़िप बोले, अप्रिय सत्य को न दीले, 
प्रसृत्य भिय को भो न वोले, यह सनातन धर्म है ।) 
फोड़ एक राख सावधान, चेतनि पहरे जागि। 
बर्तन घासन सू खिसे, घोर न सकई लागि॥श्णाश्श्शा 
शब्दार्थ--सरत्त है । 
कबीर कहते है कि साधक को सदुपदेशो के द्वारा इतना सजग रहना चाहिए, 
उसे अपनी चेतना को इस प्रकार जागृत रखना चाहिए कि (काम क्रोध, मद, लोभ, 
मोह रूपी) पच चोरों म॑ स कोई भी भीतर न झा सके | यदि बरतन या वस्त्र के 
3 भी ध्वनि हो तो उते जाग जाना चाहिए जिससे चोर पास भी ने 
फटक सके । 


भाव यह है कि मन मे कोई विकार झाते ही साधक को उसे दुर कर 
देना चाहिए । 


रे 
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३४. बेसास कौ अंग 


प्राण परिदय---निरग रा-सन्तो की साधना भे प्रभु के श्रति अडिग विश्वास का 
बहुत्र महत्त्व है । जब तक साधक प्रभु के प्रति दृढ विश्वास शौर आस्था अपने मल 
में उत्तन्‍्न न कर लेगा, तव त्तक उसे अपनी साधना मे सफलता नहीं मिल सकती। 
प्रस्तुत अग मे कबीर ते इसी विश्वास का वर्णन किया है। वे कहते है कि मनुष्य 
को सर्देव प्रभु पर विश्वास करना चाहिए | यदि उसे भूख लगती है तो उसे ससार 
के सामने भूखा-भूखा चिल्लाने से कोई लाभ नही होगा, क्योकि ससार उसवी कुछ 
भी सहायता नही करेगा ) बल्कि उसे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि 
जिस ईश्वर ने उसका पेट भ्रौर मुह वनाया है, वही उसको भोजन भी देगा। झत 
मनुष्य को श्रपत्ते रवनहार का परिचय भ्राप्त कर लेना चाहिए और उसे अपने भन 
मे प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए । बह प्रभु तो ित्तामरिः के समान है जो प्रतुण्य की 
सब चिल्ताशो का निवारण कर देता है । मनुष्य व्यर्थ में ही चित्ता करता है जवकि 
उमकी चिन्ताश्रो से कोई लाभ नही होता । श्रत उसे सासार्कि चिपयी की चित्ताएँ 
छोडकर भगवान्‌ को प्राप्ति की ही चिन्ता करनी चाहिए, क्योकि यही जीवन का 
परम उद्देश्य है। भगवान्‌ ने जिस व्यक्ति के भाग्य मे जो कुछ लिख दिया है, वहीं 
उसे मिलता है, इसलिए भी मनुष्य का चिन्ता करना व्यधे है । 

जो सच्चे साधु होते हैं, उनका भगवान्‌ पर भ्रचल विश्वास होता है। वे 
उत्तना ही ग्रहण करते हैं, जितने की उन्हे झावश्यकता होती है, क्योकि उनवा 
विश्वास है कि भगवान्‌ सदा उनके साथ हैं, और जब भी उन्हें किसी वस्तु वी 
आवश्यकता पडेगी, भगवान्‌ तुरन्त उसवा प्रबन्ध बर देंगे। जिस साधु फो ऐसा 
विश्वास होता है, उसे कभी भी नरक की भ्राप्ति नही हो सकती, श्रर्थात्‌ वह ब्रह्म 
लोक में निवास करने का भ्रधिकारी बन जाता है । भगवान्‌ मे विश्वास के कारण 
ही भनुष्य सब प्रकार के भयो से छुटकारा पा जाता है | क्योकि जिस व्यक्ति के सिर 
पर भगवान्‌ का वरद हस्त होता है, उसका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। 
झत साधु को भगवानु के ्रतिरिकत झोर किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना 
चाहिए क्योकि जब भी किसी से याचना को जाती है, तब ही व्यक्ति का मोन, 
महत्ता, प्रेमानद, गौरव झौर युण सब नष्ट हो जाते हैं । 


यह शरीर पाडुर-पुष्प के समान है जिस पर भन रूपी अमर तिवास करता 
है। इस पुष्प में वह भ्रमर सदुभावों की सुगगन्धि पाता है क्योकि इसका सिंचन राम" 
नाम रूपी अमृत से होता है भौर भन्त मे इस पर प्रमु का विश्वास रूपी सुन्दर फल 
लगता है। वही व्यक्ति मुबित का अधिकारी बनता है जिसका मन विपय-वासनाम्रो 
की कालिमा से रहित होकर मोती के समान उज्ज्वल भ्रौर निर्मल है और जिसमे 
प्रभु का विश्वास निहित है। श्रम की प्राप्ति उसी व्यक्त को होती है जिसका 

६. प्रभु के प्रति अटल और अथाह विश्वास होता है । 


<*र फ्बीर प्र यावली ५. है 


जिनि नर हरि जठराह, उर्दिकर्य पड प्रणट फियो । 
सिरे श्रवण कर चरन, जीव जीम समुछ त्ास दीयौ॥ 
उरघ पाव झरध सीस, यीस पथा इम रपियो। 
अन पान जहाँ जरं, तहा ते भनल ने चवियी ॥ 
डहि भाति भयानदः उद्र मे, उद्र न कबहुँ छछरे। 
कूसन कृपास क्‍्बोर फहि, इस प्रतिपालम क्यो करें ॥१॥ 
शब्दाय--जठराह+- पेट मे भी | उदिवर्थ >+रज भौर वीर्य से । पडरूपिड, 
शरीर । तास--उसमे सात्पयें मुख मे । उरघ पराव अझ्रध सीस-ः ऊपर वो पाँव 
भर नीचे को शौश, मातृगर्भ मे शिशु की स्थिति उल्टो होती है। बीस पषास्न्बीस 
पक्ष भर्थात्‌ दस मास । भ्रन"-अभनन खाद्य पदार्थ | पान>पय, दूघ और जल 
झादि | चपियौन्‍-८छम्मा नही । उद्र--उदर | छछरै-- खाली रहा। छसन-- प्रभु । 
बबीर जीव के जन्म की स्थिति बताते हुए तथा प्रभु-अनुकम्पा वी महिमा 
का वर्ण करते हुए कहते हैं कि जिस प्रभु न माता के गम से रज भौर वीर्य से 
मनुष्य शरीर निर्मित कर कान, हाथ, पैर, प्राण एव मुख तथा मुख में जीभ वी 
सृजन किया, जिसने ऐसी भयानक जठराग्ति में जहाँ खाद्य भौर पेय जलकर गष्द 
हो जाते है ऐसी रक्षा की कि ग्रग्नि का स्पर्श तत न हो सका और १० मास तक 
गर्भ मे उलटे लटका कर परिपालत किया, जिसने ऐसे भयानव' (अग्नियुकत) पेट में 
मेरे पेट को कभी खाली न रहने दिया, सर्बदा भोजन दिलाया, उन प्रभु वी महिमा 
का गान कहाँ तक करू ? भौर कौन इस प्रकार पालन पोषण कर सकता है ? 
भूझा भ्रूछा क्या करे, कहा सुनावे लोग। 
भाडा घडि जिनि सु दिया, सोई पूरण जोग ॥श॥ा 
शाब्दार्य--भाडा <>पात्र, उदर से तात्ययं है। घडि--वनाकर। मुत्ू्मुह 
मुख । 
कबीर कहते हैं कि ससार के सम्मुख भूख-भूख क्या चिल्लाते हो॥ तुम्हारा 
चिल्लानां व्यथं है, क्योकि ससार तुम्हारी सहायता पही कर सकता । जिस प्रभु ने 
पेट बनाकर मुख प्रदान किया है, केवल वही इसे भरने मे, भोजन प्रदान बारने भें 
समर्थ हैं । अत उन्ही का स्मरण कर । 
रचनहार कू चौन्हि ले, खेबे कू कहा रोह। 
दिल मदिर मैं पेसि करि, राणि पछेवडा सोइ ॥३॥ 
शब्दायें--खबे “5 खाने को, सासारिक आबद्यकताओं को। ताणिज-तात 
कर । पछेवडा->चादर ! 
. _ कबीर कहते हैं कि हे जीव | तू सासारिव' भ्राववयकताओो की पूर्ति में क्यो 
व्यर्थ मर रहा है ? तू श्रपने सृजनहार को पहचान ल, परमतत्व से साक्षात्कार कर 


उन्हें हृदय में बसा ले और फिर निद्चन्त होवर अनत सुख की नींद सो जा, 
जीवन्मुक्त हो जा । 


जले सबन्‍्छ इंपर 


राम नाम करि बोहडा, बांहौ बीज अघाद | 
भ्रत्ति कालि सुका पड़े, तौ निरफल कदे न जाइ॥४॥ 

४. शब्दार्थ--बोहडा **मेहूं, जौ थ्रादि की फल बोने को बास की बनी एक 
नलिवाग, जिसे कुछ स्थानों पर 'नल॒का' भी कहा जाता हैं। इसका लाभ यह होता 
है कि इससे बीज खूड (कतार) में ही गिरता है | थाही--वीज । श्रघाई+-भरपुर । 
सुका<-वर्षाभाव-। 

कबीर बहते हैं कि हे साधक ! तू राम-नाम रूपी नलिका के द्वारा हृदय 
रूपी क्षेत्र (सेत) मे प्रभु-भव्ति का भरपूर बीज वो दे । ऐसा करने से फिर चाहे 
बाद में सूखा भी रहे, वर्षा न भी हो, तो भी प्रभु-भक्ति रूपी फसल का फल तुमे 
अवद्य प्राप्त होगा, वह निष्फत नही जा सकती । 


विशेष--( १) कबीर यह समझाते हूँ कि नामस्मरण द्वारा प्रभु-भवित में 
प्रवृत्त होता चाहिए। 

(२) कवीर का लोक-ज्ञान अपरिमित था। सत्य तो यह है कि उत्होने 
जीवन और जगत्‌ रूपी ग्रथो के ही पत्ते पत्ट कर अपनी भ्रमृतवाएी जनता को दी 
थी । 'ग्रति कालि सूका पडे के द्वारा जुलाहे कबीर का क्ृपिज्ञान देखते ही बनता 
है । कृपक नलिका से बीज विशेष रूप से इसलिए बोता है वि बीज गहरा जाकर 
पडता है जहा अधिक नमी होती है, झत यदि कुछ दिन तक यदि वर्षा न भी हो तो 
वहू बीज जमकर जड बनाये रहता है । भविति-क्षेत्र में कवीर इसके माध्यम से बताना 
चाहते हैं कि यदि श्षीध्र प्रभु-अनुकम्पा न भी हो, अन्त में उसे प्रभु-भवित का फल-- 
जीवन्पुवित--अवदध्य प्राप्त होगा । 

(३) सागमरूपक श्रलकार । 

च्यंतामणि मन में बसे, सोई चित में श्राणि । 
बिन चपंता च्यंता करे, इह्े प्रभु की चाणि ॥५४॥ 
इाब्दार्थ--च्यतामरिश ++ एक मर्णिविशेष का नाम जिसके विषय मे अस्तिद्ध है 
कि उससे जो मागते है वही प्राप्त होता है। आशि+-प्रवृत्त कर दे। बाणि८८ 
प्रकृति, आदत, स्वभाव । 

कबीर कहते हैं कि है सतुस्य ! दू विकामरि के लिए अन्यत्र क्यों भटकता 
है । वह ब्रह्मरूप चितामणि तो चित्त मे ही है, उसमे ही समस्त वृत्तियों को लगा 
दो | हे मनुष्य | तुझे चिन्ता की आवश्यकता नही, क्योकि वह परम कृपालु ईश्वर 

चिन्तामुक्त होता हुआ भी सबकी चिन्ता रखता है। यही उसका दयालु स्वभाव है । 
कबीर का तू घचितर्द, का तेरा ऋयंता होइ। 
अण चपंता हरिजो कर, जो तोहि चपंत न होइ धक्का 
दाब्दायं---अर-च्यता +-विना सोचा हुआ, अप्रत्याशित । 
कबीर कहते हैं कि हें मनुष्य ! तू क्यों व्यर्थ चिन्ता करता है, तेरे चिन्ता 


) 


२६४ फबौर प्रग्यावली सटौक 


करने से हो भी तो कुछ नही सकता । भ्रत' तू ईश्वर भ विश्वास रख निश्चिन्त हो 
जा क्योकि वे अप्रत्याशित लाभ कर डालते हैं। 
करम फरीमा लिखि रह्मया, अब कछू न लिटयां जाइ । 
भासा घंटे मे तिल यध, जो फोटिक कई उपाह ॥७॥ 
शब्दार्थ--व टीमा >> प्रभु । 
कवीर वहते हैं कि जो कुछ प्रभु को तुम्हारे भाग्य मे लिखा था वह त्रिखि 
दिया, भ्रव इसवे अतिरिवत कुछ नही लिखा जा सकता। चाहे मनुष्य कौठिश 
प्रयत्त बयों ने करे कितु उस भाग्य विधान म क्चित भी घट बढ नहीं हो 
सकती । 
जाकी जेता निरमया, ताकों तेता होह । 
रती घटे न तिल वर्ष, जो सिर कू्ट कोइ ॥प्ता 
पब्दा्थ--निरमया--निर्धारित किया है । रती--रत्ती, तनिक भी । 
कबीरदास कहते हैं कि चाहै कोई भधिक प्राप्ति की ग्राञ्षा में कितना ही 
प्रयत्न बयो न बरे, किन्तु जितना जिसके लिए निर्धारित है उसको उतना हीं प्राप्त 
हो सकेगा । न तो उस मे तिलभर घट सकता है न तिलभर बढ सकता है। 
घ्यता न करि भच्यत रहु, साई है. सपम्नथ। 
पसु पर जीव जत, तिनकी गाडि किसा प्र थ ॥६॥ 
बाब्दाथ --सम्रथ >-समर्थ, शवितमान्‌ । याडि--गणाना । 
कबवीरदास कहते हैं कि हें मनुप्य ! तू चिन्ता मत कर, वयोकि प्रभु सब क्रुछ 
करने मे समर्थ है (प्रमु के समथ होते हुए मनुष्य का जसके विधान में दखल देना 
शोभा नही देता) । मनुष्य की तो वात ही क्‍या, वह प्रभु तो इन सब सर्यातीत 
पशु पक्षी तथा जीव-ज तुझो का भो ध्यान रखता है जिनकी गणना कोई भी ग्रय 
मही कर सका । 
सत न था ग्राढही, पेट समाता लेइ। 
साईं सु सनसुष रहे, जहा मागे तहां देद ॥१०॥ 
शब्दा्यथ --गाठडी--गठिया, पोटली । 
फबीरदास कहते हैं कि सन्त जन अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामग्री 
लैते है मे सचय के लिए गठडी नही बाधते । भगवान्‌ हमेशा उसके सम्मुख रहता 
है और जब भी मनुप्य उनसे माँगता है। वे उसे खाने के लिए दे देते हैं । 
विशेष--इस दोहे का यह पादातर भी मिलता है-- 
“साधु गाँठ न बाँधई, उदर समाता लेय | 
भागे पीछे हरि खडे, जब मागे तव देय” 
राम नाम सु दिल मिली, जन हम पडी बिराइ। 
मोहि भरोसा दष्ट का, बदा नरकि न जाइ॥रैशा 
धम्दोध--बिराई-- विराग । इंष्ड--भगवान्‌ । बदा--मैं (कबीर) । 
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कबीरदास कहते हैं कि मेरा मन प्रभु मे श्रनुरकत हो गया है भर शेष संसार 
से मुझे विरक्ति हो गई है । भुमे अ्रपने इप्टदेव की अनुकम्पा का विश्वास है कि मुझे 
नरक की प्राध्ति नहीं होगी । 
कबोर तू काहे डर, सिर परि हरि का हाथ। - 
हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भुसे शु लाष शश्शा 
शब्दार्थ -- कूकर > कुत्ता । भुसै-- भौंकें । 
कवीरदास कहते है कि हे मन ! तू डरता वयी है, तेरे ऊपर तो प्रभु-अ्रनुकम्पा 
का वरद हरत है | देख चाहे कितने ही श्वान क्यो न भौंकें, किन्तु हाथी पर चढे 
हुए का श्रासन नही डोल सकता, भ्रर्थात्‌ बह श्रपदस्थ नही हो सकता । उसी भाँति 
कबीर तू साधना-मार्ग मे उस उच्च स्थान पर पहुच चुका है जहाँ विषय-वासना के 
इवान चाहें कितना ही भौंकें, किन्तु तेरा बुछ नही बिगाड सकते । 
मीठा खांण मधूकरी, भांति भांति फौ नाज | 
दावा फिसही का नहीं, बिन विलाइतिं बड़ राज ॥१३॥ 
शब्दार्य -- दावा +- अधिकार ! 
कमबीरदास कहते है कि भिक्षा भें भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार के अ्रन्न-निर्मित खाद 
प्राप्त होते हैं जो खाड के समान मीठे लगते हैं। इस प्रकार संन्यासी बिना किसी 
भूप्देश के ही राजा के रूप मे श्रपने हृदय साम्राज्य का उपभोग करता है, उस पर 
किसी का कुछ पर भ्रधिकार नही होता । 
भाव यह है कि सामु स्वतन्त्र एवं श्रात्ममोगी होता है ॥ 
सांनि महातम प्रेस रस, गरवा त्तण ग्रुण नेहू 
ऐ सबहों झ्रह लागया, जबहाीं क्या कुछ देह ॥१४॥ 
शब्दार्थ--गरवा ++ गौरव । भ्रह--समाष्त होता ! 
कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति का मान, महानता, प्रेमानन्द, गोरव, गुण 
एवं स्नेह ये सब उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब हम किसी से बृछ देने के लिए 
कहते हैं । 
है मांगण सरण सप्तात है, बिरला बंचे कोई) 
फट सवोर रघुनाथ सू, सत्र मंग्रावे मोहि ॥१५॥ 
शब्दाप --वचे +-वचना । मतिरच्च्मत । 
कवीरदास कहते हैं कि किसी से भी कुछ माँगना मरण तुल्य है, कोई विरला 
ही इससे बच पाता है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझसे किसी के सम्मुख 
भमाचना मत करा। 
पांडल पंजर मन भवर, अर झतृपम दास । 
राम नांम सींच्या प्रंमी, फल लागा बेसापत ॥१६॥ 
इॉब्दार्थ --पाउता एक पुष्प विशेष जिसका रंग बहुत तेज सात होता है, 
भ्रमर इस पर बहुत बेठता है । भवर>-मौरा । झ्मी->झमृत ! बेसास रू विश्वास । 
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व्वीरदास कहते है कि यह छरीर पाडुर पुप्प के समान है जिस पर मत 
रूपो भ्रमर का वास है । इस पुष्य मं वह मन रूपी अमर अनुपम अर्थयुक्त अर्थात 
सदभाव रूपी गध पाता है । इस सुमन का सिचन राम नाम रूपी अमृत से होता 
है जिस पर प्रभु विश्वास का सुन्दर फल लगता है । 
विशेष--सागरूपक । 
झेर मिटी सुकता भया, पाया ब्रह्म बिसास । 
अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारो श्रास ॥१७ा॥ 
शब्दा्थ---म्ुवता -- मुक्त, मोती के समान उज्ज्वल । विस्ासन्‍-विश्वास । 
कवीरदास कहते है कि मेरा ममत्व निकल जाने से मैं मुबतत हो गया, या 
मैं मोती के समान निर्मल भौर उज्ज्वल हो गया जिसके कारण मेरा प्रभु मे विश्वास 
हो गया है। हे प्रभु | आपके अतिरिक्त झ्रव मेरा शोर कोई नहीं, केवल तुम्हारे 
ही अपनाने की श्राशा है । 
जाकी दिल में हरि बसे, सौ नर कलप फाइ । 
एक लहर समद की, दुख दलिद्र सब जाई ॥१८७ 
शब्दार्य --कलपै +-दुखित होना । समद--समुद्र । दलिद्र“*दरिद्र । 
कंबीरदास कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का वास है वह व्यर्थ 
ब्यो दुखित होता है भ्र्थात्‌ उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता । समुद्र को 
एवं लहर ही मुकताशों का ढेर लगा कर दुख-दरिद्र मिटा देती है, उसी भाति प्रभन 
झनुकम्पा की एक लहर ही तेरे क्लेशो को विनप्ट कर देगी । 
पद गाये लेलोन हु, फटो न ससे पास। 
सबे पिछोड़े भोथरे, एक बिता बेसास ॥१६॥ 
शब्दार्थ---भोथरे->लाली । ससै पास--सशय का पाश । 
कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य | तूने प्रभु-भक्तित के पद हो ग्रात्मलीन 
होकर गाये, किन्तु फिर भी तेरे भ्रम का निवारण न हो सका क्योकि एक प्रभु- 
2४ वा अमाव था। विना विश्वास के तो श्रभु भवित के समस्त साधन व्यर्थ 
हो गय॑। 
गावण हों में रोज है, रोवण हों मे राम । 
 इफ बैरागी प्रिह में, इक ग्रहीं मै बैराग ॥२०॥॥ 
शब्दाय --रोज +-रुदन । ग्रिह-ग्रहस्थ | « 
जिस भांति गायन में ही रदन है शोर रदन म ही गान उसी भाँति प्रभु 
विश्वास के होते हुए वेराग्य में भी गृहस्थ रहा जा सकता है और गृहस्थी म भी 
बैराग्य-साधता हो सकती है---भरावश्यक्ता तो केवल प्रभु-वि्वास वी है। 
गाया तिनि वाया महों, भ्रण-गाँयां थे दूरि) 


जिनि गाया बिसवास सू , तिन राम रहा भरपूरि ॥२१॥४८०॥ 
शब्दायं--सरल है। 
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जिन लोगो ने यह मिध्या गये किया कि उन्होंने प्रभु-भवित की है, उन्हें 
प्रभू न मिल सका जिन्‍्होने उसका गुरगान ही मही क्या उनसे त्ती बह बहुत दूर 
हो गया,-किन्तु जिन्‍्होने विश्वासपूर्वक प्रभु-स्मरण किया उनमें प्रभु पूरंरुपेण समा 
गया, श्रर्यात्‌ उनका श्रभु से साक्षात्कार हो गया। 


_ ज 


३६. पीव पिछांणन कौ पअंग ' 

. भंग-परिचय--इस भ्रग मे कबीर ने बताया है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और 
सृष्टि के प्रत्येक श्रग मे रमा हुआ है, इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में बंद पत्थर की 
मृत्ति को ब्रह्म मानते हैं, वे भारी भ्रम मे हैं । प्रभु तो समस्त संसार से समाया हुझा 
है किन्तु वह सासातिक भोह-माया से निलिप्त रहता है | संसार के विपयो मे फेस 
कर भ्रात्मा अपने ऐसे प्रभु के स्वरूप को भूल जाती है। प्रतः उसे स्मभना चाहिए 
कि उसका प्रभु निराकार है जिसके न मुंह है और न माथा; वह तो पुष्प की सुगन्धि 
से भी सूक्ष्म है। भाव यह है कि ब्रह्म नियुण झौर निराकार है। मनुष्य को ऐसे 
प्रभु के भ्रति ही श्रपनी भवित का प्रयास करना चाहिए । हे ॥ 

संपटि मांहि समाइया, सो साहिब नहीं होइ। 
सकल मांड में रह्या, साहिब कहिए सोइ ॥१॥ 
धाब्दायं--संपटि--सम्पुट, मन्दिर मे। साहिबर-प्रभु। मॉड-> ब्रह्माण्ड, 
संसार । सोइ--उसी को । 
कवीरदास कहते हैं कि जो पत्थर का देवता मन्दिर में बन्द है वह परब्रह्म 
नहीं हो सकता | णो समस्त ससार मे सर्वत्र रम रहा है, उसी को ब्रह्म मानना 
उचित है । + 
विशेष--मृर्ति पूणा का खडन है। 
रहे निराला मांड थे, सकल मांड ता मांहि। 
कबीर सेब तास कू', दुजा कोई नांहि॥आशा 
इाब्दार्थ -- माड ब्रह्माण्ड, संसार । निराला >यलग । 
समस्त संसार उस प्रभु मे समाया हुआ है तो भी वह सांसारिक मामा-मोह 
से सवथा निर्लेप रहता है। कबीर ऐसे ही ग्रनुपम प्रभु की भक्ति करता है, वही उसके 
एकमात्र झाश्रय हैं।  * पु 
भोले भूली खसम के, बहुत किया बिभचार । 
सतगुर गुरू बतांइया, पूरिबला भरतार ॥शा। 
7: , छब्दा्थ --भर्ल -+भोली आत्मा | विभचार->-व्यभिचार, इख्द्रियो के भाना 
विपयो में गमन करना ही व्यभिचार है । गुरू--मन्त्र | पूरिवला>-पहले का । भरतार 
स्ञभर्ता, पति । 


श्ध्८ कैयौर प्न्यावती सदीक 


बयीर कहते हैं कि ्रात्मा ससार मोह में पड़कर अ्पते वास्तविक स्वामी 
को विस्मृत कर बैठी और ससार की विपय-वासनाओ्रों में गसन कर व्यभिचार 
किया । जब सदगुरु ने भवित का मन्त्र दिया तो ग्रात्मा ने पूर्व पति को प्राप्त कर 
लिय; 
जाके मुह साथा नहीं, तहीं रुपक रूप | 
पुहुष बांस थे पतला, ऐसर तत श्रतुप परडतरदटा 
शब्दाय--पुहुप +-पुष्प । वास नूत्सुर्गान्षि 
कबीर उस परव्रह्म का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि न तो जिसके मुख 
है, न भाल, भोर दे जिसका वोई सौंदर्य भौर भाकर है, जो सुमन-सुगन्य से भी 
पतला है वह ऐसा अलुपम तत्व है। 


ऊ 


३६ बिर्फताई कौ श्रण 

झग परिचए--.विरवित बह्य के लिए अनिवार्य है। जब मन की आपक्ति 
साप्तारिक विंपयो से रमी रहती है, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती 
और भात्मा विकारी के बन्धत मे झ्ाबद्ध रहती है । इस अंग में कबीरदास ने विरक्ति 
का वर्णन करते हुए बताया है, कि में भ्रव ससार से विरतक्त हो गया हूं झौर जिस 
प्रकार स्फटिव पत्थर में पडी हुई दरार को पुन नहीं जोडा जा सकता, उसी श्रकार 
मेरे मन में पुन भ्रासक्ति का प्रवेश नही हो सकता । वासी दूध की भाँति जो झांक के 
पौधे की भाँति विरक्त होकर फट जाता है, मेरा मन भी सस्तार कौ नश्वर्ता एवं 
क्षणभगुरता देखकर उससे श्रलग हो गया हे, उसकी भ्रसक्ति टूट गयी जो दूटे हुए 
मोति की भाँति पुन नहीं जोडी जा सकती । जिस प्रकार जीणं वस्त्र पर कोई रग 
तहीं चढ सकता, उसी प्रकार मेरा मन सासारिक विषय-विकारों से इतनी दूर चला 
गया है कि अब उन पर इन विकारो का कोई प्रभाव नही पड सकता । 


अपती विरक्ति का वर्णत करने के पश्चात्‌ कबीर सासारिक विपयो में झासक्त 
मनुष्य को सदुपदेश देते हुए कहते हूँ कि हे दिल ! तू अपने चित्त को चेतसन्यस्वरूप ब्रह्म 
से लीन करके सासारिक विपयो के प्रति सावधात क्यो नहीं हो जाता क्योंकि यह 
ससार तो पनेक प्रकार के सन्तापो का समूह है जिसमे मनुष्य जीवनमर जलता 
रहता है। ससार की नश्वरता के लिए रोना भी कर्म है, क्योकि यहाँ की तो श्रत्येक 
वस्तु नष्द होने के लिए ही बनी है। अत तू स्वयं को सम्भाल और अपने चचल मन 
पर समय का अकुश लेगाकर अपने वश्ञ मे कर लें, नहीं तो वह स्ासारिक विपयो मे 
बाँधकर भठक जावेगा । दूसरो को भक्ति के उपदेश देते की अपेक्षा यही भ्रच्छा है 
कि तू स्वय उन उपदेशो पर झ्राचरण वर, क्योकि भगवान सागर के समान सबके 
हृइय में विधान हैं, जिसे भक्ति की प्यास हागी, वह स्वय उस सागर के फल का 
पान करने के लिए उस ओर चल देगा । इस स़सार से जो भी व्यक्ति स्वामित्व की 
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भावना लेकर जीवित रहना चाहता है, वह रदय ही अपने लिए दुख और कप्टो का 
सम्रह एकत्र करता है । भ्रत इन दुख तथा कप्टो से छूटने का सहज उपाय यही है 
कि तू स्वामित्व की भावना का परित्याग करके सेवक-भाव से प्रभु के चरणों म 
ततलीन होगा । वास्तविकता तो यह है कि इस ससार मे ईश्वर के सिवाय न तो 
किसी वा भर्तित्व सच्चा ही है भोर न कोई भ्रपना हिंतकारी ही है | 
मेरे सन में पडि गई, ऐसी एक दरार। 
फाटा फटक पषाण छयू, मिलया मे बृज्ी बार धश। 
अब्दार्थ--दरारर-सम्बन्ध-विच्छेद की प्रतीक | फटक+स्फटिक, एक पत्थर 
विशेष । 
बृबीर बहते है कि भ्रव मेरा ससार से सग्बन्ध विच्छेद हो गया है। जिस 
प्रकार स्फटिव पत्थर में पडी दरार को पुन नही जोडा जा सकता, उसी भाँति भ्रव 
मेरा मन ससार मे नहीं रम सकता । 
विशेष--उपमा शलकार । 


सन फाटा बाइक चुरे, सिटी सगाई साक। 
जो परि दूध तिवाप्त का, ऊफदि हुवा भ्ाक ॥१॥ 
धाव्दार्थ--वाइक बुरै->बुरी वातों से। समाइ--सम्बन्ध । साक+-साख, 
विश्वास । तिवास>- तीन दिवस का । ऊकटिच>फ़ट कर । 
कबीर कहते हैँ कि जिस प्रकार ठीन दिन का रखा बासी दूध, जो आक 
के पौधे के समान विपावत्त हो जाता है, फठ जाता है, उसी भांति सस्तार की बुरी 
बातें देखकर मेरा सत्त उससे फ्ट गया है है, विरक्त हो गया है जिससे सौँसारिक 
सम्बन्ध एवं विश्वास टूट गये हैं। 
विशेष--उदाहरण भलकार । 
चदन भागां शुण कर, जैसे चोली पन) 
बोड जन भागा ना मिले, सुकताहल श्रर मन ॥३े। 
दाब्दा्थ---मुकताहल-+>मोती । 
चन्दन के टुकडे-टकडे करने पर भी वह अपनी सुगन्ध थपी त्यागता, जिस[] 
प्रवार चोली पहनी जाती है, उसी भाँति वक्षस्थल पर उसका शीतल लेप किया जा 
सकता है किन्तु दो वस्तुएं भग्न होने पर टूठ जाने पर पुन नहीं मिल पाती--एक 
तो मन झौर दुसरा मोती । 
पासि बिनठा कंपडा, कदे सुरांग न होइ॥ 
कबीर त्याग्या प्यांद करि, कनक कामनी दोइ ॥४॥॥ 
इब्दर्भ--विनछान्‍- विनष्ट हुआ, फटा पुराना । सुराग-्"श्नच्छा रुख 
कनक्सोना । कामनीज-+नारी | 
जिस भ्रकार फटे-पुराने जीएँ वस्त्र पर रंग भली अकार नहीं चढ़ सकता, 
उसी प्रकार ससार से विरकत मेरे मन पर साँसारिक भाकंणो का रुग नहीं 
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सकता। वीर ने नान पावर स्वर्ण (धन) और वामियी का परित्माग कर 
दिया है । 
विज्येबय--दुष्टात अलवार । 
चित चेतनि में गरब हूँ, घेत्य न देखे मत। 
कत कत फी सालि पाडिसे, गल बल शहर प्रनत ॥शा 
शब्दार्थ--गरक है --लीन होना डूब कर ।॥ 
कबीर कहते हैं कि है मित्र ' चित्त वो चैतन्यमंप परत्रह्म मे लीन कर, 
सावधान हो व्यो नही देखता ? इस ससार रूप बड़े नगर म॑ मे जाने कितनी 
बिन्ताएं एवं ताप हैं तु विस विस वी चिन्ता करेगा ? परव्रह्मा वी ब्रराधना कर 
स्वय अपना जन्म सफल कर 
जाता है सो जाण दे, तेरी दता नम जाइ॥। 
खेवरिया की नाव ज्यू , पणे मिलेंगे झाइ 0६४ 
शदार्थ - खेवटिया न मल्लाह । 
कबीर जीवात्मा को प्रवोध देते हुए कहते हूँ वि जो ससार छोड़कर जा 
रहा है उसे जाने दे, यर्थे उसके पीछे ब्यश्रूपात मत कर । केवल यह्‌ ध्यान रख कि 
तेरा झाचार-ब्यवहार ठीक रहे । तुमसे इस ससार मे अनेक लोग श्राकर उसी प्रकार 
मिल जायेंगे जिस प्रकार मल्लाह की नाव के किनारे झा जाने पर बहुत से उसके 
साथ ही हो लेते हैं । 
भाव यह है कि इस आवागमनपूर्ण ससार म जाने वाले की चिन्ता मत कर, 
जगत के इस घारावाहिक क्रम मे तुझे बहुत से मित्र मिल जायेंगे । 
विजशेथ--प्र्थान्तरयास ग्रलकार । 
नोर पिजल्लावत क्या फिरं, सायर घर घर घारि । 
जो त्रिषावत होदगा, तो पौवेगा कप मारि ॥७॥ 
शाब्दार्थ--सायर--सागर । जिपावत +प्यासा। भप मारन्‍्+विवश होकर। 
कवीर वहते हैं कि हे साधक ! तू प्रभु भक्ति का उपदेशामृत्त प्रत्येक को 
पिलाने का क्यों प्रयत्त कर रहा है, क्योकि इस भक्ति का जल का केन्द्र (सागर) 
प्रभू--सबके हृदय मे विद्यमान है। जिसको प्रभु-भक्ति की प्यास होगी वह ऋख मार 
कर उसका पाता करेगा अर्थात्‌ प्रभु भजन करेगा । 
सत गठी कोपीर है, साध न माने सक । 
राम अमलि माता रहेँ, गिरे इन्द्र को रक ॥८॥। 
शब्दायें---सक +- शका, डर | साला--मस्त । रक८८मिक्षुक ] 
साधु अपने हृदय मे कोई सासारिक वासना (काम वासना भी हो सकता 
है) नही रखता तो भी समम वे लिए वह सात गराँठ युक्‍त कोपोन घारण करता 


है। वह तो प्रभु भक्ति मे मदमस्त रहता है और इसी प्रभु भक्ति के गौरव से वह 
बड़े से बड़े राजा को भी भिक्षुक समभता है । 
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दावे दाभण होत हैं, निरदाव॑ लिसव । 
जे नर निरदाव रह, ते गिणे इद्र को रक ॥६॥ 
शब्दार--दाव >>अधिकार | दाहण*ूजलना, दुखी होना। निरदाबै८- 
उपेक्षित वस्ता है ! 
कृधीरदास वहते हैं वि सस्ार म अधिक्तर रवामित्व की इच्छा ही मनुष्य 
को दग्ध करती है, दुख देती है। जो अधिकार भावना को दूर कर देते हैं उन्हे 
किसी चोर आदि की सका ही नहीं रहती। जो मनुप्य स्वामित्व की भावना का 
न्याय कर जीवन व्यतीत करेगा वह इतना महान होगा कि बड़े से वडे राजा को भी 
वह भिखारी समझेगा ! 
कबीर सब जग हृढिया, मदिल कथि चढ़ाइ । 
हरि गिन अपना को नहा, देसे ठोकि बजाइ ॥१०॥५६४॥ 
झब्दायें--हढिय >> घूमतिया ! मदिल कधि चढाइ--घरोर का भार ढोते 
हुए । ठोकि वजाइ--भलीभाँति निरीक्षण करके । 
कबीरदास कहते है कि मैंने समस्त ससार में शरीर भार को दोते हुए घूम 
कर देख लिया है, और सुनिश्चित चिंतन झौर निरीक्षण वे झ्राधार पर देख लिया 
है कि प्रमु के भ्रतिरिक्त भ्रपना कोई झौर नही है । 
विशेष--तुलना कीजिए--- 
“मैंने सीखी है जीवन की, कुछ भ्ौर तरह परिमापा। 
अपने कहताने वालो से, तुम रखना एक न श्राशा । 
चक्ति न होना पथिव॒ तुम, लख कर जग की मिल मिल । 
राग तुम्ह किससे परदेशी, दूर तुम्हारी मजिल ॥” 


है 
३८. समप्रथाई को श्रग 


श्रग परिचय---इस अग में यह बताया गया है कि भ्रभु सब कुछ करने में 
समर्थ हैं और वे ही सब कुछ दरते हैं। भनुप्य के वश से कई बात नहीं है। बह तो 
दम्भ वे! कारण कर्त्ता होने का दावा किया करता है। जिस पर भगवान्‌ की झपा 
होती है, सारा ससार उसकी उगलिया के इश्चारे पर नाचता है और वह सहज में 
ही प्रभु वे दर्शन कर लेता है । प्रभु के ग्रुण असरय और वर्णानातीत हैं। यदि सातो 
समुद्रों वी स्थाही बताकर, सारे वनो को लेखनोी वनाकर और सारी धरती को वागज 
बनाकर भी प्रभु के गुझ लिखे जायें तो वे वे भी नही लिखे जा सकते । वहू प्रभु त्तो 
अबर्ण्पं है, उसके स्वरूम का भोडा वहुत झ्राभास केवल उ्ी व्यक्ति को हो सकता है. 
जो सच्चे मन से अ्रमुप्रेम मे लीन हो जाता है। झन्यया प्रभु वी इपा के बिता 
मनुष्य के सारे साधन, चाहे व कितने हो भ्रवल क्यो न हो, व्यय झौर निष्फन्न सिद्ध 
होते हूँ । इसीलिए मनुष्य वो यह जानना चाहिए कि भगवान्‌ ही सब कुछ करने मे 
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समय है । वह राई से पर्दत और पर्दत से राई वना सकता है। मनुष्य के वद्दा में 
तो बुछ भी नही हैं, प्र्धात्‌ वह भगवान्‌ वी प्रेरणा तथा इृपा के बिना कुछ भी नही 
कर सकता । 


नां कुछ किया न करि सकक्‍या, ना परणे जोय सरोर । 
जे फुछ किया सु हरि किया, तायये भया कबीर फबीर ॥१॥ 
शब्दार्थ--जोग योग्य । कबीर+-महान्‌ व्यक्ति । 
कवीरदास कहते हैं कि न तो मैंने बुछ सत्कर्म क्या है और न में उसे करने 
में समर्थ हू, न मेरा शरीर इतना शक्तिशाली है वि मैं कुछ सुकार्य कर सकू जो 
कुछ भी मैंने (परोपकार) किया है वह सब श्रभु ने ही किया है उसी की #पा 
से में इतना महान्‌ हो गया हू कि सबामेरा सम्मान करते है । 
विशेष--यमक भ्रलकार । 
कदोर किया कछू न होत है, अनकौया सब होइ ॥ 
जे किया कुछ होत है, तो करता भौरे कोड ॥२॥ 
शब्दा्य--सरल है । 
कबीरदास कहते है कि मनुष्य के करने से कुछ भी नहीं हो सकता, जो हम 
ब्रना नहीं चाहते हैं प्रभुविधान से वह हो जाता है । यदि मनुष्य के भ्रयत्त करने 
से कोई कार्य सफल भी हो जाता है तो उसका श्रेय और क्सी को, प्रभु को, 
ही है। 
विशेपष--भेदकातिशयोकित । 
जिसहि न कोई तिसहि तु, जिस तू' तिस सब कोइ । 
दरिगहू तेरी साईया, नाम हुरू मत होई ॥शा 
शब्दार्थ---दरिगहु"- आश्रम । 
जिसका ससार में कोई नही है उसके सहायक हे प्रभु ! झाप हैं भोर जिसके 
साथ प्राप हैं समस्त ससार उसका है। हे प्रभु ! त्तेरे सम्मुख जाकर मन केवल तेरे 
नाम का ही स्मरण करता है। 


एक खडे हो लहूँ, भोर खड़ा बिबलाइ। 
साईं मेरा सुलपना, सूता देइ जगाइ दा 
छाब्दार्थ--सुलपना --रुलक्षसायुक्त । सूतारूसीते हुए को, मोह-निद्रा में पडे 
हुए को । 
कबीर कहते हैं कि एक भक्त तो प्रभु का दर्शन खडे होकर ही कर लेता है, 
भर्पात्‌ थोडे से ही भयत्न से वह प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है और दूसरा जिसका 
प्रभु मे सच्चा अपुराग नही खडय-खडा प्रभु के लिये रौता पीटता है। मेरे प्रभु बड़े 


दयालु हैं कि उन्होंने मुक्के ससार बी माया-मोह निद्रा से जगाकर चेतनायुक्‍त कर 
दिया | 
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सरमंद फी मसि करों, लेखनि सब बनराई। 
घरती सब कागद करों, तक हरि गुण लिहया न जाह एश॥ 
शब्दार्य--मसि८स्याही । वनराइ--बन 
कबीर कहते हैं कि सातो समुद्र की यदि स्याही बमाकर समस्त वनों की 
लेखनी से, समस्त पृथ्वी रूप कायज पर यदि प्रभु के* गुण लिखने बैंढू तो उनकी 
संख्या इतनी है कि यह सामग्री थोडी पड जायेगा भोर, प्रभु के गुरा समाप्त नहीं 
होंगे । 


अबरन की फा बरनिये, सौप लएपा न जाई॥ 
श्रपना बाना याहिया, फहि कहि पाके माइ हद 
शब्दार्थ --अबरन रूत्मवर्णों, निराकार, प्रभु, ब्रह्म । वाना++ रुचि । 
कबीर कहते हैं कि निराकार श्रभु का क्‍या स्वरूप वर्णन किया जाय, मैं तो 
उत्ते देखने में ऋसम्य हूं । इसीलिए प्रत्येक साथक ने उठे अपनी-श्रपदी रच के 
अनुरूप देखकर जितना वर्णन कर सके, किया है । 
अल बांवे कल दांहिने, रूलहि मांहि व्यौहार। 
आगे पीछे ऋणमई, राख सिरजमहार ॥७॥४ 
शब्दायं--कल“>भ्रग्ति । वावैन्च्वायें, वाम पाशर्वे । व्यौहार"-क्रिया- 
कलाप । 
कबीर कहते है कि इस संसार मे जीवात्मा के थाम एवं दक्षिस पाश्वे में 
सासारिक तापो की शभ्रग्नि जन रही है तथा जितना भी मनुष्य का कार्य-व्यवहार 
है सर्वत्र प्रग्ति हो श्रग्ति --दुःख हो दु.ख--है । यहीं तक कि पझ्रागे श्रौर पीछे 
मनुष्य का मार्य इसी से भ्रवरुद्ध है। केवल एक प्रभु ही इस (संसार-अग्नि से जीव 
की रक्षा कर सकते हैं| 
साँई मेरा बांणियाँ, सहूंजि कर व्योपार 
बिन डांडी बिन पालड़ं, तोले सब संसार ॥णा 
शब्दार्य--वाँशिया >-वनिया, वशिक्‌ । 
कवीर कहते हैं कि मेरा स्वामी, प्रभु (प्रेम का) व्यापार करने वाला सच्चा 
व्यापारी है। तराजू के विना ही समस्त संसार से इस व्यापार की तौल कर 
रहा है । 
भाव सह है कि जिस प्रकार सच्चा व्यापारी धन के बदले उतने ही मूल्य की 
वस्तु देता है, उसी प्रकार प्रभू से जो जितना अधिक प्रेम करता है, उस पर बह 
उतनी ही कृपा दृष्टि रखता है । ५ 
विशेष--विभावना अलंकार 4 
कबोर वार्या नांव परि, कोया राई लूण। 
जिसहि चलाये पंथ तु, तिर्साह भुलावे कूण वद्षा 
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शब्दार्थ--वार्या- बलिहारी होना । दाव"*नाम, प्रभु नाम। दृशु॑-- 
कौन । 

कबीर कहते हैँ कि में तो प्रभु नाम वी वलिहारी जाता हू, इस नाम स्मरण 
से ही मेरा प्रभु से ऐसा अ्रभिन्‍न साक्षात्कार हो गया कि मैं प्रभु से राई भौर नमव 
के समान तदात्म हो गया । हे प्रभु | जिसे श्राप भवित के सन्मार्ग पर चतते हैं, 
उसे सासारिक विषय-वासना दैसे पथ-भ्रष्ट कर सकती है ? 

विशेष--काझुवकरोक्ति भ्रलकार । 

कबीर फरणी पया पर, जे राम न परे सहाइ। 
जिहि जिंहि डालो पय धरे, सोई नवि नवि जाइ ॥१ैगा 

शब्दायं--सरल है । 

कबीर कहते है कि यदि प्रभु सहायता म करे तो मनुष्य कुछ भी कर्म नही 
कर सकता । प्रभु वी अनुकम्पा के भ्रभाव में तो मनुष्य जिस-जिस शाखा को लक्ष्य 
तक पहुचाने का भ्रवलम्व बनाता है वही भुक जाती है। भाव यह है कि प्रभु की 
सहायता बिना साधन व्यथथं हो जात्ते हैं । 

विशेष--पुनरुषित भ्रनकार । 

जदि का साइ जनमिया, कहूँ न पाया सुख । 
डाली डाली में फिरों, पातों पातों ुज़ ॥११॥ 
शब्दायं--सरल है। 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु जब से मैंने जीवन धारण किया है कभी भी सुख 


प्राप्त नही किया। सुख प्राप्ति के लिये मैंने जितना अधिक भ्रयत्त किया दुख ने उतना 
ही मुझे व्यकिद किया | 


विशेष--पुनरुकित ग्नलकार । 
साइसू सब होत है, वदे थ॑ कछु नांहि। 
राई थ॑ परबत करं, परबत राई मांहि ॥१२॥६०६॥ 
शब्दाथ २ साई +- स्वामी, प्रभु । वदेः>मनुष्य । 
अभू सव कुछ करने मे समर्थे है, किन्तु मनुष्य बुछ भी नहीं कर सकता। ने 
शवितसम्पन प्रभु राई जैसे तुच्छ कर को पर्वताकार दे सकते हैं और पर्वत को राई 
के समान छोटा बना स-ते है । भ्रसम्मवतम कार्य उनके लिए सम्भव है । 


औ 
३६. कुसबद कौ श्र ग 


शब्दे अथवा अ्रपशब्द साधुओं के हारा बज्य हैं। उन्हें 
करना चाहिए जो मनोहर भौर हितकारी हैं। प्रस्तुत श्रग मे 
कुशब्दो की निन्‍्दा करत हुए कहते हैं कि वरछी की नोक की मार तो सही 
जा सकती है क्योकि उसके लगते पर व्यवित गिरकर भी सास लेता रहता है; 


अ्रग॒ परिचय--कु- 
सदैव ऐसे शब्दो प्रयोग क 
भें कबीर कु 
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डिन्‍्तु कृशब्द के आधात से तो व्यक्ति का तुरन्त प्राणात हो जाता है। जो व्यक्ति 
वुखब्दो कौ चोटो को भी धेय॑पृर्वके सहन कर लेता है, वही महान्‌ थौर सर्वगुशसम्पन्न 
होता है, बयाकि इसकी चोटो को सहन वर लेना हर व्यक्त की सीमा से बाहर है। 
जिस प्रकार प्रृथ्वी सव व्यवितयों के पैरों की चोट सहन करती है, इसी प्रकार 
साधुजन सबके बठोर वचनों को सह लेते हैं । यह सहनशक्िति व्यक्ति में तमी झाती 
है जब वह अ्पने-पराये वी भावना से मुक्त हो जाता है भौर जिसे ब्रह्म-शान प्राप्त 
हो जाता है । है 
भ्रणी सुहेली सेल को, पडतां लेइ उसास॥ 
चोट सहार॑सबद फौ, तास गुरू मैं दास ॥१॥ 

शब्दाय --अणी >-अ्रनी, नोक ! सुहेली-तसहने योग्य । सेल॑-बरछी । 
पडतार-घायल होकर गिरने पर भी । 


बरछी की नोक की मार तो सही भी जा सकती है, क्योकि. उसके लगने पर 
व्यक्ति गिर की भी सास लेता रहता है, किन्तु फुश्चब्द, बुरी वाणी से तो व्यक्ति 
तत्क्षण मर जाता है। क्‍्वीर कहते है कि जो कुशब्द की चोट के श्ाघात को 
चुपचाप सहन कर लेगा, वह मेरा गुरु है भौर मैं उसका शिष्य । 

विशेष--( १) तुलना कीजिए-- 

“अ्रग्निदाह्ादपि विश्विष्ट वाक्पारुष्यम्‌ ।/, 
-+चाणवय सूत्र” 

(वाणी की कठोरता भ्रग्नि के दाह से भी भ्रधिक कप्ट देतो है ।”) 

(२) कुछ विद्वन्‌ द्वितीय पवित वा भ्रथे इस प्रकार भी कहते हैं “सदगुर 
के शब्द की चोट जो भेल जाये वह गुरु है और मैं उसका दास,” किन्तु यह श्र 
अआमक है क्योकि यहाँ 'शब्द' क्वीरपथी गीत के अर्थ मे नही पाया यहाँतो (जैसा 
कि शीर्षक से ही स्पष्ट है) इसका श्र बुरे वचन ('कुसवद') से है । 

खुदम तो धरती सहे, बाढ़ सहै बनराह॥ 
कुसबद तो हरिजन सहै, दूजे सह्या न जाइ ॥र। 
शददार्थ--खूदन +> पैरो की रगड । बनराइनन्बतराजि, वन-पक्ति । 

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पैरा के नीचे रौंदने के कष्ट को पृथ्वी ही 
सहन कर सकती है और वाढ को रोकने मं वन-पवित ही समर्थ है, उसी भाति केवल 
प्रभु भवत, साधु ही बुरे वचनो को चुपचाप सह सकता है । 

विशेष--( १) तुलना कीजिए-- 

“बु द झधात सह गिरि कैसे | खल के बचन सत सहे जैसे ॥” 

(२) उदाहरण अलकार 

सीतलता तब जाणियें, समता रहे समाइव 
पष छाड निरफप रहे, सबद न दुष्या जाइ ॥३॥ 
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शब्दा्थं--पप+-पक्ष, अपनत्व । दृष्या जाई-- दूषित लगे, बुरा लगे, कटु सगरे। 
कबीर कहते हैं कि मैं' और 'तू” रहित समदृष्दि आने पर ही मनुष्य का 
स्वभाव शान्तिपूर्०ों वन सकता है। भ्रपनत्व छोडकर निष्पक्ष रहते से किसी की 
(बुरी) वाणी भी असह्य नहीं लगती । 
कबीर सीतलता भई, पाया ब्नह्म गियान। 
भिषि बेसदर जग जल्या, सो मेरे उदिक समान ॥४॥६१० 
शब्दा्थे--वैसदर--अग्ति । उदिक--जल । 
कबीर वहते हैं कि ब्रह्म शान प्राप्त होने से मेरा मन शीतल हो गया । णिस 
माया वी भ्रर्ति से समस्त ससार दग्घ हो रहा या, भ्रभु कृपा से वह मेरे लिए जल के 
समान शीतल और निमल हो गई है । 


जौ 
४०. सबद कौ अग 


झग परिचय--सिद्धो श्रोर नाथो की योग साधना में शब्द का बडा महत्त्व है। 
उनकी दर्शन की शब्दावली मे इसे भ्रनहद नाद कहा गया है। भ्रस्तुत झ्रग में कबीर 
शब्द भ्रयवा भ्रमहद नाद का परिचय देते हुए कहते है कि शब्द समरत ससार में 
व्याप्त हे श्रौर सभी के हृदयो के तारों को भड्ठत वरता रहता है । जिस व्यक्ति के 
हृदय मे यह भ्त होने लगता है, उसे फिर ससार के विपय भ्रपती भोर प्राकरपित 
नही वर सकते। सती, सन्तोषा एवं ससार की विषय वासनाझो के प्रत्ति जागहक 
व्यक्ति ही इस शाद की महिमा की समझ सकते हैं, क्योकि उनके हृदय गुर वी इंसा 
के कारण विवारहीन और निर्मल होते हैं । 

इस शब्द का बोध वराने वाला गुरु भी साधारण व्यक्ति नही होता । वह तो 
सिकलीगर वे समाव होता है जो शब्द रूपी ज्ञाग पर साधक के घारीर को घिस वर 
चपका देता है । वही सच्चा शूरवीर होता हैं तो शब्द-बाण मारकर साधक वे मन वो 
विवारशुन्प बना देता है। हरि की भक्ति से और सतगुर की इपा से ही इस बाण की 
चोट खाने वा सौभाग्य साधक को प्राप्त होता है । 

फ्वीर सबद सरोर में, थिनि शुण बाज तति। 
याहरि भीतर रि भरिं रह्मा, त्तायें छूदि भरतिवाशा 

शब्दार्य--गुणा -- रस्मी, यहाँ तार, जो वीणा में लगे होते हैं, से तात्पयेँ । 
ततिज-तत्री वीणा। भरतिज"-भ्राति, माया वा अमर | 

पवीर बहने हैं जि शरीर मे अक्षर ब्रह्म वा भ्रनहद नाद हो रहा है भौर इस 
प्रकार बिना तार बे ही वीणा मवृत्त हो रही है। यह प्रनहद नाद ससार मे सर्वेत्त 
और मनुप्य वे शरीर के भीतर हो रहा है--इसस रम जाने से भाया भ्रम म मनुष्य 
नहीं पडता । 


विशेष-- (१) यागिया वी भह मान्यता है कि 'ब्रह्माण्ड' मे सर्वेत्ष प्रनहद 


साथी भागे शछ७ 


नाद हो रहा है और यही प्रनहद नाथ 'पिण्ड--शरीर--मे भी हो रहा है। थोगियों 
की इसी मान्यता को ववीर ने यहाँ प्रस्तुत किया है । 
(२) विभावना भ्रलकार । 


सती सूतोषी सावधान, सब॒द भेद सुबिचार । 
सतगुर के प्रसाद थे, सहुज सोल सत सार ॥२७ 
शब्दार्म--प्रसाद८८झऊपा । 
सती, सस्तोप प्राप्त व्यक्ति एव ससार की विपयन्वासतनाञ्रों से सचेत व्यक्ति 
इस अनहूद नाद वी महिमा से परिचित होते हैं क्योकि इनका मन निर्मल होता है। 
ये सब बगे सदुगुरु की कृपा से यह जान जाते हैं कि ससार के समस्त मतो, सम्प्रदामी 
का सार--भ्रपने श्रावरण को ठीक रखना (सहजशील) है जिससे चित्त निर्मल 
रहता है ! 
सतगुर ऐसा चाहिए, णंसा सिकलीगर होह । 
सदद भसकला फेरि करि, देह द्रपन करें सोइ ॥३॥ 
दाव्वार्थ--सिकलीगर--शान रखने वाला कारीगर । मस्रकताहूपत्थर का 
एक गोल घेरा सा, जो घ्िकलीगर वी साइविल-सी में लगा रहता है, पैर से वैंडल को 
घुमाकर ही इस पत्यर द्वारा शान लगाई जाती है। द्रपन >- दर्पण, निर्मल, सिकलीगर 
जग लगे चाकू श्रादि को भी झ्षीक्षे के समान चमवा देता है । 
कवीर कहते हैं कि सदगुर् को सिकेलीगर के समान होना चाहिए जी शब्द 
रूपी पत्थर वो घुमाकर उसके द्वारा साधक के शरीर को शी्षे के समान चमका कर 
शुद्ध बना दे । 
सत्तगुर साचा सूरिवाँ, सबद शु बाह्या एक | 
लागत ही में भमिलि गया, पडया फलेज छेक ॥ड। 
दाब्दाथथं--साँचा--वास्तविक । वाह्या +-मारा, छोडा, यहां 'कहने' के बर्थ मे, 
किन्तु तीर के समान मर्मान्तक प्रभाव रखने के' कारण ही इसे “बाह्या' कहां है। 
भै-भूमि | छेक >> छिद्र, दरार, विभेद, यहाँ ससार से सम्बन्ध-विच्छेद भ्र्थ होगा ! 
कबीर कहते है कि सदूगुरु ही सच्चा शुरवीर है । उसमे केवल झपना एक 
दाब्द-रूपी बाण साधक के ऊपर छोडा जिसके लगते ही वह पृथ्वी पर धराशायी हो 
गया, समाधिस्थ हो गया भीर मेरा ससार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 
भाव यह है कि गुरु कृपा से ह्वी सब कुछ सफल होते हैं । 
हरि-सर जें जन बेनिया, सतगुण री गणि नाहि । 
लागी चोट सरेर मे, करक कलेजे साहि ॥श/ 
जब्दार्य--हरि-सर प्रभु चारा । 
कबीर कहते हैं कि जो प्रभु प्रेम-पाश मे एक बार फस गया उस पर सातो 
गुणो-युक्त सीगनियों से भी किये गये बाण के प्रहार का कुछ प्रभाव नही हो सकता । 


रद कघौर स्न्यावली सदीक 


क्योकि शब्द रपी बाण की चौट तो साधक के शरीर में लगी है और उसकी वेदना 
हृदय-प्रदेश में हो रही हे । 
विशेष--असम्रति अलकार । 


जयू ज्यूं हरि शुण साभसू , त्यू त्यू लागे तौर 
साठी साढी भडि पडो, भलका रह्या सरीर शद्ा 
शब्दाघें--साँमलू --सम्हलता हू, स्मरण करता हू ॥ साँठो-साँठी5+ लकडी- 
लकडी। 
कबीर कहते हैं कि जितना ही भ्धिक मैं प्रभु-गुण का स्मरण करता हू उतना 
ही अधिक प्रभु प्रेम का तीर मेरे हृदय मे उसी प्रकार बैठता जाता है जैसे धनुप की 
प्रत्यचा (गुण) को कोई जितना भ्रधिक खीचेगा उतना ही अ्रधिक तीर गहरा लगेगा। 
मेरे भुख से कही गई वाणी मे जो सारतत्व था वह भाले की श्ननी के समानु,हृदय में 
प्रविष्ट हो गया भ्ौर शेष निर्ंक वादे भाले की लकडी के समान बाहर ही टूट कर 
गिर गई । 
जयू ज्यू हरि गुण साभलों, त्यू' त्यू' लागे तोर ॥ 
लागें थे भागा नहीं, साहणहार फबीर ॥9७॥ 
शाब्दा्य-- साहणहार>-सहने वाला । कबीर (१) कवि का नाम, ( २) 
महापुरष । 
ज्यो-ज्यो, अधिकाधिक, मैं प्रभु गुणों का स्मरण करता हूँ उनकी प्रेम-भंक्ति 
वा तीर मेरे हृदय मे गहरे से गहरा पैठता है | उस प्रेम बेदवा से विचलित हो साधक 
प्रेम पथ से भागने लगा शोर जो उस ईश-विरह बेदना को सहन कर जाता है, बही 
बबीरदास के समान भक्त बन जाता है । 
विशेष--श्लेप प्रलवार । 


सारा बहुत पुकारिया, पौड पुकार शौर | 
लागी चोट सबद को, रह्या कबीरा ठोर ॥८॥६१८।॥। 
शब्दार्थ--सारा--छोगी | पीड->पीडा, बेदना । 
ढोगी साधु ईइवर प्रेम-वेदता का मिथ्याडम्वर कर बहुत प्रदर्शन करता है भौर 
जो उस ईइवरीय पीड़ा से पीडित होते हैं उनकी वेदना कुछ भ्ौर ही होती है। 
79 के दब्द रूपी वाण वी चोट लगकर कक्‍्यीर तो एवं स्थान पर स्थित हो 
गया हैं। 
भाव यह है कि सदूगुद के उपदेश-वारा से वृत्तियाँ केन्द्रित होकर प्रभु-भवित 
में लग जाती हैं । 


ज 


साली भागे शव 


४१ जोबन मृतक को श्रग 
भरग-परिचय--शो व्यवित साप्मरिव विषय वासनाओं के वन्धनों से सुक्त है, 
बह जीवित है भोर जो भावद्ध है, वह मुठव' है। इन बधनों से छुटवागरा पाने के लिए 
भन पर नियत्रण करना भ्रावदयव' है, बयोवि' जब तव मन का चाचल्य नप्ट नही होगा, 
तब तक साधक की बोई भी साधना सफल नहीं होगी ससार से सवध विच्छेद कर देने 
के पदचात्‌ ही प्रभु वी कपा प्राप्त होती है प्राशतिक मृत्यु को तो सब ही व्यवित्त प्राप्त 
होते हैं, किंतु ऐसा व्यक्षित विरला ही होता है जी अपने जीवन में ही अपनी इन्द्रियो 
को मार देता है । ऐसा मनुष्य वभी भी प्राह्ृतिक मृत्यु को भ्राप्त नही होता । मत की 
चचलता नष्ट करने पर, माया का मोह छोड देने पर भोर अह को तिलाजलि दे देते 
पर ही भनुष्य मुक्ति का भ्रधिकारी बनता है ! किन्तु इस प्रकार मरना भी हर आदमी 
नही जानता । 
मनुष्य की श्रेप्ठता भी कछ्तौटी प्रभु-भषित है। जो इस व्छौटी पर खरा उत्तर 
प्राता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है भौर जो खरा नहीं उतरता, बहू आवागमन के 
बंधन में बदी बना रहता है। श्रहकार को समाप्त करने वे पर्चातू ही भनुष्य इस 
कसौटी पर खरा उतर सबता है । इसके तिए प्रभु का श्रवलम्ब भी आवश्यक है। बिना 
प्रभु मे विश्वास स्थापित किसे कोई भी व्यक्ति श्रपनी साधना मे सफल नही हो सकता, 
न वह सासारिक वधनों से ही छूट सकता है । इसीलिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए 
साधक को रोडे की तरह बन जाना चाहिए । जिस प्रकार वह रोडा सबके पदाघातो 
को सहता है, उसी प्रकार साधक को भो सबके दुव्यंवहार को शातिपुर्वक सह लेना 
चाहिए । 
जोयत मृतक हूं रहे, तर्ज जगत को शास॥ 
तय हरि सेवा भावण कर, मति दुख पावे दास ॥॥॥ 
शब्दार्भ--जीवत >+जीवित । दास-"भक्त | 
जो मनुष्य जीवित रहते हुए भी सासारिक माया-जन्य आक्प॑णों मे उन्रकते 
हुए जीवन्मुक्‍्त हो सासारिक झ्ाशा-अभिलापाओो का परित्याम कर देते है, उन्हे प्रभु 
अपनी सेवा में लेकर (अनुकम्पापूर्वक) उनका दु ख दूर कर देते हैं । 
कबीर सन छृतक भया, दुरबल भया सरीर। 
तब पंडे लागा हरि फिर, फहत कबीर फबोर ॥शा 
शाददार्थ--कबीर-क्वी र>>भक्‍त के लिए सम्बोधन से तात्पय॑ है । 
कबीर वहते हैं कि यदि मत मर जाय, सासारिक भ्राकर्षणों मे मिद्चेष्ट हो 
जाय और शरीर प्रभु-मक्ति में दुवंल हो जाय तव भवत के पीछे भगवान्‌ उसे पुकारते 
फिरते हैं प्र्यात्‌ कथित आचरण से स्वयमेव भगवत्‌-प्राप्ति हो जाती है । 
कदौर मरि सडहद गह्मप, तद कोइ न बूके सार) 
हरि आादर आगे लिया, ज्यू शक बछ की लार शद॥ 
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शब्दार्य--मडहूट--इमशान, ससार । वछ--वछडा । सार पवित ; 
कबीर जीवन्मुक्त हो जीवित अवस्था मे भी मरकर इस ससार रूपी श्मशान 
में उपैक्षित पडा रहा, समस्त ससार ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। केवल प्रभ 
ने ही मुझे उस वत्सल भाव से भ्रहण किया, जिस भाँति गाय अपने बछड़े को, अर्थात्‌ 
ममता और स्तेहपूर्वक । 
घर जालों घर ऊबरं, घर राखों घर जाइ। 
एक प्रचभा देखिया, मडा काल कोौं खाइ॥था 
शब्दार्थ --मडा-> मृतक । कालज-मुत्यु 
यदि में इस सास्तारिक घर-बार को जला देता हू, इसके ममता वन्धन मे नही 
पड़ता हूँ तो वह वास्तविक घर--अमु-साक्षात्त्कार से प्राप्त घर--बचता है और यदि 
इस सासारिक गृह-रक्षा मे पड माया बन्धन ऐ पड़ता ह तो वह वास्तविक घरे-- 
उद्देश्र--मोक्ष नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं कि मैंने एक बहुत बडा ग्राइचर्य 
देखा है कि मृतक शव काल को समाप्त कर रहा है (जबकि साधारण अवस्था में 


काल भृतक को खाता है) अर्थात जीवस्मुक्त मनुष्य काल की सौमा और शवित को 
समाप्त कर अमर हो रहा है । 


विशेष--विरोधाभास ग्रलकार । 


मरता मरता जग मुवा, झौसर सुवा न कोड । 
फबौर ऐसे मरि सुवा, ज्यू बहुरि म घरना होइ॥५॥ 
दरब्दायें--मुआा--समाप्त हो गया । ओसर८"-अवसर । बहुरि--पुत , फिर | 
मुच्यु को भ्राप्त होता होता ही सगार विनष्ट हो गया, किन्तु प्वसर रहते हुए 
भरना, जीवन्मुक्त होता, किसी ने नहीं जाना । कबीर झपने जीवन-काल में ही इस 
पवार मृत्यु को प्राप्त हो गया कि ससार के झाकप॑शों एवं विपयो से कोई सम्बन्ध ही 
नही रह गया भर्थात्‌ बह जीवन्मुक्त हो गया । भव उसे श्रावागमन के इस ससार चक्र 
में पडना नहीं पडेंगा । 
बंद मुद्रा रोगी मुवा, सवा सकल ससार। 
एक कवीरा ना सुवा, जिनि के राम प्रपार। हज । 
शब्दाय--मुवा+-मर गया, समाप्त हो गया । 
कबीर कहते हूँ कि वैद्य अर्थात्‌ ससार ताप से पिड छुडाने का प्रयल करने 
दाला भी समाप्त हो गया और समस्त ससार भी उसके उपचार से ठीक न होकर 
नप्ट हो गया, केवल वही वच रहे जिनके एकमात्र झ्राश्रय प्रमु थे । 
मत सार्या ममिता सुद, श्रह गई सब छूटि॥ 
+ जोगी था सो रमि गया, झासणि रही विभूति॥ ॥ 
शब्दाय--ममता->' भय परो वा” की भावना | 
सासारिव विपयो मे मन की गति अवछद्ध होने पर ममत्व वा मोह एवं 
प्रह का दप सद सम्राप्त हो गया। ऐसी श्रवस्था भाने पर साधक प्रभु म रम गया 


साश्ली भागे रेधर 


भौर जिस झ्ासन पर वह समाधिस्थ थ! बहा तो केवल गरीर--शब--मात्र रह 
गया । 
जीवन थे मरिदों भली, जो मरि जाने कोइ। 
मरने पहलो जे मरे, तो कलि ग्रजरावर होइ ॥दा 
शब्दार्थ--अजरावर- ग।इचर्यंचकित । 
उस जीवन से जिसमे ससार-विषयो में ही मनुष्य उलभा रहता है, मृत्यु ही 
अच्छी है । यदि कोई जीवनावस्था मे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाय, श्रर्थात्‌ संसार 
से पूर्ण तटस्थ हो जीवन्मुक्त हो जाय तो कलियुग भे यह आइचगंचकित कर देने 
वाली बात ही होगी । 
सरी कसौदी राम की, खोटा टिके न कोइ । 
राम कसौठी सो टिक, जौ जीवत मृतक होइ ॥6॥ 
शबदाय्थ---मृतक+- मुत्ता 
प्रभु-भवित ही श्रेप्ठता वी वास्तविक कसौटी है जिस पर कोई कुप्रवृत्ति बाला 
मनुष्य खारा नहीं उतर सकता । प्रभु-मविति की कसौटी पर तो वही खरा उत्तर 
सकता है जो जीवित अवस्था में हो ससार से मृतक के समान असम्बद्ध रहे--यही 
जीवन्मुक्त अवस्था है । 
श्रापा मेट्‌यां हरि मिले हरि मेद्या सव जाइ । 
अकथ कहाणों प्रेस फी, कह्मां न को पत्ययाद 8१०७ 
शब्दार्थ--पत्यपाई+- विश्वास करे । श्रापा सेद्या-॑अ्रह को भिदाना, दर्षे 
को दूर करना । 
मनुष्य यदि श्रपने अह (दर्प) को समाप्त कर दे तो अश्रभु-प्राप्ति सम्भव है, 
किन्तु जब ससार के श्राकपंणो के सम्मुख ईश्वर को विस्मृत कर दिया जाता है तो 
सर्वेस्व नप्ठ हो जाता है । प्रभु-प्रेम की यह विज्नक्षण गति भवरंनीय है । यदि इसका 
बर्णत किया जाय तो कोई विश्वास नहीं कर सकता | 
निगुत्तावा बहि जाइगा, जाके घाघी नहीं कोइ ॥ 
दीन गरीबी बंदिगो, करतां होइ सु होइ॥१शा 
शब्दार्थ - निगुसावा->स्वामीहीन । घाभीर+नाव की पतवार । 
इस ससार भे प्रभु विश्वास के अवलम्ब बिना व्यक्ति नष्ट हो जयग्रा, इसी 
भाव को प्रकट करते हुए कबीर कहते है कि इस ससार-सरिता में जिसकी नौका वा 
गुरुरपी पतवार नही, वह जायगा, समाप्त हो जायगा । ग्रत है मनुष्य ! तू विनम्नता 
और श्रद्धा सहित दीलावस्था में भी प्रभु-मक्ति का कुछ न कुछ वार्य करता रह । 
दीन गरीबी देन को, दुदर को अभिमान १ 
हुदर दिल दिस से भरी, दोन यरोदी राम ॥१२॥ 
गब्दार्थ--दीम -- निर्धभ । दु दर-- धनिक | विप"-विपय-वासना एवं कल्लुधित 
भावना । 


के 


श्परै क्यौर ग्रन्यावलौ सदौक 


जो निर्धन है उनमे विनम्रता है एव घनिक मे अभिमान है। धनिक का 
हृदय विषय वासनाओ एवं कतुषित भावनाओं से भरा रहता है और निर्धन का हृदय 
प्रभु भक्ति से झ्रोत प्रौत रहता है । 
फबोर चेरा सत का, दासनि का परदास। 
फबीर ऐसों ह्वैँ रह्मा, ज्यू पाऊ तलि घास ॥१३॥ 
शब्दार्थ--चेरा>-चेला शिप्य । 
कबीर कहते हैं कि मैं साधु सन्‍्तो का शिष्य एव प्रभु-मक्तो का दासानुदास 


हु। जिस प्रकार धास पैरा के नीचे र॒ दकर भी प्रतिकार नही बरती उसी भातति मैं 
भी सतो और भवता का विनज्न सेवक हू । 


विशेष--उपमा झलकार | 
रोडा हूँ रहो बाद का, तजि पार्षेड प्रभिमान 
ऐसा जे जन हाँ रहे, ताहि मिले भगवान ॥१४॥६३शा 
शब्दायं---बाट का>-मार्ग का । 
कबीर कहते हैं कि साघक ! तू अपने म॒ ऐसा विनीत भाव बना ले जिस 
प्रकार मार्ग मं पडा रोडा सवका पदाघात चुपचाप सहता है। जब लुझ में ऐसा 
विनम्र भाव भौर भ्रह का विसजन हो जायगा तभी तुझे प्रभु प्राप्ति हो जायगी । 


४२ चित कपदीभेष कौ श्रग 


प्रग-परिचय--मन की कपटाता साधना मे बाधक है । इसीलिए प्रस्तुत झग में 
कबीर ने बताया है कि जहा कपटपूर प्रेम का प्रदर्शन होता हो वहाँ साधवको भूलकर 
भी नहीं कहना चाहिए । इस प्रकार का स्नेह कबीर के मुख की भाँति रोता है णो 
ऊपर से लाल तथा भन्दर से सफेद होता है | इसी प्रकार कपटी व्यवितयों के प्रेम 


में वास्तविकता कुछ भी नहीं होती । व ऊपर से तो प्रेम का नाटक रचते हैं, किन्तु 
उनके हृदय म कपट भरा रहता है । निष्कपट हृदय का प्रेम पा जाना बड़े ही सौभाग्य 
का विधय है, क्याकि इस ससार 


सार म दो ही वातें प्राप्त करने योग्य हैं--प्रभु की भवित॑ 
ओर निष्कपट प्रेम । 


कबोर तहाँ न जाइए, जहाँ कपट का हेत । 
जातू क्‍्लो कनौर को, तन रातो भन सेत ॥ शा 
दइब्दायं--हेत--प्रेम । 
कबीर कहते हैं कि जहा क्पटपूण 
जाना चाहिए। कपीर पुरुष स लाल 
का लाव रण इृत्रिम है 
नप्ट कर देना उपयुक्त 
चाहिए | 


पूरा स्नेह का प्रदर्शन मात्र हो वहाँ कभी नहीं 
होता है भर भीतर से इवेत--इसबा झनुराग 
क्याकि हृदय मे तो इवेत--फीका--रग है। ऐसे पुप्प को 
है, भयात ऐसे फपटी हृदय मनुष्य से प्रेम सम्बन्ध तोड़ देना 


साखी भागे हु रैपर 


विशेष--'कली किनीर कौ'--का अर्थ कुछ विद्वानों में कनेर के फूल से 
लगाया है, किन्तु कनेर का फूल पीला होता है। यहाँ कद्गीर का तात्पर्य दुपहरिया 
के ज्ञाल-सुमन से है जो भीतर से दवेत निकलता है । 
संसारी सापस भला, कंवारी के भाइ। 
दुराचारो बेइनों बुरा, हरिजन तहाँ न जाइ ॥श॥। 
शद्दार्थ--सरल है । 
कबीर शावतों के विरोधी एवं वैष्ण॒वों के प्रशंसक है किन्तु मिध्याचारी वैष्णव 
के वे दाब्द है--उससे तो भ्रच्छा वे घृशित शाक्‍त को ही बताते हैं | वे कहते हैं सप्तार 
लिप्त शावत, सन्‍्यासी विन्तु दुराचारी वंष्णव से श्रच्छा है।वह संसारी छ्ावत तो 
मत से कुमारी वन्‍्या के समान निर्मेल है और वह वैष्णव कलुषित भावनाश्रों से 
परिपूर्ण, प्रभु भवत्न को ऐसे वैष्णुद के पास नहीं जाना चाहिए । 
निरमल हरि का नांव सो, फ॑ निरमल सुध भाई । 
फे ले बृणी कालिमां, भाव सो मण सावण लाइ ॥३॥६३४॥ 
शब्दा्थ--कै +>अथवा । सुध भाइजू्शुद्ध भाव | दूणीरूदुगुनी । सो मण 
न्+सौ मन, भपरिमित । 
कबीर कहते हैं कि इस ससार मे दो ही प्रकार के श्राचरण हो सपते हैं--* 
एक तो प्रभु का प्रेम-पूर्वक स्मरण और प्रत्येक व्यवहार में मन की पवित्रता रखना 
और इूुसरा भागे यह है कि मनुप्य कुकर्मों में अधिकाधिक संलग्न रहे, फिर उस 
कालुष्य को चाहे तो भी सौ मत सावन लगाकर भी तमाप्व नहीं कर सकता है । 
भव यह है कि एकमात्र प्रमु-भवित ही संसार मे काम्य हैं । 
है 


४३. गुरुसिप हेरा को अंग 

पंग-परिचय--निंगु णु-साधना मे गुरु का बहुत अधिक महत्त्व स्वीकार 
किया गया है, किन्तु सच्चा गुरु शक्षिप्य वो भाग्य से ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत प्रग मे 
इसी बात का वसुन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जो ग्रुद अपने उपदेश द्वारा 
छ्िप्य को भव-सागर से पार उतार सके, ऐसा गुर मिलना दुर्लभ है। ग्रुद् मे एक 
भक्ति का होना भी झावश्यक है । राम के प्रति उसमे झात्म-समपंण की ऐसी 
भावना होनी चाहिए ॥ जैसी हिरन की सगीत के प्रति होती है। गुरुत्व का दर्जा 
व्यवित को तभी मिलता है जब वह श्पनी इम्द्रियो पर तथा सासारिक झावष॑ंणों पर 
पूर्शततथा चिजय प्राप्त कर छेता है 

इस ससार वी साया झनायरस ही सदवा मन मोहित कर सेती है। कोई 
विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो हरि छृपा प्राप्त करके इस माया के बन्धन से 
छूटकारा पा लेता है | संस्तार में ढोगी व्यक्ति तो बहुत रहते है, पर ऐसा व्यरित 
बोई नही मिल रहा है जो सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करता है । 


शैचर कबौर प्रस्यावली सदीक 


ऐसा कोई ना मिले, हम को दे उपदेस । 
भौसागर में डूबता, कर गहि काढ़ें केस ॥१॥ 
शददार्णथ--भौसागर--भव सागर, ससार-समुद्र । केस>-केश, बाल । 
कबीर कहते हैं कि इस ससार में कोई ऐसा कृती मनुष्य (गुरु) नहीं मिला 
जो हमे उपदेश, दे सके, जो इस ससार समुद्र में मुझे डूबते हुए को हाथ और केश 
पकड कर निकाल ले । 
ऐसा कोई ना मिले, हम को लेइ पिछानि॥ 
झरपना करे किरपा करं, ले उतारि भंदानि ॥श॥। 
शब्दायं--पिछामि पहचान । 
कवीर कहते हैं कि हमें ससार में ऐसा कोई मनुष्य तही मिला जो मेरे गुणों 
को पहचान कर मुमे शिष्य बना लेता और क्ृपापूवंक अपता कर इस ससारूक्षेत्र के 
पार उतार देता । 
ऐसा कोई ना मिले, राम भगति का गीता 
तन सन सोंपे मृंग ज्यू , सुने बधिक फा गीत ॥३॥। 
शब्दार्ण--मृग -+ हिरन / वधिक-+शिकारी । 
प्रभु भक्ति स परिपूर्ण कोई गुरु हमे न मिल सका जिसके उपदेश-इम्रित पर 
हम झपना तन मन, सर्वेस्व उप्ती प्रकार ग्रपित कर देते जैसे भूग ग्रासेठक का 
तज्नीनाद सुन कर विमोहिंत हो रुक जाता है--फिर उसे यह भी चिन्ता नहीं रहती 
कि मेरे शरीर पर अ्नवरत बाण वर्षा हो रही है । 
विशेष--उपमा अलका र । 


ऐसा कोई ना मिले, भ्रपना घर देइ जराइ। 
पच्ू लरिका पटिक करि, रहे राम हथी लाइ ॥४॥ 
शब्दार्थ--प्रचू लरिकार-पाँच इच्द्ियो रूपी लडकियाँ | ल्यौज--भ्म । 
हमे किसी ऐसे पूर्ण विरक्त के दर्शव नहीं हुए जो अ्रपना समस्त गृहद्वार 
भंत्म कर देता और अपने काम, कोध, मद, लोभ, मोह रूपी पाँचों पुत्रा अथवा 
पाँचो इन्द्रियों ूपी लड़कियों से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद बर प्रभु से सच्चा प्रेम 
करता हो | 
ऐसा कोई ना मिले, जासों रहिमे लागि। 
सब जग जलता देखिये, प्रापहीं भ्रपरणों श्रागि ॥५॥ 
शब्दायें--सरल है । 
कयीर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सिद्ध नहीं मिला जिसका झनुसरण किया 
जाता । मैंने समस्त समार को अपनी अपनी घुन मे व्यस्त और झपनी अपनी चिन्ता 
ब्ययाम्रों मे मस्म होते देसा है । 
ऐसा फोई मा मिले, जसू फहें निसक। 
जातू हिरद को कहूँ, सो फिरि माई कक ॥द्ा 


साली भाग श्र, 


शब्दाथ --माँडै +-गू घना । कक --कंकाल, शरीर । 
कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यवित ससार में कोई नही मिला जिससे निस्‍्संकोच 
होकर अपने मन की वात बह सकू । जिससे मैं अपने हृदय का समस्त रहस्य प्रकट 
कर देता हूं, वही सब स्थितियो से भ्रवगत हो मेरे शरीर को उसी प्रकार व्यधित 
करता है जैसे आटे को गरू घ-यूघ कर घूसे मार-मार कर, यातना दी जाती है। 
ऐसा फोई नां मिले, सब बिधि देइ बतादई। 
सुनि मंडल मैं पुरिप एक, ताहि रहे स्यो लाइ ॥७॥ 
शब्दार्थ--सुनि ++ शूल्य 4 पुरिप >> पुरुष, ब्रह्म ! 
ऐसा कोई सदूगरुरु नही मिला जो योगसाधता के समस्त रहस्यों से मुझे 
झवगत कराता भर शून्य मण्डल मे स्थित उस प्रम-पुरुष की श्रतन्त ज्योति से 
मेरा सक्षात्कार करा देता । 
हम देखझतत ऊग जाए है, जण देखत हम ऊाह 
ऐसा कोई नां मिलें, पकड़ि छुड़ावे बांह॥एा। 
दाब्दाय--सरल है । 
हमारे देखते ही देसते सम्पूर्ण ससार विनष्ट हुआ जा रहा है श्रौर समस्त 
जगत्‌ के सम्मुख मेरा भी विताश हुआ जा रहा है। कोई ऐसा कृती (ग्रुद) नही मिला 
जो इस कालचक्र से भेरी भुजा पकड कर निकाल देता ) 
तीनि सनेही बहु मिले, चौथे मिले न फोइ। 
सर्द पियारे राम के, बेंठे परबसि होइ ॥६॥ 
शब्दा्य---परवसि +>परवश, मायाग्रस्त । 
इस संसार मे 'तीन' के तो प्रेमी बहुत हैं कित्तु एक उस परम प्रभु का प्रेमी 
कोई नही । यद्यपि सब प्रभु से कुछ न कुछ श्रनुराग रखते हैं किन्तु फिर भी वे माया 
ग्रस्त हो ससार में लिप्त है । 
विशेष-त्तीन सनेही बहु मिले” भे तीन के विभिन्‍न अ्थ लिए जा सकते 
हैं--प्रत्येक सन्दर्भ मे 'चौये” का प्र्थ कुछ बदल णजायगा, यथा-- 
(१) () जागृत (#) स्वप्न (8४) सुषुष्ति (४) तुरीय--यही काम्य है 
(२) (3) धर्म (४) शभ्र्थ (॥॥) काम (4५) मोक्ष--यही काम्य है। 
(३) (!) लोकंपणा (४) वित्तेपण (४) प्ुश्रैपणा (॥9) प्रमु आ्ाप्ति 
की इच्छा--मही काम्य है ) 
इनमें २ व ३ न० मे पर्याप्त समानता है । 
साया मिले महोबंतो, कूड़े झझे दंत! 
कोई घायल बेंघ्या नां मिले, साई हुंदा संग ॥१०ा 
शब्दायं--महोवती++मोहयुवत । कूडे>-बुरे। भाख+-कहती है ।। वेध्या न 
वेघा हुआ । साइंस-प्रभु । सैण >न्‍्वटाक्ष । 


हि 


रेप फ्वोर ग्रन्यावली सटीक 


इस ससार में सर्वत सोहमयी माया का साम्राज्य है जोकुबचन कहती है 
मिथ्याचार कराती है। प्रभु की प्रेम दृष्टि के कटाल का घायल, उससे जिसका हृदय 
विध गया है, एसा कोई नही मित्रता । 
सारा सुरा बहु मिले घायल मिल न कोइ। 
घायल ही घायल मिले, तब राम भगति दिढ होइ ॥१ १॥ 
शब्दार्य--तारा सूरा--अक्षत वीर योद्धा | दिढज-दृढ मजबूत | 
सस्तार मे ऐसे योद्धा तो ग्रनेक मिले जो प्रभु भक्ति से घायन नहीं थे, किंतु 
घायल कोई नहीं मिला । जब प्रभुभवित से घायव भक्त को अपने समान ही घायत 
मिल जाता है तो प्रभु-भमक्ति परिपक्व होती है। 
प्रेमी हुढत में फिरों, प्रमों मिले न कोइ। 
प्रेमों कौ प्रेमीं मिले, तव सब विष श्रमृत होइ ॥१्शा 
शब्दार्थ--सरल है । 
मैं प्रमु के प्रेमी को खोज रहा हू किस्तु कोई प्रभु प्रेमी नही मिल्र रहा है। 
जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाय तो ससार की विषय वासनाओ का विप 
समाप्त हो जाता है । 
हम घर जाल्पा झ्रापणा, लिया घुराडा हाथि। 
अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथि ॥१३॥६४८॥॥ 23 
शब्दार्थ--मुराडा "ज्ञान शलाका की भशाल । 
मैंने ग्रपना घर जला दिया है और ज्ञान शलाका की मशाल लेकर साधना पथ 
में बढ़ रहा हू । भव मैं उसका इस ससार से सम्बन्ध विच्छेद कर घर फूक दूगा जो 
मेरे साथ चलने के' लिए अस्तुत हो । अर्थात्‌ वही व्यक्ति मेरे साथ चल सकता हे णो 
ससार के विपयो का पूर्णरूप से परित्याग कर दे । 


जै 
ड४. हेत प्रीति सनेह कौ श्रग 


झग-परिचय--इस प्रग मे प्रेम की महत्ता का वर्शोन किया है। जिसका जिससे 

प्रेम होता है, चाहे वे दोनो कितनी ही दूरी पर स्थित क्यो न हो परस्पर मित्र ही 
जाते हैं, जैसे कुमोदिनी तो पृथ्वी पर तालाव म रहती है और चद्धमा श्राकाश मं 
बसता है, फिर भी कुमोदिनी वा उससे प्रेम बना हुए है। इसी प्रकार चाहें ग्रुर काशी 
में रहता हो भोर शिष्य वहुंत दर समुद्र के किनारे पर वैठा हो, किन्तु यदि शिप्य 
गुणवान है तो उसका गुरु उसे कभी नहीं भूल सकता । वास्तविकता तो यह्‌ है कि जो 
जिसको प्रिय है, वह उससे मितवर ही रहता है, वह उसवी स्मृति से कमी भी 
विस्मृत नही होता और प्रभु भी तो मन के भाव पर--श्रीति पर--ही रीमते हैं । 

कमोदरनों जलहरि बले, चंदा बसे श्रदासि॥ 

जो जाहो का भदता, सो ताही प पास ॥शा 


साखी भाग र८७ 


शब्दायं--कमुदनी -- एक पुथ्प विशेष, जो जल मे होता है भौर चन्ध दर्शन 
दशन से विकसित होता है। 
कुमुदिनी का वास जल में है भौर चन्द्रमा उससे बहुत दूर श्राकाझ मे स्थित 
है किल्तु फिर भी उसका प्रेम प्रसिद्ध है। वस्तुतः जो जिसका वास्तविक प्रेमी है वह्‌ 
दूर रहकर भी उसके बहुत सन्निकट है ॥ 
विशेष--( १) अर्थान्तरन्यास झ्लकार। 
(२) इस दोहे का यह भी रूपातर मिलता है--- 
जल मे बसे कुमोदनी, चदा बर्स अकास । 
जो जाही का भावता, सो ताहि के पास ॥* 
कबोर गुर बसे बनारसी, स्िप समंदां तौर । 
बिसार्या नहीं बोसर, जे गुण होइ सरीर ॥२॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि साधक का भ्रुरु तो काशी मे रहता है भौर शिष्य समुद्र 
तट पर बैठा तपस्या करता है, किन्तु जो साधक गरुणवान्‌ है तो गुरु उसे दूर रहने पर 
भी नहीं भूल सकता । 
जो हैं जाका भावता, जदि तदि मिलसोी झाई। 
जाकों तन मत सौंपिया, सो कबहूँ छाड़ि न जाइ धरा 
शब्दायं--जदि-तदि्नयदा-कदा ॥ 
जो जिसका भ्रिप है वह उसे यदा-कदा मिल ही जाता है। जिसको तनन्‍मन 
सर्वस्व भर्पए किया जा चुका है वह कभी भी प्रिय से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करेगा । 
स्वामी सेवक एक मत, मन ही में सिलि जाह। 
घतुराई रोभे नहीं, रोके सन को भाई ॥४॥६५४२॥ 
शब्दा्य--चतुराई-- ज्ञान | भाइ--भाव, प्रेम-भाव । 
स्वामी भ्रौर सेवक--प्रभु भौर भवत--दोनीो मन मे ही मिलकर एक-मस हो 
जाते है हृदयगत प्रेरणा उन्हे एक मेक कर देती है । प्रभु किसी के श्ञान पर नही अपितु 
मन के प्रेम भाव पर ही रीमते हैं । 


१४ 


४५. सूरा तन कौ अंग 
अंग-परिचय--निग्‌ णा सन्‍तो की साधना मे शूरवीर का वडा महत्व है। 
प्रस्तुत श्रंग में कवीर ने बताया है कि शूरवीर कौन हौता है । जो व्यवित भ्रपने मतरपी 
शन्रु से युद्ध करके उसकी काम, कोघ, सद, लोस और मोह इन पाँच प्रकार कौ 
सेनाओो को जीत लेता है, जी चारो ओर घूमकर युद्ध करता है; प्र्यात्‌ चतुर्दिक 
अपनी इन्द्रियो को वश में कर सेता है, जो ससार वी विपय-वासनाओ में नहीं 
जो मनीयोग रूपी प्रस्त-शस्त्र से सुसज्जित होकर सरव सहजावस्था का 


श्प८ कबीर फ्रथावली सटीक 


करके कुवृत्तितो से जूकता हैं, जो अपने स्वामी के हित के लिए इतमी घीरता से युद्ध 
करता है कि चाहे वह टुकडें-टुकडे हो जाये, तो भी रखक्षेत्र से नही भागता, जो 
शरीर का मोह छोडक्र प्रभु के लिए अपने शीश कौ अर्पण कर देता है, वही सच्चा 
शूरवीर कहताता है । 
इसके अ्रतिरिबत कबीर ने इस अग में और भी कुछ विषयों का उल्लेख किया 
है । प्रभु-मिलन की ग्राग्या का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा है कि अरब तो साधना- 
मार्ग में ऐसी स्थिति श्रा गई है कि मन अमु-भवित में ही प्रवृत हो गया है, श्रत्त प्रभु 
का मिलन निश्चित है । मृत्यु से डरना वेवल अज्ञानता वा कारण है क्योकि मृत्यु तो 
एक ऐसा साधन है जो आत्मा को झ्रीर के बंधन से मुक्त करवे परम ब्रह्म से मिलाती 
है। साधना का पथ सुगम नही है इसलिये हर प्राणी इसके छोर तक नही पहुच 
पाता । भ्रभु से प्रेम करना भी आसान नही है । वही व्यावित प्रभु से सच्चा प्रेम कर 
सकता है जो प्रपते सिर को उतार कर अपनी हथेली पर रख लेता है । इसलिए भक्ति 
करना शुरवीरो का काम है, कायरो का नही। यह तो तलवार की धार पर चलने के 
समान है जिस पर तनिक भी विचलित होने से सर्वेगाश हो जाता है, यह उस प्ररिन 
कुण्ड के समान हैं जिसमे कूदने वाले पार हो जाते हैं भौर कूदने से डरने वाले जलकर 
भस्म हो जाते हैं। 
जिस श्रकार सती स्त्री अ्रपना सर्देस्व बलिदान वरके भी अपने प्रियतम को 
भाप्त कर लेना चाहती है, उसी प्रकार झ्रात्मा भी--यदि परम ब्रह्म में उसका सच्चा 
अनुराग हैं--परमात्मा वो प्राप्त करने के लिये अपना सर्वस्व निछावर करने की 
तत्पर रहती है। भूभु की भक्ति प्रकट होकर, सब प्रकार की वाघाओं को सहने करके 
करनी चाहिये । जो वाघाओं से डर्कर छिपकर प्रभु की भवित करता है, वह सच्चा 
भक्त नहीं है । मवित मे स्वार्थ भावना का त्याग आवश्यक है, क्योकि जब तक भवत 
के मन मे स्वार्थ की भावना है, ज़व तक वह अपनी भक्ति मे सफल नहीं हो सकता। 
काइर हुवा न छूटिये, कछु सुरा तन साहि। 
भरमस भत्तका टूरि करि, सुमिरण सेल सवाहि ॥ १॥ 
शब्दार्थ--काइर--कायर । बूरातत्शूरता | साहि--सुझोभित कर, सराह । 
भरम भलका>-अ्रम रूपी भाला | सुमिरण>-प्रम स्मरण | सेल->बरछी, एक प्रस्त्र- 
विशेष । 
कवीर कहते हैं कि कायर रहने से तो मनुप्य ससार के युद्ध क्षेत्र से मुक्त नही 
हो सकता प्रत्' हे मनुष्य ! तू माया-मोह, काम-क्रो आदि से ग्रुद्ध करने मे बुछ 
थीरता दिखा । इस ससार के अम-रूपी भाले को दूर फंक दे श्रौर प्रभु-स्मणकी वरछी 
से, प्रगद के सप्राम को जीत । 
पूण्णे पशुया न छूटियों, सुथि रे जोब झबूक । 
क्वीर भरि संदान में, करि इद्र याँ सूं' कूक ॥शा 


साखी भाग सर्प 


झब्दार्य--पू णो कोने मे, एकान्त मे । अवृक->अज्ञानी । मैदान-युद्ध क्षेत्र, 
सासार । मूक + युद्ध । 
कबीर कहते हैं कि हे मूत्र जीवात्मा! एकान्त मे तपस्या करने से तेरी मुक्ति 
नही होगी । मुक्ति के लिए ससार के रणाक्षेत्र मे इन्धियों से युद्ध करना झावश्यक है। 
भाव यह है कि इम्द्रियो को जीत लेने वाली श्रात्मा ही मुक्‍तात्मा है | 
कबीर सोई सुरवां, सन सू' मांडे कूछ । 
पंच पयादा पाढ़ि ले, दूरि करे सब दुज ॥हा 
शब्दार्थ--सूरिवाँ--सू रमाँ, शूरमा, शुरवीर। पच पयादान-काम, क्रोध मद, 
लौभ, मोह---पाँच पदाति, प्राचीन समय मे चार प्रकार की सेनाप्नी ॥7 उल्लेख प्राप्त 
होता है--गजसेना, रथसेना, अह्वसेना एवं पताति सेना। कबीर यहाँ पदाति वे 
सैनिकों का उल्लेख करते हैं। दूज--द्वैघ, द्वैत-भावना । 
कबीर कहते हैँ कि शूरवीर वही है जो मन रूपी शत्रु से युद्ध करे और उसवे 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह खपी पाँचो पदाति सैंनिको को भगा दे तथा दँत-भावना 
को भी रणाक्षेत्र मे न रुकने दे । 
सूरा सूर्क गिरवे सू' इक दिसि सुर मन होइ। 
कबीर यौं थित सूरिया, भला न फहिसी कोइ ॥४॥ 
शाब्वार्थे-- गिरद--इ्दें-गिर्दे, चारो शरीर । 
युद्धप्ष--वस्तुत शूरबीर वहीं है जो चारो ओर घूमकर युद्ध करै--एक ही 
दिशा के शत्रुओं का नाश करने वाला सच्चा शुरवीर नहीं। जो इस प्रकार युद्ध नही 
करता उसे कोई श्रेष्ठ योद्धा नही कह सकता ! 
साधनापक्ष--स्ताधक को अपने चारो ओर छाये माया-श्राकर्षणो एवं श्रत्य 
असत्‌ तत्वों से युद्ध करता चाहिये, जो केवल एकाघ असत्‌ तत्व से जूभता हैं बह 
सच्चा साधक नहीं रहता। सच्चे साधक के लिये समस्त शअसत्‌ तत्वों से संग्राम 
आवश्यक है । 
विशेष--श्लेप श्र॒लकार । 
कबीर ग्रारणि पंसि फरि, पीछे रहे सु सुर॥ 
साई स्‌* साथा भया, रहसो सदा हजूर हशा 
शंब्दायं--भारणशि+भरण्य, बन | पैसि करि८८प्रवेश कर । साथा भयारर 
कतंब्य के प्रति सच्चा । हजूर"कझृपा-पात्र | 
कबीर कहते हैं कि इस ससार रूपी बन मे प्रविष्ट हो जो पीछे रह गया, 
इसके विषयन्वासना जजाल न फमा वही सच्चा शूरवीर है। ऐसा करके बह प्रभु के 
प्रति झपने कर्तव्य का पालन कर सर्वदा उनका दृपा-पात्र रहता है । 
गगन दसांमाँ बाजिया, पढ़या निसाने घाव। 
ख़ेत बृहार॒या सरिये, मुझ मरझे का चाव ॥६॥ 


२६० कबौर ग्रत्यावली सटीक 


शब्दर्य--गगन+-शून्य, ब्रह्माण्ड, सहस्ऋदल कमल । दमामा--नगाडा। 
निसानै-ध्वनि से । धावर-चोट । बुहादुया साफ किया । 
शुन्य प्रदेश मे कुण्डलिनी के विस्फोट से भ्रनहद नाद हो रहा है, उसकी ध्वनि 
सुनकर तन मन उसी नाद से पूरा हो गया । साथक ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
आदि विपयो का काजुष्य हटाकर मन क्षेत्र को स्वच्छ किया, क्योकि उसे जीव मुक्त 
होने की लालझा थी । 
कबोर मेरे रुसा फो नहीं, हरि स लागा हेत 
काम क्रोध सभूझणा, चौडे साइया खेत ॥णा 
झब्दार्य--ससा+-शका । हेतल्‍्न्प्रीति । भूक्ाल्ल्युड करना । चोडे 
माण्डया- विस्तृत क्षेत्र मे ससार-क्षत में । 
कबीर कहते हैं कि अब मैं प्रभु से प्रम करके पूर्ण निशक हो गया हू । भ्रद तो 
इस ससार क्षेत्र मे काम-क्रोधादि से पुद्ध कर उप्हे समाप्त करना है । 
सर सार सवाहिया, पहर्या सहज सजोग॥ 
झब की ग्यान गयद चढ़ि, खेत पडन का जोग ॥ दा 
शब्दार्य--सूरै--शूर ने । सारच-लौह लौह निर्मित अस्त्र से तातपं है। 
सबाहिया--सभाल लिया । सहज"-सजोग->सहजावस्था का कवच घारण कर। 
जोगरून्भवसर । 
साधक शरूर मनोयोग रूपी अत्त्र शस्त्र से सुसज्जित एवं सहजावस्था का 
बबच धा»ण कर वुप्रवृत्तियो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया है। भब की बार इस 
ससार-क्षेत्र से मुक्त होने का अवसर भ्रवस्य हो झा गया है, वयोकि उपगुवत साधनों 
के साथ-साथ वह शान हस्ती पर चढकर युद्ध करेगा ॥ 
भाव यह है कि भय बारनबार साधक को ससार में इस युद्ध के लिए नहीं 
झाता पडेगा, वह जीव-मुबत हो जायगा। 
सुरा तवही परपिये, लई धर्णों के हेत । 
पुरिजा पुरजा हूं पड़े, तक न छाई छेत ॥8६॥ 
झ्दाथ- परपिये->जानिए । घण्ती८"-सस्‍्वामी ॥ पुरिजा पुरिजा->टुकढे 
स्क्ड ६ 
सच्चे घूरवीर वी परीक्षा यही है कि वह अपने स्वामी वे लिए रणछोतन्न म 


लड्कर टुक्‍डे टुकड़े बया न हो जाय, पर हार मान वर पीछ न हूटे । उसी भाति 
साधक को सांसारिक विषय वासनात्रा स युद्ध वरना चाहिए । 


पेत न छांडे सूरिवा, चूके हाँ दल मांहिं। 
झामा जोवन मरण की, मन में श्राणे नाहि॥हणा 
शब्दार्भ--६ूँ दव--जय-पराजय जीवन मरण । 
सच्चे शूर व मत में जीवन मरणा--जय पराजय--का बोइ भाव नहीं होता 
बह तो युद्ध क्षत्र मं बिना मुंह मोडे दोना पक्षो ये मध्य चूमता रहता है । 


सालो भाग २६१ 


विशेष--रूपक अलंकार । 
श्रव॒ तो भूक्ष्यां हों बणे, मुड़ि चाल्यां घर दूरि। 
सिर साहिब को सॉपतां, सोच न कोजे सूरि॥११॥ 
शब्दायं--वर्ण ++ सम्भव है । म्ुढ्ठि >मुडना, लौटना । चर--संसार। 
कबीर कहते हैं कि भक्त जब प्रभु-भक्ति के मार्ग पर हर्याप्त आगे बढ 
चुका हो श्र फिर यह सोचे कि वह लौट कर संसार-बिपयों का पुनः रसास्वादन 
करे तो प्रसम्भव है; क्योकि वह साँसारिक विपयो की बहुत दूर छोड चुका है। 
है साधक ! प्रमु-भक्षित में मंगल ही मगल है, अतः उसके लिए सर्वस्व समापित करने 
में श्रागा-यीछा सोचना वृथा है । 
झब तो ऐसो ह्व पड़ी, मन का रुचित फीन्ह्‌ । 
मरने कहा डराइये, हाथि स्थंघौंरा लीनह ॥१२॥ 
शब्दार्थ--छ्लौँ पडी--अवसर आ पहुंचा। मन का रुचित>-जैसा मन को 
इच्छित था। हाथि-- हाथ में । स्यंघौरा--सिंदूर रखने की डिब्बी | 
कबीर कहते हैं कि अब तो साधना माय में ऐसी स्थिति भ्रा गई है कि मन 
प्रभु भक्ति में ही प्रवृत्त हो गया है, भ्रतः भव प्रभु-मिलव निश्चित है । इसलिए 
है संसार के चालाक मनुष्यों ! अब मुझे प्रभु-भवित मार्ग से विचलित क्यो करना 
चाहते हो । भला जद सती होने वाली स्त्री ने सिंदूर पात्र सम्भाल लिया हो तो 
उसे मृत्यु भय दिखाने का क्या लाभ, वह तो सती होगी ही। उसी भाँति भव मुझे 
प्रभु को प्राप्तठुकरके ही रहेगा। 
विशेष--सती होने वाली स्त्री चित पर जाने से पूर्व सोलह श्ंगारों से 
विभूषित होती थी--भ्रन्य लोग उसे मृत्यु का भय दिखाकर चिता पर जाने से रोकते 
थे, कुच तो रुक जाती थी किन्तु जिसने सौभाग्य-सिंदर की डिब्बी माग भरने के 
लिए उठा लो फिर तो उसके दृढ निश्चय की पुष्टि ही हो जाती थी। दृढ़ निएयव 
के लिए कबीर का यह प्रमोग सर्वया नवीन है । 
जिस मरने थे जग डरं, सो मेरे आनन्द । 
फब मरिहें फब देखिहू, पूरन परमांनंद ॥१३॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
जिस मृत्यु से संसार डरता है, वह मरण मेरे लिव प्रानस्ददमयी होगी 
मैं मृत्यु की उत्कण्ठापूरवेक प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब मर कर पूर्ण परब्रह्म से 
साक्षात्तार करू | 
विशेष--तूनना कीजिए । 
तोड दो बंधन क्षितिज के देख सू' उस भोर वया है। 
जा रहे जिस पंथ से, युग कल्प उसका छोर बया है। 
फिर भला प्राचीर बनकर, क्यों झ्ाज मेरे प्राण थेरे। 
ध फिर विकल हैं प्राण मेरे ।--महादेवी 


श्ध्र ॒ कबीर ग्रस्थावली सटीक 
कायर बहुत पर्मावहीं, दहकि ने बोले सूर। 
काम पइ या हीं जाणिये, किसके सुख परि नूर ॥१४॥ 
शब्दार्थ--पर्मांवही --बढ-चढकर बातें करना | नूर--तैज, विजयोत्लास 
कायर व्यक्ति ही बहुत चढ़-बढकर बातें करते हैं, सच्छें शूर कभी भी वक- 
वास नहीं करते, वे तो काम को करके ही [दिखाते हैं। कार्य (युद्ध) पढने पर 
ही जाता जा सकता है कि शूरवीर भ्रथवा कायर किसके भुह पर विजयोल्लास 
भलकता है। 
भाव यह है कि शुर ही विजय प्राप्त करते है, वक-वर करने वाले कायर 
नही । 
विशेष--तुलना कीजिए-- 
+पफ्न्नाताए 0005 5९007 छठ ” 


जाइ पूछो उस घाइले, दिवस पीड निस जाग । 
बाहण-हारा जाणिहै, फ॑ जाणे जिस लाग॥१५॥ 
शब्दार्थ--वाहण-हारा>-मारने वार्ण, वार करने बाला । जिस लागू 
जिसके लगती है, जिसके चोट पडती है । 
उम्र घायल व्यवित से उसकी पीडा की दशा पूछो जो श्रपत्ती पीडा से दिन 
में व्यथित होता है श्रोर रात को जागता है । उस पीडा का अनुभव केवल उसी को 
होता है श्रथवा उसका किचित्‌ उसका अनुभव उसको हो सकता हैं जो (बाणों की) 
चोट करता है । 
भाव यह है कि भ्रभु के प्रेम की पीर का भ्नुमान गुरु को हो सकता है भौर 
भनुभव सेवल साधक को । 
घाइल घूंमें गहि भर्या, राश्या रहे मशोट॥+ 
जतन किया जीव नहीं, बर्णों मरम की चोट ॥ १६॥ 
शाब्दार्थं--राष्या""छिपाने पर । २है न झोटन-छिपी नही रहती। 
साथक प्रभु-प्रेम की पीर से प्राहत गुरु मे उपदेश रूपी बाणो की चोट से भरा 
हुआ घूमता है, यदि बोई उसे छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता। उसके मर्म- 
स्थल पर गुरु के उपदेश वी ऐसी गहन-चोट लगी है कि श्रयत्न करने पर भी-- 
माया के बन्धन मे उलभाने पर भी--ससार मे ॥रर सकता, अर्यात्‌ ने बहतो 
जीवन्मुवत्त होकर रहेगा । 
ऊचा बिरथ भ्रकासि फल, पषी सुए भूरि। 
बहुत सयाने पचि रहे, फल मिरमल परि दूरि ॥१७॥ 
शब्दार्थ--विरप+नवृक्ष । मूरि--प्रथत्त करके । 
उस अलख ज्योति के वृक्ष का फल का वास शुर 


| न न्‍्य में है, जहाँ तक॑ साधना 
वा दर्गम पथ है । इस विकट साधना पथ मे बहुत से जीवात्मा रूपी पक्षी हार क्र 


बढ रह३ 


निष्फल बैठ गये । अनेक चतुर लोग विविध प्रयत्न करने पर भी उस निर्मल फल को 
प्राप्त न कर सके । 
भाव यह है कि विरले ही साधना की यिजट-यात्रा कौ विकट-यात्रा को पुरा 
कर उस अलख ज्योति रूपी निर्मेल फल को प्राप्त कर सके । 
डूरि भया तो फा भया, सिर दे नेड़ा होइ। 
जब लग सिर सौंपे नहीं, कारिज सिधि न होह ॥१८॥ 
शब्दार्थ--नेडा --समीप । कारिज>--कार्य । सिधि-"सिद्ध । 
कवी रदास कहते है कि वह भ्लख ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, रूपी मिर्मल फल यदि 
इतनी दूरी पर है तो चिन्ता की क्या वात है, बह शीक्ष दान देने से, भ्र्यात्‌ साधना 
मार्ग में स्वेस्व त्याग करने से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। जब तक सर्व॑स्व त्याग 
नही किया जायगा, तब तक प्रभु-प्राप्ति श्रसम्भव है। 
कबीर यहु घर प्रेम का, खाला फा घर नांहि। 
सोस उतारे हाथि करि, सो पंसे घर मांहि॥१६॥ 
शब्दार्थ--खाला --मौसी । पैसे -- प्रवेश करना । 
कवीरदास कहते है कि प्रभु-मक्त का मार्ग मौसी का घर नही जहाँ विविध 
प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण ग्रातिथ्य प्राप्त होता है, यह तो प्रेम-स्थली है 
इसमें उसी का प्रवेश हो सकता है जो शीश हाथ मे लेकर भ्र्थात्‌ सर्वस्व त्याग के 
लिए प्रस्तुत हो इधर पदार्थश करे ।. 
विशेष--तुलना कीजिए-- 
“भ्रात तीक्षण प्रेम को पंथ महा, 
तलवार की धार पै घावनों है ।”--'बोचा' 
कबीर निज घर प्रेम का, मारग श्रमम प्रगाघ। 
सोस उतारि पग तलि घर, तव निकटि प्रेम का स्वाद ॥२णा 
शब्दार्थ -सरल है । 
कबीरदास कहते हैं कि हमारे प्रेम-निकेतन का मार्ग भत्यन्त प्रगम्य शौर 
भ्रगाध है । उस प्रेम का झानन्द तभी ब्राप्त क्रिया जा सकता है जब शीश उतार कर 
पैरो के नीचे रख दिया जाय--अर्थात्‌ जब सर्वस्व॒ बलिदान की तैयारी हो सभी उस 
प्रेम का प्रानत्द प्राप्त किया जा सकता है । 
विशेष--धनानव्द के प्रेमादर्श से तुलगा कीजिए--दोनो मे पर्याप्त प्रंतर 
होते हुए भी वलिदात की भाववा एक सी ही है-- 
“पूरन प्रेम को मन्त्र महापन, 
जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यौ । 
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि 
यो पचि के रचि राखि विसेस्यौ ॥॥ 


रह कबौर प्रत्यावली सटीक 


ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जु, 
झान कया न कहू अवरेस्यों। 
सो घन आनन्द जान अजान लौं, 
टूक वियो, पर वाचि न देख्यों ।” 
प्रेम खेतों नॉपजे, प्रेम न हाटि बिकाइ। 
राजा परजा जिस रुघे, सिर दे सो वे जाइ॥२ हा 
इब्दार्ण--भीपज --उत्तन्तर होता है । 
प्रभुका प्रेम न तो किसी खेत में उत्पन्न होता है व किसी बाजार म 
ब्िकता है। इसे तो राजा प्रजा, घनी-निर्धन जो चाहे वह शीक्षदान देकर ल जा 
सकता है । 
विद्ेप--महाकवि भवमूति ने श्रपन 'उत्तर रामचरित' में यही प्रतिपादित 
फ़िया है कि प्रेम बाह्य कारणो पर भ्ाश्चित नही होता होता-- 
“ ध्यतिषजति पदार्थानान्‍्तर कोर्षपि हेसु- 
ते खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतथ सश्रवन्तें । 
विकसति हि. पतगस्‍्योदये पुण्डरीक 
द्रवति व हिमरदमाबुद्गत चन्द्रकाल्त (/” (६।१२) 
(कोई भज्ञात झ्रातरिक कारण पदार्थों को सम्बद्ध कर देता है, प्रीति बाह्य 
कारण पर ग्राश्चित नही होती । सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और 
धन्द्रणा के निकलने पर चन्द्रकान्त मणि पसीजने लगती है ।) 
२» इस दोहे का यह पाठान्तर भी मिलता हैं-- 
प्रेम न बाडी ऊपर, प्रेम न हाट बिकाइ। 
राणा प्रजा जेहि रुदे, सीस देय ले जाइ ॥' 
सीस क्षाटि पत्र दिया, जीव सरभरि लोन 
ज्ञाहि भावे सो प्राइ ल्‍्यो, प्रेम्त श्राट हम कीन्हू ॥२२॥ 
शब्दायं- -सरल है । 
कवीरदास बहते हैं कि हमने प्रेम का बाजार लगाया है जो चाहे इसमे से प्रेम 
ऋय कर सकता है, किन्तु उसे तराजू के पासय को निकालने के लिये अपना शीश चढा 
कर भाणो के मूल्य मे मह प्रेम प्राप्त हो सकेया । 
सूरं॑ सोस उतारिया, छाडो तत फो झास। 
शागे थे हरि सुल किया, झ्रावत देश्या दास 0१३४ 
छब्दाय--सरल है। 
शुर्वीर साधक ने छारीर का मोह छोड प्रमु-भवित वे लिए भ्पता ज्षीद्ष दान 


दे दिया । अपने भरत को झाता देखकर स्वय प्रमु ने साधना भार्ग के बीच भ ही बढ़ 
फर उसका स्वागत विया । 


साखी भागें १६५ 


भगति इुहेली राम फी, वहें कायर का काम । 
सीस उतार हाथि करि, सो लेसी हरि माम ॥२४॥ 
शब्दार्थ--दुहेली कठिन । 
प्रमु-मक्ति बडी कठित है, यह कायर के लिए नही है। जो शीश उतार कर 
हाथ भे ले से, वही प्रभु का नाम ले सकता है । 
भगति दुहेली राम की, जैसि खाँडे कौ घार । 
जे डोले तो कटि पडे, नहीं तौ उतर॑ पार ॥२४॥ 
शब्दार्थ---खाडे की->तलवार की | डोलैं->विचलित होना । 
प्रभु-भक्ति पत्यन्त कठिन है जिस प्रकार "तलवार की धार पर धावनी है ।” 
यदि तबिक भी विचलित हुए तो सर्वताश, अन्यथा दृढ़ रहने पर ससार-सागर के पर 
हो ही जाते हैं । 
भगति दुहेली रांम की, जेसि भ्रगनि फी काल । 
डाकि पडे ते ऊबरे, दाघे फोतिग्रहार ॥२६॥ 
शब्दार्थ--फक्राल ++ लपट । डाकि ररकूदना । 
राम की भक्ति बडी कठिन है जैसे दहकती हुई श्रग्नि की लपट । जो इसमे 
झूद पडे वे तो पार हो गये, इसमे दग्घ नही हुए और जो केवल कौतृहलवश इसे देखते 
ही रहे वे भस्म हो गये । 
विशेष--विरोधाभास श्रल॒कार । 
फबीर घोडा प्रेस का, चेतनि चढि श्रसवार। 
र्पान यडग गहि काल सिरि, भली सचाई सार ॥२७७ 
धाब्दार्थ--सरल है । 
कबीर घहते है कि हे साधक तू प्रेम रूपी श्रशव पर सावघानीपूर्वक चढ जा। 
मृत्यु को शीश्ष पर मडयती हुई समझकर ज्ञान-कृपाण हाथ मे लेकर ससार की 
विपय-वासनाओ से युद्ध कर । 
कबीर हीरावण जिया, महँंगे मोल भपार।॥ 
हाड गला सादी गली, सिर सादे ब्योहार ॥२८॥ 
शब्दायें--सार्द >ततय किया । ब्यौहार>-व्यापार । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेम का अमूल्य हीरा वडा महगा प्राप्त है। शरीर के 
झस्यथि-चर्म को नप्ठ कर और शीश को बलि देकर यह व्यापार तय किया है, | 
जेते तारे रंणि के, तेते देरी घुझा 
घड सूलो सिर कगुरं, तऊ न विसारों तुझ ॥२६॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
कबीर कहते हैँ कि इस ससार मे विषय वासना रूपी नेरे उतने ही शत्रु हैं 
जितने असख्य अगरशित रात्रि के नक्षत्र । यदि मेरा ज्ञीश् काटकर किसी महल के 


श्ह्ई कबीर प्रत्यावली सटौक 


+ ४ 
कगूरों पर भौर धड सूलौ पर लैठका दिया जाय तो भी हे प्रभु ! मैं तुम्हे विस्मृत नही 
कर सकता । 

जे हार्या तो हरि सवो, जे जीत्या तो ड्राव। 
पारब्रह्म फू सुवता, में सिर जाइ त जाव॥३०॥ 
शब्दार्य--हरि सवा ८5 प्रभु के सामने । डाव--दाव, मनोवाछा। 
परत्रह्म को सेवा भे यदि शीद्ष व्यर्थ जाता है तो जाने दो, क्योंकि यदि तू 
साधना पथ म हारेगा तो प्रभु जैसे प्रतिदन्दी के सम्मुख झौर यदि विजय भ्राप्त हुई तब 
तो घेरी मनोबाछ--प्रभु-प्राप्ति--पूर्ण हो ही जायेगी झ्रत दोती प्रकार से तेरा 
मंगल है । 
विधेष--मूरबीर का ऐसा ही उच्च श्रादर्श तो होता है-- 
“जीवते लम्यते लक्ष्मी, मृत चाप सुरागणा”' 
“चन्दबरदायी “- पृथ्वी राज राप्तो 
सिर सादे हरि सुविये, छाडि जीव को बाणि। 
मे सिर दोयाँ हरि मिले, तथ लग हाणि न जाणि ॥रेशा 
दाबदार्थ--सरल है । 
हे जीव ! मायाजन्य झ्राकर्षणो मे स्वाभाविक रुचि को त्याग कर तू ग्रपने 
धीश का दात देकर प्रभु की भवित कर । णो दोश दान देकर भ्रभु-आ्राष्ति हो जाय तो 
यह सौदा बुरा नही है। 
हूदी घरत झफास थे, फोड न मक॑ रूड झेल । 
साध सती झद सूर का, भ्रणों ऊपिला खेल 0३२७ 
शब्दार्थ--वरत+-एक मोटी रझ्सी का ग्राम्य नाम । कड-मटक । भ्णी | 
लोक 4 ऊपिलारतऊपर । 
जिस प्रकार नट की झाकाश मे बधों मोटी रस्सी की भटक वो टूटने पर 
कोई नही सम्माल सकता, नट की मृत्यु निश्चित ही है उसी भाँति साधना भ्रष्ट 
साधक कः सर्वेनाग्न निश्चित है। साधक (योगी), सत्ती एव झुर्वीर का बाय तों 
तलवार बी लोक पर चलने जैसा ही है | 
सती पुकार सलि चढ़ा, सुनि रे मौंत समांन। 
लोग बटाऊ चलि गये, हम तुम रहे निदान ॥३३॥ 
शबदायें---सलिजच- चिता । समाव--दमझान | बटाऊज>-प्॒रथिक | निदाचन- 
भ्रन्त में । 
कवौर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी सती साधना की चिता पर चढकर कहती 
है कि हे इ्मशाव रूपी साधना स्थल | सुन पद में श्रौर तुम ही रह गये भज्य जो 
साथी (साधना क्षेत्र में गुरु) यहाँ तक श्राये थे दे चले गये । 
भाव यह है कि साधना में कसी का सम्बल दूढना वुथा है, बेवल साधक 
झोर साधवा-स्यली ही तो वहाँ है 


सा्खों भागे ३६७ 


सती बिलारी सत किया, कार्ठों सुन विछाइ) 
ले सूती पिव आपणा, चहें दिसि श्रयनि लगाइ ॥३४॥ 
शब्दायं--सरल है । * 
सती नारी ने वाष्ठ-लकडियो की चिता चुनकर यथार्थ आचरण किया श्ौर 
उस चिता की चारो प्लोर से दम्धकारी दहकती अ्रग्ति से अपले पति को लेकर भस्म 
हो गई। साधक को भी इसी भाँति अपनी गआ्रात्मा के साथ साधनाहक्षेत्र मे प्रभु से 
तादात्म्य कर लैना चाहिए। 
सती सुरा तन साहि करि, तत झत फोया घांण । 
दिया महोला पीव फू, तब मडहुट करे बषाण ॥३५॥ 
शब्दायं--महौला--महत्त्व । मडहट श्मशान । बपाए--प्रशसा करना । 
सती एवं शूरवीर ने शरीर को अलकृत कर शरीर और मन दोनो को पूर्णतय 
नष्ट कर दिया । उन दोनो ने प्रिय को (शूर का स्वामी---राजा--ही उत्का प्रिय है, 
इतना भहत्त्व दिया है तभी श्मशान उनकी भ्रशसा करता है, भ्र्थात्‌ उतकी वीरगति के 
गीत गाये जाते है | बह 
सतो जलन कू नोकलोी, पोष का सुमरि सनेह । 
सबद सुनत जीव निकल्या, भूलि गई सब देह ॥३६॥ 
शब्दार्ध-सरल है।. _ 
प्रभु या स्मरण कर जीवात्मा रूपी सत्ती साधना मार्ग म॑ दग्घ होने के लिए 
निकली । सद्गुरु के उपदेश को सुनते ही वह जीवन्मुक्त हो गई भर उसने समस्ता 
पाथिव सम्बन्धों को विस्मृत कर दिया । 
सती जलन कू' नीकली, घिस धरि एकबसेख । 
तन भनर सौंप्या पीव फू, तब भ्रतरें रही न रेख॥३७॥ 
झब्दायं--सरकत है। 
जीवात्मा रूपी सती प्रभु मिलन के लिए साधना प+ पर श्रग्नसर हुई, उसके 
मन में केवल मात्र भ्रभु का ही घ्यान था । जब उसने तन-मन सर्वेस्व प्रभु को समर्पित 
कर दिया तो दोनो मे कोई अन्तर न रहा । 
हों होहि पूछों है सखी, जीवत व्यू न मराइ ३ 
सू व! पीछे सत कर जीवन फ्यू” म कराइ ॥३८७ 
दाब्दार्थ--सरल है । 
मृक्‍तात्मा सासारिक श्राप्मा से भ्रइन करती है कि हे सखी | तू जीवष्मुन्त 
पयो नहीं हो जातो 4 यदि मृत्यु--वाश को -प्राप्त ही जाते पर तूने सत्याचरण-- 
साधना मार्ग को अपनाना--किया तो उससे क्या ्लाम ? जीते ही जीते क्यों न प्रभु 
प्राप्ति का उपाय करती । 
कबौर प्रगट रांम कहि, छान राम न गाई $ 
फूस क जौडा दूरि ब्टरि, ज्यू' बहुरि न लागे लाइ ॥३६॥ 


श्ह८ कबीर प्रैन्यावली संदौक 


शब्दार्य --छानें >नछिपफर । फूस के जौडा--फूस का छप्पर या फूस की 
ट्ट्टी । लाई -ःम्नस्ति । 
कबीर कहते हैं कि सबके सम्मुझ् प्रभु का नाम लो, छिपवर उसका जप करने 
से क्या लाभ ? भाया भ्रम रूपी इस फूस के ट्ट्ूर को अपने से दूर कर दे जिससे 
सासारिक तापों की अग्नि तुझे न व्यापे 
ऋदीर हरि सदकू भणे, हरि फू अ्ण मे कोइ) 
जुब लग झ्रास सरीर की, तव लग दास न होइ ॥४०॥ 
शब्दायं--सरल है । 
कबीर कहते है कि प्रभु सब॒का ध्यान रखते है क्योकि समत्त जीवो का स्मरण 
कोई नही करता (विरते ही करते हैं) । जब तक जीव को शरीर का मोह है तब 
तक वहू भक्त नही हो सकता । 
ध्राप सवारय मेदनीं, भगत सवारय दास। 
कबोरा रांम सवारधी, जिति छाडी तब की प्राप्त ॥४ १॥६६३॥ 
शब्दार्म--मेदती ररपृप्वी, ससार । 
कबीर कहते हैं कि ससार अपने स्वार्थ से परियूण है, भक्त भी भक्ति का 
स्वार्थ तो रखे हुए है ही किन्तु कबीर तो केवल प्रभु के ही स्वार्थी है श्र्यात्‌ केवल 
प्रभु ही उन्हें मिल जायें यही सब कुछ है । इसी के लिए कबीर ने शरीर का मोह भी 
छोड दिया है । 
है 


४६ काल कौ अग 


झग-परिचप--हृत्यु को जीत लेता ही साघना का परम लक्ष्य है। प्रस्तुत 
श्रग में कबीर ने मृत्यु के विविध रूपो का और उसकी भयानकता का वर्णन करके 
साघव को उसके प्रति सजग तथा जांग्ररक रहने की चेतावनी दी है ॥ वे कहते हैं कि 
इस ससार के जितने भी झामोद प्रमोद हैं, वे सव दिखावटी भौर भूछे हैँ। वास्त- 
बिकता तो यह है कि वे संव काल के चबोने (ग्रास) हैं। काल सभी व्यवितयों के 
सिर पर खडा हुआ होता है, भर्थात्‌ इससे कोई भी नहीं बच सकता, किन्तु मनुष्य 
की मूर्खता तो देखिएं कि वह अनेक प्रकार के सुखप्रद साधनों को उपलब्ध करने में 
प्रयलशील रहता हैं। यह सपार नश्वर है | इसम जो उत्पन्न हुआ है, वही मरण को 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जन्म औौर मरण यहाँ के निश्चित धमम हैं । 

मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं है । वह पानी के बुलबुले के समान नहवर झौर 
क्षणभगुर है और जिस प्रकार प्रात कावीन तारे देखते-देखते ही छिप जाते हैं, उस्ती 
प्रवार यह जोवन भी देखते-देखते ही नष्ट हो जाता है। इसोवरिए ससार का भी 
कोई प्रानन्‍्द स्थायी नही हे । ससार एक क्षण तो सुखद प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे 
ही क्षण यह दुख दने दाला अनुभव होते लगता है। जो ताटी प्रपने शरीर को 


साली भागे श्शरे 


विविध प्रसाधनो से सुन्दर वनाये रसने का प्रयत्न करती रहती है, उस शरीर में से 
जब श्रात्मा निकल जाती है, तो उसका मूल्य मिट्टी के ढेर से अधिक नहीं रह जाता। 
मनुष्य संसार में जितने भी वैभव एकत्र करता है, वे सब कुछ दिनो के लिए ही 
उसका साथ देते हैं । 


श्रात्मा ही इस शरीर का सर्वेस्व है । जब शरीर से श्रात्म निकल जाती है 
तो यह निससार हो जता है; इसकी कर्तत निस्तेज हो जाती है॥। यह आत्मा उस 
प्थिक के समान है जो अ्रपनी लम्बी यात्रा से थक कर बुछ देर के लिए कही ठहूर 
जाता है; इसी प्रकार यह भी कुछ दिनो के लिए इस शरीर में विश्राम करने के लिए 
रुक जाती है । इसलिए कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि है मनुष्य ! 
जब तक तेरे शरीर मे इस श्रात्मा का निवास है, भर्थात्‌ जब तक तू जीवित है, तव 
तक लू हरि का स्मरण कर, भ्रन्यथा वाद में तुझे पछताना पड़ेगा । 


भूठे सुख को सुख कहै, मानत है सद मोद। 
खलफ धंदीणां काल का, फुछ सुख में कुछ गोद ४१७४ 
शब्दार्थ--खलक+->संसार । चबीणा>”-भोजन । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! संसार के माया-जनित श्राकर्पणो से प्राप्त 
मिथ्यानन्द को सुख समझ कर तू मन मे प्रसन्‍तता का भ्रनुभव करता है। वास्तविकता 
यह है कि समस्त संसार काल का भोजन है जो कुछ तो उसके मुख में है भौर कुछ 
गोद में । भ्र्थात्‌ कुछ तो विनाश को प्राप्त हो रहा है भौर कुछ विनाश को प्राप्त 
होने वाला है। 7 
विशेष--'पंत” ने झपनी 'परिवर्तंन' नामक प्रसिद्ध कविता में परिवर्तत-- 
काल--का ऐसा ही चित्रण किया है--- 
“पअह्े निष्ठुर परिवर्तन ॥ 
तुम्हारा ही ताण्डव नर्तंन, विश्व का करुणा विव्तन ! 
तुम्हारा ही नयनोन्‍्मीलन, निखिल उत्पान पतन।! 
झाजक काल्हिफ निस हमें, भारमि साहहंतां। 
फान, सिदाँणां नर जिड़ा, ऋ्रौकूद प्रौदयंतां ५.२७ 
शब्दार्भ--सिचाणा --बाज । चिड़ान-पक्षी । 
मर रूपी पक्षी के लिए काल बाज के समान है जो भ्राज या कल की रात-- 
शीघ्र ही--एक दम मपट कर हमें नप्ट कर देगा । 
विशेष--छूपक प्रलंकार । 
काल सिह॒ण या खड़ा, जायि पवियारे म्यंत। 
राम सनेही बाहिरा, तू करू सोद नच्यंत ॥३॥ 
शब्दार्श--सिहर --सिरहाने, ऊपर । म्पंतस्मित्र । नच्यतन्‍+निर्चित 


होकर | 
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पा्णी केरा बुदबुदां इसे हमारी जाति। 
एक दिना छिप जांहिंगे, तारे ज्यू परभाति ॥१४॥ 
झब्दार्भ--पाणी केरा>-पात्री के | परभातिर- प्रभात । 
कबीर कहते हैं कि हम सासारिको की जाति पांनी के बुदबुदों जैसी है 
जिनका अत्यत क्षणिक अस्तित्व है । एक दिन हम उसी प्रकार अचानक लुप्त हो 
जायेंगे जिस प्रकार प्रभात समय भ नक्षत्रणण । 
'विज्ेष--उदाहरण ग्रलकार । 
कर्बोर यहु जग छुछ नहीं, पिन धारा पिन मोर । 
काहिह जु बैठा माडिया श्राज महाणा दीठ ॥१५॥ 
शब्दार्श--माडिया-- ग्रलकृत हो रहा था । मसाणा"-इमशान में । दीठज८ 
दिखाई देता है । 


कबीर कहते हैं कि यह जग बडा क्षणिक है क्षण भर म यहा मधुर भनुभूति 
होती है तो क्षण भर मे हो कदु। कल तक जो व्यक्ति अलकृत हो रहा था वहीं 
झाज श्मशान में जल रहा था । 
विशेष-- पत॒ से तुलना कीजिए-- पर 
'यही तो है शझसार ससार 
सृजन, सिंचन, सहार। 
आज सर्वोन्त्त हम्य भ्रपार, 
रत्न दीपावलि, मन्त्रोच्चार, 
उलूको के कल भग्नविहार, 
मिल्लियो कौ भनतकार।! 
टर >< ट 
अभी उत्सव भो, हास हुलास, 
प्रभी भ्रर पद, भ्रश्ु, उच्छवास । 
रता ॥ जगत की आप 
घृन्य भरता र निवास 7” 
कदीर सदिर झ्ापण, ” ॥ उठि करती झ्ालि । 
सड॒हूट देष्यां डरपतो, (४ दींहीं जालि शश्द्षा 
झब्दा्थ--सरल है । 
कबीर कहूँते हैं कि वह लज्जाशील नारी जो नित्य अपने भवन में परदा 
फरती थी भ्ोर द्मशान को देख डर जाया करती थी वही आज इमझान के निर्जत, 
दे रोक-टोक स्थान में जला दी गई | ससार कंसा नइवर है ? 


मदिर मांहि ऋवुरतो, दोवा कसी जोति। 
हस वढाऊ चल्ति गया, कादी घर को छोति ह१णा 


साखी राग इ्ण्रे 


शब्दायं--भबूकतती >> प्रकाशित करतो, जगमगती । हस बढाऊच्म्मन 
रूपी पथिक । 
जो सुन्दर नारी कन्॒ तक अपने भवन को दीप-शिखा की भाँति अपने सौन्दये 
से प्रकाशित रखती थी। उसकी अ्रतत्त पथ की यात्री आत्मा के निकल जाने पर, 
निष्पाण अ्रव॒स्था मे सब कहने लगे कि यह मिट्टी है इसे शीघ्र श्मशान ले चलो । 
विशेष--रूपक भ्रलकार । 
ऊँचा मदर घोलहर, माँटी जित्री पोलि। 
एक रफ्म के नाव बिन, जम पड़ेगा रोलि ॥१६७ 
शब्दार्थ--पोलि>-द्वार । रौलिज+रोना । 
मिट्टी के रगों से चित्रित सुन्दर-सुन्दर द्वार एवं ऊँचे-कचे भवन तथा 
झट्टालिकाए सब प्रभु-भवित के बिना नष्ट हो जायेगा जब काल इन्हे विनष्ट कर देगा 
तो रोना ही पडेगा । 
कबीर कहा गरधियों, काल गहै कर फेस | 
ना जाणे कहाँ मारिसी, के घर के परदेस ॥१६॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
कबीर कहते है कि इस ससार में गव॑ किस बात का ? सर्वदा तो मृत्यु 
मनुष्य के बाल पकड ए है, वह्‌ न जाने कहाँ, देश भ्रथवा विदेश कहा उठा कर पटक 
* दे, समाप्त कर दे । 
कबीर जंत्र न बाजई, दृटि गए सब तार। 
जंन्र विचारा कया करं, चले बजावणहार॥रेणा 
दड्दार्य--सरल है। 
कवीर कहते हैं कि पच तत्वों से निर्मित यह वाद्य-यन्त्र शरीर बजाने वाले 
भंत्मा के अभाव में वजता नही, उसके समस्त तार टूट गये हैं भौर इन तारों को 
बजाने वाली भात्मा भी अब नहीं रही है । 
धदणि घवतो रहे गई, शुक्कि गए पंगार॥। 
है झहरणि रह्या ठमूकड़ा, जब उठि चले सुहार धर्शा 
शब्दा्यें--घवरि >> भट्टी । धवतीर- दहकती । भ्रहरसिि >>भहरन, निहाई। 
ठमुकडा 5 हथौडा । लुहार+- आत्मा से तात्पयें है ॥ 
आत्मा रूपी लुहार के चले जाने पर शरीर की कान्ति निस्‍्तेज हो जाती है 
पौर तापत्रय-युवत सासारिक भट्टी दहकतो रह जाती है। निहाई भौर हथौडे रूपी 
मनुष्य के साज-समान यहाँ व्यर्थ धरे रह जाते हैं। इन सबका प्रयोजन कर्ता प्रात्मा 
श रौर मे रहने तवा ही था । 
पथी ऊभा पथ सिद्धि, घुगचा दाँष्या पूष्ठि 
सरणां मुह भागे खडा, जीवण का सव नूठतर्शा 
|! शब्दार्य--करमारू प्रस्तुत  बुगचानन गठडी । पूठि-+पीठ पर | 


ड 


हक 
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कबौर वहते हैं कि झात्मा रूपी अनन्त मार्ग का पथिक अवनो कर्म पोटली 
पर बाँध कर उस अ्रनन्त पथ के लिए प्रस्तुत खड़ा है। जब मरण बिल्कुल 
सम्मुख ही है तो ससार में सब कुछ मिथ्या हैं। 
यहु॒ जिब आया दूर थे, झर्जो भी जासो हुरि। 
बिच के बास रसि रह्मा, काल रह्या सर पुरि ॥रश॥ 


शब्दायं--जिव ८" जीवात्मा । 
यह जीवात्मा रपी अ्रतन्‍्त का पथिक बडी दूर से इस संसार में आया था 
और प्भी इसे जाना भी वहुत दूर है। इस विश्राम स्थल-- ससार--पर वह न जाने 
क्यो अधिक रुक गया है, भ्रशान म अवेत पडा है, यह भी नही देखता कि मृत्यु सिर 
पर खडी है । 
राम कह्या तिनि कहि लिया, जुरा पहुँती प्राद 
मदिर लाएं द्वार थे, तद कुछ फादणा न जाइ एरडी॥ 
शब्दाय---जुरा -+ जरावस्था, बुढापा । 
जिनको श्रपने मुख से प्रभु नाम कहना था वे कह चुके अ्रव तो चबृद्धावस्त्या 
आ पहुंची | जब मन्दिर के द्वार लग जाते हैं तब उसके भीतर से कुछ निकाला नहीं 
जा सकता, इसी भाँति जब इस शरीर-सदन का द्वार -मुख--वन्द हो जायेगा तब 
इससे प्रभु-नाम नही निकाला जा सकता । 
बरिया बीती बल गया, वरन पलद्या और | 
द्विंगडी घात न बाहुंडे, फर छिटक्या कत ठौत ॥२४॥॥ 
शब्दार्थ--बरिया ८ भायु । बरन >- वर्ण । बाहुड़े >न्बनना । 
कबीर वहते हैं कि हे जीव ! तेरी श्रायु व्यतीत हो चुकी है, समस्त छावित 
नष्ठ हो गई है। वृद्धावस्था के झागमन से तेरा वर्ण भी कुछ भौर ही हो गया है। 
यदि झब वात बिगड़ गई तो फिर नहीं बन सकती तुमे पश्चात्ताप करने का भी 
झवसर प्राप्त नही होगा--भ्रत इस भ्रल्प समय मे प्रभु-स्मरण कर ले | 
बरिया रोती यल गया, झरू युरा कमाया! 
हरि जिन छाडे हाथ थे, दिन नेडा आया॥र२६॥। 
दास्दार्थ-- दिन नेडा झ्ाया--मृत्यु समीप भरा गई । ह 
हे मनुष्य । तेरी भायु व्यतीत हो चुकी है, झव तकः तूने बुरे हो बुरे कर्म 
किये हैं । अव “प्रमु को अपने हाथ से मत जाने दे, क्योकि तेरी मृत्यु निकट पा 
प्रहुषी है । 
व्योर हरि सू हेत करि, कूडे चित्त न लाव॥ 
खाष्या छघार सदोक के, त्तापसु किती एक झाव ॥२णा 
इॉब्दॉर्स--हेत ८ प्रेम । कूडे - सासारिक विपय-वासनाएँ। पदीकर-बंधिक | 
आव्ू-पभायु । 


साखी भाग झ्ग्प्‌ 


कबीर कहते हैं कि है मयुप्य | तू प्रभु से प्रेम कर और बुरी भावनाओं को 
» अपने चित्त मे न आने दे | वधिक के द्वार पर बघे पश्ुु की भ्रायु का क्या भरोसा 
प्र्थात्‌ काल न जाने कब तुझे चट कर जाय । 
विध के बन में घर किया, सरप रहे लपटाइ। 
ताये जियरे डर गद्य, जागत रंणि बिहाइ ७२८७ 
शब्दायं--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि मेरा इस ससार मे ऐसा ही वास है जैसे विप-वन में 
“ मैंने धर बना लिया हो जिसमे दुर्वासनाओं के सर्प चारो ओर लिपटे रहते हैं। मैं 
इनसे भयभीत हू इसलिए दिन रात जागता ही रहता हू । 
फवीर सब सुख राम है, भौर दुखखां फी रासि ! 
मुर नर सुनियर झसुर सब, पडे काल की पासि 0२७॥ 
शब्दार्थं--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि समस्त सुखो को राशि राम ही है श्रेप उपलब्धियों मे 
तो दुख ही दुख है। देवता, मनुष्य, मुनिवर, राक्षस सब काल के चन्धत मे वे हुए 
है---कोई इससे मुक्त नही । भ्रत हें मनुप्यो ! राम का भजन करो । 
काची काया मन अ्रचिर, थिर थिर काम फरंत । 
ज्यू' ज्यू नर निघड़क फिरें, त्यू' त्यू' काल हसंत ॥१०॥ 
शब्दायं---प्रथिर->चचल । निधडक“- निर्मीक होकर, भगवान से उदासीन 
होकर । ड 
यह नश्वर शरीर और चचल मन है फिर भी भनुष्य अपने कार्यों को गहरी 
नीव देता है । ज्यो-ज्यो मनुष्य निडर होकर निर्िचन्तता से धूमता है मृत्यु उसकी 
मूर्खता पर हसती है कि इस श्रल्प समय मे यह प्रभु भजन क्यो नही करता ? 
रोबणहारे भी मुए, सुए जलावणहार। 
हा हा फरते ते सुए, कासनि करों पुकार ॥३१॥ 
शब्दायं --कासनि++क्सिके । करो पुकार>तसहायता के लिए प्रार्थना 
की जाये । 
कवीर कहते हैं कि शव के लिए रोने वाले भी मृत्यु को प्राप्त हुए भर 
जिन्होंने शव-दाह किया था वे भी मरे | जो प्रियजन झ्राठ-आाठ आँसू रोये ये वे भी 
मरे | जव सभी मरणश्षील हैं तो सहायता की पुकार किससे की जाये। केवल्न एक- 
मात्र वही प्रमु भनश्वर हैं श्रत. मनुष्य ! उन्हों की भक्ति कर । 
जिनि हम जाएं ते सुए, हम भी चालणहार। 
जो हम को शा मिले, तिन भी बंध्या भार ॥३श७२५॥ 
झब्दायं--सरल है । 
जिन माता-पिता ने हमे जन्म दिया वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गये झौर प्रव 
हम भी उस भनन्त यात्रा के लिए अस्तुत हैं। मही तो जगत का भास्वत जम रहा है । 


३०६ कयोर प्रन्यावली तटीक 


जो हमे झतन्त पथ पर--मृत्यु पण पर--आगे मिले वे भी अपने कर्मो की पोठली 
बाँघे हुए थे जिनके भ्राधार पर उन्हे पुन जन्म-मरण के चक्र में पड़ना था। 


है. 


७४. जीवनी को श्रंग 


प्रग-परिचय--इस झग से कबीर ने जीवस्मुक्त दशा का वरणोन किया है। 
जब जीव जीवम्पुक्त हो जाता है, श्र्थात्‌ सासारिक विषय विकारों से छूटकर ब्रह्म- 
लोक में पहुच जाता है तो वहाँ उसे न तो वृद्धवस्था के दुख सहने पडते हैं, न वहाँ 
पर उसकी मृत्यु होती है, ब्रह्म जीव सर्वध्रकारेण दुखमुक्त और भ्रमर वन जाता है । 
किन्तु जीव को ऐसी दशा तव ही प्राप्त होती है जब हरि की हृपा से कर सासारिक 
बन्धनो भौर मोह, माया झादि के प्रलोभनो से छूट जाता है । जब भन से विकारों का 
समूह नष्ट हो जाता है भोर वह शुद्ध तथा चेतन्य बन जाता है, तभी उसे हरि का 
प्राप्ति होती है। 

साधक को सम्बोधित करते हुए कबीर ने बताया है कि हैं साधक ! तुम उस 
शून्य रूपी वृक्ष पर भ्रपता वास बना लो जो हर समय फलो की वर्षा करता रहता है, 
जिसकी छाया भ्रत्यन्त शीतल होती है, जिसको तीनो तापो का सनन्‍्ताप नहीं 


व्यापता और जिस पर जीवन्मुक्त साधक पक्षी वी भाति नित्य सानद भीडायें किया 
करते है । 


जहाँ जुरा मरण स्यापे नहीं, सुधा न सुणिये कोड। 
चलो फयीर तिहि देसडे, जहाँ बेव विघाता होइ ॥॥॥ 
शब्दाय--शुरा-वृदावस्था । विधाता--प्रभु । 
जहाँ जशा मरण का #य ही नहीं भोर भ कसी की मृत्यु सुनी है, है 
कबीर ! तू उस देश को चल 4 यदि वहाँ बोई प्रधिक व्याधि हो भी गई तो स्वय 
प्रभु वहाँ वैद्य हैं । 
कबीर जोगी बनि बसपा, पणि णाये एोद मूल । 
नो जाणों किस जड़ी थे, प्रमर भये श्रसयूल ॥२॥ 
शब्वार्य--असयल+-स्थूत । 
वीर बहते है कि जीवात्मा रुपी योगी इस ससार रूपी वन मे ही रह रहां 
था और सासारिव विषयो से अपनी डा द्रिय तृुतत्ति बरता था। पता नहीं किध्त जड़ी 
बूढी से (भवितत वी भ्रनुपम बूटी से) वह इस स्थूल घरीर के रहते हुए भी प्रमर हो 
गया - जीवन्मुतत हो गया । 
कयीर हरि चरणों घल्या, माया सोह थे टूटि। 


गगन सश्से धारण किया, काल गया सिर कूदि ॥३॥ 
शब्दा्थं--सरव है । 
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कबीर ने प्रभु चरशों को झपना लिया है, उसका संसार से मोह-सम्बन्ध 
समाप्त हो गया है, अब उसने शुन्य में अपना निवास बसा लिया जहाँ वह अ्रमर हो 
- गया है। 
यहु मन पटक्कि पछाड़ि ले, सब झ्ापा मिदि जाइ | 
पंगुल हूं पिच पिव कर, पीछे काल न खाई शडा 
शब्दायं--पछाडि लै>-घो ले । 
मन के कालुप्य को पटक-पटक धो देने पर मन का समस्त झहं नप्ठ हो 
जाता है। मन जब विपय-वासनाग्रों की श्रोर नही दौडता तो प्रभु-नाम स्मरण 
करता है । इस अवस्था के झाने पर मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती । 
कबीर मन तीषा किया, बिरह लाइ पर सांणावा 
छित चरण में धुभि रह्या, तहाँ नहों काल का पांण ॥५॥ 
शब्दा्यं--पर--प्रखर, तीक्ष्ण । साँण >-शान, एक पत्थर विशेष जिस पर 
धार रखी जाती है । चरण +-चरणो । पॉशि८-पाणि, हाथ, श्रधिकार । 
कबीर कहते है कि मैंने प्रभु विरह को तीदेश शान पर रखकर मन को 
प्रमुनमक्ति के लिए प्रस्तुत किया है। अब मेरा मन प्रभु के चरणो भे अ्रनुरवत़ रहता 
है| वहाँ मैं निश्चिन्त हूं, क्योकि काल की गति वहां नही है । 
सरवर तास बिलंबिए, बारह मास फलंत । 
स्पेतल छाया गहूर फल, पंपी केलि करंत ॥६॥ 
शब्दार्य--सास्ष उस । गहर+”-भरपूर । केलिर+क्रीड़ा । 
कवीर कहते है कि है साधक तुम उस शून्य रूपी वृक्ष पर अपना वास बना 
लो जो बारह-मास फल्ो को वर्षा करता है | जिसकी छाया अत्यन्त क्षीतल है-- 
वहा ताप-त्ग नही व्यापते और फल भी भरपूर है तथा जीवन्मुकत साधक रूपी 
स्वतन्न सक्षी वहाँ क्रीड़ा करते है। 
दाता तरबर दया, फल, उपयारों जीवंत ।॥ 
पंषी चले दिसावरां, बिरधा सुफल फलंत ॥७॥७३२॥ 
इब्दार्थ--दिसावरां -- विदेश । विरषानन्वृक्ष । 
स्वयं स्वामी जो समस्त फलो के देने वाला है, वृक्ष है एवं वह दया का फेस 
प्रदान करता है जिससे समस्त जोचो का हित होता है। एसा सुन्दर वृक्ष होने पर भी 
जीवात्मा रूपी पक्षी ग्रत्यन्त भटकते हैं, प्रभु को छोड़ सुख-प्राप्ति के श्रन्य व्यर्थ 
विधान करते हैं । 
विशेष--कवीर ने यहाँ पक्षों के रूप में ऐसे व्यापारो का रुपक दिया है जो 
अपने प्रदेश की सुन्दर फसल छोडकर झन्यत्र उससे अच्छी फसल दटोलने जाता है 


तः 


बन्द क्बोर प्रन्थावलो सट 


४८ श्रपारिष फौशग 


अंग-परिचय--जव साधक ज्ञानहीन हो जाता है तो उसकी साधना भ्रप्ट 
हो जाती है, अत साधना की पूर्ति के लिए साधक का पारखी होना शपेक्षित है। 
प्रसदुत अग मे कदीर ने पारखी का महत्व बताते हुए कहा है कि जब मनुष्य परत 
से शून्य हो जाता हैं तो उसकी दशा उस व्यक्ति के समान वन जाती है जो हसो का 
ससर्ग छोडकर वगुलो वे समाज को ही सर्वेस्व समझ लेता है। उसकी बुद्धि इतनी 
मलीन हो जाती है कि उसे सदसद्‌ का विवेक नहीं रहता, इसलिए वह सद का 
परित्याग करके भ्रसद की अपनाता रहता है। भरत वह प्रभाभवित्र रूपी बिखरे हुए 
अमूल्य मोतियो को भी नही पहचान पाता और अज्ञानाध होकर उन्हें छोड देता है। 
चस्तुत श्रज्ञान के बन्धनों मे बधा हुआ मनुष्य उस गाय के समान है जो भ्रपने वास्त- 
विक बछड़े की मृत्यु को भी नहीं पहिंचान पाती और उसकी खाल को ही भअसंत्री 
वछडा समभ लेती है । 
पाइ पदारथ पेलि करि, ककर लीया हाथि। 
जोडी बिछुटी हस की, पडया बगा के साथि ॥१॥) 
शब्दाथे--पाइरूपाया हुआ । ककरज-ककड रौडा, व्यर्थ की वह्यु। 
बिछुटी -- बिछुडी । बगार-बगुले । 
कबौर कहते है कि पाये हुए अमूल्य पदार्थ प्रभु को छोड़कर व्यर्थ के इस बी 
(माया) को अपना लिया | हस परमात्मा को छोडकर माया रूपी कपठी बगुमे के 
संस्त्ग को श्रपता लिया । 
एक भचभा देखिया, हीरा हाटि बिकाइ । 
परिथणहारे बाहिरा, कौडी घदले जाइ ॥२॥! 
शब्दार्थें--हाटिन्‍-वाजार । वाहिरा--अज्ञान । 
कबीर कहते हैं कि मैंने एक झ्ाइचय्य देखा कि ससार के बाजार मे प्रभु भवित 
का श्रनभोल हीरा विक रहा था। वह हीरा परखते वाले जौहरियो की समझ से 
बाहर था इसीलिए वे उसका मूह्य कौडी--नगण्य--बताने लगे । 
वबोर श॒ुदर्डों घोपरी, सोदा गया बिकाइ। 
खोदा बांघ्या गारही, इथ कुछ लिया न जाय ॥३॥ 
झब्दाब--सरल है। 
कवोर कहने हैं कि ससार के वाजार मे सत्वृत्य रुपी समस्त सौदा विक गया 
झोर एमवको रखने वाली शरीर की यह खाली फ्ेटली नप्ट हुई जा रही है, इस पोटशी 
में कुकर्म रूपी सोटे सिच्त्रे जिनके बदले सत्दत्य बेच दिए, बाँध लिए हैं, श्रव इंसवा 
प्रत्तिवार भी तो बुछ नहीं किया जा सकता क्‍्यावि अन्त समय निकट भा पहुचा है! 
पड मोतो. बौसर्पा, ऋषा मिकयों आइ 
जोति बिनां जगदीश की, जगत उलध्या जाइ [रथ 
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शब्दार्थ--पैडे -+कदम-कदम पर | 
क्वीर कहते है कि ससार मार्ग मे कदम २ पर प्रमु-भक्ति रूपी श्रमुल्य मोती 
बिखरे हुए हैं, किन्तु श्रज्ञानाध जीव निकला हुआ्ना जा रहा है । प्रभु-प्रदत्त ज्ञान-ज्योति 
“ के प्रभाव मे जीव ससार में उलभ कर ही रह जाता है । 
पे फ़बीर यहु जग अघला, जेसी अघी गाइ॥ 
बछा था सो मरि गया, ऊभी चाम चटाइ ॥श॥७३७छा 
श्ब्दार्थ--अघला--भ्रधा, अज्ञान | बछा--वछडा | 
कबीर वहते हैं कि यह अ्ज्ञानाध ससार मोहाधघ गाय वी भाति है जो अपने 
वास्तविक बछडे (प्रभु) के विछुड जाने पर भी उसकी खाल (माया--जणो प्रभु से 
ही उत्तन्न है) को चाटे जाती है । 
विशेष--गाय वा वछडा मर जाने पर उससे दूध लेने के लिए मरे बछड़े की 
खाल्न में भुस भरवाकर खडा कर देते हैं । गाय उसे वास्तविक वछडा समझ दुलार 
करती है भौर दूध देती है। यही रूुपक कवीर ने अपनाया है । 


हु ह 
४६, पारिष को श्रग 


अ्रग-परिचय--पा रिप का पर्थ है परखना, सही मूल्याकन करना। साधक 
को भ्रपनी साधना की पूर्ति के लिए यह भ्रावश्यक है कि उसमे किसी वस्तु को ५१रखने 
की, सदसद्‌ के विवेक की बुद्धि हो भ्रवगुंणा को ग्राहं* मिल जाते है तो गुण का 
मुल्य लाख गुना बढ जाता है झोर जब गुण को ग्राहक नही मिलते तो उनका मूल्य 
दो कौडी का रह जाता है | हस बगुलों से इसीलिए श्रेष्ठ है कि उसमे रत्न॑ रूपी 
जौहरी ही परख सकता है झ्लौर उसका सही मूल्याकन कर सकता है। झत' साधक में 
पर का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा वह सत्य शोर श्रसत्य भें भेद नहीं वर 
सकेगा । 
जब गुण कू' गांहँक मिले, तब गुण लाक् बिकाइ। 
जब गुण को गाहक नहीं, तव कोडी बदले जाइ ॥१॥ 
द्ब्दय--सरल है ९ 
जब श्रोष्ठ वस्तु को उम्तका पारखी ग्राहक मिल जाता है तो वह लालो रपये 
के मूल्य पर विक जाती है । जब गुणवान वस्तु को पारसी ग्राहक नहीं मिलता है तो 
वह नगण्य मूल्य मे बिक जाती है। 
कबोर लहरि समद की, मोती बिल्वरे झाइ ॥ हा 
बगुला मन जाणई, हस घुसे चुणि खाइ ॥रशा 
शब्दायं--ममन रूचमंज्जन, स्तान । चूरें-चुणि >-चुन-चुन कर । 
बबीर कहते हैं कि भवित के' सापर श्लो लहर ने उपदेदा या प्रमु-प्रेम के 
मौक्तिक बिखर दिये | ससार लिप्त पुरुष बगुले के समान उत्त लहर का उपयोग 


३१० फबौर प्रन्थावली सटी 


केवल नहाने भर के लिये कर सके श्रौर मुक्‍तात्मा रूपी हसो ने प्रभु-प्रेम के मौकितिः 
को चुन-चुव कर ग्रहण कर लिया। 


हरि होराजन जीहरो, ले ले मा्डिय डाठि॥ 
जबर मिलेगा पारिपृ, तब हीरा को सादि ॥३॥७४०॥ 
शब्दायं--जन८-भकत । जौहरी++पारझी, जौहरी । जबरच-जब भी । 
प्रभुःहपी हौरे को भवत-रूपी जौहरी ससार के बाजार मे सजाकर बैठता 
जब इस प्रभु भवित रूपी हौरे का पारखी मिलेगा तभी हमारा सौदा तय हो सकेग। 


है 


५० उपजणि कौ अग 


अग-परिचय---ससार भौर इसके अवरणो को देखकर ही साधक को स 
एवं श्रसत्य का ज्ञान होता है भौर इसो ज्ञान के द्वारा उसके हृदय में प्रभु-भक्िति 
आविर्भाव होता है । जब साधक के मन में ऐसी भवित उत्पन्न हो जाती है, तभी ६ 
सच्चा गुरु मिलता है जो उसे सत्पथ की शोर श्रग्मसर करता है। जिन लोगो के? 
में इस प्रकार की भवित उत्पन्न नही होती, उनके सन में अह भावना बनी रहती 
जो उनके पतन का कारण बनती है तथा वे ससार-सागर मे इतने गहरे डूब जाते 
कि फिर उसमे उदर ही नहीं पाते । श्रत कबीर भवतों को चेतावनी देते हुए वह 
हैं कि वे उस इस अरह-भावना का परित्याग करके जीवन-परण से मुक्ति लाभ करे 


भगवान में अनन्त गुर है, जिनका अनुभव केवल हृदय से किया ही ' 
सकता है, बाणी से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । जब मसुष्म के हृदय 
सासारिक विपय-विकारो की छाया पड जाती है तो उसका हृदयस्थ भगवान उस 
दूर हो जाता है । इसलिए भक्‍त सास्षारिक विकारो के प्रति बहुत भ्धिक सचेत रह 
है शोर वह इनमे नहीं पडता । भगवान की भवित के द्वारा ही भने शुद्ध सोने 
समान बनता है | इस ससार-रूपी सागर से वे ही व्यक्ति पार उतार सकते हैं जि 
प्रभु का भ्रालम्बन प्राप्त होता है। इसी भालम्वन से ही मनुध्य के सारे सक्षम दूर हैं 
हैं भोर वह मुक्ति को प्राप्त करता है । 

रे नाव न जाणों मांव का, मारगि लागा जांउ। 
फाल्ह जु काटा भाजिसी, पहिलो वयू' ने लडाँउ ॥१॥ 

इाब्दायें--सरल है। 

फ्वीर कहते हैं कि मुझे जिस स्थान पर पहुचना है वह्‌ मुझे भज्ञात है 
भो में भार्ग पर वढा ही जा रहा हू । भव मैं सोचता हू कि इस सार्ग पर कल 
विपय-वासमा का वाटा चुभा था फिर भी मेने उससे चराण के लिए खड़ाऊ नहीं पह़ 
प्रषोत्‌ सयम नहीं किया। 


साखी भागे ३११ 


सीप भई संसार थैं, चले जु साँई पास ॥ 
झबिनासी मोहि ले चल्या, पुरई मेरी झास ॥श॥ 
झब्दार्थ--सीप+-शिक्षा 
ससार की दुर्दशा देखकर हमे यह शिक्षा मिली कि एकमात्र प्रभु हो काम्य 
हैं प्रत. है उनके पास को चल दिया, प्रभु-भवित मार्ग पर अग्रसर हुआ । सदग्रुद भुमे 
उस पर्य पर ले कर बढे भ्रथवा प्रभु ने भ्रामे बढ़कर भेरा स्वागत किया औस मेरी 
इच्छा पूर्ण की | 
इंदलोफ ग्रचरिज भया, बहा पड़या विचार | 
ऋबवीरा चाल्या राम पे, फौतिगहार भ्रपार ॥शा 
झब्दायं--सरल है । 
जब कबीर राम से मिलने चला, प्रभु-मक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ, तो स्वर्ग 
मे आएचये छा गया एव ब्रह्मा भी सोच मे पड गये । इस आइचर्य को देखने के लिए 
अपार जनसमूह उमड़ पडा । 
विशेष--आदचर्य यह है कि मृत्यु के पश्चात्‌ ही आत्मा परमात्मा से साक्षा- 
कार करती है, किन्तु कब्रीर जीवित ही भरण को प्राप्त हो, जीवनमुक्त हो, प्रभु से 
मिलने जा रहा है--यही झादइचयें है । 
ऊँचा चढ़ि श्रसमान कू', सेर उलंघे ऊंडि। 
५ पन्म पेपेर जीव जंत, सब रहे मेर से प्लूडि ॥४॥ 
शब्दार्ध--भसमान--प्राकाश, शून्य, ब्रह्मरन्ध ४ सेर-न्ग्नहूं । पपेरू--पक्षी । 
जतज>जतु । 
कबीर कहते हैं कि पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, सब श्रह् मे डूब रहे हैं । हे साधक ! 
तू इस अह का परित्याग कर शून्य प्रदेश के लिए प्रस्थान कर | 
सद पाणी पाताल का, काढ़ि कबीरा पीव ६ 
बासो पावस पडि सुए, विये बिलंबे जीव ॥४॥ 
झब्दा्थें--सम--पच्छा । 
कबीर कहते हैं कि साथक | तू पाताल--बहुत महरे--मे मिकाछ सुन्दर 
ताजा जब पी ) बासी पानी पीकर कितने ही विपयी जीव मरणा को भ्राप्त ही 
चुके हैं। 
भाव यह है कि तू गहन अनुभव पर आधुत सिद्धातों को ही सम्मुख रख 
स्वय के अनुभव पर आधृत सिद्धात मिथ्या नहीं हो सकते । 
कबीर सुपने हरि मिल्या, सृता लिया जयाइ। 
झाषि न मींचों डरपता, मनि सुपता हुँ जाइ ॥द्वा 
झब्दायं--भतिरू-ऐसा न हो कि । 
कबीर कहते हैं कि इस ससतार की झ्ज्भान दात्रि के वीच स्वप्न में प्रभु ने 
मुझे दर्शन दिया भौर ज्ञान-दान देकर मुझे अज्ञान निद्रा से जगा लिया। सब मैं 


३११ कबौर ग्रन्यावली सदौद्ध 


इसी कारण पुन इस ससार मे अज्ञात निद्रा मे नहीं पडता, कही मुझे यह प्रभु 
भनुकम्पा द्वारा प्राप्त स्वप्न-तुल्य दुलंभ और श्रप्नाप्य न हो जाये । 
गोब्यद के गुण बहुत हैं, लिखे जु हिरद माहि। 
डरता परार्णी ना पीऊ, सति थे घोसे जाहि ॥७॥ 
शब्दाय--गोव्यसन्दरूतगोविन्द । 
कबरीर कहते हैं कि मेरे हृदय-पट पर प्रभु के अनन्त गुण भ्रकित हैं। मै 
इस भय से माया रूपी जल का व्यवहार नहीं करता कि कही वे उससे धुल मे जाय । 
कबीर झब तौ ऐसा भया, निरमोलिस निज नाउ । 
पहली फाच फथीर था, फिरता ठावे ठाउ हरदा 
शब्दार्थ--निरमोलिस +शुद्ध । काचर-> कच्चा । कथीर+८-पारा। 
कबीर कहते हैं कि प्रव प्रभु-मक्ति के दव।रा मेरा नाम शुद्ध (कचन तुल्य) 
हो गया है भ्यथा पहले तो में कच्चा पारा हो था जो एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भटकता रहता है। भाव यह है कि चचलवृत्ति जीव भी प्रभु मक्तित से पूर्व 
सासारिक माया झ्ााकपंणो में भटकता रहता था । 
भौ समद विष जल भर्‌या, भन नहीं बांध घीर । 
सबल सनेहीं हरि मिले, तब उतरे पारि फबीर ॥ ॥ 
शब्दायं---भौ समदरूससार रूपी सागर | 
कवीर कहते हैं कि ज्ञिपय वासनाभो के विष जल से भरे ससार समुद्र को 
देखकर मेरा मन विचलित हो रहा था। किन्तु भत्यात शक्तिशाली स्वय प्रभु जैसा 
प्रेमी मिल जाने पर कबीर पार उत्तर गया । 
भला सुहेला उत्तर्पों, पूरा मेरा भाग। 
राम भाव नौका गह्मा, तथ पाणी पक्ष न लाग ॥१०॥ 
दइब्दार्थ--सुहेला--कुशलता तूर्वक । पक८"-कीचड, सासारिक विपय 
बासनाएं। 
भेरा वडा भाग्य है कि मैं पूर्ण कुशलता से भवसागर पार उतर गया हूं 
प्रभु-नाम रूपी नौका का झाश्रय लेने से संसार की माया का जल एवं विषय- 
बासनओी वी कीचड छू भी नही सकते । राम नाम की नौका पूर्ण सुरक्षित है । 
कबीर फेसों को दया, ससा घाल्या खोह। 
जे दिन गये भगति बिन, ते दिन साले मोहि ॥११॥ 
शब्दायं--सरल है | 
फबीर वहलते हैं भि प्रभु-कपा से मेरा माया-अर दूर हो गया । प्रव मुझे उन 
दिना के व्यर्थ जाने का पद्चात्ताप है जो बिना प्रभु-मवित के नष्ट हो गये थे । 
कबौर जाचण जाइ था, झागे मिलपा झजच । 
ले घएपा घर झपणे, भारी पाया सच गरेशाज्भरा। 


साखी भांग ३१३ 


शब्दार्थ--जाचशा जत्याचना के लिए। स्‍क्‍्जच>-णों म्राचना नहीं करता। 
सच>-्यान्ति । 

कबीर कहते है वि मैं ससार में सुखन्यायना के लिए निकला था किन्तु 
मार्ग में मुझे वह प्रभु मिल गये जो कभी किसी से याचना नहीं करते। वे मुझे 
अपने घर ले गये--प्रभु भवित का प्रदेश ही उतका घर है--यहा मुझे भमित श्वा७न्ति 
प्राप्त हुई । 


ञ् 


५१. दया निरबरता को प्रंग 


अग-परिचय--यह ससार श्रनेक प्रकार वे भ्रपचों भौर विकारों से भरा हुआ 
है। इसमें जब विषय-वासनाओों वी बडवानलन प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जला 
कर नप्ट कर देती है, वेवल प्रभु अ्रथवा प्रभु-जन ही बच पाते हैं। इसी प्रकार जब 
भाया भी वही बहुत प्रखर देग से वरसती है तो उसमे सारा ससार नष्ट हो जाता 
है। इसलिए इस ससार में बेवल प्रभु-जनो को छोडकर कोई भी श्रन्य व्यक्ति सुख 
नहीं प्राप्त कर सकता | 
फबीर वरिया प्रजल्या, दाक जल चल भोल । 
बस नाहिं गोपाल सौं, ब्रितस रतन भ्रमोल ॥१॥ 
शब्दार्थ--प्रजल्या-- प्रज्वलित हुआ । दार्क--दग्ध हो गये। भोल शुष्क 
बयाड की ढेरी । 
बबीर वहते है वि ससार रूपी सरिता में विषय-दासनाशों की बडबानल 
प्रज्बलित हो उठी जिससे जल-थल एवं कबाड सब कुछ नृप्ट हो गया। इस 
घासना-भ्रग्नि ने बडे-वर्डे श्रमूत्य रत्नो को विनप्ट कर दिया, केवल प्रभु पर इसका 
कोई प्रभाव नही। 
अनमि बिमाई बादली, बसेण लागे प्रेंगार । 
उठि कबीरा घाह दे, दामत है ससार ॥२॥ 
शब्दायें---ऊनमि ++ऊँची होकर ) घाह देः>दहाड दे, रोकर श्ावाज दे । 
भाया-मेघ ऊंचा होकर वर्षा करने लगा, वर्षा मे उससे अग्रार ऋडे जिनसे 
समस्त ससार भस्म हो गया | कबीर अब तू रोकर चिल्लाती भ्राबाज मे, फूट-फूटकर, 
बह कि ससार विनष्ट हो रहा है | ध 
विशेष--सामान्यत तो बदली तब बरसती है जब वह नीची होती है, 
विन्तु यह बदली ऊँची होकर वरस रही है । इससे भरते हुए भगार विपय-वासना 
के परिस्पाम हैं । 
दाघ यली ता सब दु सी, सुछी न देखों फोइ । 
जहाँ फदीरा पग धर, तहाँ दुक धीरज होइ ॥३॥७४ शा 
शब्दार्भ---दाघ<+ भ्रग्नि । बली +- प्रज्वलित । टक-कुछ-कुछ । 


ड्र्रं कवौर प्रन्यावसी सदीक 


समस्त संसार विपय वासना की अ्रग्ति में जल रहा है, कोई भी सुखी नही है। 
जहाँ-जहाँ कबीर पदापंण करते है वहाँ कुछ झात्ति ही जाती है । 


्ः 


५२. घुन्दरि को अंग 


अग परिचय--वद्बीर ने अपने दर्शन मे आत्मा को नारी छूप मे चित्रित किया 
है। यहाँ भी उनका सुन्दरी मे तात्पय आत्मा से है। जो साधक होते हैं, जिनकी 
भात्मा विकार शूत्य होती है, उनकी झात्मा सदैव उन्हे प्रभु की शोर प्रेरित करती 
रहती है भौर उसम प्रभु के प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि वह उसके विरह 
में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार रहती है | इसके विपरीत जो आत्मा निर्मल 
नही होती, जिसमे विकार भरे रहते हैं, वह परमात्मा से सदा विमृख रहती है जो 
आत्मा भगवान्‌ को छोड़कर और किसी से श्रतुराण करती है श्रणवा किसी भन्य को 
प्राप्त करने की श्राशा रखतो है, वह कभी भी जीवन्युक्त नहीं हो सकती । इस मर 
को जब विपय विकारों से दूर कर दिया जायेगा, तभी ग्रात्मा को सन्‍्तोष मिल सकता 
है । इसलिए मनुप्य को सभी सासारिक पदार्थों को छोड देना चाहिए । 
कबीर सुन्दरि यो कहे सुणि हो कत सुजाँण । 
बेगि मिलो तुम्र भ्राइ करि, नहीं तर त्ों पराण ॥१॥ 
दाब्दार्थ---कत सुजाण-चतुर स्वासी। नहीं तरन्ननही तो ।पराण#+प्राण । 
साधक की आत्मा रूपी सुन्दरी यह कहती है कि है चतुर स्वामी--भ्रभु भेरी 
विनय सुनिए। झाप श्राकर या तो शीघ्र दर्शत दो अन्यथा मैं प्राण तज दूगी, ससार 
त्याग दूगी। 
कंबीर जे फो सु दरी, जीणि फर विभचार ३ 
ताहि न कबहूँ झादरे, प्रेम पुरिय भरतार ॥२॥ 
धब्दायं--सरल है। 
कदीर कहते हैं कि जो भी आत्मा रूपी सुन्दरी विविध विपयो में लिप्त रह 
ब्यभिचारभय प्राचरण करती है उसे उसका स्वामी--प्रभु--कम्ी भी सम्मान प्रदात 
नहीं करता । 
ज सु दरि साईं भज्ज, तर्ज झान की झास। 
शाहि मे कबहें परहुरं, पलक न छाड पास 0३ 
शब्दार्य--साई--प्रमु | परहरे->छोडना । 
जो भात्मा रूपी सुन्दरो प्रमु का ही भजन करती है अन्य किसी वी झाद्यः 
नही रखती उसे वे कमी भी नहीं छोडते, एव पल बे लिए भी उससे दूर नही हटते । 
इस मन परें सदा दरों, सान्‍्हां करि करि पीोसि । 


छव सुख पावे सुदरो ग्रह्म ऋलके सोस वाडा 
डाब्दाय--सरल है । 


साली भागे ३१५ 


है साधक ' इस मन को सयम॒ के द्वारा पीस पीसकर मैंदा के समान 
चघिकना, निमल कर ले। तभी ब्रह्मसस्थध म॑ निरज्जन ज्योति के दर्शन होगे और 
श्रात्मा प्रसन्‍न होगी । 
दरिया पारि हिडोलनां, मेल्या कत सचाह। 
सोई नारि सुलपर्णी, शित प्रति भूलण जाई ॥५॥७६०॥ 
ब्ाब्दाथे---सरल है । 
शून्य_ स्थल के पार प्रभु का हिंडोलना है जिस पर उन्होने स्वयं गलीचा 
बिछाया हुशा है। वही झात्मा रूपी नारी सुलक्षणी है जो नित्य प्रति भिय के साथ 
उस पर भूलती है। अथवा सुलक्षणी नारी (दुण्डलिती), जो सोई हुई है को जगा 
नित्य प्रिय के साथ भूलने जाना चाहिए । 


है] 
५३. फस्तुरिया मृग को श्रम 


झग-परिचय--हिरन को नाभि म॑ कस्तूरी होती है, कितु भ्ज्ञानतावश बह 
उसे अपने हृदय म मे जानकर वन-वन दूढता फिरा करता है । इसी प्रकार भ्रत्येक 
व्यवित के हृदय मे भगवान बसा हुआ हैं, पर वह उसे अपने घर मे न जानवर ससार 
में उसे दूढता रहता है। श्रस्तुत अग म इसी वात का वरान करत हुए कवीरदास 
कहते हैं कि यद्यपि हिरल की नाभि मे कस्तूरी होती है कितु बह उसे बन-बन दूढता 
फिरा करता है इसी प्रवार प्रत्येक मनुष्य के हृदय मे भगवान्‌ बसा हुआ है, पर वह 
उसे नहीं पहिचान पाता और इंचर उधर दूंढ़ता रहता है। हृदयस्थ भगवान्‌ को 
पहिचान लेना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य नही है । उसे तो वही पहिचान सकता है जिसने 
पाचो झींद्रयो को अपने वश म कर लिया है। ब्रह्म समान रूप म सत्र व्याप्त है, 
बह कही कम या वही अ्रधिक नही है, पर जो भगवान्‌ को झपने निकट समभतते हैं, 
उनके वह निकट है श्रीर जो दूर समभते हैं उनके लिए वह दूर है। 

जब तक मनुप्य वे मन म भ्रह भावना बनी हुई है तव तब उसे भगवान्‌ की 
प्राप्ति नही हो सकती अ्रत ब्रह्म प्राप्ति के लिए भ्रह का परित्याग और सदगुरु के 
उपदश पर भाचरण करना झ्रावश्यक है। जिस प्रकार आँख मे पुतली है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी सबके हृदय म वसा हुआ्रा है, कितु मनुप्य भ्रज्ञानता के वशीभूत होकर 
तथा सासारिक मोहन्माया म लिप्त होने के कारण उसे नही पहिचान पाते भौर उसे 
प्राप्त करने के लिए इधर-उधर फटकते रहते हैं । 

ऋस्‍्तूरी कु डलि बस, मृग हूठे वन माहि। 
ऐसे घटि घटि राम है, दुनियां देखें माहि ॥१॥ 
शब्दाय--सरल है। 
कैसी विडम्बना है कि मृग की नाभिम॑ हीं वस्तूरी का वास है किन्तु वह 


३१६ कबीर प्रन्यादली सटीक 


उसकी खोज मे वन वन भटकता है ऐसे ही प्रभु का प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास 
है किन्तु कोई उसे देस नहीं पाता । 
कोई एक देखे सत जन; जाके पादू हाथि। 
जाँक॑ पानू” वस नहीं, ता हरि सब न साथि ॥र]। 
शब्दार्य--पाँचू >र्पाँचो झीद्धयाँ 
उस घट घट बासी को वह बिरला सत ही देख पाता है जिसका पाँचों 
इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार हो । जिसका इन पाँचो इन्द्रियो पर प्रधिकार नही वह प्रमु 
का साक्षात्कार नही कर पाता । 
सो साईं तन में बसे, अ्रेम्यो न जाणे तास। 
फस्तुरी के मृग ज्यू , फिर फ़िरि सु घे घास ॥३॥ 
शब्दार्थ--अ्र म्यो +>भ्रमवश । तास->उसकों । 
चह परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक के हृदय म॑ स्थित है, किन्तु भ्रमवश कोई उसे 
पहचान नही पाता । जिस प्रकार कस्तूरी के नानि म रहते हुए भी म्ृग घास को 
सूघ-सूघ कर उसे खोजत़ा है, उसी भाति मनुष्य प्रन्य सासारिक विपयां में उसे 
खोजने का व्यय प्रयास करवा है । 
कबोर जोनो राम का, गया जु सिधल दोप ! 
राम तो घट भीतरि रमि रह्या, जो पश्राव परतोत ॥४॥ 
शब्दार्थ--परतीत 5८विश्वास 
कबीर कहते हैं कि साधक प्रभु को खोजने के लिग घिहलद्वीप गया हिन्तु यदि 
विश्वास सहित देखा जाय तो प्रभु तो हृदय के भीतर ही रमा हुआ है। 
विशेष--ताथ-पथ मे सिहलद्वीप को सिद्धपीठ माना गया है, नाथ-पथी योगी 
इसकी स्ात्रा को बडा महत्व दते थे । 
घटि बधि कहाँ न देखिये, प्रह्म रहा भरपूरि 
जिरनि जान्या तिनि निकदि है, दृरि कहें ते ट्ृरि ॥५॥ 
शब्दार्ग--घटिन्वधि --घट वढकर, कम या अधिक । 
ब्रह्म स्वेत्र समात रूप से परिव्याप्त है, वह कही कम या कही झधिक नहीं 
हैं। णो उसे जानते हैं उनके लिए वह निकट है, जो उसे दूर समझे बंठे हैं उनके लिए 
वह दूर ही है। 
में जाप्या हरि दूरि हैं, हरि रह्मा सकल भरपूरि । 
भाप पिछाणं दाहिरा, नेडा ही थे दूरिआाद्दा 
झब्दार्भ--स्तरल है । 
मैं प्रभु को वहुत दूर सममता यथा किन्तु बह सर्वत्र परिव्याप्त है। यदि झ्राप 
उसे डुर खोजने लगोगे तो वह पास होता हुप्रा भी दूर ही हो जायगा । 
विणके झह्ोल्हे राम हे, परवत मेरे भाइ॥ - 
सतगुर म्रिलि परचा भया, तद हरि पाया घट माहि ॥७॥ 


या 


साखो भाग ३१७ 
झब्दायं --औल्है+-ओोट भे | परचा"-परिचय । 
रामरूपी महान्‌ तत्व अं के पर्वेत की झ्रोट में छिपा हुआ है । सदुगुरु के 
मिलने पर भरहं से वितप्ट हो जाने पर प्रभु से साक्षात्कार हुआ और मैंने उन्हें अपने 
हृदय में ही पा लिया । 
रांम नांम तिहें लोक में, सकल रह्या भरपूरि। 
यह चतुराई जाहु जलि, खोजत डोले दूरि॥घ८ा 
शब्दार्य--चतुराईर- ज्ञान । 
कबीर कहते हैँ कि ऐसी चतुरता बुद्धिवल विनष्ट हो जाए जिसके कारण अमभु-.- 
को दूर. खोजा जाता है । वह तो तीनों लोक--पझाकाश, पृथ्वी, पाताल में समान रूप 
से परिव्याप्त है । 
ज्यू तेनू मैं पूतली, त्यू' खालिक धढ मांहि। 
मूरिय लोग न जांगही, बाहूरि दूृढण जांहि॥६॥।७६६॥ 
शब्दा्य--खालिक-प्रभु । 
जिस भाँति नेत्रो के मध्य पुत्तलिका का वास है किन्तु हम बिना दर्षण 
(ग्रुर) के नही देस सकते उसी भांति श्रभु तो हृदय में ही स्थित है, मूर्ख लोग इस 
रहस्य को न जानकर भ्रन्यत्र प्रभु की खोज में भटकते हैं । 
जै 
४४, निद्या को प्रंग 
परंग-परिघय---किसी की निन्‍्दा करना भ्रच्छी बात नही है, वयोकि पर-निन्दा 
साधना भे बाघक होती है। प्रस्तुत अंग में इसी वात को समझाते हुए कबीरदास कहते 
हैं कि जो मनुष्य भ्रज्ञानी है, वे ही दूसरों की निन्‍्दा किया करते हैं, किन्तु जो व्यक्ति 
राम की भवित में लीन होते हैं, उन्हे तो सिवाय भक्त के भौर कोई बात भ्रच्छी ही 
नहीं लगती । वे अहनिश भगवान्‌ की भवित में ही तल्लीन रहा करते हैं। यह व्यवित 
कौ दुर्बलता होती है कि दूसरो के दोपों को देखकर तो वह हंसता है, किन्तु प्रपने 
भ्रपार दोपो की भोर कभी ध्यान भी नहीं देता। निन्‍्दक को, जहाँ तक हो सके, 
अपने समीप रखना चाहिए, वयोकि वह विना पानी और साबुन फ्े मन को शुद्ध 
बना देता है । 
जो लोग साधुओं की निन्‍्दा करते हैं, वे स्वयं संकट में पढ़ते हैं भोर मरक के 
भागी बनते हैं । भ्रच्छा तो यही है कि मनुष्य को किसी की भी * निनदा नहीं करनी 
चाहिए, चाहे वह व्यवित कितना ही तुच्छ क्यो न हो, भ्रत्यया वह भी दुस का 
कारण बन सकता है, शिस प्रकार भ्रँखो मे पड़ा हुआ घास क्ग दुकुड़ा श्रत्यन्त कृप्लन 
प्रृद बन जाता है। व्यक्ति को प्रपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह 
शरीर भौर सासारिक बैमभव तो नह्वर तया क्षणमंगुर हैं। चाहे मनुष्य स्वयं घोखा 
खा जाये, पर उसे दूसरे व्यक्तियों को घोखा नही देना चाहिए । ऐसे ही व्यक्त भते 
ब्रह्म वी प्राप्ति होती है। 


बेर कबौर प्रत्यावत्ती सटीक 


लोग बिचारा नौंदई, जिनहू न पाया ब्यान। 
राम नाव राता रहै, तिनहें न भाव झान ॥१॥ 
शब्दार्थ--नीदई - निन्‍दा करते हैं । राता >>अनु रक्त रहता । आनतत्भ्य । 
जिन मनुष्यों का ज्ञान प्राप्ति नहीं हुईं व ज्ञातियों की निम्दा करते हैं कितु जो 
राम नाम में अनुखतर रहते हैं उन्हें श्न्य किसी वस्तु की अपेक्षा नही रहती । 
दोख पराये देख करि, चल्प्रा हसत हसत। 
अपने च्यति न आावई, जिनकी श्रादि न प्रत ॥र॥। 
शब्दार्थ---दोख-- दोप । च्यतिजचित्त । 
दूसरे के दोपो को देखकर मनुष्य उपहास करता है किन्तु अपन अवग्रुणी को 
जिनका कोई झादि और अत ही नही कभी चित्त में भा नहीं लाता । 
विदफ चेडा राखिये, ऋगणि कुटी बधाई | 
बिन साथण पाणी बिना, निरमल्न करे सुभाइ ॥३॥ 
शब्दार्ण -निंदक जूनिदा करने वाला ) वनेडातञ्समीप । सावझ रूसावुन | 
सुभाईइ--स्वभाव । 
जो प्रापका निदक हो उसे अपने पास ही सुविधापुर्वक रखना चाहिए क्योर्कि 
यह बिना पानो प्रोर साबुत के स्वभाव को शुद्ध कर देता है। 
स्थदक दूरि न कोजिये, दोर्ज आदर सान। 
मिरमल त्तत सन सब कर, धक्ति बकि झाँनिहि श्रॉन ॥४॥ 
इब्दायें--सरल है । 
निन्‍दक को दूर मत कीजिए उसे सम्मानपूर्वक पास ही रखता उचित हे । 
फ्योकि वह हमारे दोपो का कबत कर उड़े सुधा रने का अवसर दे तव-मन 5 को शुद्ध 
कर देता है । 
जे को तोंद साथ कू, सकदि झावे सोह। 
नरक साँहि जाँमें मरे, सुकति न कबहूँ होइ ॥५॥ 
झब्दाथ--नीदे --निन्‍्दा करता है | मुकतिर-मुक्ति 
जो साधु को निन्‍्दा करता है उस पर स्वय सकट टूटत हैं) वह नरकतुल्य 
इस सप्तार से मुक्त नही होता, जन्म और मृत्यु के श्रावागमन के चक्र मे पडा रहता है। 
फयोर घास न नोंदिये, जो पाऊ तलि होइ। 
उडड़ि पड़े जब शभ्राखि सें, प़रा दुृहेला होइ॥६॥ 
शब्दार्य --पाऊ तलि->पैरो के नीचे | खरा>"भारी । दुहेला--वेदता । 
बबौर कहते हैं कि तुच्छ वस्तु को भी हीन समभकर उपेक्षा मत करों। 
दैरों से प्रति-पत्र रौदी जाने वाली घास की भी उपेक्षा मही करनी चाहिए म्योवि 


जग्र उम्ी घास का क्षुद्र तृश छड़कर आँख म पड जाता है तो वेदना उत्पन्न कर 
देता है । 


साखी भाग इ१रू 


अ्रापत यौंत सराएहि, झौर न कहिये रंक। 
ना जांणों किस ब्विष तलि, कूड़ा होइ करंक ॥७॥ा 
शब्दार्थ--रक--क्षुद्र । ब्रिपस्म्वृक्ष । करक शरीर । 
कबी कहते हैं कि दूसरे को क्षुद्र कहते हुए अपनी सराहना मत करो, ब्योंक्ति 
यह पता नही कि यह श्रस्थिचर्ममय शरीर किस वृक्ष के नीचे ढेरी हो जाय, निष्प्राए 
हो जाय । 
फकबोर श्राप ठगाइये, और न ठगिये कोइ। 
आप ठग्यां सुख ऊपजे और ठग्यां दुख होइ ॥पा 
शब्दार्थ--सरल है | 
कत्नोर कहते हैं कि स्वयं को ही धोब्बे में रखो, दूसरे को धोखे मे मत डालो | 
अपने को धोसे मे ढाज्नने से सुत्ष की प्राप्ति होती है श्रौर दूसरो को ठगने से 
"ख की । 
झय फ॑ जे सांइ मिलन, तो सब दुख क्रापों रोइ । 
चरनू कपरि सोस घरि, कहूँ ज कहणां होइ ॥६॥७७६४ 
शब्दाम--प्रापौन्‍+कहना । 
यदि भव की बार मुझे प्रभु मिल जायें ठो श्रपती सब व्यथा-कथा रोन्रे कर 
उनसे कह द्‌ । उनके चरणो में श्षीश रख कर मन मे जो भी कहने के लिए है सब 
कह डालू । न्‍ 


५५. निगुणा कौ श्रंत 
_अ्रंग-्परिधय--जो व्यक्ति गुणहीन होते हैं, वे सदैव दुल के भागी बनते हैं 
और उन पर किसी की भली थातो का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रकार 
सुखा सूप्रा वृक्ष वर्षा के प्रभाव से भ्रप्रभावित ही रहता है । ऐसे व्यक्ति को सदुपदेश 
देना उसी प्रकार व्यर्थ भोर निस्सार होता है, जिस प्रकार पत्यरों के ऊपर वर्षा होना! 
भगवान्‌ की हपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विनीत भौर नम्न होना आवश्यक है | 
जिस प्रकार वर्षा का जल नीचे स्थान पर जाकर ही ठहरता है, उसी प्रकार प्रभु की 
कपा उसी व्यक्ति पर होती है जो नम्न और विनीत होता है । जिस थ्यक्ति में विवेक 
होता है वही शब्द की महिमा को समककर ससार के विचारो से छुटकारा पा लेता है 
यह शरीर भात्मा के लिए एक विश्वामत्यथल के समान है। इसमें प्रात्मा 
प्रवेश तो करती है विश्राम लेने के लिए, किन्तु यहा पर उसे और भी अनेक 
प्रकार की यातनाएं सहुनी पड़ती है क्योकि यह शरीर विषय भौर विकारों से भरा 
हुआ है। इस शरोर वी जितनी भ्रधिक चिन्ता की जाती है, उतना ही भ्रधिक 
विकारप्रस्त होता चला जाता है, जिस प्रकार दूध पिलाने से सर्प बा विप बढता 
जाता है। चाहे व्यक्ति में जितने गुर हो, विन्तु यदि उसके मन में भगवान्‌ के प्रति 
प्रेम नही है त्तो उसके सारे गुश इसी प्रकार व्यप है जिस प्रकार खजूर के वृक्ष का 
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सौघापन और ऊ चाई, क्योकि उससे न तो पक्षियों वो छाया मिलती है भ्ौर न फल। 
अह-भावत्रा के कारण दूसरे के गुणों वा तिरस्कार करता भी वाप्न का कारण होता 
है श्रौर दूसरो के गुरोे को ग्रहण करने से उसमे सदूगूरा हो जाते हें, जिस प्रकार 
चन्दन के पास रहने से नीम का वृक्ष भी सुगन्धित भौर शीतल बद जाता है। 
हरिया जांण रूपड़ा, उस पांणीं का नेह। 
सुका काठ न जांणईं, कबहूँ बूृछा मेह ॥३॥ 
शब्दायं--हूपढा,ज-वृक्ष । नेह--प्रेम । बूठा न्‍ूपडा । 
प्रमु-भक्ति से पल्लवित भक्त रूपी हरित बुक्षों को ही प्रभु वे इंपा-वारि का 
ज्ञान होता है। प्रभु भवित से ही होन घुप्क दूठ जैसे भ्रन्य व्यक्तियों को भला क्‍या 
ज्ञात कि यह प्रभु-हपा-वारि की वर्षा कब हुई । 
फ्िरिमिरि मिरिमिरि वरधिया, पाहुण ऊपरि सेह । 
भाटी गलि संजल भई, पांहण बोही तेह ॥२॥ 
शब्दार्थें--सैजन 5>सजल । पाहण *पापाणा, पत्थर । 
पत्यरो के ऊपर प्रमु-स्नेह बारि की वर्षा हुई, उसके साथ चिपकी हरिं- 
भक्त रूपी मिट्टी की आत्मा तो सजल--प्रभु-परनुकम्पा युक्त --हो गई, किन्तु वह 
पत्थर ज्यू' का त्यू ही रहा । 
पार ग्रह्म दूठा मोतियां, घड़ बाँधो सिपरांह। 
सगुरां सगुरां चुषि लिया, चूक पडी नियुरांह ॥रे॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
परम प्रमु ने प्रपनी कृपा के मोतियो की वर्षा की, साघको मे उनके बीनने 
के लिए होठ लग गई जो सदुगुरु के शिष्य थे उन्होंने तो मोक्तिक चुन लिये भर 
जो सदगुरुहीन थे, उनके हाथ कुछ न लगा। 
कबोर हरि रस बरपिया, गिर डूंगर सिंपरांहू। 
नोर मिवांगा ठाहरें, माँ ऊंछा परडॉह ॥था 
शब्दा्य--डूगर-म्टीला | सिपरहः"+चोटियों पर। मिवाशा्नतीचे में। 
कऊचॉल्नऊंचे पर । 
कबीर कहते हैं कि प्रमु-अनुकम्पा वारि की वर्षा पर्वत, दीलो झौर ऊचीर 
ऊंची चोटियों (अह से परिपुणं शुष्क, कठोर भौर दम्भथुक्त मनुष्यों) पर हुई, 
किन्तु वहाँ वह प्रभु-भक्ति का जल नही ठहरा | जल तो ऊचे पर नही, निम्न स्थान 
मे रुकता है । 
मु भाव यह है कि प्रमु की भवित ओर कृपा के भ्रधिकारी विनम्न-हृदय भक्त 
ही हैं। 
कबीर भू'डत करमियां, लय सिध पापर ज्यांह । 
दि बांहुणहारा क्या करे, बांण न लागे त्पांह ॥शा 
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शब्दार्य--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि जिन्होंने मूर्सता कृत्पी के भावरण से अपने अ्रग-प्रत्यग 
वो ढक रखा है उन पर सदगुए के उपदेश बाण का कोई प्रभाव मही पडता, उसमे 
संदुगुरु का कोई दोष नहीं । 
छाहुत सुनत सब दिन गए, उरक्ति म घुरस्‍्या सम | 
कहि फबोर बेल्या नहीं, भ्रजहूँ सुप्हला दिन ॥६॥ 
शब्दाथं--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि व्यथा-कंथां कहते-कहते समस्त आयु व्यतीत हो गई फिर 
भी मन जो एक बार ससार-भ्रम मे पडा था, पडा ही रहा सुलक नहीं पाया। भ्राज 
ज्ञान हा हो जाने पर भी हे जीव ! तू सावधान नही होता, भ्रश्ञानप्रस्त 
पडा है ॥ 
कहूँ कवीर कठोर फे, सबद न सारे सार। 
सुध घुष थे हिरदे भिदद, उपणि बिदेक बिचार (७७ 
शब्दार्ध-- भिदे +८विंधनां । विवेक ्ज्ञान । 
कबीर कहते हैं कि कठोर हृदय मनुष्यो पर उपदेश-बाण की चोट नही 
लगती । ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के मम को भेदकर ही उपदेश बाण विवेक झौर विचार 
वी उत्पत्ति करते हैं। 
भा सीतलता के कारणे, भाण छिलने धाइ। 
रोम रोम घिप भरि रह्या, स्‍भ्गृत कहाँ समाद ॥द।। 
शब्बार्थ--विलवे+-ठहरना । 
जिस भाँति बटोही मार्ग मे विधाम के लिए ठहर जाता है उसी भाति झात्मा 
कहती है कि भ्रतन्त यात्ना मे थंथंकर शीतलतां को आ्राश में में भी ससार में रुक 
गई किन्तु परिणान उल्हा निकला। इस विश्वाम स्थली ससार के कण-कण में 
विपय-वासना का विष भरा हुआ है भला इस में भम्ृृताश निर्मल श्रात्मा के लिए 
स्थान कहा ? 
सरपहि दूध पिलाइये, दूध डिप हूं जाह। 
ऐसा कीई ना मिले, स्पू सरप विष खाइ ॥हया 
शब्दाय--सरपहि नल्‍सर्प को । स्यू सूजो । 
सपप को दूध पिलाने से दूध उसके मुख मे _जाकर विष ही बन जाता है। 
हम कोई ऐसा साधक नही मिला जो विपयुक्त इस माया की सपिणी को खा जाता, 
नष्ट कर देता । 
जलों इहे घबड़पणा, सरले पेडि खज़ूरि। 
पणो छाहू न दौसथें, फल सगे ते दुरि ॥१०॥ 
बाब्दायं--वड़पडा >>बडत्पन । 
कबीर कहते हैँ कि खजूर के सोपे भौर ऊचेपन का क्या लाभ है ? पक्षी 
को तो दूर तक छाया तक नहीं मिलती झौर फल इतने ऊ थे पर लगता है कि 
उसका लाभ सब नही उठा सकते । 


इरर कयोर प्रग्धावली सदीक 


विश्ेप--इन दोहे का यह स्पान्तर भी मिलतःह है-- 
“बडा हुआ तो बया हुमा, जैसे पेड खजूर । 
पछी को छाया नहीं, फल लागे झति दूर ॥7 
ऊंचा कुल के कारण, थस बध्या धधिकार । 
चदन बास भेदे नहीं, जरूुया सब परिवारवा१शा 
शब्दा्य--वस 55 बास । जाक््या--जला दिमा । 
ऊची जाति का होने मै कारण वास मे भरहम्मन्यता आ गईं भौर भपने से 
छोटे चत्दन के सदुगुर--सुन्दर, झीतल,सुगत्श--को वह नहीं भ्रपना सका, इसीलिए 
बहु झपने परिवार--समूह सहित नप्ट हो गया । 
कबोर चदन को भिड़े, मींद क्रि घखदन होह । 
बूडा खस बड़ाइता, यो जिनि बूड़े फोड़ ॥१२॥७६०॥ 
शब्दापं--निडै >-पास होने पर ॥ तीव ८ सीम । बसन्‍्न्बास । 
कबौर कहते हैं कि दूसरे के सदगुरु ग्रहण करने से बुरा व्यक्ति भी भच्छा 
हो सकता है, देखो चन्दन के पास रहने से नीम भी उसकी सुगन्ध ग्रहण कर चंदन 
जैसा हो बन जाता है किन्तु दूसरे के गहण ने करने पर जिस प्रकार बास 
का गा सहित 2227277 हेसी स्थिति किसी की न भावे । 
भाव यह है कि सभी दूसरो के सदुगुरा अपनाने की चेप्टा करें । 


५६ बिलतीं कौ श्रंग 
प्रग पचिय--इस प्रग मे प्रभु के प्रति दितय भाव की झ्भिव्यवित की गई 
है। प्रभु सर्वेगूण सम्पन्त भौर दुगु णो वा नाश करने वाला है। ऐसे प्रभु के गुर 
पझनत हैं जिनका किसी प्रकार से भी वर्णन नही किया जा सकता । मनुष्य सासारिक 
विकारों भे फेसकर भपनी अमृत्य भागु को व्यर्थ भे हो मध्ट कर देता है भोर प्रभु 
का भजन नही करता। भनत मे उसे पछताना पडता है। प्रभु ही ससार का कल्याण 
करने मे समर्थ है। त्मवित चप्हे जिनते घामिक कार्य करे, किन्तु यदि उसका प्रमु से 
अनुराम नही है तो चाहे वह हड की यात्रा करे वे चाहे काकी सात्रा कहे, उसका कोई 
लाभ नही ही सकता । साधक का चरभ लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपने मन 
को झाराध्य से मिलाइर एकाकार हो जाये । 
कर्य र सांईं तो मिलहिंगे, पूछहिंगे कुसलात । 
हु झादि पति की बहुँगा, उस भतर की बात ॥१॥ 
शब्दाशं--अतर-+- हृदय | 
कबीर कहते हैं कि स्वामी मिलेंगे तो प्रवश्य फ कुशलता 
पूछे जाने पर मैं भपने हृदय की व्यथा-कथा झादि से ० 2720% 2 
कबीर भूलि विय्ाडिया, तू ना करि सेला चित । 
४; साहिब भरबा लोडिये, मफर बिगाई नितधरा 
शददार्थ---ग रबा5-घमड । ल्ोडियो८८त्यागना | 


साखो भाग श्ेश३ 


कबीर कहते है कि तूने प्रभु को विस्मृत कर अपनी स्थिति को विग्ाड़ 
लिया, किन्तु फिर भी चित्त मिलन मत होने दे | प्रभु-भक्ति से श्रव भी तेरा उद्धार 
हो सकता है, यदि सू ग्द का परित्याग कर दे । यह दम्भ नित्यन्रति हमारी स्थिति 
को विगाइतः है । 
करता फेरे बहुत ग्रृण, भोगुण कोई नांहि! 
जो दिल सोजों श्रापणों, तो सब शोगुण सुर माहि ॥३॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
स्वामी में तो अनन्त गुण ही हैं, श्रवयुण तो उसमे कोई भी नहीं है। हे 
मनुष्य | यदि तू आत्मदर्शन करे तो सू ही समस्त अवगुणों का केन्द्र है। 
औसर बीता श्रलपतन पीय रह्या परदेस । 
फर्लेक उतारो केसया, भांनों भरंम प्रदेश ॥॥४॥ 
शब्दार्थ--प्लपतंन-- भ्रज्ञान मे । भानों-+नप्ठ करूं । 
+ मेरी समस्त आयु भज्ञान में ही व्यतीत हो गई और प्लिय मुझसे दूर रहा। 
अ्रव मैं क्रपने हृदय से श्रम और शंका को समाप्त कर अज्ञानी होने के कलंक को मिटा 
प्रभु-दास होना चाहता हूँ । 
कबम्ोर करत है बीनतो, भौसागर के तोई। 
बंदे ऊपरि जोर होत है, ज॑म कू' बरजि गु्साँई ॥५॥ 
शड्दार्ध---ताँई-+ लिए, हित | बन्दे>-दास । जोर"अत्याचार । वरजिन> 
बजित कर। | 
संसार के सागर तुल्य प्रपार जनसमूह के लिए कबीर प्रभु से प्रार्थना करता है 
किहे प्रभु ! मनुष्यों पर काल अत्याचार कर रहा है आप इसे रोक दीजिए । 
हज काये छह हाँ गया, केती बार फबीर। 
मीरा मुझ में क्या सता, सुखां न खोले पोर ॥६॥ 
शब्दायं--भीरा >गुरुवर | खतास्नदोप ! 
कचीर न जाने कितनी वार कावा भौर हज कर आया किन्तु मुझे पता नहीं 
कि गृरुवर मुझ से क्यों रुष्ट हैं, बोलते तक नही । 
भाव यह है कि व्ययोडम्बरों मे लिप्त रहने प्र गुरु भी शिष्य को नहीं 
अपनाता । 
ज्यू' सन मेरा तुझ सों, यों ले तेरा होइ॥ 
ताता लोहा यों मिले, संधि न लखई कोइ ॥७७६७॥॥ 
शाब्दाय--ताता न्न्यर्म । सधि--जोड़ १: 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु | मेश आपसे अपार प्रेम है, मेरी इच्छा है कि 
हम दोनों इस प्रेम मे एकमेक हो जाय॑ जिससे कोई दोनो के शन्तर को उसी प्रयार ने 
जात सके जिस प्रकार गरम करके लोहे से लोह मिला देने पर दोनों को सम्धियों का 
पता नहीं चलता । 
है 


भर कबीर प्रन्यावली सटीक 


५७ सापीभूत कौ शग 
प्रग-परिघय--भगवान ससार के कण कण मे व्याप्त होकर भी ससार के 
विषय-विकारी से अ्मम्पृबत रहता हैं। यही अ्रसम्पुवतता जब साधक वे” भन में भा 
जाती है तो बह मुवित वा अ्धिवारी बन जाता है। इस भ्धिकार को प्राप्त परके 
भी जौ सुस प्राप्त होता है, वह भ्रद्वितीय एव झलौकिक होता है। मन साधनां में 
सबसे अ्रधिक बाधक होता है। यदि व्यवित अपने मन को विषय विकारों से प्रस्त 


रखेगा तो उसका भ्रवश्य पतन होगा, भ्रौर प्रपने इस पतन के लिए बह स्वेय ही 
उत्तरदायी होगा । 


अऋवीर पूछे राम कु, सफल भवनपति-राइ। 
सबही फरि श्लगा रहों, तो विधि हर्माहू बताई ॥ शा 
शब्दार्यं--सरल है! 
कबीर समस्त भुवत पति (१४ भुवन) प्रसु से पूछता है कि हे प्रभु | भाष 
सव भुवनो कौ व्यवस्था कर उनमे रमे हुएं भी उतके प्रभाव से जिस प्रकार प्रसमृतत 
रहत हो, बहू ढग मुझे भी बता दो। 
जिहि बरियाँ साईं मिले, तास न जांणे भर! 
सबकू सुस्त दे सबद करि, भपर्णी झ्पर्णी ठोर ॥२७ 
शब्दर्थ--जिहि वरियाँ--जिस क्षण] 
जिस क्षण मुझे प्रभु प्राप्ति हो जाय उस समय के समान महत्वमय झन्य समय 
वो मत समझ । सबको यथास्थान भ्रपने उपदेश से सुख पहुचा | 
फ्ददीर सन का बाहुला, ऊडा थहै असोस। 
देखत हों दह मे पड़े, दई किसा को दोस ॥३े॥८००॥ 
शब्वार्थं->बाहुता-- बाला, गढा । 
कबीर बहते है कि यह मत रूपी नाता बडा मदला और गहरा है । यह जानते 


हुए भी यदि कोई इसमे गिर पढे तो फिर किसे दोष दिया जा सकता है ? पर्थात्‌ 
गिरने वाला ही स्वयं दोपी है । 
ऋऔ 


ए८ बेली फो अंग 

झग-परियय--इस शग मे वेल के मध्यम से कबीर ने साझारिक विवारों का 
वर्णन किया है। वे वहत है वि' जलाने के लिए जो लकडी लाई गई थी, वह पु 
प्हलवित होने लगी, भ्र्थात जिस मन को सयम वे' द्वारा निमस्बित किया गया था, 
यह पुन बिकारो की ओर अग्रसर हो गया । माया रूपी बेल को यदि झागे-झागे से 
जलाया जाये तो पीछे-पीछे पललवबित होती रहती है, श्र्थात्‌ यदि साया का सम्पूण 
विनाज्ष न क्या जाम तो बह पुन उभर श्राती है। इसको तो समूल्र नप्ट करने पर 
ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह माया की बेस समूचे ससार मे फैली हुई है । मह 
जितनी कडवी है, इसका फटा भी उतना ही कडवा होता है| झ्रत साधव को चाहिए 
वि बह माया की बेल का समूल साश कर दे । तभी उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकेगी । 


साली भाग है२५ 


अब तो ऐसी हूं पडी, ना तुवडी न बेलि । 
ज्ञासण श्राणी लाऊुडो, ऊठी कू पत्र मेतिह ॥१॥ 
शब्दार्य---तुवडी+-तुम्बा । जालखर-जलाने के लिए । कूपलर++कोमल । 
कबीर कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकढी लाई गईं थी वह पुन पल्लवित 
होने लगी, श्र्यात्‌ जिस मत को सयम से मारा घा, वह पुन वियया में प्रवृत्त होने 
लगा। इस अवस्या मे इस ससार सागर बे पार जाने के लिए न वेल है व तुबा-- 
कोई सम्बल नही । 
विशेष--सैरने वे लिये तूब आदि का सहारा लिया जाता है । 
भागे श्रागेँ दो जले, पीछे हरिया होइ। 
बलिहारी ता बिरप की, जड कादया फल होइ ॥श॥। 
शब्दायें--दौ +-दावाग्नि । हरियार+ हरित, पत्लवित । 
माया रूपी बेल को आगे-आगे से मदि जलाया जाय तो यह पीछे ही पीछे, 
तत्क्षण, पल्‍लवित होती जाती है। कबीर कहते हैं कि मैं उस वृक्ष वी बलिहारी जाता 
हू जिसकी जड काटने से, माया को समूल नप्ट करने से, फल (ईदवर) प्राप्ति होती है। 
जे कारों तो डपडपी, सॉचों तो कुमिलाइ। 
इस गुणवती बेलि का, छुछ गुण कह्या व जाइ ॥३॥ 
शब्दार्थ---डहडही +- हरी होना । 
कवीर कहते हैं कि इस तिगुण--प्राकृत भाया-बेलि की दशा का क्या वर्खन 
किया जाय ? यदि इसे इन्द्रियो के कुल्हाडे से काठा जाय, भोग किया जाय तो यह 
और भ्रधिक बढती है और यदि इसे प्रभु-भक्ति के जल से पसिंचित किया जाय तो 
कुम्हला जाती है । 
विशेष--विरोधाभास अलकार । 
आ्रागणि बेलि भ्रकासि फल, भ्रण ब्यावर फ्ादूघ। 
ससा सींग फो घूनहडी, रमें बाक का पृत शी 
शब्दा्थो--भ्रागरि त्ग्ागन । भणा व्यावर>विना ब्याई हुई । ससाू८ 
खरगीश । धूनहडी -- ध्गी । 
यह माया रूपी बेल ससार के सहन में फैली हुई है झोर इसे काट देने पर 
शूत्य प्रदेश में निर्मल फल--परम-प्रभु वी भ्राप्ति होती है । सामान्यजनों को यह बाद 
ऐसी ही विचित्र लगती होगी जैसे झनव्याथी गाय का दूध झथवा सरगोद के सीग की 
शगी की बात कहना अभ्रथवा यह कहना कि बन्ध्या का पुत्र क्रीडा कर रहा है । 
कंदोर फ्टई बेलडो, कड़वा हो फल होइ॥) 
साध नाव तव पाइये, जें देंति बिछोहा होइ ॥५॥॥ 
शब्दायें--सरल है । 
कबीर वहते हैं कि इस माया रूपी बडी देख का फल भी ऐसा ही वडवा 
होता है । वही प्रभु की खोज कर सकता है जो इस बेल से अपना सम्यन्ध बिच्छेद 
क्र दे । 


शच८ 


र९६५ दवीर प्रग्यावली सदौक 


सौंघ भइट तब का भया, चहुँ दिप्ति फूटो घास । 
झजहूँ बीज अपूर है, भो ऊयण की झ्रास॥ध्षाध०्दा 

झब्दा्थ --सीघ>-सिद्ध, साधक । बासू-प्रसिद्धि । कगशरू-उगने । 

यदि कोई माया से सम्बन्ध विच्छेद कर साधक वन गया और उसकी प्रसिद्ध 
हो गई तो क्या हुप्ला, इसका विशेष महत्व नहीं। झ्ाज भी इस माया-येलि का धीज 
शेप है, वह कमी भी पुन अकुरित हो सकता है, भरत हे साघव ! तू सावधान रह । 

ज् 
५६. श्रबिहुड़ कौ अंग 

झग-परिचय--इस भ्रम म कबीर ने बताया है कि मैंने उस परम ब्रह्म को 
प्रपना साथी बना लिया है जो सुख-दु ख के भावा से परे है भौर जिसके झतिरिकत 
मेरा भ्रौर कोई सच्चा हितेपो नही है, जो हर अवस्था म मेरा साथ देता है। ऐसे 
भसीम प्रभु का मैं कभी भी साथ नही छोड़ेंगा 

भाव यह है कि इस ससार मे ईश्वर ही सच्चा साथी है भौर उसके प्रति 
पनुराग वनाये रखने मे ही मनुष्य का वास्तविक हिति है । 

कबीर साथो सो किया, जाके सुख दुख नहीं कोइ । 
हिलि मिलि ह्व॑ फरि खेलिस्पू, कदे बिछोह न होइ ॥१॥ 

शब्दार्य--सरल है । 

फबीर ने उस परब्रह्म को झपना साथी बनाया है जिसे कभी भी सुसत-दुख वही 
व्यापता। मैं उससे बड़े प्रेममाव से क्रीडा करता हु, उस प्रमु हे भेरा कभी भी वियोग 
नही हो सकता । 

कबीर सिरजनहार बित, मेरा हितु न कोइ । 
गुण झ्रोगुण बिहुडे नहीं, स्वारथ बधी लोड । २॥ 

शब्दायं--सिरजनहार+-श्रष्टा, प्रमु। हितू--हितपरी । विहृडै--छोडना । 
तोइलन्लौग । 

कबीर कहते हैं कि स्रप्टा प्रभु के अतिरिक्त मेरा हितपी अन्य कोई नही है । 
भन्‍्य सौसारिक प्रियजन स्वार्थ के कारण मेरा ध्यान रखते हैं किन्तु वह परम प्रभु 
मुझे गुणयुवत अथवा गुणहीन कसी भी दशा मे नही छोडेगा | झत वही भरा सच्चा 


हितपी है । 
भरादि भचि झरू बह 
फबीर उस करताई 


आब्दार्थ--सरल है। 


पढ़ावली भाग 


पदावली-परिचय--कबीर पदावली में कबीर के विभिन्‍न दृष्टिकोशों को बड़े 
ही सुन्दर पदों मे संकलित किया गया है । इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि कबीर 
ने आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा को आवश्यक बताया है। 
क्योकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है--भ्द्धावान्‌ लगते ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ गुरु के 
प्रति श्रद्धावान्‌ होने से ही शान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नही । 

पदावली मे सर्वप्रथम कबीर के मगया सम्बन्धी विचारों की ग्रभिव्यक्ति हुई 
है। उनका माया-सम्बन्धी दृष्टिकोश बडा ही रहस्यपुर्णा, गम्भीर एवं ध्यापक है। 
उनके मतानुसार यह सारा ससार ही माया रूप है, जिसकी ग्रदूभुत छठा में मानव 
लिप्त होकर भटकते रहते हैं। कबीर ने पदावली में माया को महाठगिनी कहा है, 
जो कि त्रिगुण फाँस लेवर सासारिक प्राशियों को अपने चक्र मे फेंसाती रहती है। 
दूसरी ओर मनुष्य का सबसे बडा स्वार्थ मोक्ष है। परन्तु माया मोक्ष-प्राष्ति के मार्य 
में सबसे बडी बाधा है । सकसे बडी खाई है, जिसको कूदना मनुष्य के लिए अ्रसम्भव 
नही तो कठिन अवश्य है । इस रहस्य का उद्घाटन 'पदावली' के विभिन्‍न पदों में 
किया गया है । इस सासारिंक माया के सम्बन्ध में पदावली मे लिखा है--- 

“माया महामिनि हम जानी। 
24 >द है 
कहत कयोर सुनो भाई साधो । यह सब प्रकथ कहानी ४” 

परल्तु इस माया के प्रन्धकारमय पर्दे को किस प्रकार हटाया जा सकता है ? 
हस प्रदन पर भी पदावली से कई पदो मे विचार किया गया है। इस महाठगिनी 
भाया से बचने के लिए पदावली में दो बातो की ओर संकेत किया गया है। प्रथम तो 
शुर् के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए झोर दूसरे भाश्मज्ञान की उत्पत्ति। इन 
दोनो के सामंजस्यपूर्ण साधन से माया रूपी पर्दा हटाया जा सकता है । इस सम्बन्ध 
में पदावली में एक पद इस प्रकार लिखा गया है-- 

“घू'घट के पट खोल रे तोय पिया मिलेंगे ॥/" 

भर्थात्‌ हृदय रूपी भन्‍्धकार<मय परदे को ज्ञान के द्वारा हटाया जा सकता है 
भौर उस पात्मज्ञान का भ्रकाण गुरु कृपा से ही हो सकता है । क्योकि वह परमात्मा 
प्राणियों के हृदय में पुष्पो में सुगन्‍्य वी सौति समाया हुआ है। भतः उस ज्ञान का 
पझाभास गुर के द्वारा भ्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने से हो हो सकता है। 
इसलिए “पदावली” में गुर को गोविद से मी वडा बताया है। गुरु एक प्रकार से 
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परमात्मा की झोर ले जाने वाला मार्ग है । श्रत याद हम अपने जीवत में झ्फलता 
की प्राप्ति चाहते हैं, तो निस्सन्देह ही हमे गुर के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। 
ज्ञान की आँधी झाने से माया रूपी टॉँटी उठ जाती है। हृदय मे भ्रालौकिक आनन्द 
की ब्राप्ति होती है । उसी श्रानन्द को 'ब्रह्मानन्द सहोदर भी कहा गया है। पदावली 
के पदों मे इस भावना तथा दार्शनिक विचार की बडी ही सुन्दर अभिव्यक्ति 
की गई है। 

“ददावली' मे 'ब्रह्म' सम्बन्धी विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
'दह्य” क्या है भौर इसका स्वरूप क्या है ? इस विषय में भी पदादली” में भ्रवेक 
पदों का सप्रह हुआ है । कवीर की ब्रह्मसम्वन्धी विचारधारा उपनिषद्‌ के दाशनिक 
विचारों पर भ्राधारित है । उपनिषदी मे स्पष्ट लिखा है--'सवं खलु इद्र ब्रह्मा एव 
“ब्रह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या' । परन्तु कदीर ले पदावली मे ब्रह्म के स्वरूप को उपतिषद्‌ 
से भी ग्रधिक व्यापक तथा स्पप्ट रुप मे प्रस्तुत किया है । अखिल-विश्व ही ब्रह्म का 
स्वछप है भौर ब्रह्म से ही इस सप्तार भी सृष्टि हुई है। 'पदावली' से व्यक्त ब्रह्म 
कोई भौतिक “ब्रह्म' नही है । कबीर का ब्रह्म दाशरथी राम नही है, अपितु वह तो 
तीनों ज्ञोको में व्याप्त रहने वाला “ब्रह्म' है। उस ब्रह्म से ही इस माया रूपी सस्तार 
की सृष्टि हुई है। पदावजल्ञी मे इस बात पर बडा ही महत्व दिया गया हैं। उसमे 
कहां गया है कि ब्रह्म ही जगत्‌ सर एकमात्र सत्ता है । ब्रह्म ही से सबकी उत्पत्ति हूँई 
है भोर फिर संव उसी भें मिल जाते हैं । इस बात को स्पष्ट करने के लिए 'पदावली' 
की निम्न पक्षतियाँ द्रष्टव्य है-- 


“जल मैं कु भ कु भ मे जल है, बाहरि भीतरि पानी । 
फूटां कु भ जेल जर्लहिं समांता, यहु सत कथों ग्रियानी॥।” 
प्रत ब्रह्म के इस रहस्य को समभने के लिए मानव को सोसारिक ममता 
का स्यागन करना पढता है । 


प्र्यात 'भहभाज' के रुथान पर हृदय मे हरि वा ध्यान करना पडता है । 
इसके झतिरिक्त परमात्मा की भक्ति का सम्बन्ध मत से है, मन की भक्ति 


शरीर को अपने अनुकूल बना लेती है। इसलिए 'पदावली' मे 'कर का मनेका छाडि 
के, मन का मनवा फेर! का उपदेश दिया गया है। 


इसके अतिरिक्त प्रह्म का स्वरूप ज्ञानमागों होने के कारण शुप्कत्तापूर्ण हो 
जाता है। अत कबीर ने प्पने पदो म निराकार सम्बन्धी शुष्क चितन के साथ प्रैम- 
पूरे बितन थो भी मिलाया | इस मोतिक जगत्‌ मे ब्रह्म कौ व्यापक्ता उसवे 
प्राणिया से प्रेममम सम्बन्ध स्थापित करने से ही जानी जा सकती है। “पदावली' में 
विभिन्‍न पदो मे क्यीर के इस प्रेममयी--विचारी को कई व॒दों भें ध्यक्त किया गया 
है। प्रेम रुपी मदिरा को मनुष्य यदि एक बार भी पी लेता है, सो जीवन पर्मन्‍्त उसका 
नशा नहीं उतरता । वह उसी प्रेम के नह में भ्रपनी सुध-बुध भूलकर परमार्या भी हो 
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जाता है और सभी मे उस महान्‌ प्रेम के प्रकाश को देखता है । इसीलिए तो उन्होंने 
लिखा है-- 
लाली मेरे लाल को, जित देखो तित लाल; 

- लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल 7 

श्रॉगल कवि कालरिज की भाँति कबीर पदादली में भी प्रेम को भगवान्‌ के 
रूप में ही व्यवत किया गया है । 

पदावली' में कवीर के दाशंनिक सिद्धान्त के प्रनुसार “ब्रह्म को “निराकार 
ही नही अ्रपितु साकार रुप में भी ग्रहण किया गया है । कवीर 'पदावली' में उन पदों . 
में ब्रह्म कौ उन स्थानों पर प्रेम रूप माना है जहाँ ज्ञान के साथ प्रेम की भी व्याख्या 
की गई है ! 

धदावली' वास्तव में भवित भौर ज्ञान का झांगार है। क्योकि उसमे ज्ञान 
तथा भक्ति वा धडा ही सुन्दर समन्‍्ववादी रूप भस्तुत हुआ है । 

वदावली' कै विभिन्‍न पदो में तत्कालीन समाज की विपमताझ्ो का भी बंडा 
ही तथ्यपुर्ण चित्र उपस्यित किया है। इसका कारण थह है कि कबीर मे श्रपने समय 
में प्रथलित सामाजिक रूढियों, कुप्रथाओ, धामिक--आरडम्बरमय बातो झादिं की दूर 
करने का थथाशकित प्रयास किया । भ्रतः इस प्रयास का जैसा का तैसा चिंत्र अनेक 
पदो में उपस्थित हुआ हैं । इस दृष्टि से कबीर पदावली सामाजिक सुधार के अनेक 
प्रयत्नों का भी प्रतीक है। कबीर ने हिन्दु त्तया मुसलमान दोनो जातिगो में से इस 
प्रकार की अप्तम्य त्तथा भेदभ्ावपूर्ण बातो को निकालने की चेप्टा क्रो) दोनो मे 
एकत्र लाते की कोशिश की गई। अ्रतः 'पदावली” मे सकलित वे पद, जिनमे कि 
समाज-सम्बन्धी विषमताझों के निवारण का विवेचन किया है, झाधुनिक युग के लिए 
भी बडा ही उपयोगी सिद्ध होगा | 'पदावली' में हिन्दू समाज में मूतिपूजन तथा 
मुसलमानों मे चिल्ला-चिल्लाकर नमाज पढने झादि श्राडम्बरी बाती का विरोध किया 
और इन दौनों जातियो में पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर तथा भटके हुए मार्ग से 
हटाकर सही मार्ग पर लाने के साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है। कबीर को 
ऐसे पदो के झाधार पर ही एक श्रेप्ठ समाज सुधारक भी कहा जाता है । 

'पदावली' में कबीर की रहस्पवादी भावनाओं को भी भली-भाँति स्पप्ट 
फिया गया है । इस रहस्यवाद के भ्रन्तगंत एक अज्ञात शक्ति काम करती है, जो कि 
विद्व का सचालन करती है। उपनिषद्‌ मे यही अज्ञात शक्ति 'अद्वेतवाद' के रूप में 
मिलती है| परन्तु वह शक्ति इस प्रकार दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार जगत्‌ के 
अन्य दृश्य रूप । 'पदावली' में परमात्मा के प्रेम तथा उसकी अनुभूति की गूंगे का 
सा गुड कहा है-- हे 

#अझ्कथ कहानी प्रेम को, कछू कही न जाइ । 
शूसे केरो सरकरा, साथ भौर सुस्फाय ए 5 


5 
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यही रहस्यवाद का मूल है । वेद तथा उपनिषदों मे रहस्यवाद इसी रूप में 
मिलता है | गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुह से उतकी विभूति का जो वर्णन क्रिया 
गया है, वह भी ग्रत्यल्त रहस्यपूर्णां है। इस दृष्टि से 'पदावली दाशंमिक सिद्धान्तो के 
विवेचन करन वाला एक बहुत ही उच्चकोटि का ग्रन्थ है। “रहस्यवादों की जितनी 
गम्भीर विवेचना पदावली से की गई है, सम्भवत्त भ्रन्यत नहीं | परमात्मा को पिता, 
माता, पुत्र अथवा सखा के रूप म देखना ही रहस्यवाद है। पदावली मे सर्वात्मवाद 
मूलक रहस्यवाद की शोर भी निर्देश किया गया है, जो “माधुर्यभाव' से परियुर्ण है । 

इसके झतिरिक्त परमात्मा के वियोग से जनित सारी सृष्टि का दुख कितना 
अधिक कबीर के हृदय में समाया हुआ है । पदावली में राम की वियोगित की यह 
आकुलनता मिम्न पवितयों में व्यवत की गई है--- 


“दे दिन फब श्रावेगे भाई। 
जा कारनि हम देह घरी है, मिलिबों श्रग लगाइ है 


चिर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ जब जीव रूपी दुलहिन अपने प्रिय परमात्मा रूपी 
पिया से मिलती है, तो उसे 'आलौकिक-आननन्‍्द को' श्राप्ति होती है। 'पदावली” के 
एक पद में इस आ्रानत्द को कितने सुन्दर शब्दो में भ्रभिव्यक्त किया गया है--- 
भदुलहिन गाधो मगलचार । 
हमारे घर श्राये राजाराम प्रवतार ॥7/ 
साहित्य में 'रहस्पवाद' की अ्रभिव्यक्ति की यह उच्चत्तम स्थिति है। ईस 
प्रकार 'पदावली' मे हमें ग्रात्मोढार, जगत्‌ की झन्य सूष्टियों से प्रेम स्थापित करने 
की प्रेरणा मिलती हे । वस्तुत इस पुस्तक में शुद्ध-रहस्थवाद मिलता है। इसी के 
कारण कबीर को भी डॉ० श्यामसुन्दर जैसे मर्मज् विद्वानों ने 'शुद्ध-रहस्यवादी' कहां 
और उनके रहस्यादाद को सबसे ऊँचा बताया है | 


'पदावली में कवीर के जिन पदा, साखी, शब्द, झ्रादि का संग्रह हुआ है, वह 
सब छुद्ध कविता के सभी गुणों से सम्पन्न हैं । कबीर भ्रनपढ थे। इसलिए उनसे 
इतती उच्चकोटि की कविता करना प्राज्ातीत बात है | परन्तु जहाँ-जहाँ कबीर की 
आत्मा प्रेमानुभूतियों से तड़प उठी है और उस तडपत से जो शब्द कबीर की वाणी 
से निकले उनमे उच्चकोटि का काव्यत्व मिलता है | 'पदावली'” के अनेक पद इस बात 
का भ्त्यक्ष प्रमाण हैं । आलोचको का मत है कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं 
था। लक्ष्य तो उनका झौर ही कुछ था फिर भी उसकी पदावली में काव्यत्व की 
सुन्दस्तम तथा श्रेष्ठतम चीज़ मिलती है| इसका प्रभिप्राय यह हुआ कि कवीर ने 
कविता के लिए कविता नही वी उनकी विचारधारा सत्य की खोज में वही और 
उस्ती का प्रवाश करना उसवा ध्यय है । शब्दा वी तोड-मरोड से चमत्कार लाने वी 
प्रद्ति से वे दूर थे । दूर वी सूक्त जिस भय में केशव, विहारी, श्रादि कवियों से 
मिलती है, उस भय में कवीर को पदावली में पाना भ्रसम्भव है। पदावली' मे 


पदावली भा ३३३ 


“रहस्यावादी' कविता बहुत उच्चकोटि की कविता हैं। इन रहस्यमय उवितयों में 
प्रलंकार जैसे उपमा, रूप, भ्रत्योवित, प्रतीक तथा छद श्रादि का युष्ठु प्रयोग हुमा है । 

'पदावली' मे प्रयुवत भाषा के श्राधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की 
भाषा मे पूर्वी, ब्रज, पजावी, राजस्थानी, अरबी, फारसी झादि अनेक भाषाओं का पु 
था । इसलिए 'पदावली” की भाषा को हम सधुवकडी भाषा कह सकेंग्रे । इनकी भाषा 
पंचमेल-खिचड़ी होते हुए भी बडी रसपूर्णे तथा मधुर है। इसका प्रमाण पदावली के , 
पदो की भाषा की संगीतात्मकता, माधुय॑ता, प्रवाहमयता आ्रादि बातें है । 

हिन्दी-साहित्य में 'कवीर की पदावली”' का महत्वपूर्ण स्थान है। भुवतक 
काव्य की दृष्टि से 'पदावली” अपने जगह अ्र्धितीय है भौर भावी कवियों के लिए एक 
पथ-प्रदर्शिका के रूप मे विद्यमान है। रहस्यवादी क्षेत्र मे तो पदावल्ी में प्रयुवत्त 
रहस्यपूर्ण उवित्याँ सवसे ऊँची हैं । यदि आध्यात्मिकता को भोतिकता से श्रेष्ठ माना 
जाय तो 'पदावली' को श्रेप्ठतम पुस्तक भाना जा सकता है। हिन्दी-साहित्य में 
प्रभाव की दृष्टि से तुलसी की रचनाप्रों के वाद बवीर की पदावली का ही नाम 
प्राता है, बयोकि तुलसी यो छोडकर हिन्दी भापी जनता पर कबीर से बढ़कर भन्य 
किसी कवि का प्रभाव नही पडा । 


राग गौड़ो 
दुलहमीं मायहु मंगलचार, 
हम घरि झाये हो राजा रांम भरतार ॥ठटेका 
तन रत फरि में सन रत फरि, पंचतत बरातौ। 
शांमदैव मोर पांहुने भ्राये, में जोबन में माती॥ 
सरोर सरोवर बेदी कफरिहें, प्रह्मा थेद उचार। 
रामदेव संगि भांवरि छेहूँ, घंनि घंनि भाग हमार 0 
सुर तेतीसु' कौतिग भागे, सुनियर सहस झद्यासी । 
कहें कदोर हंस व्यर्हि घले हैँ, पुरिष एक धविनासी ॥१७ 
शब्दाय--दुलहनी ++ सौभाग्यवती नारियो । मगलचार८"-संस्कार के मंगलमय 
गीत | भरतार>पति | रत्त--अनुरक्त | पंचतत+- क्षिति, जल, पावक, ययन, समौर। 
पाहुनै >भतिधि । भावरित विवाह-परिक्रमाएं । धनि-धनि८-धन्य-धन्य । कौतिग 
कोटिक, करोड । मुनियर >> मुतिवर । 
कबीर यहाँ परमपुरुष से श्रपने प्राध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक 
द्वारा करते हुए बहते हैं कि हे सोभाग्यवत्ती नारियों ! तुम विवाह के मंगल गीत 
गाझो; प्राज मेरे घर पर स्वामी राम--परमप्रभु झ्राये हैं । मेरी प्ात्मा प्रमु-्भक्ति मे 
परिषवव (जोवन में मात्ती) है। स्वयं भ्रम मेरे द्वार पर भ्तिथि बनवर झाये हैं। में 
उनका स्वागत पति रूप में ही वरण कर करूंगी । में भपने शरीर शौर मन को 
उनके प्रेम में रग, पृथ्वी, जल, वायु, भगिनि एवं प्राकाश को बराती बनाकर भ्रयति 


श्श्ड क्षबौर ग्रन्यावलो सटीक 


उसको साक्षी बना शरौर रूपी कुण्ड वी वेदी पर प्रभु वे साथ विवाह-सम्बन्ध मे बेंध 
जाऊगी । इस विवाह के सस्कार पर स्वय ब्रह्म वेद-मत्रों का उच्चारण वरेंगे। झव 
आ्रागे कबीर ऐसा दर्शन करते है कि विवाह हो चुका है वे कहते हैं कि इस प्रेम से 
प्रेमिका (प्रात्मा) के इस महामिलन को देखने के लिए तेतीस करोंड देवता एंव 
अट्टासी सहुख्र मुनिवर आये थे । कवीर कहते है कि इस प्रकार ग्रविनाज्षी परम पुरुष 
से विवाह-सूत्र [अरटूट प्रेम सम्बन्ध) जोडकर इस ससार से जा रहे हैं। 
विशेष--कवीर यहा अपनी विचारधारा के प्रतिकूल तेंतीस करोड देवता एंव 
अट्ठासी सहस्त मुनियो तथा ब्रह्मा श्रादि का उल्लेख करते है, किन्तु इसका पाले 
यह नही कि कबीर बहुदेववाद झ्यवा प्रत्भविर्वास से श्रन्य देवी-देवताओं को मायते 
थे । इन सबका उल्लेख केवल यहाँ उस परम-मिल्न की अ्रद्भुतता दिखाने के लिए ही 
किया है। इससे अन्यथा भ्र्थ निकालना कबीर के साथ अन्याय होगा । 
बहुत दिनत थे में प्रोततम पण्ये, 
भाग बडे घरि बेढें ध्राये ॥टेक॥ 
मगऊचार माहि न राजों, राप रसाइण रसना चार्दों॥ 
मंदिर मांहि भया उजियारा, ले सुती झ्रपदा पीव पियारा ॥ 
मै रनि रासी जे निधि पाई, हर्माह कहा यह तुमहि बड़ाई ॥ 
कहै कबोर मैं कछू न फौन्हाँ, सल्लो सुहाग राम मोहि दौन्हां ॥श॥ 
शाब्दार्थ--थैं>- मे (बहुत दिनो मे) । रसाँइश--रसायसत | मदिर॑+ हृदय, 
मन्दिर । सूती जूसती । 
कबीर परमात्मा के साथ पश्रपने महामिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं. कि 
मैंने बहुत दिनो में भ्रपने स्वामी के दर्शन किये हैं (जब' से आत्मा परमात्मा से विछुडी 
हैं; तभी से उसे परम तत्व के दर्शन नही हुए) । यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने 
इस सार मे ही उनको प्राप्त कर लिया। हें सखियो ! (दूसरी भात्माओ) तु 
भ्पना मन भरभु-क्र्चना मे गाये मगल गीतो मे हो लगाझो एवं जिद्धा से राम नाम के 
भगूल्य रक्तामन वा रसास्वादन करो | प्रभु आगमन से मेरे हृदय मन्दिर में श्रकाश हो 
उठा। (शानव्तिका प्रदीप्त हो उठी) । हे सती आत्मा ! तू अपने प्रियतम से भेंट 
कर | मैंने यह भमूल्य और सुन्दर निधि जो प्राप्त की यह प्रभु की ही श्रनुकम्पा हैं। 
कबीर कहते हैं कि हे सखी ! मैंने कुछ भी विशेष महत्व का कार्य नहीं किया किन्तु 
यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी झ्रात्मा को अ्रपनाया । 
भ्रव॒ तोहि जान न देंहे राम पियारे, 
जय भावे त्यू होइ हमारे ॥टेका। 
शहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बडे घरि बढ आये ॥ 
घरननि लागि करों वरिध्राई, प्रेम प्रीति राणों चरभाई ॥ 
इत मन मदिर रही नित दौपे, कहे कबीर परहु मत्ति धोएें ॥३॥ 
इजदाए -- वरिझाई-सेवा । घोपे >5घोखा । चोपै--मली प्रवार | 


६८६७ भाग ३३५ 


कबीर आत्मा के द्वारा वहलवचाते है कि हे प्रियतम राम * अब मैं तुम्हे अलग 
न होने दू मी । जिस प्रकार भी आप भेरे पास रह सकते है, वैसे ही रहिये! मैंने 
धहुत दिनो बे बिछुडे स्वामी को प्राप्त किया है भौर वे घर बैठे ही प्राप्त हो गये हैं । 
यह भेरा परम सौभाग्य है। मैं उन्हे प्रेमन्‍्वल्थन मे बाघ उनके चरणो में रहकर सेवा 
कहरूगी । है स्वामी | आप मेरे मन मन्दिर मे नित्य भली प्रकार (सम्पूर्ण सुविधाओरी 
सहित) रहो | प्राप भन्यत्र जाकर धोखे मे मत पडिये, भर्थात्‌ मेरे जैसा सच्चा प्रेम 
अन्यन्न दुर्लभ होगा । 


विशेष--आाचार्य प्रवर रामचन्द्र शुक्ल ने “'चिन्तामशि' के '“श्रद्धान्मक्ति/ 
निवन्ध भे प्रेम और भवित का प्रतर स्पप्ट करते हुए वत्ताया है कि प्रेम में प्रेमी यह 
चाहता है कि जिस प्रिय से उसवी प्रीति है उससे अन्य कोई प्रेष न करे, दूसरी प्लोर 
भविस के क्षेत्र मे भक्त यह चाहता है कि जिस आाराध्य को मैं पूज्य मानता हू उसे 
सब पूज्य मानें | इस दृष्टि से देखते पर यहा ववीर वी भावना भक्त क्षेत्र की सही, 
श्रपितु प्रेमी की ही भावना है, ईश्वर से यही प्रेम सम्बन्ध तो उन्हे रहस्यवादी कवि 
की कोटि मे रखता है। 


सन फे भोहन बीढुला, यह भन लागी तोहि रे। 

घरन फवस भन झांनियाँ, झ्ौर भे॑ भाव भोहि रे ॥हेक॥ 
घट दल कंदल निवासिया, चहु कों फेरि मिलाइ रे। 
वहूँ के बीचि समाधियाँ, तहाँ काल मे पास झादह रे 
अष्ट कंवल दस भीसरां, तहां भीरंग केलि फराइ रे। 
सतगुर मिर्ल तो पाहये, नहीं जन्‍म भ्रव्यारथ जाइ रे ॥ 
फदली कुसुम दल भीतरां, तहाँ दस पझ्ांगुस का थीच रे। 
पहाँ दुवाइस सोजि ले, जनम होत नहीं माँच रे॥ 
वक्ष नालि के श्रंतरं, पछ्ठिम दिल्ला की याद रे। 
भोभर भरे रस पीजिये, तहां भंवर शुफा के धाद रे॥ 
अत्रिवेणी मवाह रवाह॒ए, सुरति मिल जो हाथि रे। 
तहीँ न फिरि भध जोइये, सनकांदिक मिलिहें साथि रे ॥ 
धघन गरणि मध जोहये, तहाँ दोसे तार प्नत रे। 
बिशुरी चमकि चन बरपिहें, तरा भीजत हैं सब संत रे॥। 
चोडत कंचलत जब चेतिया, तव मिलि गए को दनधारि रे । 
झुरामरण बम भाजिया, पुन जनम जियारि रे॥ 
शुर गमि ते पाईये, ऋषि मरे जिनि कोह रे९ 
तहीं कयोरा रमि रहा, सहज समाधों सोइ रेहडा 


जाब्दा्य--भवपारथ व्यर्थ ) कुसुम दल-+रीढ की हट्टी । दुवादस +८द्वादश ) 
भीच--पृत्यु । बक नालिर-सुपुम्ता | अतरैच+भन्‍्दर | नोभर फरैम्ननिर्मर ऋर रहा 
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है, प्रशृत वरस रहा है। जुरामरण +-वृद्धावस्था और मृत्यु ॥ रषि मरेज-प्रयत्त 
करता हुआ मर जाये, अत्यधिक प्रयत्न करे । 


कवीर कहते हैं है मन के स्वामी ! मेरा मन केवल श्राप में ही भनुरक्त है। 
आपके चरण-कमलो प्रे ही मेरा मन लगता है, मुझे प्रन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। 
स्वाधिष्ठान चक्र मे मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी को पहुचामे मे जो समाधि लगाबी 
जायेगी, उससे मृत्यु भय दूर हो जायगा। प्रप्ट कमल--सुरति कमल--के मध्य 
ईइवर का निवास है । यदि सदुगुरु प्राप्ति हो जाय तो वहा तक पहुचा जा सकता है, 
श्रन्यया यह जन्म व्यर्थ ही चला जाता है । कदली तुल्य रीढ की हड्डी के भष्य थी 
नांडी जाल है मूलाधार चक्र से हृदय-चक्र तक पहुचने में दस भ्रगुल की दूरी है। यहा 
द्ादश दल थाला कमल है जिसकी प्राप्ति से मृत्यु नही होती | सुपुम्णा यदि ऊपर 
सहत्तार मे जाकर वाई श्रोर को विस्फोट करे तो वहा उस शून्य गुफा से प्रमृत- 
ख्रवण होता है । यदि साधक को इस स्थान की प्राप्ति हो जाय ती वह तिवेणी- 
स्तान का पुण्य लाभ यहीं करता है। वहाँ जाकर पुन' ससार की प्ोर दृकृपात करते 
की आवश्यकता नही, वहाँ तुम्हारा मिलन भ्रन्य मुक्तात्माओं से भी हो जायगा। 
प्रनहद नाद के द्वारा मेघ-गर्जन का सुख लाभ होता है प्रौर परब्रह्म के दर्शत होते 
हैं। वहाँ भवंत ज्योतिप्मान्‌ परमेश्वर की कान्ति का विद्युत्‌ प्रकाश है, एवं भ्रमृत- 
खबर से समस्त मुव॒तात्माए स्नात हैं । पोडप-दल कमल--विशुद्ध चक्र--प्राष्ति पर 
साधक प्रभु से तदाकार हो जाता है ! इस स्थिति को प्राप्त कर जरान्मरण का भय 
भाग जाता है झौर पुर. ग्रावागमन मे नहीं पडना पडता । यह परमपद गुर कृपा के 
द्वारा ही पाया जा सकता है, वैसे चाहे कोई कितना ही भगीरथ प्रयत्न करे, उसकी 
प्राप्ति नही कर सकता | कबीर तो अब उसी प्रमपद का लाभ सहज समाधि द्वारा 
कर रहा है । 
विशेष---१. नाथपयी साधतानुरूप योग का वर्णन है । 
३ कुछ चक्रो का वर्णन नाथ-सम्प्रदाय से भिन्‍न स्थानों मे प्राप्त होता है । 
३ प्रभु के वैष्णव नाम प्रयोग मे कबीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा 
सकता है। 
गोकल नाइक बीहूला, मेरौ मन लागो तोहि रे । 
बहुतक दिन बिछुरें भये, तेरो ओसेरि भ्रावे मोहि रे ॥टेका। 
करम कोर्ट कौ प्रह रच्यो रे, भेह गये को श्रास रे । 
प्रार्पहि श्राप बेंधाइया, दे लोचन मर्राहू पियास रे ॥ 
आपा पर संमि चीन्हिये, दोते सरव समांन रे। 
इहिं पद नरहरि भेव्यि, तू' छाडि कपट शसिमांन रे ॥ 
ना कतहूँ चलि जाइये, ना सिर लीज॑ मार रे। 
रसनां रसहि दिचारिये, सारंग श्रौरंग धार रे ॥ 


पदावली भाग हे ऊ ३३७ 


साथ सिधि ऐसी पाइयरे, किया होइ महोई रे। 
जे दिए ग्योॉग न ऊपज॑, तौ अहटि रहै जिनि फोइ रे १ 
एक छुगति एके मिले, फिया जोग कि भोग रे । 
इन दुन्‍्यू फल पाहये, रास नाम सिधि जोग रे 
प्रेस भगति ऐसो कीजिये, मृखि भ्रंम्नृत बरिपे चंद रे । 
आपही झाप बिचारिये, तव कैता होइ झनंद रे ॥ 
तुस्ह जिनि जनों गत है, यहु निणय बाह्य खिचार रे १ 
केवल फहि समझाइया, भ्रातम साथन सार रे ॥ 
शरन कवल चित लाइये, राम नाम ग्रुत गाइ रे ! 
कहे फब्ीर संसा नहीं, भगति मुकति गति पाइ रे ॥५॥ 
झब्दाभ--नाइक >- नायक । वीद्ल्ला-विद्वल, हिन्दुओं के भ्राराध्य । औसेरि 
स्तशाश्प्त, स्मृति । ैलोचत -+दोनो प्रांले। समि->समान रूप से । 
कबीर कहते हैं कि हें गीकुलताथक बिद्ठुल प्रभु | मेरी आपसे प्रीति हो गई 
है । श्राप मेरे से बहुत समय से बिछुड गये हो (श्रात्मा-परमात्मा से बहुत समय पूर्व 
झ्लग हो चुकी) प्रापकी स्मृति मुझे व्यधित करती है। ग्रापके दर्शनो की श्राणा मे 
मेरे दोनो नेत्र प्यासे मरते हैं, मैं स्व ही इस जगत्‌ के बन्घन में बच गया हू जिसके 
फलस्वरूप स्नेहहीव व्यक्तियों से मैंने प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर विविध 
कर्मों का तन्तु ताता । आगे क्री र कहते हैं कि वह सर्वत्र व्यापी प्रभु सबको समान 
रूप से दृष्टिगत होता है तथा जिस रूप में वह सृष्टि के कण-रणा में व्याप्त है उसी 
भाति स्वय मैं भी, भ्रत अपने भीतर ही प्रभु को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए, 
अ्रन्यत्र नहीं | ग्रत॑ हे मनुष्य | तू कपट एवं मिथ्याभिमान का परित्याग कर भ्रपना 
पूर्ण समर्पण प्रभु चरणो मे कर दे । उस प्रभु की खोज में न तो इधर-उघर भटकने 
की श्रावश्यकता है भौर न शीक्ष पर श्रास्त्र प्रथो का बोक ढोने का । केवल जिद्दा से 
प्रेम सहित उस परम प्रमु का ध्यान करते रहो ! साधना से ही यह सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है भ्रथवा उस प्रमु से प्रेम द्वारा पूर्ण तादात्म्य स्वापित कर ही उनका साक्षात्रार 
आनन्द प्राप्त किया जा सकता है । यदि भनुष्य की दृष्टि ज्ञानपूर्ण नहीं है तो बह 
समार में ही भटकती रहती है । ग्रतन्‍्थ साधना से ही उस पमतत्व, एवं अविनाशी 
. अह्य की प्राप्ति हो सकती हैं अथवा एक समय में एक ही की साथना की जा सकती 
है भोग की भयवा योग की, अर्थात्‌ योग श्लौर मोग का ग्रसम्पृकत होना वाछनीय है। 
राम-ताम जपने से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि योग और भोग दोनो का भ्ानद 
प्राप्त हो । भाव यह है कि यदि भलुप्य कुण्डलिनी को ग्रह्मसन्थ में पहुचा दे 
और वहा में ख्रवित अमृत का पान करें तो वह अमर हो जाय, भुकत हो 
जाय । 
कबीर कहते हैं कि हू सांसारिक मनुष्यो / तुम यह समभते होगे कि यहू 
कबीर ने यो ही मतोरजवार्थ गीत गाया हैं वस्तुत यह तो मेरा स्वय का ब्रह्म 
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सम्बन्धी दृष्टिकोण है । मैंने तोः कैवल आत्म-साधना की विधि का कथन मात्र किया 
है । यदि श्राप राम-नाम्म स्मरण कर उनके चरणों मे प्रेमपूर्वक अपने चित्त का 
विनियोग कर देंगे तो निस्सदेह ही भक्ति के द्वारा मुक्त प्राप्त हो जायगी | 
विशेष--यद्यपि इस पद में क्वीर ने कुछ स्थलो पर योग-साधवा की विविध 
प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, किन्तु वे विशेष महत्व 'प्रेम-भगति' को ही दे रहे हैं--- 
यहू इस पद के उत्तरार्द्ध से भली भाति स्पष्ट है । 
श्र मैं पाइवो रे पाइयों ब्रह्म गियान, 
सहज सम्राघ सुस्ध मे रहिबो, कोटि कलप विश्राम ॥टेका 
गुर कृपाल कृपा जब फीन्हीं, हिरदे कवल बिगासा। 
भागा भ्रम दसों दिस सूश्या, परम जोति श्रकासा॥ 
मृतक ज़द्या धनक फर लौये, काल अहेडी भागा । 
उदया सूर निस किया पर्याना, सोवत भे जब जागा ॥ 
श्रविगत भ्रकल शनूपम देख्या, कहता कह्या न जाई। 
सेन करें भनहों सन रहते, ग्रगे जाॉंनि मिठाईं॥ 
पहुप बिला एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया । 
नारी बिना नोर घट भरिया, सहज रूप सो पाया॥ 
देखत कांच भया तन कचन, दिन बानी मन सांनां । 
उडया बिहगम जोज न पाया ज्यू जल जलहि समांना ॥ 
पूज्या देव बहुरि नहों पू्जों, न्हाये उदिक नांड। 
भागा क्रम ये कहो कहता, श्राये बहुरि नश्नाऊ॥ 
आराप में त्थ आपा निरष्या, अपन पे झ्लापा सुध्या । 
भाप कहत युनत पुनि श्रपना, श्रपन प॑ँ भ्राहा यूइया ॥ 
अपने परच लागी तारौ, श्रपत॒ पे श्राप समांनां। 
फह़े कबीर जे भ्राप बिचार॑, मिटि गया श्रावन जाना ॥ द्दा 
शब्दार्भ--कोटि कलप--क्रोडो बल्पो तक। अहेडी ->बधिक । नित्त सन 
राति, भ््ान । पयाना"-प्रमाणा, नष्ट हो जाना । रहये+-प्रसन्‍त होना। पहुपन्‍न 
इस । कचन+स्तरण निशय। निरप्यान्‍-देख ! आवन जाना+"भावायमन । 
क्वीर ब्रह्म-इर्शन " पञ्चात्‌ प्रपनी मित्रयानुभूति का वर्शात करते कहते हैं 
कि भव मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उस सहज समाधि भे ऐसा प्रपरिमित 
सुख है कि करोडा को तक उसी स्थिति मे समा जाय । 
श्वालु सदुगुरु ने जब इपा द्वारा ज्ञान प्रशस्त किया तो हृदय में पृण 
बमल का विकास हुआ जिसस मेरा ससार विपयक अम दूर हो गया भौर प्तत्त 
ज्योति प्रकाशित हो उठी । मेरा समाप्त श्रात्मज्ञान पुनम्जीबित हो प्रमु मिलन वे लिए 
प्रमत्वरत हो गया जिससे काल रूपी वधिक जो ससार का वध करता है, डर कर माग 
गया । जब में इस प्रवार चेतनावस्था भे प्रा गया तो भान सूर्य का उदय हो गया एवं 
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अज्ञान-निद्या समाप्त हो गई इस स्थिति में मैंने उस अगस्य, भनादि, अनुपम प्रभु के 
दर्शव क्ये--उस दर्श्षवानन्द का बणुंन अवर्शनीय है । जिस भाँति गूगा मिठाई के 
स्वाद का आनन्द मन ही मन भोगता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, केबल 
मात्रा इग्रितादि से ही उसे परितुष्टि प्राप्त करनी पड़ती है, वही दशा मेरी उस झानंद 
को श्रभिव्यवित देने मे है । यह जो कुछ भी श्रभिव्यवित की वह्‌ तो उस आनन्द-द्ा 
के सूचक इंगित मात्र ही हैं। ऐसा लगता था जिस भांति कोई वृक्ष बिना पुष्प के ही 
फंलित हो गया है, भर्थात्‌ वह अशरीरी होकर भी शोभा युक्त था जिसने बिता हाथ 
के ही वाद्य बजा कर ध्वनि की; श्रर्यात्‌ वह बिता कारण कार्य करने में समर्थ है। 
माया रूपी तारी के बिता ही हृदयघट ज्ञान-जल से परिपूर्ण हो गया एवं मैंने उस 
परम प्रभु के दर्शन प्राप्त किये | देखते ही देखते क्षणमर मे मेरा काच तुल्य पायिव 
शरीर कयन की शुद्धता मे परिणत हो गया । भ्रात्मा रूपी हस जाकर परमात्मा से 
उसी भाँति मिल गया जिस भाति से जल-जल मे जाकर एकमेक हो मिल जाता है। 
भ्रव मैं सासारिक अन्धविश्वासो द्वारा प्रस्थापित देवताओं की श्राराधना बहुत कर 
चुका, अब उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। गेर भ्रम दूर हो गया शौर अब मैं ससार 
में पुनः नहीं बंध सकता । 

जब मैंने प्रपने हृदय के भीतर ही प्रभु की खोज की तो मुझ को उनके दर्शन 
हुए । इस प्रकार अ्रपनी आ्रात्मा मे ही परमतत्व से साक्षात्कार हुआ । ग्रात्म-तत्व से 
परिचय होते ही मैं भव सागर तर गया, झ्ात्म का परमात्मा से मिलन हो गया। 
कबीर कहते हैं कि जो आत्म तत्व का विनार करता है वह मुक्त हो प्रावागमन के 
चक्र से छूट जाता है । 

विशेष--६. दृष्दान्त, विभावना, उपमा, श्रनुप्रास झादि भलंकार स्वयं कबीर 
की भ्रटपटी बारी मे झा गये हैं । 

२ उस परम प्रभु से जिसने भी साक्षात्कार किया हे वह उस मिलन दशा 
का वर्शान नही कर सकता क्योकि वाणी उसऊी ग्भिव्यकित मे भ्रक्षम एवं शब्द कोप 
भ्रर्याप्त है । इसीलिए कबीर ने जो भी प्रमिव्यक्ति उस मिलनानुभूति को दी है बह 
क्रेबल मात्र इगित हैं; क्योकि उस दया का वर्णन करते करते शब्द लडखडाकर कुछ 
झटपटे हो उलठवासी से हो णाते है, यथा “पहुप बिना एक तरवर फंलिया 
आदि । 

नरहरि सहज हों जिनि जए्नां । 
गत फल फूल तत त्तर पलव, पझ्ंंकूर बीज नसांनां ॥ढेका। 
प्रगठ प्रकास ग्यांव गुरगसि थे, ग्रह्म श्रगनि प्रज़ारो । 
ससि हर सूर दूर दूरंतर, लागी जोग जुग तारी ए 
उलठे पवन चक्र घट बेधा, मेर-इंड सरपूरा! 
गगन गरजि सन सु दि समांनां, घाणे अ्रवहद तूरा | 


£ 2] फ्घीर ग्रल्यावली सटीक 


सुमति सरीर फ्वीर बिचारो, त्रिफुटी सगम स्वार्सी 
पद आनद काल थे छूटे, सुख से सुरत्ति समांची७॥| 
शददार्थ--तरहरिस्-्प्रभु । गुरगभिपैल्-गुरु के उपदेक्ष से | प्रजरी--जलन । 
सहज साधना द्वारा ही भ्रभु को जाना जा सबत्ता है । इस साधना से सासा 
(रक विषय वास के बौज और श्रकुर समाप्त हो जाते हैं एवं इस ससार वृक्ष का 
वास्तविक फत भमु की प्राप्ति होती हैं । 


गुछ ते अपने सदुपदेश से ज्ञान का प्रकाश कर दिया एवं प्रभु की भक्ति पर 
साधक को लगा दिया । इस ज्ञान सूय्ये के प्रकाश से हृदय श्रदेश का कोना कोबा भास- 
मान हो उठा एवं योग साधना में साधक प्रवृत्त हुआ्ल जिससे कुण्डलिनो को जाग्रतू कर 
उसने छहो चक्रो का वधन किया और ऊरध्वंगामी हो उतने शुन्यस्थिति ब्ह्मर्त्म का 
भैदन किया शिसस्ते भ्रमित आनन्ददायी भ्रनहद नाद होने लगा । कबौर अपनी सदूबुद्ध 
द्वारा विचार कर यह घोषणा करते हैं कि शरीर की विकुटी मे प्रभु-साक्षात्कार किया 
जा सकता है शौर इस भाँति सुरति-निरति का परिचय कर मनुष्य परम पद का 
भ्रधिवारी हो कालबधक से मुक्त हो सकता है । 


बिजेषप--( १) “अनह॒द तूरा '--कुण्डलिनी जब पद्चक्ो का भेदन कर ब्रह्म- 
रन्‍्प्र भे पहुचाती है तो भलख ज्योति के दर्शन होते हैं और झ्रीर का रोम प्रति रोम 
से प्रभु नाम का झन्द निकलता है--यही 'मनहद नाद! कहलाता है जिसे कवीर 
'प्रनहद तूरा' कह रहे हैं । 

२ “तनिकुदी--दोनो नेत्नो एवं नासिका मूल भाग का केन्द्र बिन्दु, ध्याना 
बस्था में योगी यही पपना ध्यान चंगता है । ३ 'पय प्रानन्द,--आनन्द पद, मुक्त, 
हसात्मा--योगियों ने इसे ही परम काम्य माना है । 

मन रे संत हों उलदि समांनां । 

पुर प्रसादि प्रकति ५ई तोदां, नहों तर था बेगाना ।देक॥ 

नेडे थे दृरि दर थे वियरा, जिनि जेसा करि जानां। 

झ्रौ लो ठीका चढया घलोंडे, जिमि पिया तिनि माना ॥ 

उलदे पदव चन्न शरद थेघां, सुनि सुरति ते खागी। 

प्रमर न मरे मरे नहीं जीव, ताहे खोजि बेरागी॥ 

चनभे फया कवन सो कहिसे, है कोई चतुर बबेफी। 

दहे फदोर गुर दिया पश्ीता, सो ऋूल पिरले देखी ॥८ा। 

शब्दार्थ--अ्वलि>ूज्ञान, विवेव । वगानान- प्रावारा । नेडै +नपांस, निकट | 

यहा उर्ध्व स्थात से तात्पर्य । लेट पवन+-उल्टे होकर प्राणायाम करना । वबेवी रू 
वियवेशी । मत >- झलख़ ज्योत्ति । 

कबीर कहते हैं कि साधक का मन ऊध्वेमुखी हो गया है, इसे गुर शृपा से शान 
साम हो गया, अन्यथा यह तो निपट आवारा--चारा ओर भ्रमित रहने वाला था। 
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जब प्रभु को सोजने चलते हैँ तो वह ऐसा लगता है कि वह दूर भझर्यात्‌ भन्यत्र है, किन्तु 
सर्वत्र खोजने के पश्चात्‌ परिणाम यही निकलता है कि वह कही प्रन्यन्न नही, हृदय में 
ही स्थित है । जो भी मनुष्य ऊपर चढ गया अर्थात मत की वृत्तियो को ऊध्वोन्मुखी 
कर प्रभु से प्रेम किया उसने उसकी प्राप्ति कर ली। भ्रघोमुखी हो प्राणयाम साध 
कर पट-चक्रो का भेदन कर यदि शून्य मे सुरति को लगा दिया जाय तो मनुप्य 
प्रावागमन चक्र से विमुक्त हो जाय । हे साधक ! तू उसी मार्ग का साधना कर। 

कबीर कहते हैं कि इस श्रपूर्ष कथा का वर्णन किससे किया जाय, ऐसा कोई चतुर 
एवं विवेकवान मनुष्य है ? 

भाव यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस योगन्सापना का पात्र 
समभा जाये । कबीर कहते हैं कि सदगुर के ज्ञाव-स्फुलिंग दान से उचित मार्ग का 
ग्रवलम्बन भौर उस झलख ज्योतिस्वरूप परम प्रभु के दर्शन बिरने हो लोगों को 


होने हैं । 
इहि तात रॉम जपहु रे प्रांनों, बुभो प्रकय फहांणीं । 
> हरि कर भाव होइ ज्ञा ऊपरि, जाग्रत रंनि बिहांनों॥टेक॥ 
डांइन डारे सुन हां छोर, स्यंध रहे बन घेरँ। 
पंच कुटंय मिलि भूकन लागे, याजत सबद संघेरं ॥ 
रोहे घृण ससा बन घेरे, पारधी बांध न मेले। 
सायर जले सफल बन दार्भ; मंछ ग्रहेरा छेले ॥ 
सोई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि परदहिं विचार । 
कहे कदोर सोद शुरु मेरा, ऋाप तिरे मोहि तार ॥६॥ 
” शबदार्थ--डांइन ++माया । स्यंघ--सिंह, काल । पंच कुदुम्व--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ * 
भागा | पारधी >प्रहेरों | भापर"-सागर । मंछ झहेरा--ताधक योभी । उत्त 
ग्यातारत्तत्व ज्ञातां, उसके जानने धांला + , 
कबीर कहते हैं कि हें प्रारिययो ! ससार का सार यही है कि राम-माम स्मरण 
कर प्रभु की प्रकथनीय कथा का चिन्तन किया जाय । जिसके हृदय में परम प्रभु का 
वास सबसे ऊपर है वह दिन-रात प्रेम-पीर से भ्ाहुत हो जागता रहता हैं । हे साधक ! * 
सुन, ऐसे योगी के मार्ग मे माया रूपी डाकिनी झाकर्पस के विविध अ्पंच फैला बाधा 
डालती है और काल रूपी सिंह समस्त संसार रूपी वन पर अपना भ्रधिकार किये हुए 
है | विपयादिक आकर णो की ध्वनि सुनकर मन रूपी मृग उस श्रोर भागता है एवं 
खरमगोश के रूप में वासनाओ ने संसार को घेर रखा है कित्तु फिर भी साधक रूपी 
अहेरी वाण॒-वर्षा द्वारा इनको नष्ट नहीं करता जब इस समस्त सृध्ठि के जल-बल 
वासना शअरिन से भस्म होने लगते है, तव भी योगी रूपी भहैरी यहाँ निश्चिन्तता से 
ऋ्रीड़ा करता है उसे सासारिकता नही व्यापती । कत्रीर कहते है कि वही व्यवित 
ज्ञानी है, मेरा गुरु है जो इस पद का विचारपूर्वक आ्राचरण कर स्वयं भी इस भव- 
सागर से तर जाय और कबीर जैसे अन्य लोगो को भी संसार-सिन्धु से तार दे | 
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विशेष--सागरूपक प्रलकार | 
प्रदधू ग्यान लहरि घुनि माड़ी रे । 
सबद श्तीत प्रनाहद राता, इहि विधि भिष्णा घाडी ॥टेक॥ 
बन के ससे समद घर कौया, मछा बर्स पहाड़ी। 
सुई पी बाम्हूण सतवाला, फल लागा बिन बाड़ो ॥ 
चाड दुर्ण कोली में बेठो, खूदा मे गाडी। 
ताणे याणे पडी अनधासी, सृत्त फहे शुणि शाही ॥ 
पाहै कबोर घुनहु रे सतो, ध्रगम ग्यान पद माही । 
शुद प्रसाद सुई के नाके, हस्तो प्रावे जाहीं॥१०० 
श्राढदार्थ--पाडी >- नप्ट की । ससे -- खरगोश, यहाँ चचल मन के लिए प्रयोग 
किया गया है । मछार+आत्मा | पहाडी<ूशुन्य रूपी पर्देत | बाडी खेती | पहन 
थान, वस्त्र | कोलीजज्जुताहा । खूटानल्युनाई मे काम श्राने वाला एक खूटा। 
गाडी >-यह्‌ भी बुनाई से सम्बन्धित । लाख बाण च-ताना-बाना, पस्ष्॒ में दो तरफ 
से पढ़ते थाले सूत के धागे | गाडी->बुनने वाले । 
कबीर कहते हैं कि हे अ्रवधूत | ज्ञान-लहर के उठने पर साधक समाधि में 
सीन हो गया। प्रनाहद नाद से उत्पन्न भ्रातन्ददायी शब्द भे ही उसकी वृत्तियाँ रस्म 
गई । इस भाँति उसने सामारिक तृष्णा को नप्ट कर दिया । जिसके फलस्वरूप संसार 
रूपी बत में भटकते वाले चचल खरगोश रूपी मन ने शुब्यन्समुद्र मे श्रपना वास-स्थात 
बना लिया एवं मछली रूपी पवित्र श्रात्मा शूल्य-शिखर रूपो पवेत पर जा बसी । वहाँ 
पहुच कर प्रभु भवित में मस्त मुक्‍्तात्मा ब्राह्मण भमृत का पाल करने लगा और इस 
प्रकार विना ही खेती किए प्रभु रूपी अमृल्य फल की प्राप्ति साधक को हो गई। इस 
भ्रवस्था में पहुच कर प्रात्मा रूपी जुलाहन सुन्दर कर्म रूपी वस्त्र का निर्माण करती 
है । इस वस्त्र बुनने की प्रक्रिया में आत्मा ही कर्ता है एवं स्वय ही साधक--प्रह 
भ्रह्मास्मि' । 
विविध सुन्दर कर्मों का लाना बाना डालकर वह उस वस्त्र का मिर्माण कर 
रही है--स्ूत अर्थात्‌ सत्क्म स्वय उसे पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर 
कहते है कि हे साधुझो ' ध्यानपूर्वक सुनो, इस अगम्य, भ्रप्राप्य मुक्तपद को साधक गुरु 
कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा से असल्मव भी सम्भव हो जाता है--सूई 
को नोक जैसे सूद्म स्थात के मध्य से हाथी जैसे विशालकाय प्रशु का आवागमन भी 
थे सम्भव कर सकते है । 
विज्ञेप--( १) विभावना, रूपक, भ्रयोवित, उलटवाँसी श्रादि का प्रयोग है । 
(२) भक्त के लिए अमिट, झगाध श्रद्धा बाछमीय है--जिसका गुह पर 
ऐसा विदवास हो कि चुई की नाक मे से वह हाथियों का श्रावागमन सम्भव कर सकता 
है उस भवत कबीर को ज्ञोनाश्रयी शाखा मे रख कर शुक्लजी ने वस्तुत बबीर के साथ 
पूर्ण न्‍्याय नहीं किया था। यद्यपि कबीर अधविश्वास को तक की कसौटी पर रख 
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कर धज्जियां उडा देते हैं किन्तु प्रेम भक्त क्षेत्र में यह तक काफूर हो जाता है । यहाँ 
तो शेष रहता है भावनाओं का प्रावल्य मात्र । भ्त कवीर को इस उतवित के श्राधार 
पर अ्रधविश्वासी कहना उनके साथ भगयाय होगा, यह तो उनकी सदुगुरु पर अ्रगाध 
भ्रास्था का द्योतक है। - 
एक ट्चभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिघ घराव गाई ॥ढेका 
पहले पृत पीछे भई माई, चेला के गुर लाग पाइ। 
जल को मछलो तरवर ब्याई, पकर्डि घिलाई भुरगे साई। 
बैलहि डारि गरृ नि घरि श्राई, कुत्ता कू लें गई बिलाई॥ 
तलि करि साधा अऊर्परि फरि सूल, बहुत भाँति जड लागे फूल । 
कहै कबीर या पद फौँ बुर, ताकू तौन्यू त्िभुवन सुर ॥११॥ 
शब्दार्थ--डाँ० राम कुमार वर्मा जो ने अपनी पुस्तक" सत क्यीर मं 
उल्टवासी म प्रयुक्त झब्दो के अर्थ निम्न प्रकार दिये है-- 
पुश्र>|जीव । माताज-माया | गुरु>-दाब्द | चला-जीवात्मा | सिहर 
ज्ञान । गायच-वाणी मछली ूकुडलिनी । तस्वर-मेरुदण्ड । कुत्तारून्भ्ज्ञानी 
बिल्ली+>माया । पेडज+सुपुम्णा नाडी । फल फूल+5 चक और सहस्तदलत कमल । घोडा 
सत्मन । भैस>तामसी वृत्तियाँ। बैल--पच प्राण । गोनि>-स्वरूप की सिद्धि। 
अ्रधिकाश शब्दो के अर्थ से सहमत होते हुए भी कुछ शब्दों म हमारा मत 
उनसे भिन्‍न है जैसा कि अर्थ करते समय स्पष्ट होगा । 
है भाई ! मैंने एक झ्राश्वय देखा है | यह ग्राश्चय साधना क्षेत्र का है। वहाँ 
ज्ञान रूपी सिंह समस्त इदद्रियो का ग्र्थात्‌ कर्मों का सचालन कर रहा है । 
इस ससार मे पहले तो पुत्र रूपी मनुष्य का जन्म हुआ--- ईश्वर भ्रद्त जीव 
अविनाशी “--फिर माता रूपी माया का अविर्भाव ! माया प्रमु की दासी है--चेली 
है--उस प्रभु का प्रण जीव अर्थात गुर उसके पीछे लग रहा है-- पैरो पड रहा है । 
भाव यह है कि प्रभु दासी माया मे सलिप्त रहता हे मूलाधार म स्थित बुण्डलिनी 
ने मेरुदण्ड की सुधुम्शा मे अपना वास कर लिया है ) माया ने विषय वासना से 
पीषित जीवो को समाप्त कर दिया । गुणी आत्मा तामसी वृत्तियों रूपी बलों का ताश 
करके अपने वाह्तृविक स्थान--शून्य महल--में झा गई एवं जो सासारिकता में बद्ध 
विपय-वासना म लिप्त कुत्ते के समान निक्ृष्ट जीव थे उन्हे तो माया ने भपने बंधन 
मे बाँध लिया | इस ससार रूपी वृक्ष की शालाए अधोमुखी एवं मुल ऊष्व॑मुखी है, 
इस मूल स्थात--न्रह्मासस्क्र--पर विविध कामनाओ्रो को तृप्त करते बाला फल+- 
अलख निरणजन दशन--प्राप्त होता हैं । कवीर कहते है कि जो मनुष्य इस पद के प्र्थ 
को देवा कर (भ्राचरण कर) सकेगा, उसे त्रिभुवन का ज्ञान सहज प्राप्त हो 
जायेगा । 
विशेष--प्रधोमुखी वृक्ष का ऐसा ही वर्णन गीता मे प्राप्त होता है, सुमित्रा 
सन्दत पृत ने भी झपनी महात्मा जी के प्रति कबिता म लिखा है-- 
“पग्रधोमूल श्रश्वत्थ विश्व, शाखाए सस्कृतिया वर |” 
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हरि के घारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिनि थाये। 
ग्यान भ्रचेत फिरे नर लोई, ताथे जनभि जनमि डहुकाये ॥देका। 
चघौल भवलिया बैलर बाबी, कऊबा ताल बजावें॥ 
पहुरि घोल नागा वह नाखे, भेसा निरति करावे॥ 
स्थध बैठा पान कहतरे, घूस ग्रिलौरा छादे। 
उदरी बपुरी मंगल गाव, कछू एक आनंद सुनाये ॥ 
यह कबीर छुनहें रे सतो, गडरी परबत खाबा। 
चकबा घैसि अगारे मिगले, समद श्रकासा घावा॥रशा 
शबस्दा्थं--जारे+-जल गये है, विषय वासनाझो को समाप्त कर दिया है। 
डहुकाये >+भव्कत फिरते है । धौल८+ढौल । स्थघ- सिह, ज्ञान 
प्रभु-भवित मे प्रनुरकत लोग साधना की भटटी म॑ तपे हैं, जिन्हीने वहाँ झपनी 
वषय वासनाओ को भस्म कर दिया उन्होने प्रभु को प्राप्त किया भौर जो श्र्ञानी हैं 
वे तो ससार के माया प्रपचो मे भटकते फिरते है एवं उन्हे बारम्बार ग्रावागमन के 
चउक्त मे पड़ना पडता है । 
ढोल, मृदग वाम्बी झादि विविध वाद्य ससार मे माया-आ्राकपंशों के रूप में 
यज रहे है विषय वासना की ओर एक दम लपकने वाला कौझ्ा रूपी जीव भी इन 
प्राकपंणो की गति में भ्रपने को छोड देता है । विपयन्वासना का बस्त्र धारण कर वहू 
जीव तिर्लज्ज होकर उन आाकपणो मे भटकता है एव विविध तामसिक वृत्तियो का 
भैसा उससे यह नृत्य कराता है । ज्ञान का सिह निश्चिन्त होकर अम के पाव को 
कतर रहा है--नप्ट कर रहा है, माम्रा रूपी घूस उसे प्रथभ्रष्ट कर विविध 
झावर्षणों की गिलौरी (पान में डालने कौ) देना चाहती है किन्तु ज्ञान उसके कहने 
में नही भाता । बेचारी मुवतात्मा प्रभु भवित के प्रानन्दप्रद-मगल-ग्रान (नाम-जप) 
गाती है। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं ! सुनो, माया रूपी गडरिनी ज्ञान के प्रचत 
पर्देत को नप्ट करना चाहती है, किन्तु कुण्डलिनी शूम्य में विस्फोट कर अलख 
नियज्जन की ज्योति के दर्शन करती है भौर समुद्र अर्थात्‌ विधय-वासना मे पड़ी 
प्रात्मा छुन्म प्रदेश भे पहुच जाती है । 
विशेष-यहा कवोर ने उलटवाँसी के माध्यम से योग्साघना की विविध 
प्रश्षियाओ्रो को पार कर प्रभु प्राप्ति का ढंग बताया है । 
चरपा जिनि जर॑ ॥ 
काततोंगी हजरी फा सुत, नणंद के भटदया की सो ॥टेका। 
जलि जाई यलि हृपजी, झाई दगर में धाप। 
एफ प्रचभा देखिया, विदिया जायो बाप ॥ 
यायल मेरा स्थाह फरि, बर उत्पम ले चाहि। 
सब लग यर पाये नहीं, तय सम तू हीं ब्याहि ए 
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सुबधो के घरि सुबंधी श्रायो, श्रान बहू के भाई। 
चूल्हे श्रमति बताई करि, फल सा दीयो ठठाइई ॥ 
सब जगही मर जाइयौ, एक बढ़इया जिनि मरं। 
सब राडनि को साथ चरखा फो घरें॥ 
फहू कबोर सो पड्ित ग्याता, जो या पदहि बिचारं। 
पहले परचे गुर सिले, तो पोछे सतगुर तारे ॥१३॥ 
शझब्दार्ध--विटियानन्माया छूपी पुत्री । उत्यमजउत्तम । बढइयाझरर 
बढ़ई, प्रभु । 
कबीर प्रेमिवा के रूप मे कहते है वि यह झरीर रूपी चरखा नष्ट न हो, 
क्योकि मैं प्रियतम ग्रर्थात प्रभु बी सौगन्‍्ध सा कर वहती हु कि इससे प्रभु-भक्तिरुपी 
उत्तम कर्मो का सूत कातू भी । 
जीवात्मा के रूप में कवीर आग बहते है वि मैं अपने वास्तविक जंन्म-स्थान 
से इस ससार रूपी नगर में स्वय ही भरा गई हूं । मैंने यह बडा झ्ाइचरय देखा कि 
माया रूपी प्रभु की बेटी ने (क्योवि वह उनसे उत्पन्न है, इसलिए उनकी पुत्री) 
जीव (जो प्रभु वा ही अद्य है) रूपी पुत को जन्म दिया। अब आत्मा प्रभु से प्रार्थना 
करती है कि मेरा विवाह सम्बन्ध जो आत्मिक वन्धन हैं क्सी उत्तम व्यवित के साथ 
कर दे और हे परमपिता जब तब बोई श्रन्य सुन्दर वर नही मिलता तब तबः तुम्ही 
मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो । सुबुद्धि रूप श्रात्मा को श्राकर्षित करने के लिए 
विपय-वासना का प्रावर्षण ले माया ने प्रपच फैलाया । उसने आत्मा को वास्तविवः 
श्राष्य प्रभु--से तो दूर रखा और विषय वासना की तप्त श्रग्नि मे कोक दिया। 
समस्त ससार इसी प्रकार इस विषय वासना झग्नि में भस्म हो नष्ठ हो गया, अनुभव 
प्राप्त एक (कबीर की) ही आत्मा नष्ट न हुई। इसीलिए उस प्रिय की ग्रचल 
सुहागिन ने प्रन्य श्रभागिन आत्माओं के साथ शरीर रूपी चरखे को कुकर्मों मे प्रवृत्त 
नही होने दिया | कबीर कहने है कि जो इस पद का अर्थ हृदयगम कर सके वही 
पण्डित है, वही ज्ञानी है। किसो का परिचय यदि पहले कुछ श्राचरण सम्बन्धी 
सिद्धान्तो से हो जाता है तभी सदूगुरु उसकी जीवन नौका पार लगाते है। 
विशेष--( १) कवीर की श्रात्मा अपने 'बाप--प्रभु--से ही दाम्पत्य सम्बन्ध 
इसलिए स्थापित करना चाहती है कि यहाँ एक दूसरे को दूरी नहीं रहती--एक 
प्राण दो तन! की उबित चरिताय हो जाती है । जो आत्माएं इस प्रकार प्रभु से 
सम्बन्ध स्थापन नन्‍कर अन्य सासारिक माया प्राकर्षणो मे फसी रहती हैं उन्हे कबीर 
ने झभागिन--'रैडनि'--कहाय है । 
(२) केवल मात्र उवित-बैचित्य लाने के लिए ही कबीर ने टेक घाली पवित 
में 'प्रियतम' के लिए 'नणद के भइया' का प्रयोग क्या है। 
अब भोहि ले चलि नणद के बोर, अपने देता। 
इन पचनि मिलि छूटो हैं, कुसंग ग्राहि बदेसा ॥देक॥। 
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गग तौर मोरी छेती बारी, जसन तोर खरिहानां । 
सातों बिरही मेरे नीपजे, पन्नू मोर किसाना॥ 
कह कबीर यहु झ्कथ कथा है, कहता कही न जाई । 
सहन भाई जिहि ऊपजे, ते रमि रहे समाई ॥१४॥ 
शब्दार्थ--नशद के वीर>-प्रियतम । प्चनिन्‍ूपाँचो इन्द्रियों ने। गगरर 
डा । जमुन--पिंगला । 
कबीर फी आत्मा प्रियतम से मनुहार करती कहती है कि हे प्रियतम ! श्रव॑ 
मुझे: श्राप अपने देश मे ले चलो । इस ससार रूपी विदेश म॑ मुझे यहाँ के माया 
प्राक्पणो (पंचनि) के सम्पक ने लूट लिया है। गगा और यमुना भर्थात्‌ इंडा भोर 
पिगला के तट पर मेरी खैती-बारी और खलिहान है--मेरा स्वेस्व वही हैं मत मेरी 
गति वही है । भ्रब तो पाचो ज्ञानेन्द्रिय छठा मन तथा सांतवी बुद्धि यही मेरे क्षेत्र 
की वाध्तविक उत्पत्तियाँ है जिन्हे काम, क्रोध, मद, लोभ मोह रूपी कृपको में उत्तन 
किया है। प्रत मुझे इस झ्रवस्था से उघारों | कबीर कहत है कि ससार के प्रदुभुत 
क्रिया व्यापार की कथा और उससे युक्ति का उपाय प्रकथ्य है । जिस प्रक्रिया से सहज 
समाधि प्राप्त की जा सकती है मैं उसी मे लगा हुआ हू 


झब हुए सफल कुसल करि साना, 
स्वाति भई तब गोब्यद जाना ॥टेक।। 
तन में होती फोटि उपाधि, उलठि भई सुख्ध सहज समाधि ॥ 
जम थ॑ उलटि भया है राम, दुख बिसर॒मा सु्ध फीया विश्राम ॥ 
बरी उलटि भये हैं माता, सापत उलदि सजन भये चीता ॥ 
आपाः जानि उलदि ले भाप, तो नहीं ब्यापं तीन्पू ताप ॥ 
अब मन उलदि सनातन हुदा, तब हम जाता जीवत सूवा ॥ 
कहे कबीर सुख सहज समाऊ, श्राप न डरों न औौर डराऊ ।४१५७ 
बब्दा्ं--स्वाति--शान्ति । गोव्यदच्ज्गीविद, प्रमु, अहा | उपाधिर- 
ड्याधिया । सजन<स्वजन, हितैपी । 
फबीर कहते है कि जव मैंने प्रभु को जान लिया तभी चित्त को शान्ति हुई, 
इसलिए भ्रव तो मेरी कुशल ही कूशल है । 
ससार की मायात्रिप्त होने को जो स्वाभाविक गति है उसस विपरीत भ्राचरण 
चर भर्थात वृत्तियो को जडो-मुख से चिदुन्मुख कर देने से जो शरीर की कोदिन्कोटि 
व्याधिया थी वें समस्त सहज समाधि म परिवर्तित हो गई । अब वाल भी वदल कर 
मुझे राम सम ग्राह्म और प्रिय हो गया है और इस प्रकार मैं दुख को विस्मृत कर 
सुस-लाम कर रहा हू । काम कोघ, मद लोभ, मोह झादि जो ग्रात्मा के द्वात्रु थे 
वे भब दास बन कर मित्र रुप मं काम झा रहे हैं। झावत जैसे कुमार्गी, झ्राचरण 
भ्रष्ट भी सज्जन रूप मे परिवरतित हा गय हैं। यदि मनुष्य अपनी वृत्तियो को 
प्रन्तमुं सी कर दे तो उस देविया दैहिक, भौतिक-तोना तापो मे से कोई भी 
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व्यधित नही कर सकता । जब मैं जीवन-मुत्त की स्थिति में झा गया तभी मरा मन 
जो ससार माया मे उलभा रहता था निर्मेल होकर अपने प्रकृत रूप (जिस रूप में 
ईश्वर मे उसे प्रदान किया था) मे झा गया । 
कबीर कैहते हैं कि मैं सहज-समाधि में अपने को लगावर सुख लाभ करूंगा 
और ससार-तापो के भय से न तो स्वय भयभीत होकगा और न किसी को 
भयभीत करूगा । हु 
विशेष--पद की टेक पूर्णत लोकगीत पर झाधृत है | लोकगीतो मे पति के 
लिए नण॒द के वीर का सम्बोधन बडा प्रिय है । 
सतो भाई झाई ग्यात की श्रांघी रे । 
असम को टाटी सबे उडाणीं, साया रहे न बाँघी ॥टेव|॥ 
हिति चत की हूं थूनों गिरानीं, भोह बलींडां तूदा। 
'िस्ना छातनि परी घर ऊर्परि, कुर्वाध का भाडा फूटा वा 
जोग जुगगति करि सर्तों बाँधी, निरसू चुबँ न पाणों। 
कूड कपट काया का निकस्पा, हरि की गति जय जाणों ॥ 
भ्रांधी पोछे जो जल बूठा, प्रेम हरी जन भींता। 
कहेँ कबीर भान के प्रगटें, उदित भया तम पीना ॥१६॥ 
शाब्दार्थ-- टाटी+-टट्टी, छप्पए । उडाणीलतउड गई । थूनी--छप्पर को 
रोकने के लिए एक प्रकार की ठेक, जायसी ने भी नांगमती के वियोग वर्णान में इस 
वस्तु का उल्लेख किया हैं। बलीडान्‍-छप्पर को मजबूत करने के लिए उसके सिरे पर 
लगाये जाने वाला फूस का लम्बा-लम्बा एक भाग। कुबधिज-कुबुद्धि। बूठाक्‍> 
बरसा । भानर+भानु, सूर्य । पीनान्‍ू"क्षीण । 
कबीर कहते है कि हे सतो ! ज्ञान की श्राँधी श्रायी जिससे माया-बन्धनों से 
बँधी भ्रम की ट८ट्टी, छपरिया नप्द होकर उड गई | शान--भाँधी के श्राते ही मिथ्या 
प्रेम इस जनित भावना की थूनिया गिर गईं एवं मोह का बलीडा भी दूट गया। इस 
प्रकार तृष्णा की छान घर--सम्तार--से प्लग जा पडी तथा कुबुद्धि का भेद खुल 
गया कि वह किस गलत मार्ग पर थी । हे सत्तो | जीवात्मा ने यह्‌ छप्पर बड्ें यत्त- 
पूवंक बाधा था जिससे ज्ञान की एक बू द भी इसमे न पड़ सके किन्तु इस ज्ञान- 
आाधी ने इसे उडाकर क्षरीर के पापो रूपी कूडे को निकाल बाहर किया। इस श्राँधी 
के पर्चात्‌ प्रभु-मक्ति के जिस जल की वर्पा हुई उससे प्रभु-प्रेमी भीग गये। कबीर 
कहते हैं कि इस भाँति ज्ञान--प्रभाकर के उदित होते ही झाज्ञानाधकार विदी्ण 
हो गया । 
विशेष--सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति अलकार । 
अरब घटि प्रगट भये रास राई, सोधि सरीर कनक को नाँई टेका। 
कनक कसौटी जेसे कसि लेइ सुनारा सोधि सरोर भयो तन सारा । 
उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयो तथें थिति पाई 
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बाहरि पौजत जनम गंवाया, उनमसनों* घ्यॉन घट भीतरि पाया । 
दिन परच तन काँच कथीरा, परच कंचन भया बबीरा 0१७॥ 
शब्दाययें--सरल है । 
घरीर को योगिक-प्रक्रियाप्नों से कंचन के समान शुद्ध किया है तमी हृदय में 
प्रभु के दर्शन हुए हैं। जिस प्रकार स्व॒णंकार कसौटी पर कस कर स्वरण को शुद्ध कर 
कंचन बना लेता है उसी प्रकार योग-साघना से मैंने शरीर को शुद्ध किया हृदय में 
प्रभु-मकित उपजाने के लिए श्रनेक प्रयत्न किये किन्तु जब चचल मन पूर्णों रूप से 
पांत हो गया तभी धान्तिपूर्णा स्थिति भी प्राप्त हुई। मैंने व्यर्थ समस्त संसार में प्रभु 
को खोजते हुए जीवन व्यर्थ कर दिया, उन्मनी की ध्यानावस्था से मैंने उसे हृदय में ही 
प्राप्त कर लिया । प्रभु से बिना परिचय के तो यह शरीर कच्चे मांस के समान प्रशुद्ध 
. था किन्तु उनसे साक्षात्कार होते ही मह विशुद्ध कचन के रूप में परिवर्तित हो गया। 
विशेष--तुलसी ने भी कहा है-- 
“शठु सुघरहिं सत संगत्ति पाई, पृरस परस कुघात सुहाई॥/ 
हिंडोलनां तहां भूल प्रातम राम । 
प्रेम भगति हिडोलनां, सब संतनि फो विश्राम ॥टेक॥ 
चंद सूर दोइ खंभवा, बंक नालि की डोरि। 
भूलें पंच पियारिया, तहां भूले जोय मोर ॥ 
दादस गम के प्रंतरा, तहां मम्ृत को प्रास। 
जिनि यह श्रमृत चािया, सो ठाकुर हूम दास ॥ 
सहज छुनि कौ नेहरो, गगन मंडल सिरिमोर। 
दौऊ फुल हम श्रामरी जौ हम भूले हिडोल॥ 
प्रध उरघ की गंगा जसुनां, मूल कवल को धाद । 
घट चफ़ की गागरी, शत्रियेणी संगम बाट॥ 
माद व्यंद की मावरो, राम नाम करनिहार। 
* फहे कबीर शुंण गाद ले, घुर गंसि उत्रों पार ॥१८॥ 
शब्दार्य--पंच पियारियाँ ज-पाँचों इंन्द्रियां | सु नि--शुन्य । 
प्रेम भक्ति के हिंडोले पर समस्त संत जन रमणा करते है। उसी हिंडोले पर 
कंबीर भूल रहां है । के 
जिस भांति हिंडोले में दो खम्व होते है उसी प्रकार इड़ा, पिगंला के दो स्तम्म हैं 
जिसके मध्य वंकनालि--मुपुम्शा--की डोर डाल रखी है जिस पर पांचों ज्ञानेरिद्रर्या 
मभलती हैं झर्थात्‌ समस्त चित्त वृत्तिया वहीं केच्धित हो गई हैं-- मेरा मन भी वहीं 
भूलता--रमता हैं। जिस शून्य स्थान पर--ब्रह्रन्ध मे--द्वादश झादित्यों के आलोक 
सदृद्ञ प्रकाझ प्रकाशित रहता है वहीं अमृत का कुण्ड है । जिस साधक ने इस भ्रमृत 
फा पान कर लिया नह हमारा /तवामी है हम उसके सेवक | शून्य शिखर पर सहज- 
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समाधि मे ही हमारा पीहर है, यहा भूलकर हम झ्पना पितृकुल एवं इवसुर कुल 
भर्थात्‌ लोक एवं प्रलीक दोनो को ही श्रेष्ठता प्रदान कर देंगी। 
प्रव दूसरा हूपक श्रस्तुत करते हुए कवीर कहते है कि कुण्डलिनी मूलाधार चक्र के 
घाट से इड़ा-पिगला रूपो मार्गों द्वारा पद चक्रो को गगरी को उठाकर--भेदन कर-- 
त्रीटव के संगम पर पहुंच कर विस्फोट करेगी जिससे जो श्रनहद नाद उत्पन्न होगा 
वही इस तीर्य स्थल में नौका होगी जिसे नाम-स्मरण से लेया जायगा। कबीर कहते 
है कि है जीव ! तू राम का ग्ुणगान कर ले जिससे इस संसार-सरिता के पार उतरा 
जा सके। 
को यीने प्रंस लागी री, माई को बोने। 
राम रसांदण भाते री, माई फो बीने ॥टेका। 
पाई पाई तू पुतिहाई, पाई की तुरियां वेचि खाई री, माई को बोले | 
ऐसे पाई पर बिघुराई, त्यू' रस बांनि बनायो री, माई को सीने ॥ 
मार्च तांनां नाचें बांनां, नख्चे कूच पुराना रो, माई फो दीने। 
करगहि शेठि कबीरा नाच, चूहै काद्या तांनां री, भाई को बोने ॥१९॥ 
बाब्दार्ग--सरल हैं। 
कबीर कहते हैं कि प्रमु भक्ति के इस अ्रनुपम वस्त्र को है सलि ! कौन बुनेगा। 
मैं तो भव राम रसायन में मदमस्त हूं श्रौर कौन इस सुख को प्राप्त, करना चाहती 
है। है बुनकर सललि ! तूने भ्रपना समस्त घन पाप-कर्मों मे खर्च कर डाला, श्रव इस , 
भक्ति-वस्श्र को कोन बुनेगा (वस्श्न बुनने में कुछ पूजी की श्रावश्यकता होती है न) 
चुनकर सख्त ! माया श्राकर्पणो में लिप्त रह गयी, भव इस प्रभु-प्रेम वस्त्र को कौन पूरा 
करे | बुनकर के झमाव में ताना-बाना दोनो इधर-उधर हो रहे हैं एवं वस्त्र बुनने में 
यही पुरातन ढर्रा चल रहा है जिसमे विषय-वासना हां प्रमुख थी । इसीलिए करे पर 
कबीर यह देखकर भुप्र-मक्ति वस्त्र बुनने बैठ गये कि काल रूपी चूहा भ्रायु को समाप्त 
कर रहा है। 
भाव यह है कि ससार-रीति, माया-पथ, छोड़ शीघ्र ईएवर-भजन करो | 
में बुनि करि सिरांनां हो रांम, वालि फरम नहीं ऊबरे ॥टेका। 
दखिन फूट जब सुनहाँ भूका, तब हम सुगन बिचारा। 
लरके परफे सब जागत हैं, हम घरि चोर पसारा हो राम ॥ 
तांगां छीन्हां बांनां लोम्हाँ, लोन्‍्हें गोड के पऊवा। 
इत उत चितवत कठवन लीन्हाँ,; माँड चलदनाँ डऊबा हो रांम ॥ 
एक पठ्म दोइ पग जेपग, संधे संघि मिलाई । 
करि परपंच मोट दंचि झाये, फिलि किलि स्य मिटाई हो रांम ॥ 
ताँनाँ तनि करि बांनां घुनि करि, छाक परी मोहि ध्यांन। 
फहू कबोर में घुनि सिराना, जानत है भगवाँतां हो राम ॥३२० | 
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शब्दार्थ--दलिम >>दक्षिस । वू टजतकोने भ॑ कोश-दिशा का। भूवार 
इवान के भू कने वी ध्वनि! पऊवा >पाव भर । सध >धीरे धीरे । क्लिकिविज-धीर 
धीरे ! छाक सूक्ष्म भोजन कलवा जैसा ! 


कबीर कहते है कि मैंने सासारिक वर्मों का ततु वायु त्तानना बन्द कर दिया 
प्योकि इन कर्मो के द्वारा सार से मुत्रित सम्भव नही । दक्षिण दिशा में जिस समय 
श्वान रूपी सांध्षारिक जीवो की «यथित ध्वनि आ रही थी भाव यह है उनकी दुदशा 
देखकर हमने अपने विषय मे कुछ झकुन अनुमान किया। उसी समय मुझ यह 
झाभास हुआ कि यम नियम संयभ रूपी प्रश्नों के जागन पर भी यह विपय वासना का 
चोर मेरे भीतर घुस आया । तभी मैंने ताना-बाना एक सूत के पाव पराव के गोवे 
ग्रादि एकत्रित कर लिये अर्थात अपने सम्पूण प्राप्य को लेकर इस ससार से कही 
भयत्र जाकर अपने सुकर्मो का वस्त्र बुनने का निश्चय किया | कुछ पग बढ कर धोरे 
धीरे हमने उन दुष्कमों के ग्रधूरे ताने वाने मे अच्छे कर्मा का सधि मिलने वा प्रयातत 
किया | कितु यहा जो विषय वासना म पडकर पापों की गठरी बाध ली थी बहू 
धीरे धीरे नप्ठ हुई । इस भाति सत्कर्मों का ताना बाना डाच मुझे वस्तुत प्राह्म 
भोज्य--प्रभु भवित--का ध्यान ब्राया । कबीर कहते है कि प्रभु भवित् भे प्रवृत्ति होते 
ही मैं कम निरत हो गया--यह सब प्रभु जानते है। 
विशेष--लोकघुन मे प्राघृत और ग्राधूत हो बया लोकधुन की हो सगी 
तात्मकता ने कबीर के ग्रभीष्ट अ्रथ की श्रीवृद्धि मे अपूथ योगदान दिया है । 
सननां थुनना तज्या कवीर, राम नाम लिपि लिया शरीर ॥टेक॥ 
जब लग भरों नली का थेह्‌ू तब लग हूटे राम सनेह ॥ 
ठाढो रोब कबीर माई, ए लरिका छयू जीव खुदाई । 
क़है कबीर सुनहुँ रो माई, पूरणहारा त्रिभुवन राई ॥२१॥ 
शब्दाय--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि में तो जीव”मुक्त हो गया ह इसीविए कम विरत हो कम 
वस्त्र बुनदे का व्यापार त्याग मैं तो प्रभु मवित मे प्रनुरक्त हो गया हू। जब तक मैं 
इस जीवन-नलिका पर प्रायु रूपी सूत लपेटता रहूगा तव तक मेरी राम मे प्रीति 
अनी रहेगी भाव यह है कि जीवन पयन्त मैं प्रभु प्रेमानु स्वत रहूगा । बबीर की मा 
पर्यात्‌ भाया--जिससे वह पहले पल्लवित होता रहा था प्राश्चर्यान्वित है कि गह 
जीव मुमसे पृथक होकर जद्धित कैसे है कितु कबीर माया रूपी (भूठी) माँ को 
समभाते महते हैं कि जीवनदान देने वाला तो भनन्त शक्तिमय प्रभु है। 
कुगियां स्थाइ सर॑ मरि ज्ाह। 
धर जाजरी बलोडो टेदो, प्रोसोती डर राह ॥टेका। 
मंगरी तर्जीं प्रीति पाप सू डांडो देहु सगाइ। 
छींको छोडि उपरांह शो याँचो, ज्यू लुगि जुगि रहौ समाइ ॥ 
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बंसि परहडी द्वारा मुदावो, ल्यावों पुत धर घेरी । 
जेढी घीय सासरे पठवों, ग्यू बहुरि न आव फेरी ॥ 
लहुरी घीई सर्व फुल खोयी, तब ढिग बेठन पाई । 
कहू कबीर भाग बपरी कौ, किलि किलि स्व चुकांई ॥२२॥ा 
शब्दार्भ--जुगिया जग । जाजरौर-जर्जर | वलीडौर-छप्पर के बीच मे 
भीतर की पश्ोर लगते वाला एक बास । टेढौ>->टेढा । औलोती>”>जहां छप्पर के 
अगले भाग से पानी चू-चू कर गिरता है। मगरी”८कृप्पर की कमर । पापें>न्‍पाखा, 
प्रामः मिट्टी, अथवा पक्की ईंदो के बने ढलाव के एक विशेष प्रकार के स्तम्भ जिन 
पर छप्पर के सिरे टिके रहते हूँ । डांडी >यह्‌ भी छप्पर मे ही लगते की एक लकड़ी 
होती है। छीकौ--एक विशेष प्रकार का लटकते वाला भूलना सा जिस पर प्रायः 
भोज्य पदार्थ सुरक्षा की दृष्टि से रख दिये जाते हैं। डौ>+को । परहडी #+ घडे रखने 
का स्थान विशेष जो एक प्रक(र से मकानो में बनी अगीठी के ऊपर कौ सिल्‍ली के 
समान होता है | जेठी धीय --बड़ी पुत्री, यहाँ तात्पयं कुण्डलिनी से है । ग्यू'-- जिससे 
लहुरी धीयछोटी पुत्री प्र्यात्‌ माया । वपरी८-वपुरी, बेचारी ! 
कबीर कहते हैं कि हे जीव ! यदि तू श्रत्य सांसारिको की भरते मरना 
चाहता है तो मर जा किन्तु तू तनिक यह तो ध्यान रख कि तेरा शरीर झपी भवन 
जजेर हो चुका है, विषय-वासनाग्रों के दवाव से बलेडा रूपो शरीर का मेरुदंड भुंक 
गया है जिससे न जाने कव वर्षा की झोलाती रूपी भाशंका प्रा पडे । 
मैं प्रभुप्रेम के पाख्ो पर शरीर को छोड दूगा जिसमे नाम-जप की ड्ॉडी 
लग जायेगी। उस स्थान पर प्रभु प्राप्ति के फल को ऊचे पर ही रखूगा जिससे वह 
मेरे लिए बहुत समय तक सुरक्षित रहे | इस घर के द्वार जिनसे मन बाहर जाता है, 
पलहंढी रूपी श्रकुश से बन्द करवा दू गा। कुण्डलिनी रूपी बडी लडकी को उसके 
इवसुर ग्रह--वास्तविक घर--शुन्य शिखर पर--पहुचा देंगे जिससे वह पुनः लौट 
कर इस ससार में न आ सके । साया रूपी छोटी लड़की ने तो समस्त कुल--संसार 
--को सम्पर्क में झाते ही नप्ट कर दिया | कबीर कहते हैं कि यह प्रपना-भ्रपना 
भाग्य है, छोटी का किया हुआ बडी लडकी--क्रुण्डलिनी---को करना पड रहा है । 
विशेष--रूपक, सागरूपक, झरूपकातिशयौकित प्रलंकार 
झन रे जागत रहिये भाई । 
गाफिल हौइ यसत म॒ति खोदे, चोर सुसे घर जाई ॥टेका॥ 
यट चक्र की कनक कीठडी, बस्त भाव है सोई। 
ताला कुची फुलफ के लागे, उधड़त बार न होई ॥ 
पंच पहरवा सोइ गये हैं; बसते जागण खागों। 
जुरा मरण स्यापे कुछ नांहीं, गगन मंडल ले लागी ॥ 
करत विचार मनहीं सन उपजी, नाँ कहीं गया न भाषा + 
कहे कबीर संसा सब छूटा रॉम रतन धन पाया॥रशा 
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शब्दाय--गाफिल>-चेतानिशुन्द । चोर"-पच चोर--वाम, क्रोध, मद, 
लोभ, मोह, । पंच पहरवा पाँच श्ञानिन्द्रियां । वसते --कुण्डलिनी । 
कबीर अपने मन को प्रवोध देते हुए कहते है वि हे ! मन वू चेतनाशून्य हो 
झपनी पू जी वो मत खो अन्यथा माया सभी चोर को झरीर वे घर मे प्रवेश हो 
जायेगा । 
यह शरीर पट्चक्रोयुत स्वर्ण-कोठरी है जिसमे कुण्डलिनी सुध्तावस्था में पडी 
है, किन्तु जब प्राणायाम द्वारा बुण्डलिनी चक्रो का भेदन करती हुई ऊपर जाग्रेगी तो 
समस्त रहस्य प्रकट हो जायेगा । इस भ्रवस्था में पहुचकर शरीर की पाँच शातेन्द्रिया 
रूपी पहरेदार जो समस्त क्रिया व्यापार के सचालक हैं सो गये हैं, अर्थात्‌ उन्होंने 
अपनी गति स्थिर कर दी है । उसके सोने ही कुण्डलिनी जग गई झर वह शुन्य वी 
झोर श्रग्रसर होते लगी, वह ब्रह्मरत्ध पर पहुच गई । वहा पहुचने पर फिर जीवात्मा 
को जन्म-स्मरण वा भय नही रहता । मन में विचार करते ही करते यह सिद्धि प्राप्त 
हुई है श्रयवा मन की वृत्तियो को भ्रन्तमु खी कर देने पर ब्रद्या-प्राष्ति हो गई। इसके 
लिए मुझे कही इधर-उधर न भटवना पडा । कजीर कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी 
प्रमूल्य रत्न को प्राप्त कर मैं ससार-सश्य से छूट गया । 
चलन घलन सबको कहत है, नाँ जाँनों ब्कु'ठ फहाँ है ॥टेक॥ 
जोजन एक प्रमिति नहीं जाँने, बातनि हो बंकुठ बपाने। 
जब लग है बेकुठ की झासा, तब लग नहीं हरि चरन निवासा ॥ 
कहूँ सुनें फंसे पत्िप्रदये, जब लग तहाँ श्राप नहीं जहये। 
कहूँ कबीर यहु कहिये काहि, साध सगति बंकु ठहि श्राहि ॥२४॥ 
दाब्वाभ--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि सब प्रभु लोक--शून्यगढ को जाने को कहते हैं किन्तु 
उसका मार्ग किसी को ज्ञात नही है । जो व्यक्ति उस एक ब्रह्म की सीमाझो--शक्तियो 
“से भ्रवगत नही वह तो व्यर्थ मे हो बैकुण्ठ की वात करता है, उसे प्रभु स्थान का 
पता भी नहीं । जब तक मन मे बैकृष्ठ पहुचने मे कोई कामना प्रमुख है तब तके 
प्रभुचरणो में निवास असम्भव है । उस प्रभु-लोझ की बताई गई बातो को जब तक 
स्वय न देख लें, विश्वास किस झ्राधार पर करें ? कबीर कहते हैं कि मैं यह किसे 
सममभाऊ कि साधु-सगति मे ही प्रभु वग बास है--वही वैकृण्ठ है । 
अ्रपनें दिचारि भ्रसयारि कीणे सहज के धाइड पाव ज़य दौज ॥ठेका 
दे मुहरा लग्मांस पहिराँऊे, सिकलो जोन गगन दौराक । 
चलि बंकुठ तोपि ले तारों, थबहित प्रेम ताजने माझूवा 
जन कबीर ऐसा श्रसवारा, बेद कस्तेय बहूँ थे न्‍्यारा ॥२४॥ 
शब्दाथ---प्रसवा रि--सवारी । 
कवीर कहते है कि हे साधक । आत्मविचार की सवारी करो झौर सहज- 
समाधि की रकाब में पैर रखो--अ्रवृत्त होओ, मन में अकुश का मुहरा पहना निमत्रण 
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में कर नो और उसकी वृत्तिया का अन्मुंखी कर जीवन कस व, घून्य शिखर वी 
ओर उसे दौडाझ्ो । है मत चल तुझे प्रभु लोकल जाकर तरा उद्धार बरूँझोर 
वहाँ तुक पर सम्पूर्ण शक्ति से प्रेम का एक चाबुक मार दू जिससे तू प्रभु-प्रेमानुरत 
हो जाय । कबीर कहते हैं कि एसा ही साधक ठीव होता है जो वेद शास्त्र, कुरान 
आदि भम्म ग्रथो के पचडे से दूर रहता है। 
विज्ञेप--सागझूपक अलकार । 
भ्रपने मैं रगि पश्रापनपी जानू, 
जिहि रंगि जाति ताही फू माँतू ॥ठेका। 
भ्रमि भ्रतरि मत रग समानाँ, लोग पहुँ फबोर घोरानां ॥ 
रुग न चीनहें मूर्रात् लोई, जिहि रेंगि रण रह्या सब कोई । 
जे रग कबहूँ न भ्राव॑ न जाई, वहै फबीर तिहि रह्या समाई ॥२६॥ 
शब्दार्ध--अपने मैं रगिस>अपनी चित्तवृत्तियो को अस्तमुंखी करके। 
कथीर कहते हैं कि मैंने जब अ्रपनी वृत्तियों को श्रन्तमु खी कर दिया तभी 
मुझे धपने वास्तविक रूप--क्रि मैं भी ब्रह्माश हू, अत मेश वास्तविक प्रिय ब्रह्म हो 
है--के दशन प्राप्त हुए । जिसने भी प्रभु के रग फो पहचान लिया मैं उसी को 
सम्मान दू गा । 
भैरे मन मे प्रभु प्रेम का रग समाया हुम्रा है, विन्‍्तु सक्षार मुझे सासारिक 
आचरणों से विरत देख पागल समभता है क्योकि सूख, अझानी प्रभु के प्रेम रंग की 
नहीं पहचान पात॑, यद्यपि समस्त सृष्ठि के अणु श्रणु भ उसी की काम्ति है। वह 
रुग इतना प्रगाढ है विः कभी छूटता नहीं हे । कवीर उसी रग म पूर्णतया रगा 
हुमा है । 
ट विशेष--भहा कवि सूरदास ने भी इसी भाव का पद कहा है । 
“आपुन पी ग्रापुन ही में पायी ! 
स््ईह सब्द भयों उजियारो, सतगुंझ भेद बतायों॥ 
ज्यों कुरग-नाभी कस्तूरी दृढ़त फिरत भुलायी । 
फ़िर चेत्यों जब चेदन ह्व॑ करि, भ्रांपुव ही तनु छागी ॥ 
भगरा एक नवेरों राम, जे तुम्ह श्रपन जन सू काम ॥टेक॥ 
अह्मा बडा कि जिनि रू उपाया, बेद बडा कि जहा थे श्रायर ॥ 
यहुं मत बडा कि जहा मन मानते, राम बडा कि रार्माह जाने । 
कहे कबीर हूँ खरा उदास, तोरथ बडे क्षि हरि के दास॥ारआा 
शब्दार्थ--सरल है । 
वबीर कहत हैं कि हू प्रभु | यदि आपको अपन 'भर्वतों स स्नेह हैं तो एक 
ऋगडे को निपटा दां। वह यह कि ब्रह्म उडा हैं या जिसने हमें उत्पन्न किया है, वेद 
बड़े हैं श्रथवा वह बडा है जहाँ ध्‌ वेदों का उदगम है | वह भन बड़ा है अथपां बह 
प्रभु जिसमे श्रव यह रमता है झथवा इत सबसे बडे स्वय श्राप है? यहूं सब बात 
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प्राप ही जान सकते हैं। तीथेस्थल बडे हैं या उनसे भी बडे हैं प्रमु-मकंत, भाव यह 
है कि ती्॑स्थन्नो की श्रपेक्षा साधुसगति भ्रधिवः श्रेयस्कर है। कबीर तो भ्रव इस 
भंगडे से उदास हो गया है--वह केवल प्रभु को ही सर्वोपरि मानता है । 
विशेष---"ब्रह्मा बडा कि जिनि ड़ उपामा---से यह ध्वनित होता है कि 
शरीर का स्रष्टा कवीर परब्रह्म वो ही मानते हैं जबकि हिम्दुप्रों की पौराणिक 
मान्यतानुसार ब्रह्मा ही शरीर का निर्माता है। किन्तु इस विचार वैभिन्य से बबीर के 
अशिप्रेत श्र्थ को पाठक तक पहुचने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
दसस रा्माह जानिहे रे, झ्लौर न जाने फोइ ॥टेका। 
काजल देइ सर्द फोई, चषि चाहन सांहि जितान १ 
जिनि लोहनि समन मोहिया, ते लोइन परवान ॥ 
बहुत भगति भीसागरा, नाना विधि नाना भाव। 
हि हिरद श्री्हरि भेटिया, सो भेद फड़ें पह़ें झाउ' ७ 
दरसन समि का फीजिए, जो गुन नहिं होस समान । 
सीधव नीर कबीर मिल्यों है, [फटक ने भिले पल्ान ॥२८॥ 
शब्दार्थ --सरल है । 
कवीर कहते हैं कि प्रभु को भवत के श्रतिरिक्‍त ग्रन्य कोई नही जानता । जिस 
प्रकार नेत्रो म काजल तो सभी डालते हैं, किन्तु वह सुन्दर नेभो में ही शोभा पाता 
है। नेत्र वी जिन सुन्दर पुत्तलिकाप्रो ने मत को मीहित कर दिया वे ही नेत्र प्लामा- 
छिक रूप से सुन्दर है । ससार-सागर भें विविध पकार की श्रनेक भवित-पद्धतियाँ हैं, 
किन्तु जिसके माध्यम से हृदय में प्रभु के दर्शन हो जाय यह भक्ति त्तो किसी ही 
किंसी--विरले को ही प्राप्त है। उस प्रभु भक्तों के दर्शन करके ही है मानव ! क्या 
लाभ, यदि तुमने स्वय मे उसके समान ग्रुण उत्पत्त न किये । कबीर को तो अभु- 
भक्ति रूपी समुद्र का पवित्र जल प्राप्त हो गया है, हे जीवात्मा ! तुझे चारो भोर 
भटकने से तो पत्थर वी भी अ्प्ति नही हो सकती । 
फसे होइगा मिलवा हरि सना, 
रे तू विष बिकारन तजि सना ॥टेक) 
रे ते जोग जुर्गात ज्ान्या नहों, ते गुर का सबद भान्पां नहीं ॥ 
गदी देहो देखि न फूलिए, सत्तार देखि न भूलिए। 
ड कहे कबीर सन बहु सु नी, हरि भगति बिना डुस फुत फु नी ॥रश॥ 
झब्दा्---सरल है । 
कद्वीर कहते हैं कि हे मन ! तू वियय विकारों का परित्याग कर दे, अन्यथा 
पापन्‍पक-पूरित शरोर से प्रभु से किस प्रकार मिलन होगा २ हे मन तूने न तो 
यौगिक प्रक्रियाश्रो वो जाना भौर न सदगुरु के उपदेश का पालन किया जिससे प्रभु 
प्राप्ति सन्‍्मद होती । तू इस शरीर का जो निरा कूडा है व्यर्थ अभिमान मत कर 
भौर भू संसार के विभिन भाया-प्राकर्षणो मे पडकर अचेत हो / कबीर कहते हैं कि 
घ 


३५६ पबोर प्रयावत्ती सटीव 


लहाँ ऊगे सूर म॒ चदा, तहां देव्या एक धनदा।॥ 

उस भागनसर्द सू चित लाऊगा, तो में बहुरि तन भौजलि साऊगा 
मल बध इक पाया, तहा सिंध गणरुवर रावा। 

तिस मूलहि मूल मित्राऊगा, तौ मैं वहुरि न भोजलि झ्रांऊगा ॥ 
क्बीरा तालिब तोरा, तहां भोपत हरी गुर मोरा । 

तहाँ हेत हरो चित लाँऊगा तौ में बहुरि न भौजलि प्राऊ गा ॥३ शा 


शब्बायं--भौजलिर- भाभी, यहाँ सखी के श्र्ध मं प्रशुकत हुआ है। थोरार- 
थोडा, अल्प । कयानस्साधुग्रो वे घारण बरने का एवं वस्त्र विशेष । जुरा>-जरा, 
पृडावस्था। भौ"-भय । पूनी--रुई की कातने से पूर्द बनाई जाने बाली एक बत्ती 
सी । सूनीर॑-मुनि, बहा । राजाउ-स्वामी ग्रह्म । लें जोतीज-निरजन ज्योति । मूल 
बन्ध+- भूलाधार चक्र । सिद्ध गऐेश्वर रावा--सिद्धि दाता गरापति कुण्डलिनी । 

कबौर बहते हैं कि यदि मैं प्रमु के मार्ग पर प्रग्रसर हो गया तो हे सखि ! 
मैं फिर लौटकर इस ससार मे नही श्राऊंगा । भ्र्यात्‌ में मुक्त हो जाऊंगा । 

इस ससार में कर्म रूपी सूत का कोई भशौर छोर नही, भ्रत उसमे पडने की 
भपेक्षा कथा धारण करना, विरक्त होना श्रधिक श्रेयस्कर है। ससार से विरक्त होते 
पर प्रभु-भवित को श्रपनाने के वारण जरा मरण का भय समाप्त हो जायेगा । णहाँ 
भैत, कपास्त एव पूती झ्रादि अर्थात्‌ वोई भी सासारिक उपवरण नही है वहा म्रह्म वा 
निवास है। मैं उन ही परम प्रमु से प्रेम कहूगा झोर पुन इस ससार में नहीं 
प्राऊंगा। मेरे प्रेम नगर के अनुपम (शूय) भवन में एक राजा--श्रह्म--का विवास 
है । प्रब मैं उसी राजा की भक्ति कछू गा और इस ससार में नही लोटू ग।। 'उस घरून्य 
प्रदेश में भ्रत्यधिक मात्रा मे हीरे और मोती हैं एव वही मिरजन ज्योति का वास है। 
मैं उसी परम-ज्योति स्वरूप स अपनी झात्मा की दीप-ज्योति मिला दू गा | जहाँ सूर्य 
एव चद्रमा की भी गति नहीं है वहाँ--भ्ून्य--स्थल--पर ब्रद्मानन्द की प्राप्ति हुई! 
मैं उसी श्रानदद मे चिरमग्त रहगा श्रौर हे सख्त में भव पुत इस ससार मे नहीं 


प्राप्ति मे सिद्धि प्रदान करत बाली कुण्डनिनी का वास है । उस मूल शवित को सृष्ठि 
के मूल उस ब्रह्म से मिया दू गा और फिर इस ससार में नही आऊ गा । कबीर कहते 
हैं बि' जहा अह्यानदी साधक के गुरु का वास है--शून्य गढ मे वही मेरे भो ग्रुदू का, 
मैं भी भ्रभु प्रेम के कारण अपनी चित्तगृत्तिया को वही केन्द्रित कर रहा हू, भरत पझंव 
मैं इस ससार मे पुन् नही श्राऊ गा । 
सती घागा टूटा गगन बिनत्ति गया, सबद जु कहां समाई ॥ 
हे ससा मोहि निस दिन च्यावें, कोइ न कहे समझाई ॥टेक।। 
नहीं ब्रह्मड प्यड पुति नाटही, पचतत भी नाहीं। 
इला प्यगुल्ला सुषसन माँहों, ए युण कहां समाहुं | 


श्ध्रद कवौर प्रन्यावलौ सटौक 


की गति को जानकर पूर्ण आनन्द प्राप्त किया । जो मन धरीर मे भ्रलख मिरणन 
ज्योत्ति स्वरूप परमात्मा के समान समाया हुथा है उससे कबीर मे पूर्ण परिचय प्राप्त 
क्र लिया है। 
विशेष--पद की प्रथम झौर प्रन्तिम पक्ति से ऐसा भ्राभास होता है कि मन 
का प्रयोग कबीर ने इन दो पत्तियों मे प्रात्मा के लिए किया है । 
भाई रे गिरते दोतत फवीर के, यह तत बार थार कासों कहिये । 
समान धडण सवारण सम्रथ, ज्यू राधे त्पू रहिए ॥टेका॥। 
भध्रालम दुनीं सबे पिरि खोजी, हरि बिन सकल प्रयाना। 
छह दरसन छूपानदे पापड, भ्ाछुल फिनहूं न जाना।। 
जप तप सज़म पूजा शअरचा, जोतिग जग बौरामां। 
कागद लिलि लिपि जगत भुलाना, मनहीं मन ने समानता ॥। 
कहे कथोर जोगी झरू जगम, ए सब भूठी झग्लासा। 
गुर प्रसादि रटौ चात्रिग ज्यू, निहचे भगति निवासा ॥३थ॥ 
धब्दार्य--विग्लै 5- कोई ही । दोसतर>- साथी, क्योकि कबीर का साधना मार्ग 
बडा विक्‍ट है भ्रत उसके साथ चलन॑ के लिए विरले ही साथी मिलते है। तत--तत्व, 
सेत्य। श्रालम>-दुनिया, ससार । दुनी-दुनिया। छह दरसन>पद्दर्शव, शिक्षा 
छन्द, निरुक्‍त व्याकरण, ज्योतिष, कल्प । 
कवीर वहते हैं कि मेरे साथी बहुत कम हैं--इस सत्य का वारम्बार उद्घाटन 
मैं किस-किस के सम्मुख करूँ। वह परम प्रभु भरण, पोपर एवं दोप सवारण सब 
क्षेत्रों भे समर्य है, भत वह जिस प्रकार रस रहा है मनुष्य को वैसे ही रहता चाहिए। 
मैंने सर्वत्र सृष्ठि मे खोज कर देख लिया, किन्तु प्रभु बिना सवंत्र शून्य, निजता के 
भोर झुछ नही है। पट्दरशंन एवं अन्य विविध शास्त्र ग्रन्थों (जिन्हे कबीर कैवल मात्र 
प्राह्मण वर्ग का पाखड मानते हैं ) मे प्रभु की खोज मे बडे व्यग्र प्रयत्न किये गये हैँ 
किन्तु कोई भी उन्हे पूर्णहपेण जानते मे समर्थ नही हो सका । उसी को जानने के 
लिये ससार जप, नियम-सयम, पूजा श्रच॑ना, ज्योतिप आदि विविध प्रपचो म॑ पागल 
हो रहा है । उसकी खोज के लिए पुस्तक पर पुस्तक एवं विविध धर्म ग्रथो के ढेर के 
ऐेर लिख कर मन ही मन प्रफुल्लित हैं, किन्तु इनमे किसी से भी उसका वास्तविक 
*प भकट नहीं होता | कबीर कहते है कि योगी झादि विभिन्‍न वर्ग के! साधक उसकी 
खोज मे झूठी श्राञ्ना ले लेकर मर रहे है, इनके द्वारा गूहीत उपायो स बह भ्राप्त नहीं 
४ हे निदचयपूर्वक गुरू उपदेश के हारा ग्रहण वी गई दृढ़ भक्ति द्वारा प्राप्त 
ता है। 
किलेक सिव सकर गये ऊढि, 
है राम सम्राधि झजहूँ नहों छूटि ॥टेक॥ 
मत कल कह कितेक भाष, गये इं् से श्रगिणत लाथ । 
प्रह्म खोजि पर॒यो गहि नाल, कहे कबीर थ॑ राम भिराच ॥३५॥ 


पदावली भास् नशे 


शब्दा्य --सरल है । 
इस पद में कबीर प्रभु की भ्रगम्यता का वर्णन करते कहते हैं कि शिवशकर 
जैसे न जाने कितने तपस्वी प्रभु वी प्राप्ति-इच्छा मे समाधि लगा-लगा कर पराजय 
मात गये कितु प्रभु की समाधि--निद्रा श्राज भी नहों टूटो, जो उन्हें दर्शन दे सकें । 
न जाने कितनी सृष्ठियो का सृजन एवं विनाज्न हो गया और इन्द्र जैसे न जाने कितने 
जक्ष देवता उनसे पराजित हो गय । ब्रह्मा उन्हे खोजते-खोजत कमल-नाल पकड़ कर 
बैठ रहा, किन्तु क्चीर कहते हैं कि वे भ्रदभूत राम विसी को भी प्राप्त नही हो सके । 
विशेष--पद की प्रत्येक पवित में हिन्दुप्नो के किसी न किसी घामिक विश्वास 
क्या कबीर की ध्यान है जिनके श्राघार पर वे ब्रह्म की अग्रम्यता सिद्ध कर रहे हैं । 
झच्यत ज्यत ए माघी, सो सब माहि सम्ताना। 
ताहि छाडि जे श्रान भजत हैं, ते सब भ्रमि भुत्तातां ॥टेंका। 
ईस कहे सें ध्यात न जानू , दुरतल निज पद भोहीं। 
रघक करुणा फार्रणि फेसौ, नाव घरण दो तोहों ॥ 
फहौ घों सबद कहा थे झ्ाव, झरू फिरि कहा समाई। 
सबद प्रतीत का मरम न जाने; भ्रसि भूली दुनियाई॥ 
प्यड सुकति कहा ले फीज, जी पद मुकति ने होई। 
प्यडे मुकति फहत है मुनि जन, सबद अतीत था सोई ॥ 
प्रयट ग्रुपत गुपत प्रुनि प्रगट,/ सो कत रहे लुकाईं। 
कबीर परमानद मनाये, ध्रकथ क्यों नहीं जाईं॥३६॥ 
शब्दाय--रजक >-थोडी सी । करुणा>-दया | प्यड़े भुकति८>श्वरीर की 
मक्ति । लुकाई >- छिपना । 
बह शनुपम ब्रह्म समस्त सृष्टि से समा रहा है, उस परम-प्रभु को छोड जो 
भ्रन्य का भजन करते है व लोग सासारिक भ्रम मे भ्रमित हैं । 
प्रभु स्वय कहते हैं कि मैं ध्यान द्वारा भ्राप्य नही हूँ, मुझे प्राप्त करना प्रत्यन्त 
कठिन है। हे प्रभु | श्राप भ्रपने दासो--भक्तो--पर थोडी सी तो दया दृष्टि फेरिये 
जिससे वे आपका नाम जपने में समर्य हो सकें। भला बताप्रो तो श्षब्द ब्रह्म, 
नाद बहा, कहाँ से उत्पन्न होता है और फिर कहाँ समा जाता है। सद्मुरु के उपदेश 
का ससार रहस्य नहीं जानता वह कैवल मात्र माया म्रम मे उलझा हुप्रा है। इस 
शरीर की हो मुक्त को लेने से क्या लाभ यदि मुक्ति स्वरूप परम-पद की प्राप्ति न 
हुईं । जीवनमुक्त मुनिगण यह बताते हैं कि वह प्नहद नाद ही तो ब्रह्म था। वह प्रभ 
कभी दर्शनीय हो जाते है और कभी अदृश्य, अगम्य--न जाने वे किघर छिपे हुए हैं। 
कबीर को ग्रव परमान द स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो गई है इस आनन्द का वर्णन 
नही किया जा सकता । 
सो कछू बिचारहु पंडित लोड, 
र जाफ रप स रेप घरण नहीं कोई ॥टेक॥ 


३६० ४! कबौर ग्रम्धावली सौर 
उपज प्यंड प्रांन कहाँ थे श्ावे, मूचा जीव जाइ कहां समावे। 
इंद्री कहां फरहिं विश्वांसां, सो फत्त गया जी कहता रामाग॥ 
पंचतत तहां सबद न स्वाद, भ्रलण निरंजन दिद्या न बादं। 
कहूँ कबोर मन मर्माहू समानां, तब झागम निगम भूठ फरि जाना ॥इश। 
शब्दाथ--लोईज+ लोग । रेपन्‍जरेखा । भागम नियम्रन्‍-वैद और शझासत्र 
झादि | 
भला पण्डित लोग भर्थात्‌ ज्ञानी उसका वया विचार कर सकते हैं जिसकी मे 
कोई हूप रेखा है श्र न क़ोई दर्ण-- जो सर्दंथा निरावार है, उसको पाने वा प्रयत्न 
तो बड़ा यत्न साध्य है । 
शरीर कौ उत्पत्ति पर उसमे प्राणों का संचार न जाने कहा से हो जाता है 
और जीव की भृत्यु पर वही प्रा न जाने कहाँ जाकर समा जाता है? जीव कै 
मरणोपरान्त न जाने इन्द्रियाँ, जो ससार के नाना विषयो में अनुरक्त थीं, कहाँ जाकर 
सो जाती हैं भौर यह हसात्मा जो शरीर को सजीव वनाथे था न जाने बहां चत्ा 
गया ? जहाँ जाते है वहाँ पंचतत्व निमित यह भोतिक संसार नहीं है, केवत वह 
श्रलख निरंजन ग्रह्म ही ज्योतिष्मान है । वहाँ किसी लौकिक विद्या श्रयवा विचारधारा 
की गति नहीं है। कबीर कहते है कि जब रन की वृतियों को भन्मुखी कर ब्रह्म में 
केन्द्रित कर दिया जाता है तब भागम-निगम झादि की समस्त शास्त्रीय विचारधारा 
मिध्या प्रतीत होने लगती है भौर केवल ब्रह्म का ही ध्यान रहता है । 
जो पे बोल रूप भणदाना, 
तो पंडित का क्षिति गियाना ॥टेका) 
नहीं तन नहीं मन नहीं श्रहंकारा, नहीं सत रज् तम तीनि प्रकारा ॥ 
विष अ्रभ्नृत फल फले प्रनेक, बेद रु बोधक हैं तर एक। 
कहे फबीर इहे मन माना, कहिधू' छूट फबन उरभाना ॥३८॥ 
शब्दार्य--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि यदि ब्रह्म बीज रूप ही एक है जिससे श्रसंख्य फसों वाली 
थह सृष्टि फली है तो फिर पडित इसी बात के रहस्योद्घाटन कै लिये क्या ज्ञान-कर्न 
. करेगा ? यह ब्रह्म न तो द्रीरधारी है भौर न मनयुवत है. एवं सत्व, रज, तम तीनों 
गुणों से परे है । इस संसार मे उसी की सृष्टि के रूप में विष और अमृतमय फलों से 
युक्त वृक्ष लगे हुए है किन्तु उन सब॒का मूल उत्स एक ही है । कबीर कहते हैं कि इस 
भ्रकार समस्त सृष्टि का नियामक एक ही ब्रह्म को मान लेने मे ही आतंद झौर शान्ति 
है, कौत इस व्यर्थ के कंगड्े मे पडकर उलके ? 
पांडे कॉन कुपति त्तीहि लापी, 
हूं राम न जपहि अभागों गटेकाा 
बेद पुरांन पहत भस पांडे, खर चंदन ऊँते भारा। 
शाम नाम तत समकझत नांही, श्रेति पड़े मुखि छारा॥ 


पदावलौ भागे ३६१ 


बेद पढ़्या का यहु फल पाड़े, सब घटि देखें रांमां। 
जन्म मरन थे तो तू छूटे, सुफल हूँहि सय फामाए। 
जीव बधत्त प्ररू घरम कहत हो, भ्रधरम कहा हैं भाई । 
भ्रापन तौ मुनिऊन हूँ बैठे, का सनि छहों कसाई ॥ 
नारद फहे व्यास यों भाषे, सुखदेव पूछो जाई। 
फहै फबोर छुमति तब छूट, जे रहो रास ल्‍यो जाई ॥३ ६॥ 
इब्दार्थं---खर नतगधा । छारा >>छार, धूल । घदि--हृदय मे । का सतिस5 
किसकी । वयौरूप्रगाठ प्रेम । 
है पांडे जी। आ्राप किस दुवु द्धि के फेर म पडकर विविध पांखड कर्मा का 
जजाल फंलाते हो | हे झ्रभाग्यवान्‌ | राम-प्राम वयो नही जपता ? व्यर्थ मे वेद और 
पुराण पढने से क्या लाभ ? वास्तविक ज्ञान तो प्रभु-भवित है, यह पुस्तकीय ज्ञान तो 
ऐसा ही है जैसे गधे पर चन्दन लदा हुआ हो और बह उसव्रा कुछ भी लाभ ने उठा 
सके । थदि मूने राम ताम वा रहस्य नही जाना तो अन्त मे मुख में धूलि पडेगी, 
अर्थात्‌ मृत्छु को प्राप्त होगा । ह पाण्डे जी । बेद पढ़ने का तो यही लाभ है कि प्रत्येक 
जीव के हुंदय मे प्रभु की सत्ता वो समझो । इससे तू जन्म-मरण थे' आवागमन चक्र से 
मुक्त हो जाएगा शोर तरे समस्त बार्य सफल हो जायेगे । यदि तुम् पशुवलि करके भी 
धंम कहते हो तो फिर ग्रधमंपुर्णो कार्य कौन सा रह गया ? तुम स्वय पशुवलि करके 
तो भुभि कहलाते हो, फिर भला कसाई किसे कहोगे ? व्यास जी नारद और सुखदेव 
जैसे ऋषियो द्वारा इस मत की पृष्टि कराते है। कबीर कहते है कि यह कुबुद्धि जो 
तुम्हे ऐसे कूर कर्म करने के सिये प्रेरित करती है तभी छूट सकती है जब तुम अपनी 
चृत्तियाँ राम में केन्द्रित कर दो । 
पडित बाद बदते भूठा । 
राम फह्मा दुतिया गति पाव, पाड कह्मा सुख मीठा ॥टेक॥ा 
पावक क्या पाव थे दा, जल कहि तिषा बुझाई। 
भोजन पक्चा भूष जे भाज, त्ौ सब पोई तिरि जाई ॥ 
नर के साथि सुवा हरि बोले, हरि परताप न जाने। 
जो पबहूँ उडि जाइ जयल मे, बहुरि न सुरते झात्तें ॥ 
साची भ्रीति विष माया सू। हरि भगतनि सू हासी। 
कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बाध्यो, जमपुरि जाती ॥४०॥। 
शब्दार्य--प/वक ८८ भरिनि । त्रिपा5-प्यास | सूचा>-तोता । बहुरिज-फिर । 
जमपुरित्नर्क लोक में 
पडित लोग व्यथे के विभिन्‍न बाद प्रस्थापित कर ईइवर वे भूछे स्वरूप से 
परिचय कराते हैं। भला यदि राम-नाम कहने मात्र से ससार से मुक्ति हो जाय 
और खाड़ का नाम-मात्र लेने से मुह मिष्टान्न का स्वाद ले ले, झग्नि का नाम लेने 
से ही पैर जल जाय ओर जल वह देने भर से प्यास बुक जाय, भोजन कहने भर से 


३६१ कौर प्रग्यावलो सदीव 


भूख मिट जाय तो सब ही श्रपती इच्छानुकूल तृप्ति पा लें। मनुष्य द्वारा सिश्लामे 
जाने पर तोता भी राम-ताम उच्चारण करता है, किम्तु वह प्रभु प्रताप से तो अवगत 
नहीं होता । यदि कभी वह अपन विजडे से छूट जाय तो पुन कभी उसे प्रभु की 
स्मृति भी नही झा सकती । जो जीवात्मा साया के विविध विषयो से भनुराग रखते 
हैं शोर प्रभु-मक्ता का उपहस कहते हैं उनके टृदय में कभी भी प्रभु-प्रेम उत्पन्‍्त नहीं 
हो सकता है और वे भ्रावागमन वे बधन म बे मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 
जो पे करता बरण बिचारं, 
तो जनमत्त तीनि डीडि किनें सारे ॥टेफ)। 

उतपति ब्यद कहां थे श्राया, जा घरी श्रक्क लागी माया। 

नहीं फो ऊचा नहीं को नींचा, जाका प्यड ताही का सींचा॥ 

जे तु बाभन वभनीं जाया, तो शान बाद छा काहे न भ्राया। 

जे तू तुरफ तुरकनों जाया, तो भीतरि खतना व्यू न फराया॥। 

कहै कबीर सधिम नहों कोई, सो मधिम जा मुछ्ति राम मे होई ॥४!॥ 

शब्दार्य--तीनि डाउि->तीन खडो मे । मधिम--नीच । 

कबीर कहते हैं कि यदि सृष्टि कर्ता प्रभु भी वर्श-विचार करे तो मनुष्य के 
जन्म लेते ही उसे तीन खण्डो भे विभाजित कर दे | समस्त जीवो का मूल उत्स एक 
ही है और फिर सच साया चधन में पडत है । समस्त जीव समान हैं वयाकि झरीर 
एक ही साचे म ढले हुए हैं इसलिए कोई उच्च भौर निम्न नही है। हे ब्रह्मण ! यदि 
तुझे भ्रपनी उच्चता का गे है तो तू शेप ससार के समान ही मातृ-गर्भ से क्यो जन्मा 
किसी अन्य मार्ग से क्या नही भाया ? भौर हे तु ! यदि तू प्रपवी श्रेष्ठता मे किसी 
को कुछ समभता ही नही तो मातृ उदर म ही खतरा करा कर अन्य लोगो से भपवी 
श्रेष्ठता प्रमाणित करता । कबीर कहते हैं कि कोई नीच नही है, केवल वही नीच है 
जिसके मुख से राम नाम का उच्चारण नही होता । 

विशेष--इस पद मे कबीर के सत्य-क्यन की प्रसरताप्य को छखने वाली है। 

कथता बकता सुरता सोई, श्राप बिचारं सो ग्यानी होई ॥ठेक॥ 

जैसे भगिन पवन फा सेला, चचल चपल बुधि का जेला। 

नव दरवाजे दसू दुवार, बूककि रे ग्यानी ग्यान बिचार॥ 

देही सादी बोले पबता, दूक्ति रे स्यानों मूधा स कौना। 

शुई सुरति थाद प्रहकार, बह न सूचा जो चोलणहार ॥ 

जिस कारनि तदि त्तीरयि जाही, रतन पदारथ घट हां माही 

पढ़ि पढ़ि पडित वेद बपा्ण, भीतरि हूतो बसत ने जाण॥ 

है न पूवा मेरी सुई बलाइ, सो न मुवा जो रहा सभाई। 

फहै कबीर गुद ब्रह्म दिखाया, सरता जाता मजरि न झाया ॥४२॥ 

शब्दार्थ-- वलाइ->प्रह ॥ पवन->हवा । नव दरवाजेस्लनौ इर्द्रियाँ! 
दस स्ूदसवाँ, ब्रह्मर प्र । 


पदावली भाग ३६३ 


जो अपनी वृत्तियों को अंत्मुं खी कर विचार करता है वही ज्ञानी है, वही 
उपदेद्यक है, वही प्रभु प्रेमानु रक्त है। जिस प्रकार वायु के सस्पर्श से श्रग्नि प्रज्वलित 
हो उठती है उसी भाँति सर्वत्रगामी भर तीव्र बुद्धि के द्वारा ही यह भ्र त्म-चिन्तन 
सम्भव है। शरीर मे नो हार एवं ब्रह्मस््भ हैं हे ज्ञानी ! ज्ञान द्वारा तू इनकी स्थिति 
का अनुमान कर । शरीर तो मिट्टी मात्र है जिसको प्राणवायरु जीवन ग्रदाम करती 
है, हे ज्ञानी जो (श्रात्मा) मर गया वह कौन था, उसके स्वर॒प पर विचार कर । 
कबीर स्वय ज्ञाना से किये गये प्रश्न का उत्तर देते कहते है कि भात्मा नष्ट नही होती, 
मनुष्य की मृत्यु पर नप्ठ तो भरह मिध्या दम्भ एवं स्वार्थवृत्ति होती है । जिनके लिए 
मनुष्य विविध तीर्षों की यात्रा का श्रम उठाता है वह रत्न और भ्रमूल्य पदार्थ झर्थात्‌ 
प्रभु तो हृदय में ही वास करते है पण्डित व्यर्थ में उदघोष गिरा से वेदों का मत्त्रो- 
ज्वार करता है विन्तु प्रन्तर मे रहने वाले ब्रह्म से परिचित नही होता | मृत्यु पर 
मनुष्य नही मस्ता केवल मात्र उसका झह नष्ट हो जाता है भ्रोर बह जो समस्त 
संसार में रमा हुआ है परमात्मा आत्मा के रूप मे रह जाता है। कवीर कहते हूं कि 
सदगुरु ने मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान कर ब्रह्म के दर्शन करा दिये जिससे में जीवन-मरण 
के भ्रावागमन चक्र से मुक्त हो गया । 


हम मे मरे मरिहै संसारा, हम कू' सिल्या जियावनहारा ॥टेफा॥ 
भव न मर्रों मरने सन साँतों। तेई मूए जिनि राम मे जानाँ। 
साकत सर सतन जीव, भरिं भरि रांम रसाइन पीव॑ 8 
हरि मरिहँ तो हमहूँ मरिहे, हरि न मरे हम काहे कू' भरिहे। 
कह फयोर भन भनेहिं मिल्रावा, झमर भय सुझ् सांगर पावां ॥४३॥ 
द्वब्दार्ग - सावत शक्ति । रसाइन >+ रसायन । 
कबीर इस पद मे प्रभु प्राप्ति के पश्चातू अपनी मन स्थिति का वर्णन करते 
कहते हैं कि भव मेरा मरण नही हो सकता क्योकि मुझे तो जीवन या भ्मरता प्रदान 
करने वाले प्रभु के दर्शव हो गये । प्रव मैंने मन मे दृढ़ निश्वय कर लिया है कि में 
भरण को प्राप्त नही होऊंगा--मरते तो वे हैं जो प्रभु-महिमा से भवगत नहीं होते 
गौर मैं तो प्रभु से साक्षात्कार कर घुका हू । शावत था बलि भादि वी विविध हिसा- 
त्मक क्रिसाप्नो से ही पड़ा हुआ नप्द हो जाता है भोर साधु जन भरपुर मात्रा मे राम- 
रूपी रसायन--प्रभुमक्ति--का पाए करते हैं, भ्रठ. वे झमर हो जाते है॥ यदि प्रमु की 
समाप्ति हो जायेगी तो हमारा भी नाश हो जायेगा, किन्तु जब वही नहीं मरेगा तो 
हम कंसे मर सकते है ? क्योकि हम तो उस भ्रशी के पझ्रद्य हैं । कबोर बहते हैं कि मन 
मो प्रभूस्मुस कर देने से सुख सागर बी प्राप्ति होकर मनुष्य भस्तर हो जाता है । 
कोन ररे कोन जनम॑ झाई, सरग मरक कोने गति पाई ॥टेक॥ 
चंचतत प्रधिगत थे उयपनां, एक क्या निवासा। 
पिछरे हत फिरि सहज समांनां, रेश् रहो नहीं घासा 


१६४ क्योर प्रग्यावलो सदौक 


जल में कुभ कुभ में जत है,बाहरि भीतरि पानी! 
फूटा फुभ जल जलहि समाना, यहु तत फ्थों गियानीं ॥ 
प्रादें गयां अते गगना, से गगना भाई । 
कहेँ कबीर फरम किस लागें, भूँठखे सके उपाई ॥ड्था 
शब्दाभ--भ्रविगत >> बहा । एक ->एवं भे हो । सकरू शका। उपाईने 
उपाय । ५ 
कबीर कहते है कि भता कौन मरता जीता है एवं मरेणोपरान्त कौन स्वर्ग 
झोर नरक प्राप्त करता है--ये तो विदवासमागत्र ही हैं । प्रभु से उत्पन्त पचत्व-- 
पृथ्वी, शल, भाकाश, पग्नि, वायु -एकत्र रूप म झाने पर भनुष्य का रूप धारण कर 
गये, शरीर नष्ट हो जाने पर, उससे विलग हो, य पचतत्व पुन उसी ब्रह्म में समा 
जाते हैं और फिर मनुष्य का कुछ चिन्ह भी ससार में नही रह जाता। वेस्तुत भहेँ 
सृष्टि इसी प्रकार है कि ससार वे जल में झरीर रूपी एक घट है जिसमे भीतर भी 
जल्ल विधान है--शरीर श समस्त तत्व इस सृप्टि के हो है--एवं उसके बाहर 
तो ससार रूपी जल है ही । शरीर रूपी घट के फ्ट जासे पर शरीर घट स्थित जब 
सपी आ्रात्मा शेय ससार मे व्याप्त परमात्मा से मिल गई। इस प्रकार सृष्टि के श्रादि, 
मध्य और प्रन्त मे अर्थात्‌ स्वत परमात्मा का ही निवास है । कबीर कहत है कि ससार 
के भासा-प्राकर्षण तथा ससार भ्रम मिथ्या है, यहाँ तो केवल कम ही प्रधान है । 
फौन मरे कहु पडित जना, सो समभाई फही हम सना ॥टेका॥ 
भादी साटी रही समाइ, पवने पवन लिया सेगि लाइ। 
कह कबीर सु नि पछित गु नो, रूप सूवा सब देखे ढु्नीं ॥४४॥ 
शब्दाथ --रूप मुबा+-शरीर मर गया । दुनी--दुनियाँ । 
हे ज्ञानी पण्डित भवत हमे वताग्रो तो सही कि मरता कौन है ? मरना कुछ 
नही केवल मिटटी का दूसरी मिट्टी मे मित्र जाना है, पवनाश का सम्पूर्ण वातावरण 
मे व्याप्त वाग्रु से मिलन हैं। कबीर वहते है कि ज्ञानी पृण्डित | सुन, सब लोग केवल 
शरीर को नष्ट होता देख उसे मरण कहते हैं, किन्तु यह बोई नही देखता कि यह 
व्यष्टि का समष्टि से, अञ्ञ से ओत्मा का परमात्मा से मिलन है । 
ले को मरं मरन है मीठा, 
पुर प्रसादि जिनहों भरि दौठा ॥टेझा॥। 
भूवा करता मुई ज करतों, घुईं नारि सुरति बहु धरनी । 
थूया झ्ापा सूवा सान, परपच लेइ भूवा झ्प्रिमान ॥ 
मर रमे रसि ने जन मूनता, फहे कबीर श्रविनासी हुवा ॥४६॥ 
शब्दार्थ--प्रसादि--कृपा । अविनासी हुआ--ऊपर हो जाते है । 
कबीर कहते हैं कि सदगुद की कृपा से जिन्ह मरण के दर्शन हो जाते है वे यदि 
भरना चाहें तो मरण ही उनके लिए मधुर है क्योकि बह प्रभु दर्शन का एक उपाय 
है । जो सासारिक क्‍मों के जिए मर जाता है पर्वात्‌ उनसे विरक्‍्त हो जाता है उसे 
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कम-दोप या कर्म-पाप नहीं लगता । व्यक्ति वो कामिनी एवं श्रन्य मायाकर्षणों से 
विरत हो जाना चाहिए । भ्रह और दम्भ वो नप्ट कर एवं मिथ्या-मान को भी त्याग 
कर व्यक्ति सासारिव प्रपच से अलग हो जाता है । कबीर कहत हैं कि इस भाति 
ससार बे लिए मर कर जो प्रभु भवित मे लीस रहते हैं फिर थे प्रभु मे मिल वर 
अमरत्व को प्राप्त हो जाते है। 
चिशेष--मूलपद पर गीता वा प्रभाव है । 
जस तू तस सोहि कोई तन जान, - 
लोग कह सब प्रार्नाह श्रान ॥टेका। 

चारि बेद चहुँ मत फा विचार, इहि भ्रमि भूलि पर॒यौ ससार । 

सुरति सुमृति दोइ को बिसवास, बाकि पर्‌यो सब आसा पास ॥ 

झह्यादिक सनफादिक सुर नर, में बपुरो घ्‌ का में का कर ॥ 

जिहि तुम्ह तारों सोईं प तिरई, कहे फवीर नांतर याध्यो मरई ॥४७॥ 

शब्दार्थ--सरल है । 

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ” श्राप जैसे हैं उस रूप में भ्रापकों कोई नही 
जानता सब झौर ही और रूप मे भ्रापका स्वरूप वर्णोन करते हैं। चारो वेद एवं 
समस्त मत-मतान्तरों का उद्देश्य भी झापका स्वरुप वर्णन है किन्तु ससार उनमे 
विश्वास कर व्यर्थ भूल मे पडा हुआ है--वहाँ ईश्वर का वास्तविक स्वरूप कहाँ ? 
प्रभु को प्राप्त वरते के लिए केवल्न दो ही उपाय हैं--प्रेम भौर स्मृति ग्रय, ससार 
शेष उपायो के द्वारा इन्ही के चारो भोर घूमता है। भागें कवीर पूर्व कपन से विरोध 
इछती हुई बात फहते हैं कि श्रह्मादिव एवं सतवादिव झ्ादि ऋषिग एवं प्रन्म 
देवता तथा मनुष्य भी उत्तका भेद न जान सके तो मैं बेचारा भला उनको क्या जात 
सकता हू ? कवीर बहते हैं कि हे प्रभु * जिसे श्राप इस ससार-पिंघु से तारना चाहते 
हैं तो तर जाता है, भ्न्यया शेष मनुष्य तो माया-बंधन में पड़े ही मर जाते हैं भौर 
झ्रावागमन के चक्र मे पुन पड़ते हैं। 

विशेष--१ अन्तिम पकित से तुलना कोजिए-- 

“सो जानई जेहि तुम्हई जनाई, जानत तुम्मई होइ जाइ॥" 

२ ब्रह्म वा स्वरूप वर्णन करने में कबीर वी बडी विचित्र स्थिति हो जाती 
है, प्रस्तुत पद के पुर्वार्दध में कवीर चुनोती देवर बेदादि की प्राप्ति को भ्रम बताते हैं 
विल्तु इससे थोडा श्रागे बढकर पे प्रभु प्राप्ति के दो ही उपाय बताते है--प्रेम व 
स्मृति ग्रन्थ | यह कैसा विरोधामास है ? फिर भौर भागे बठकर उसी बवीर के मुख 
से, जो धर्म ग्रन्थों की प्राप्ति को इस प्रकार चनौती देया है वि उसने वाह्तवित्त सत्य 
का साक्षात्कार क्या है उसवा ब्रह्म से मिलन हुमा है, हम यह सुनो हैं कि जब 
बहे-यडे ऋषिगण्प ही उस प्रमु दो न जान सबे लो भला में बया जान सबता हू? 
वस्तुत इन वयनों में उपर से ही विद्येपाभाम क्क्षित होता है, उनके मूल में एव 
साधक फी विभिन्‍त मन स्थितियों बा दर्शन होता है । 


३६५ कचीर प्रस्यावलों सटोक 


लोक; तुम्ह ज कहत हो नंद को नंदन, नंद कहो धू फाको रे। 
चरम प्रकास दोऊ महीं होते, तब यहु पंद कहां थी रे ॥टेका 
जांपें मर न सकुर्टि श्राव, नांव निरंजन जाको रे। 
अविनासी उपज माँह विनसे, संत सुजरा कहूँ ताकी रे ॥ 
लप चौरासी जीव जंत में भ्रमत नंद भाकों है। 
दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगति कर॑ हरि ताकौ रे ॥४८॥ 


बाब्दायं--विनेस >मनष्ट होता हैं । लप 5 लाख । 


हैं पण्डित ! नन्दलाल श्रीक्षप्ण को प्रभु बताते हो, किन्तु यह तो वताझो कि 
नन्द कौन है ? और कहाँ का वासी है ? जब पृथ्वी और श्ाकाञझ--सृप्टि में कुछ 
भी नही था केवल मात्र परव्रह्म था क्या तुम्हारा यह ननन्‍्द तब भी था ? कबीर कहते 
हैं कि वास्तविक प्रभु तो वही है जिंसका नाम भ्रलख-मिरंजन है। बहू न तो परम 
लेता है भ्ौर न मरण को प्राप्त होता है ओर न कभी उस पर संकट आता है । वह 
प्रविनाशी प्रभु न तो जन्म लेता है न मरता है। हे साधु जनो ? ठुम उसी का गुण* 
गान करो ) नन्‍्द तो, जो कृष्ण का पिता है, श्रावागमन के चक्र में पडकर चौराती 
लाख योनियों में भ्रमित होता रहा है; श्र्थात्‌ वह तो साम्रान्य मनुष्य है. किन्तु कबीर 
के स्वामी ऐसे हैं जो इन सब सांसारिक बातों से परे है। उसप्ती कौ भक्ति काम्म है। 


तिरयुण शंम निरगुण शंम जपहु रे भाई, 
भ्रबिगत की गति लखी न जाइ गरटेका 
चारि येद जाके सुभृत घुरांनां नौ व्याकरयां भमरस न जाना। 
सेस माय जाके गरड़ समांनां, चरम कंवल कवला नही' जांनां थे 
कहे फबीर जाफ भेवें नांही, निज जन बेठे हरि को छाही ॥४ध॥ 
शब्दार्थ--संरल है । 


कबीर कहते हैं कि हे भाई ! तुम निमुस्स ब्रह्म की भवित करो | उत्त भगम्य 
प्रभु की गति का किसी को पता नहीं । चारों वेद एवं समस्त स्मृति एवं पुराण ग्रन्थ 
तथा नव-व्याक्रण इस निगुण बह्म के रहस्य को न जान सके । क्षेपताग को जिसका 
चाहन गरुड़ चट कर जाता है उस प्रमु के रहस्य को उनके चरण कमलों में रहने 
वाली लक्ष्मी नही जाव पाती । कबीर कहते है कि परम भरभु के रहस्य कौ कोई नही 
जान पाया, किन्तु प्रभु-मक्ति उनके रहस्य को पहचानकर उन्ही की शरण में रहते हैं। 

विज्ञेप--कबीर के ब्रह्म की विशेषता यही है कि उसे जहां नि्गुण बताते हैं 
यहाँ उप्तका सम्मिलन वैष्णावों के झाराध्य विष्णु आदि से कर देते है किन्तु इन नामों 
को भी कबीर ने अवतार के सलाम के रूप में नहो भ्रपनाया उनका नियु रा ब्रह्म जनता 


में 2 इष्टदेव के नामों से अभिद्वित हो सर्वत्राधारण के झ्रधिक निकट प्रा 
जाता है । 


पदावसी भाग ३६७ 


सबनि मे प्रोरति में हैँ सब। 
मेरी बिलग्रि बिलशि बिलगाई हो, 
कोई कहो कबीर पोई कही रॉम राई हो ॥टेका। 
नां हम बार घृढ नाहीं हम, भा हमर चिलकाई हो 
पठए न जाऊ भरवा नहीं श्राऊ, सहज्ि रहें हरिश्राई हो । 
घोढन हमर एक पछेवरा, लोक बोले इकताई हो। 
छुतहे तनि घुनि पान न पावल, फारि घुनो दस ठाई हो । 
त्रियुण रहित फल रमि हम राखल, तब हमरो नाउ राम राई हो । 
जय में देशों जग न देखें मोहि, इहि कबीर फछु पाई हो ॥४०॥ 
शब्दार्थ---विलगि बिलगि हर भिन्न भिन्‍न रूप । बार"-पानी | बूढ-॑-डूबना । 
चिलकाई--प्रकाशित होना। 
कबीर का ब्रह्म स्वथं कहता है कि मैं सर्वत्र व्याप्त हू श्रोर सृष्टि के श्रत्येक 
पदार्थ मे सब कुछ मैं ही हू ) यह नाना रूपात्मक जगत नेरे विभिन्‍न रूपो का प्रकाश 
है । कोई मुझे किसी नाम से पुकारता है श्रौर कोई किसी अन्य नाम से | मैंने तो 
जल-प्रवाह मे डूब सकता हू एवं न मै किसी बाह्य प्रकाञ से प्रकाशित है। मैं कही 
जाता हू भौर न कही भाता हू तो स्वाभाविक रूप से, श्रयत्न न करते हुए भी 
ससार (विद्वानों से तात्पयं ) मुझे एक परमतत्त्र के रूप मे जानता है । जुलाहा जिस 
प्रकार एक ही थान को बुनकर उसके दस टुकड़े कर देता है उसी भाँति मैं एक होते 
हुए भी सर्वत्र रहता हू । मुझे मेरी सतू-रज तम तिगुणात्मक प्रकृति भी नही व्यापती, 
इसी अ्रदुभुतता के कारण मेरा नाम राम पडा। कबीर ने उसके स्वरुप को कुछ 
ग्रहण किया है, इसोलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म तो समस्त जगत को देखता है किन्तु 
ससार उस परमात्मा को नही देखता । 
लोका जाति न भूलो भाई । 
सालिक खलक खलक मे पालिक, सब घट रहो समाई ॥ढका। 
अल एके नूर उपनाया, ताको कंसो निदा। 
ता नूर भरे सब जग कीया, फौन भला कौन म॒दा ॥ 
ता प्रला को गति नहीं जानों, गुरि गुड दीया मींठा। 
कहे कबीर में पूरा पाया, सब घटि साहिब दींठा ॥५१॥ 
हाब्दाथं--खालिक->प्रभु । खलक--ससार | नूर--रत्त ! मदाम-ूनबुरा। 
गुरि--संद गुरु । गुड >-ज्ञानोपदेश । पूराज”-पूर्ण बरद्या । साहिवा>-स्‍्वामी, बहा। 
दीठा--दृष्टिगत हुमा । 
हे पॉडत | छुम ग्रभु महिमा को जानते हुए भी उसे भूलों मत । अर्थात्‌ प्रभु 
को विस्मृत्त कर ससार की विषय-वासनाओ्रों मे मत पड़े रहो । वह ग्रह्म सर्वत्र है। 
इस प्रकार वह प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे बसा हुमा है। एव प्रभु से ही समस्त 
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ससार का निर्माण हुआ है अत दूसरे दी निल्‍्दा वर प्रभु को ही तिन्दित बरत हैं। 
जब समस्त समार उस्ती एवं ज्योति स प्रवाझित है तो फिर भला शच्छा झौर बुरा, 
उच्च और निम्न वा भेद बसा २ सतयुरु ये मधुर झ्ानोपदेश स प्रमु के दर्श हुए, 
उसवी गति अगम्य है । कवीर कहत है कि मुझे; पूर्णा ब्रह्म वे दर्शन हो गये, भ्रव मुझे 
प्रत्येक के हृदय में उसका वास दृष्टिगत होता है । 
राम मोहि तारि कहां ले जहो । 
सो देकु ठ कहाँ घू कसा, बरि पसाव सोहि दही ॥टेफा। 
जो मेरे जीव दोइ जानत हो, तो मोहि मुकति बताश्रो । 
एकमेक रमि रह्या राबनि हैं, तो काहे भरमावी॥ 
मारण तिरण जब लग फहिये, तव॒ लग तत न जाना । 
एक राम देस्या राबहिन सें। कहे कबौर मन साता ॥४५१॥॥ 
इफ़दार्थ-- तएरि.- उतार कर ससर सागर से तर बर ( पासवर-कुपा करके | 
तततर-्तत्व, सत्य, बह । 
हे प्रभु | मेरी समझ मे नही प्राता कि श्लाप मुझे इस ससार से सार कर 
कहाँ ले जा्ोगें । हिन्दुओं का यह विश्वास है कि ससार सागर से पार होकर मनुष्य 
बेकुष्ठ मे जाता है तो है प्रभु | आप मुझे कृपा बर जो यह लोभ प्रदान करेंगे वह 
कैसा है ? यदि आप अपने झौर मेरी जीवात्मा में दत-भावना से अम्तर देखते हैं 
तो मुझे मुक्ति का सावन बलाइये जिसमे मैं श्रापके स्वरूप भे लीन हो एकमेक हो 
जाऊ । यदि बह एक ग्रह्म स्वेत्र समस्त वस्तुओं एवं पदार्थों मे परिव्याप्त है तो फ़िर 
मुझे इस द्वेत (भ्रम) में क्यों डाला गया । तारने एवं तरने की तो बातें तभी तब 
सूभती है,.जब तक प्रभु को नही जाना जाता । क्वीर मन म॒प्रमु॒की सत्ता को स्वी- 
कार कर सर्वत्र राम की ही भाकी देखते है। 
सोह हसा एक समान, काया के गुण झानहि भ्ात ॥ढेक। 
साटी एक सकल ससारा, वहु विधि भाड़ें घड़े कुभारा ॥ 
भच बरन दस बरुहिए गाइ, एक दूध देखो पतिआइ॥ 
कहे कबोर सपा करि दूरि, त्रिभुवननाथ रह्या भरपूर ॥५३॥ 
शब्दार्थ--सोह +-सो 5, अहम । हसान्न्ग्ात्मा । कायानू|+शरीर। भानहिं- 
आदि<- भ्न्य ही ग्रन्य । ससा-सशय । 
कबीर कहते हैं कि ब्रह्म और झात्मा मे कोई झतर मही, केवल माज्र मलुप्य 
के ही गुण भिन्‍न है, वही माया म सलिप्त है । समस्त सस्तार मे एक ही मिट्टी है, 
सृष्टि निर्माता बहा रूपी कुम्मकार ने उसी मिट्टी के विविध प्रावारधारी भयुष्य 
रूपी घई निर्मित कर दिये हे । ससार ने पचदर्ग रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
और दसो इन्द्रियों दारा। एवं झानन्द प्राप्ति हो लाम्म बना ली है। कवीर कहते हैं 
कि ससार वे माया जन्य भ्रम को दूर कर दे और प्रभु का भनन कर क्योकि बहीं 
समस्त संसार मे परिव्याप्त है । 


पदावला भाग ३६६ 


प्यारे राम मनहीं रना । 
फासू कहें कहने को नाहीं, दुसर झौर जनां ॥टेफ॥ 
ज्यू दरपन प्रतिब्यव देतसिए, झ्ाप दवासू सोई। 
सती मिद्यों एक कौ एके, महा प्रवे जब होई ॥ 
जो रिभऊ तौ भहा किन है, विन रिभपे थ॑ सब सोदी 3 
पहूँ क्योर तरक दोइ मा्षे, ताफी मति हैं मोटो ॥५४॥ 
शब्दार्थ--दरपन दर्पण । प्रतिब्येव->प्रतिश्रिम्य। ससौरूसशय । तरक रू 
तब | 
है प्रभु ! मैं भ्रापपर महिमागात मन ही मन कर लेता हू, मैं किससे भ्रापफा 
गुए वर्णत बछें, कोई भ्रन्य प्रमु भक्ति मे श्रनुर्बत नहीं मिलता । जिस प्रवार दर्पण मे 
प्रतिबिम्व है, उसी भाँति इस ससार में भ्रापका प्रतिविम्य हैं। ससार भ्रम का माश 
तो तभी हो सकता है जब महप्रलय होकर सब कुछ नप्ट हो जाय झऔर केवल मात्र 
एक प्रभु ही शेप रह जाय । यदि मैं प्रभु को प्रपने प्रेम द्वारा ग्राकपित बरने का 
प्रयत्त बह तो यह प्रेम निर्वाह बडा कठिन है । कबीर कहते है कि जो व्यक्त तक 
बल से ससार भ्रौर प्रभु दोनों की सत्यता प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं वे 
निधुध हैं, पर्योकि एकमात्र प्रभु से प्रेम ही मनुष्य वा श्रेय है। 
हम तो एफ एक करि जाना । 
दोइ फहू तिनहीं को दोजग, जिन गादित परिचानों ॥रटेफा 
एक पवन एक हो पांनों, एक ज्योति ससारा। 
एक ही खाक घडे सब भाड़े, एकहो सतिरजन हाराआ 
जैसे बाढी काप्ट हो काटे, ऋगिनि न कार्ट कोई। 
सब घटि श्रतरिं तुही व्यापक, धरे सलूप सोई॥ 
माया भोहे श्र्य देखि करिं, फाहे फू गरबाना। 
निरम भया कहू नहीं ल्यापे, कहे कबीर दिवाना ॥५४॥ 
शब्दार्ण--दोई--हत ॥ दोजग ->दोजख, नरक ॥ खाक-मिट्टी | भाँड- 
पा | बाढी>-वढ़ई | भ्गिनित-अग्नि। सूहीन्‍्त्तू ही, ब्रह्म । सह्प”-स्‍्वरूप । 
अर्थें->धन । गरबॉना>>गर्वें करना, मिथ्या दम्भ के श्रयें में प्रयोग । 
कबीर कहते है कि हमने तो प्रभु को एक ही परब्रह्म के रुप में जाता है। 
जो व्यक्ति प्रभु को एक से अ्रधिक बताते हैं अ्रथवा जो प्रभु और ससार दोनो को 
सत्य मानते हैं, वे नरक के भ्रधिक्रारी हैं। ससार मे एक ही पवन परिव्याप्त है एव 
जल भी एक ही है । समस्त ससार एक ही परम ज्योति के प्रकाश से अंबवा एक 
ही सूर्य से प्रकाशित है | एक्र ही मिट्टी से सुजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप मे 
विविध प्राकार के पात्रो का निर्माण किया है । इन सबसे यही सिद्ध होता हैकि 
प्रभु एक हीं है । जिस प्रदार बढई काप्ठ की लकडी को ही काटता है, भ्रग्नि फो 
कोई नहीं काट सवता, उसी भाति भौतिक उपादानो को तो नष्ट क्र सकते है कियृ 
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परम ज्योति ह्वरूप प्रह्म को नप्ट नहीं किया जा सकता है प्रमू / समस्त ससार के 
हृदय में झाषका घास है, एक प्रकार से समस्त ससार के रूप में प्रमु ही विविध ख्पो 
में भासित है। हे मनुष्य ! क्यों व्यय मिव्यादम्भ करता है, तैशा चचल मन घन एवं 
अन्य माया प्रलोगमो मे सहज ही फस जाता है। कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेमानुख़त 
भवत को विसी प्रकार का सासारिक भय नही रह जाता, वह तो प्रभु-प्रेम भेही 
लीन रहता है! 
झरे भाई दोद कहां सो मोहि बतावौ, 
सिचिहि भरस का भेद लगावो ठेका 
जोनि उपाइ रचौ है धरनों, दौन एक बीच भई करनी । 
राम रहीम ज्ञपत सुधि गई, उनि माला उति तसयी खड़े ॥ 
कहे कयोर चेतहु भौंदु, योलनहारा तुरक न हिंडू शिक्षा 
शब्दार्भ--दोइ दो, यहा तात्पर्य एक से अधिक का है, बहुदेववाद । तस़दी 
मुसलमानों के जपने की माला का विशेष नाम । भौंदूरू- मूर्ख,बुद्ध, । 
कबीर कहते हैं कि है बहुदेववादियो ! मुझे इस बात का उत्तर दो कि एक 
से प्रधिक भगवान्‌ कहाँ से भरा गये । यदि वह एक से श्रघिक है तो उतने एक से 
अधिक पृथ्वी का निर्माण ग्यो नहीं किया | सब धर्मों का विद्धु तो एक ही हैं, केवत 
मात्र उनकी भाचरण पढ़ति मे अन्तर है। हिन्दू शोर मुसलमानों ने भपने-अपने 
आ्राराध्य को पृषव्‌-एपरू स्वीकार कर इस सत्य यो विश्मृत कर दिया श्र हठपर्मी 
से एक मे माला को प्रोर दूसरे ने तसवी को भ्रपनाया | कबीर कहते हैं कि भेद बुढ़िं 
रखने बाले हे भोदुपो | (बुढ़ ओर) मनुष्य के दरीर मे बोलते वाली प्रात्मा न॑तो 
हिन्दू है ओर न मुसलमान--वह तो इस भेद बुद्धि से परे है। 
ऐसा भेद बिगृचत भारी | 
थेद कतेव दोन प्ररू दुनियां, कॉन पुरिय फौन मारी ॥टेफ॥। 
एक बू'द एके मल मतुूर, एक घास एक गुदा॥ 
एक जोति से सब उतपना, फौन बाम्हन कौन सुदा ॥ 
सांटी का प्यड सहजि उतपना, नाव रुब्यद समानोां। 
दिनसि गया थे का नाव परिहो, पढ़ि पुति भ्रम जाता ॥ 
रज गुन ब्रह्मा तस गुन सकर, सत गुव हरि है सोई । 
कहै कबीर एक राम जयपहु रे, हू तुरक न कोई ७५७ 
शब्दार्थ--वेद>-चारो वेद | कतैब--किठाव, कुरान, मुसलमानों का पर्म 
ग्रन्थ | बू द>ूवीय को एक यू द से तात्पयं है । सूदान्‍ूच्शूद् | प्यडःूपिंड, | इरीद। 
नद्>-णब्दर । रुव्यद --रुण्ड | 
कबीर कहते हैं कि भेद-बुद्धि ने भारी वितण्डावाद खडा फर रखा है। ईस 
भैद-बुद्धि ले भारी विविध धर्म ग्न्यो, मत्तो एवं देशों में विभेद कर रखा हूँ! 
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वास्तविकता यह है कि स्त्री और पुरुष मे भी कोई श्न्तर नही है, सब ही उस परबह्य 
के प्रश्न हैं । 

समस्त मनुष्य एक ही वीय॑ की बू द से उत्पन्न हुए हैं। सब समात रूप से 
मल-मृत्र का त्याग करते हैं। सब मे एक ही चर्म और माँस समान ही है। सबका 
जन्म परम ज्योति स्वरूप एक ब्रह्म से ही है। फिर भत्रा ब्राह्मण झौर शूद्ध का 
अन्तर कसा ? मिट्टी से सबके शरीर की उत्पत्ति एक समान भाव से ही होती है | 
सबके शरीर में नाद-म्न हम की श्रदस्थिति है । यदि यह शरीर नप्ट हो गया तो मृत्यु के 
उपरान्त शझात्मा को क्या सम्बोधन दोगे ? भाव यह है कि माम रूप का भेद मिथ्या 
है--सव मे समान रूप से ब्रह्म का वास है। इस सत्य के होते हुए भी सार व्यर्थ 
पोथी-जञान में उलभा हुआ है । हिन्दुओं का यह विश्वास कि ब्राह्मण में रजोगुण, 
शकर म तमोगुश एवं विष्णु मे सतगुश प्रधान है--भ्रामक है | इसीलिए कबीर कहते 
हैं विः तुम एक परत्रह्म का ही भजन करो १ हिन्दू भोर मुसलमान सब एक हैं, अत 
उनके भझराष्य भी एक ही हैं । 

हमार राम रहीम करोमा केसो, पहल राम सति सोई । 

इनके काजी सुला पोर पेफबर, रोजा पछिम निवाजा। 

इनक पूरब दिसा देव विज पूजा, रपारसि गग दिवाजा॥ 

तुरफ मसीत्ति बेहुरं हिंहु, बहूठा राम खुबाई। 

जयाँ मसीति देहुरा नाहीं, तहा काफ़ी ठकुराई॥। 

हिंदू छुरक दोऊ रहू तूटो, फूठी प्ररू कनराई। 

अरघ उरघ दसहूँ दिस जित तित, पूषि रह्या राम राई। 

कहूँ कथीरा दास फकीरा, श्रपनों रहे चलि भाई । 

हि तरक का करता एक, ता गति लखी न जाई ॥५८॥ 

शस्दायं---हमारे -- हमारे | करीमा-- केरीम । वेसो-+केशव । बिसमिलनन्‍स 
बिस्मिल्लाह । बिस्म्भर+- विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने बाला। मुला-+ 
मुल्ला । पैकबर स्ूपैगम्बर, ध्दूत । रोजा--रमजान के दिनो मे उपवास रखने को 
रोजा कहते है । दिज-द्विज, ब्राह्म॒ग[्‌ , मसीति+ूमस्जिद ॥ देहूरे--+देवालय ६ 
ठवुराई<+ प्रभुता, स्वामित्व । रहि--राहू, मार्य । करता--कर्त्ता, ब्रह्म । 

कबीर यहाँ सव मत-मातान्तरो द्वारा आराधित प्रभु को नामो की विभिन्‍नता 
हीते हुए भी गक ही मानते है। वे कहते है कि हमे तो प्रभु राम, रहीम, केशव, श्रल्लाह्‌ 
समस्त झूपो से समान भाव से मान्य हैं। विस्मिल्लाहु न कहकर यदि उसे विश्यम्भर 
कर दिया जाय तो भी वह वही प्रभु रहेगा कोई दूसरा नहीं । 

एक ओर मुस्लिमों के यहा काजी, मुल्ला, पीर तथा पैगरम्बर एवं रोजा तथा 
पश्चिम दशा की शोर मुह उठाझर नमाज पढने की मान्यता है तो दूसरी शोर 
हिन्दुओं के यहा पूर्व दिशा की ओर मुस करके ब्राह्मण श्र अन्य देवताओं को पृजा 


इ्छ्र्‌ फदौर प्रन्धावलौ सटीक 


विधि है श्रोर एकादशी ब्रत तथा गया स्नान की मान्यता है। भला एक ही प्रभु के 
लिए उपासना-पद्धति का यह व्यवधान कैसा ? सुसत्तमान सस्जिद एवं हिन्दू मर्दिर 
में प्रभु का वास मानते हैं। इस प्रकार वे राम और अल्लाह में भेद उत्पन्न कर देते 
हैं। भला जहा मन्दिर श्रोर मस्जिद नही है, वहा किस प्रमु का घासन है? इस 
प्रकार हिन्दू और मुसलमान व्यर्थ अपने बीच भेद की दीवार खड़ी कर त्रुटिपूर्ण 
आचरण करते हैं और परस्पर लडते हुए एक-दूसरे से कतदाते रहते हैं । 

भवत कबीर दास जी कहते हैं कि मनुप्य | तू अपने उचित मार्ग का 
अंवलम्बन कर वयोकि ऊपर नीचे अत्र-तत्र सर्वत्र वही स्ंशवितमान्‌ एक ही ब्रह्म बसा 
हुप्ता है। हिन्दू औ मुस्लिम दोनो का निर्माता एक ही ब्रह्म है, उसकी गति को कोई 
नही देख पाता । 


फाजी कौन फतेद बषाने। 

पढत पढत केते दिन बीते, गति एक नहीं जाने ॥टेका। 
सकति से मेह पकरि करि घुनति, यहु मबदू रे भाई। 
जोर पुदाइ तुरक मोहि फरता, तौ भाप फयि किन जाई॥ 
हों तो तुरक किया करि सुनति, झौरति सों फा फहिये। 
झरध सरीरी नारि न छूटे, श्राधा हिंदू रहिये। 
छाडि कतेब राम कहि काजी, खून करत हो भारी। 
पकरी ठेके कबीर भगति को, काजी रहे भष मारी॥४ ९॥ 


शब्दायं--कतेब-+किताव, कुरान सरीफ । खून करते हो भारीम-बहुत 
भन्याय करते हो । सुनति >_्मुसलमानो की सुन्नत की रस्म | 

कबीर कहते हैं कि हे काजी ! वयों व्यर्थ कुरान के पाठ के चक्कर मे पड़े 
हुए हो ? इसका पाठ करते-करते तुम्हे न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, 
किन्तु तुम प्रव भी प्रभु महिमा से परिचत नही हो सके । ये काजी 
शान्तिपुवंबक बालक का सतना करते हैं, यह इनका आदर्श है। यदि सुकके धपने 
परभुत्व का इसी प्रकार उपयोग करें तो काजी ही कट जाय, मार दिया 
जाय । यदि तुम तु होकर खतनें कराने से पविन्न होते हो तो फिर स्त्री को 
क्या उत्तर दोगे ? अर्थ जरी< भाव ही अच्छा है। झत है मुसलमानों | प्रपनी 
पश्चितता बनाने के लिए हिम्दुश्ा के भाधे भ्राचरर करो। हे मुल्ला | तुम कुरान 
श्रादि धर्म-प्रन्यो को छोड राम नाम का जप करो, ऐसा न करने पर तुम भारी 
अन्याय कर पहे हो | कबीर बहते हैं कि मैंने तो भक्ति का दृढ़ सम्बल प्राप्त कर 
28203 घर्मेनिप्ठ भुसलमान, काजी, मुझे मुसलमान थनाने का व्यर्थ उपक्रम करते 
रह गये । 

विश्येप--१ प्रथम दो पत्तियों मे पुस्तकी ज्ञान की निस्सारता पर जो 
घात कवीरदास जी ने यहा कही है, वही बात 'साली' में भो बडे सुन्दर ढय से प्रस्तुत * 
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की है, यथा-- 
» “पोधी पढ़ि पढि जग मुझा, पण्डित भया नकोय॑। 
एके अपर प्रेस का, पड़े सो पण्डित होय ॥/! 

२ “छाडि कऐब “** भारी” चरण से ज्ञात होता है कि कबीर की वैप्णव 
भक्ति में कितनी दृढ और गहन आस्था थी । उनकी इस अदूठ निप्ठा का द्योतक पद 
मे प्रयुक्त 'खून करत हो भारी प्रयोग है। झ्रागे वह इसी की पुष्टि करते हुए कहते 
हैं---“पकरी टेक कबीर भगति की 7 

सुला कहा पुकार दूरि, राम रहोम रहा भरपूरि ॥ठेका 
यहु तो श्रलह गगा नाहीं, देखें खलक दुनों दिल माहीं। 
हरि गुन गाइ बग में दीन्हा, काम क्रोध दोझ बिसमल कौन्हा॥ 
कहें फबीर यह मुलना भूठा, राम रहीम सयतनि में दोठा ॥६०॥ 
शब्दाथं--अलह5-अल्लाहा वग"-बाँग विसमिल>-नष्ट करना दीठा>" 
दृष्टिगोचर होता है । 

कबीर कहते हैं कि हे मुल्ला जी ! श्राप वाग देकर प्रभु को दूर से बुलाने का 
उपक्रम क्यों करते हो ? उसे भ्रल्लाह कहो या राम, वह तो सर्वत्र रमा हुआ है। यह 
झल्लाह भग्रूगा तो नही है, उसे तो समस्त ससार में तथा अपने हृदय मे देखा जा 
सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह वाँग लगाने वाला भुल्ला भ्रम में पडा 
हुआ है वह राम और रहीम सभी नामों को धारण करने बाला ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त 
है । अत मैंने तो प्रभु का गुणंगान कर बाग को अलग कर दिया है अर्थात्‌ बाँग का 
मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं। भ्रभु स्मरण से मेरे झत्रु काम तथा क्रोध भी समाप्त 
हो गये हैं । 

विशेष--१ “यह तो झल्लाह ग़ूंगा नहीं” से 'गूगा' छब्द के स्थान पर 
यदि बहूरा' शब्द होता तो अधिक उपयुक्त था क्योकि मुल्ला के बाग देने की बात 
कही गईं है । 

“खलकः' दुनी” मे पुनरुक्ति दोष दृष्टिगत होता है । यदि इसका भ्रर्थ इस प्रकार 
कर दिया जय कि झस्तार उस्ते प्ग्रक्न दुलिया में गौर हुदय से देखे तो यह दोए 
नही रहता । 

पढि ले फाजी बंग निवाजा, 

एक मसोति दर्सो दरवाजा ॥टेका 

सत झूरि मफा फर्विया फरि देहो, बोतनहार जगत गुर येहो। 

घाहाँ न दोजग भिस्त मुकाम, इहा हीं राम इहा रहिमाना॥। 

विसमल तांसस भरम कं दूरो, पचू भषि ज्यू' होई रसबूरी॥? 

कहें कयोर में भया दिवांनां, मनर्वा सुसि सुसि सहुजि समानां॥६१॥ 
हाददा्थ --मसोतिन्‍>मस्जिद । कविल्ााउ-कर्वला । दोजमत्न्नरक | 


इज कबीर ग्रत्थावलो सटौक 


कृवीर कहते है कि है काजी | तू मसजिद मे जो नमाज पढता है वह भूठी है 
भव तू प्रभु नाम का स्मरण कर सच्ची नमाज पढ | इस एक शरीर छपी मसबिद के 
दस द्वार हैं उन सबसे यही राम नाम ध्वनि झआनी चाहिए । तू मन को मक्‍का और 
शरीर को कब॒ला के समान पवित्र त्तीयंधाम वना ले । तरे भीतर ब्रह्म का जो भश 
भ्रात्मा है वही तेरा पूज्य गुरु है । भरत तू अपना ध्यान वहा केस्द्रित केर उस ब्रह्म 
मे लगा, जहा न स्वग है और न नरक । वह एक मात्र ब्रह्म ही राम और रहीम आदि 
नामों से घुकारा जाता है। तू अपनी समस्त तामसी कृत्तियी को सम्राप्त कर माय 
अम फो भगा दे । यदि तू पाँचा इन्द्रिया से श्र्थात्‌ सम्पूर्ण चिंचवृत्तियों से प्रभ का 
भजन करेगा तो तुझे शान्ति प्राप्त होगी। 


कबौर बहत है कि मैं नो प्रभु प्रेम का दीवाना हो गया हू श्रौर मेरा मन 
चुपचाप--ससार स असम्पृक्‍त हो सहज समाधि में लीन रहने लगा है । 
मुलां करि ल्‍यो न्‍्याव खुवाई, 
हृहि थिथि जीय का भरस ने जाई टेक 
सरजी झाते देह बिनासे, साटी बिसमल कीता। 
जोति सरूपी हाथि न भ्राया, कही हलाल क्‍या कोता ॥ 
बेद फतेव कहौ क्यू भूठा, झूठा जोनि बिचार। 
सब घटि एक एफ करि जाने, भी दूजा करि मारे॥ा 
कुकडी मारे बकरी मारे, हफ हक करि बोले। 
सब जीय साईं के प्यारे, उबरहुगे किस बोले ॥ 
दिल नहीं पाक थाक नहीं चीन्हां, उसदा पोज न जाता ॥ 
कहे फवीर भिसति छिटकाई, दोजम ही मन मानां ॥६२॥ 
आब्दायथ --सरल है । 


कबीर कहते हैं कि ह मौलदी साहब ! इन वाह्माचारी के ढोग म त पढ़कर 
ईश्वर के न्याय के भनुछप भावरणश करो । इस मिध्याचार से जीवात्मा का भ्रम तप्ड 
नहीं होगा उस मुवित प्राप्त नही होगी । जीव हत्या द्वारा तुमने उस परमेश्वर द्वारा 
निर्मित जोव के झरीर को नप्ट कर उसके शव को भी समाप्त कर दिसा | इस हलाल 
करने का बया लाभ, जब वह ज्योतिस्वरूप परम बहा हो तुम्ह दृष्टिगत नही हुआ । वेद 
कुरान भादि झास्व-ग्रन्यो को भूठा कहने से क्या लाम ? बस्तुत भूठे व नहीं भूंे तो 
वे लोग है जो उत पर विचार नही करते । यदि आप सब प्राशिमाव ने हृदय मे एक 
उसी ब्रह्म वी अवस्यिति मातत हैं तो जीवहत्या करत सप्य आप उमम प्रपने जँसा 
हो भ्राण क्या नही मानत्त २ तुम बकरी भर मुर्गों जैस निरीह जोबो का मारकर भी 
घम और पुय वो बातें बढन्वढ कर करते हो । समस्त जीवमात्र हो परमस्वर *#ो 
प्रिय हैं थे निमम हत्याए कर तुम किस भाँति मुक्त हो सकोगे २ तुम्हारा हेंदय तो 
स्वच्छ नही है ग्रौर न तुम उस परम पवित्र अमु को पहचान पाये भौर न उसी 
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खोजने का कभी प्रयत्त ही किया | कबीर कहते हैं कि मुल्ला जी ! भापने प्रभु भौर 
सतार में (ससार के जीवो में ) द्वैव-भावना स्थापित कर-भम का वातावरण बना 
रखा है। 
या करोम वलि हिंकमति तेरी, 
खाक एक सुरति बहू॒ तेरी ॥देका 
अ्र्ध गगन में बीर जमाया, बहुत भाति करि तूरनि पाया। 
अवलि श्रादम पोर सुलाना, तेरी सिफति करि भये दिवाना॥ 
कहू कबीर यहू हेत विचारा, या रब या रब यार हमारा ॥६३॥ 
शब्दा्ं--करीम -८ईईवर । वलिर+वलिहारी । हिंकमतिस-सराहनीय प्रयत्न, 
यहाँ माया से तात्पय । खाकूमिट्टी । 
कबीर बहते हैँ कि हें प्रभु | मैं तुम्हारी माया पर बलिहारी जाता हू । तुमने 
चित्र-विचित्र सृष्टि की रचना की है । इस ससार मे मिट्टी एक ही है, किन्तु उसी से 
ही तुमने विविध भाँति के जीव निमित कर दिये । तुम्हारी यह विचिन्न माया ही तो 
है कि श्राकाश के कुछ भाग में न जाने कैसे जलमय मेघो की सृष्टि कर दी। झपके 
ज्योतिस्वरूप का साक्षात्कार बडे प्रयत्न से ही हो पाता है । ससार मे जितने भी बली, 
श्रादम तथा अन्य पीर थआ्रादि श्रेष्ठ व्यक्त हुए है, वे केवल श्रापकी कृपा और भवित 
से हुए हैं। कबीर कहते हैं कि इसीलिए मैंने आपकी प्रिय भक्ति को ही प्पना लक्ष्य 
निर्धारित कर लिया है । 
काहे री मलतीं तू कुमिलानों, 
तेरे ही नालि सरोवर पानीं ॥टेका 
जल मैं उत्पति जल में बास, जल मैं नलमों तोर मिधास 
ना त्तलि तपत्ति न ऊपरि भ्रागि, तोर हेतु कहु कासमनि लागि॥ 
फहै कबोर जे उदिक समान, ते नहीं घृए हमारे जान॥६४॥ 
शब्दार्य--नलनी -+कमलिनी । उदिकनन्जल । 
कबीर कहते हैँ कि हे कमलिनि ! तू क्‍यों कुम्हला रही है ? तेरी नासिका तो 
सर्देव जलपूर्ण सरोवर मे रहती है । इस जल मे ही तेरा जन्म हुआ झौर जल में ही 
तू प्रारम्भ से भन्‍्त तक निवास करती है। तू तो थल की गरमी से भी दूर है शोर न 
सूर्य का ताप तुझे कुलसा सकता है (क्योकि रात्रि मे विकसित होती है) फ़िर तू किस 
कारण से सूखती जाती है । कबीर कहते हैं कि जो जल के समान ही हो गये, जल से 
एकरूप हो गये-- जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वे तो अमर ही हो गये हैं । 
विश्लेष--१ यहाँ महात्मा कबीर ने अन्योवित के साध्यम से जीव की स्थिति 
कै विषय में भ्रकाश डाला है। वे कहते है कि जीव | जब तू जलस्वरूप ग्रह के 
नित्य सम्पर्क मे है तो फिर तू व्यथित भौर भ्रमित क्यो है ? यदि तू अपने को उस 
जल--प्रह्म के ही समान कर ले भर्थात्‌ अपनी झात्मा को पूर्ण शुद्ध कर उस भी के 
समान ही बना दे तो तुर्के कोई भव-वाघा न हो, तू सुक्त हो जाय । 


+ दि कबीर ग्रन्थावली सटीक 


३ अपने प्रसिद्ध पद-- 
“जल मे वुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूढ़ा कुम्म जल जलहि समाना, इति तथ कथ्यो ज्ञानी ॥" 
में भी कबीर ने यही प्रतिपादित किया है कि द्वेत का वन्धन हटते ही आत्मा परमात्मा 
के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है । 
इच तू हसि प्रश्न में छुछ नांहों, 
पश्ति पढि भझभिमान नमाहीं ॥टेका 
मैं मैं में जब लग सें फोन्हा, तब लग में #रता नहीं चौन्हा। 
फहै कबीर सुनहु नरनाहा, ना हम जीवत न स्‌ वाले माहा॥६४॥॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
कवीर कहते है कि हे प्रभु । मैं ढुछ नहीं हू, झ्राप ही सर्वत्र है, श्राप ही 
समस्त चर अचर के विधायक हैं--हे पडित ! तू इस सत्य का साक्षात्कार करके 
श्रपमे भ्रह को विदवृषित कर दे । जब तक मैंने भ्रह का परित्याग नहीं कर दिया तब 
तक मैं प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार नही कर पाया । कबीर कहत हैं कि हे श्रेष्ठ 
सतो | सुनो मैं इस अह-दर्प का परित्याग कर न जीवित--ससारसम्पृक्त श्रौर न 
गृत--ससार से भ्रसम्पृक्त की स्थिति मे है भर्यात्‌ जीवन्मुक्त हु । 
विशेष --महात्मा कवीर द्वारा वर्णित यह जीवस्मुक्त स्थिति गीता के निष्काम 
योगी वी सी दण्ा है। 
श्रव का डरोें डर डरहि समानों, 
जब से मोर त्तोर पहिचाना ॥टेका 
जब लग मोर तोर करि लीन्हा, भे भे जनमि जनमि दुख दीन्हां। 
झागसम तिगस एफ फकरि जाना, ते भनवां भन भाहि समानां गा 
जब लग ऊच नोंच करि जाना, ते पस्ुवा भूले भ्रम नाना। 
फहै क्यीर में मेरी खोई, तह रास प्रबर नहीं. कोई ॥६६॥ 
शब्दायं--मोर-तोर -- मेरी-तेरी । भागम-निगम>-वेद-झास्त्र । पसुवा-प्ु 
के समान मूर्ख मनुष्य । सेरी-- ग्रह भावना । 
कबीर कहते हैं कि श्रव में जीवन्मुक्त स्थिति में श्राकर स्स्तार के तापों तवा 
भायादिव के भय से भयमीत दयो होऊ ? मैं तो अ्रह भौर पर की भावना को विदृरित 
बेर भय मुक्त हो गया हु । जब तक में अह भौर पर जनित द्वत भावना में स्लिप्त 
रहा तब तक मैं आवागमन चक्र मे पड़कर जन्‍्म-मरण का दुख भोगता रहा। ध्रागम- 
निगम श्रादि जितने भी धर्म प्रय हैं उन सककी एक्मत मान्यता यही है कि वह परम 
प्रमु हृदय वे भीतर ही भ्रवस्पित है। जय तक मनुष्य मनुष्या में ही क्ँच श्रौर तीच 


का विभेद करता है तब तक वह मनुष्य नहीं अपितु नाना सशयों में पद्म हुआ 
पशुमान्र है। 
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कबौर कहते हैं कि जब मैंने अहं का पेरित्याग कर समस्त चर-भ्चर को एक 
माना तब मुझे सत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टिगत हुआ । 
विशेष--कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त के निम्न भाव से तुलना कीजिए--- 
“एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास ॥” 
योलनां फा कहिये रे भाई, बोलत बोलत तत नप्ताई ॥दहोका॥ 
बोलत बोलत बढ़े बिकारा, प्रिन बोल्यां पयू' होइ बिचारा। 
संत मित्रे फछु कहिये कहिये, मिले असंत मुष्टि फरि रहिये ॥ 
ग्यानों सू बोल्यां हितकारों, मूरप्ति सू बोल्यां भप मारी । 
, कहे कबीर श्राघा घट डोले, भरया होइ तो शुपां न बोल ॥६७॥ 
शब्दा्थ--सरल है ॥ 
कबीर कहते हैं कि व्यर्थ तर्क से क्या लाभ, तरकंजाल मे उलभकर वास्तविक 
सत्य का नाश हो जाता है। व्यर्थ बक-बक करने से ही वितण्डा खडी होती है, किन्तु 
प्राप बोले नही तो विचार-विमर्श कैसे हो ? इसके विषय में कबीर कौ नीति मह है 
कि यदि संत मिले तो उससे विचार-विमर्श कीजिए झौर यदि दुर्जन मिले तो घप 
रहना ही श्रेयस्कर है। ज्ञान-सम्पन्न से तो बार्तालाप हितकारी और मूर्ख से तो 
बोलना झख मारना ही है। जिस प्रकार आधा भरा हुआ घट ही छलकने पर ध्वनि 
करता है श्रौर पूर्ए भरा होने पर वह न छलकता है और न बोलता है. इसी भाँति 
ज्ञानी तो दुसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर चुप रहता है, उसका प्रादर करता है किन्तु 
जो ज्ञान से रिवत है वह दूसरे की ज्ञानपूर्ों बात सुनकर उसे कुतर्क का बिपय बना 
देता है | 
विशेष--दृष्दात भ्लकार । 
बागड़ देस लूबन का घर है, 
तहां जिनि जाइ दामन का डर है ॥ढेफा। 
सब जय देखों कोई न धोरा, परत घूरि सिरि फहत प्रबीरा। 
न तहां सरवर न तहां पांणी, ले तहां सतगुर साधू बांणों॥ 
न तहां फोकिल न तहां सूवा, ऊँचे चढ़ि चढ़ि हुंसा सूवा । 
देस मालवा महर गरभीर, डग डग रोटों पथ बंग नौर॥ 
कहे कबीर घरहों मन मांनां, शृंगे का गुड़ श॒र्ग जांनाँ द्पा 
शब्दार्य--वगाड देश+>सासारिक मोह-माया से युक्त संसार । लवन-- 
का। मालवा >>भक्ति का प्रदेश । 5 
उस प्रिय के देश का मार्ग भ्रग्वि के समान दाहक बाघाओं से परिपूर्ण है-- 
साधन-स्थली पथ अत्यन्त विकट है । कबीर कहते हैं कि मैंने समस्त ससार को देखा 
किन्तु उसमें कोई ऐसा धैरयबान्‌ दृष्टिगत न हुमा जो उस पथ का अ्रवलम्बन कर सके। 
कुछ प्रयत्न तो करने है किस्तु उसमे परिपक्वता के प्रभाव के कारण उन्हे भ्पफलसा 


ढुखो 
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दी प्राप्त होती है । उस मार्ग मे श्रात पथ्चिकः के परिथमशमनार्थ न क्षो कोई सरोवर है 
भर न जल का कोई अन्य साधन एवं साधना मां में प्रवृत्त होने पर सदू-गुर वी 
उपदेश वाणी और सज्जना के सत्सग का सम्बल भी शेष नही रहता । वहाँ कोयल की 
कलित काकलो भ्रीर तोते के रूपाकर्पण के लिए भी स्थान नही, अर्थात किसी प्रवार 
का सुख उपलब्ध नही । वहाँ तो हसात्मा उच्चतर सोपान को प्राप्त बरती जाती हैं। 
इस भाँति वह प्रभु का स्थान भ्रत्यन्त कठिन साधना के उपरान्त शम्य होता है । वहाँ 
पहुंचकर तो पग-पग्र तृप्ति ही क्षप्ति है (डग डग रोटी पम-पग नीर) । कबीर कहत हैं 
कि भेरा मन तो उसी स्थान पर रम रहा है, उस श्रानन्द का मैं वर्शन उसी प्रकार 
नहीं कर सकता जिस भाँति ग्रूंगा मनुष्य गुड के सिठास को मन ही मन प्रसन्‍तर हो 
सराहता है, उसे भ्रभिव्यक्ित नही दे सकता ! 
विशेष --१ बबीर साधना मार्ग की विकटता बताकर साधक को उप्तसे विमुत्त 
नही करते अपितु उस पथ वी विपमताओ से उसे सचेत कर धैय, दृढ़ता, भ्रदूट श्रद्धा 
आदि गुरो से परिपूर्ण कर ईश्वर भक्ति पथ पर लगाना चाहते हैं। 
२ लोवोक्ति श्रलकार । 
प्रषधू जोगी जग थे न्यारा। 
मुद्रा निरति सुरति करि सींगी, माद न पड़े घारा ॥ढ क॥ 
यसे गगन में दुनों मे देणे, चेतनि चौकी बंठा। 
चढ़ि भकास प्राप्ण नहों छाई, वो महा! रस मीठा ॥ 
परयट फया मां हैं जोगी, दिल मे दरपन जोदे। 
सहस इकीस छ से घाया, निहचल नाक पोषे ॥ 
ब्रह्म भ्रगनि में काया जार, त्रिकुटी संगम जांगे। 
कहे कबीर सोई जोगेल्वर, सहन सुनि सथो लागे॥६६॥ 
शब्दार्य--सरल है। 
यहाँ कबीर हृठयोगी साधना का वर्जन वरते हैं कि योगी समस्त स्तारसे 
शेप भाघररण वरने वाला व्यक्ति है। उसका तो मुद्रा, इडा-पिगला, ध्यूमी भौर 
पनहद नाद से ही प्रटूट सम्बन्ध होता है । 
बह तो साधना की मुद्रा ग्रहणा कर धून्य मे लय लगाता है, इस प्रवार वह 
प्र स्थत--प्रह्मरस्भ---पर पहुचकर बहाँ स्रवित होने वाले भ्मृत वा पान बता 
है। बह वियगी के वेन मे रहता हुप्रा देँदय में उसी भनूप का दर्शन करता है। वह 
इफीस सहस्न छ सो नाडिया में पर्यात्‌ सम्पुर्ण तव मन में ईश्वर को रमा लेता है। 
इस भाँति जब यह बहा की भलसत्वरूप निरजन-ज्योति से शरीर को निर्मल कर 
मैता है तो मिवुटी में बहा का 'गरलाल्ार करता है। क्यौर कहत॑ हैं कि वही सापक 
अं है जो सहजावस्था को ध्राप्न चर पक्‍्पनी चित्तयुन्िया को शून्य में केडित कर 
ता है । 


विशेष--दौपक घल्कार । 


पदावली भाग रैक 


अवधू गयन मंडल घर कीजे॥। 

अप्तृत भर सदा सुख उपज, मक नाति रस पी्ज ॥ढ का 
मूल बांधि सर गगन समांतां, सुपमन यों तत लागी। 
काम क्रोध दोझ भया पलीता तहां जोग्र्णों जाग्ी॥ 
मनवा जाइ दरीब॑ बँठा, मगन भया रसि लागा। 

कहे कयीर शिय संसा नाहों, सबद प्रनाहृद बागा ॥७०॥ 

शब्दार्थ --सरल है । 

हे प्रवधूत | तुम शून्य--बरह्मरतथ--को अपना स्थायी वास बना लो ॥ वहाँ 
सर्देव झमृत स्रवित होता है जिससे भ्रमित ग्रानन्द की प्राप्ति होती है । सुषुम्ना नाडी 
को वहाँ पहुचाकर उसके द्वारा साधक को इस भ्रमृत का पान करना चाहिए । 

मूलाघार चक्र से कुण्डलिनी जागृत हो सुपुम्णा के माध्यम से ऊध्वंगामी हो 
गई जिसमे काम, त्रोध भ्रादि विकारों ने जलवर पलीते का कार्य किया और इस 
विस्फोट द्वारा ही तो योगिनी-रूप कुण्डजिनी सुपुप्तावस्था से जागृत हो गई। पुन्य 
में पहूच कर मन उस सहजावस्था में पहुच गया जहां भ्रलख के दर्शन ॥ प्राननन्‍्द 
ही भानन्द विद्यमान है। कबीर कहते है कि इस अवस्था मे पहुचकर साथक 
के मन में कोई भ्रम या माया का सभ्य नही रह जाता है भौर वह प्रनहद नाद के 
झ्रानन्द भे लय हो परमात्म-स्वरूप हो जाता है । 

विशेष--१.'मूल' मूलाधार चक्र से तात्पर्य, पट्चऋ्रो मे यह सबसे पहला 
होता है जहाँ कुण्डलिनी सुपुप्तावस्था मे पडी रहती हैं । 

२. 'जोगणी'--कुण्डलिनी के लिए योग-साधना में बहुप्रमुक्त शब्द । 

३. सबंद प्रगहद/'---अ्रनहद नाद, शून्य मे सुपुम्शा के माध्यस से कुण्डलिनी 
के विस्फोट करने पर अमृत लवण के साथ-साथ शरीर के रोम-रोम से 'भप्रह ग्रह्मास्मि' 
जैसी ध्वति उठती है, भ्रयवा घण्टे के नाद जंसा शब्द सुनाई देता है, यही भनहद 
नाद कहलाता है | इस स्थिति में पहुचकर योगी स्वय के शरीर की दक्शा को भी भूल 
जाता है। उसे इस शब्द के ग्रतिरिक्त अन्य कुछ सुनाई नही देता | 

कोई पो् रे रस रांम नाम का, जी पीव सो जोगी रे । 
संतो सेवा करी रांम की, प्रौरन बूजा मोगी रे शरद का। 
यहु रस तो सब फोका भया, ब्रह्म झ्गनि परजारी रे। 
ईश्वर गौरी पीयम लागे, रांम तनों मतिवारी रे॥ 
चंद सूर दोइ भाठो कोन्हों, सुमन चिगया लागो रे । 
श्रश्नृत कू पी सांचा पुरया, मेरी त्रिष्णा भागी रे॥ 
यहू रस पोये गंगा गहिला, त्ताकी कोई न थूक सार रे। 
बहु कयोर महा रस महंगा, कोई पोवंगा पोवणहार रे ॥७१॥ 
डब्दार्थ--परजारी +5 भलाई जाना सूर+-सूर्य । चियवान्‍ूवपलिता तिष्णाू- 
प्यास] 


३६० कवौर प्रन्यावलौ तदौक 


कबीर कहते हैं कि प्रभु-मवित के अनुपम रस का पान ही श्रेयस्कर है भो 
इसका पान करता है वही वस्तुत योगी है। इसलिये हे साधुजनो ! तुम परम प्रभु 
की ही भक्ति करो अन्य कोई इस पूजा और भक्त का पात्र नही है ! न्‍ 
हृदय में ईइवर भक्ति जग जाने पर सासारिक विपय वासनाओं के आकर्षण 
भौर रस निस्सार श्रोर छूछे अनुभव होने लगते हैं । शिव और पार्वती इस भक्ति 
रस का परान कर ही राम नास में मदमस्त रहते है । 
जब मैंने इडा झौर पिगला की भट्‌दी बनाकर प्रभु-भवित की ग्रग्ति को 
सुपुम्णा के पलीते द्वारा प्रज्वलित किया तो मुझे श्रमृत की श्राप्ति हो गईं, निरजन 
ज्योति के दर्शन हो गये एवं मेरी तृष्णाएं परितृप्त हो गईं | इस अनुपम रस का पात 
तो कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसे ससार पागल समझे और वह इस रस को पान 
कर गृ गा ही बन जाता है, उस अभिव्यवित प्रदान नही कर सकता | कवीर बहते हैं 
कि इस महारस को प्राप्त करने के लिये महान्‌ त्याग और सयम तथा अदूठ भवित की 
भाश्यकता है, इसीलिये यह्‌ कुछ महंगा है। झत विरले ही इसका पान कर पाते है। 
भ्रवघू मेरा मत सतिवारा। 
उन्मनि चढ़्या भगन रस पी, ज्रिभवन भया उजियारा ॥दे का 
गृड करि ग्यान ध्यान कर महुवा, भव भाठो करि भारा। 
सुपमन नारी सहजि समानों, पोर्व पीवनहारा ॥ 
दोइ पुड ज़ोडि चिगाई भाठी, चुया महा रस भारी । 
फाम कोघ दोइ किया बलीता, छूटि गई ससारी॥ 
सु'नि सडल में मदला याज, तहां मेरा सन साखें। 
गुर श्रस्तादि अमृत फल पाया, सहजि सुबमना काएं ॥ 
प्रा मिल्या लब॑ सुपर उपज्यो, तन को तपति बरुकानो। 
फहे फबीर भवव घन छूट, जोतिहि जोत समानो ॥७श॥ 
शब्दार्थ--उन्मनि८-उन्मत्त हो कर, उन्मनी अवस्था मे ! भवन ससार | घुनि 
नतझृत्य । अस्ादि-- कृपा । ज्योतिदि->ज्योति मे, ब्रह्म मे । 
कबीर यहाँ मदिरा खीचने की प्रक्रिया के ूपक द्वारा हठयोगी साधना से 
पह्माआरप्ति का मार्य बताते हैं कि हे अवधघूत | मेरा मत प्रभु-भसक्तित में मदमस्त 
है। बहू उन्मनी अवस्था द्वारा शून्य मे हुच अमृत का पान करता है । इस महारस 
के पान से मुझे प्रत्येक लोक का ज्ञान भाष्य है। भाव यह कि सृष्टि के कशा-कर 
फा ज्ञान मेरे साधक को है। 
भत्र कबीर मदिरा सीचमे की विधि द्वारा बताते हैं कि किस भाँति मैंने महा- 
रस को प्राप्त किया है। मैंने ज्ञान को गुड़ झौर ध्यान मो महुवा भ्रयवा जी बनाकर 


मप्तार को ही श्रपनी भट्टी बता लिया । इस भटटी से अग्नि प्रज्यलित करने के 


लिए काम भौर क्रोध ( को नष्ठ कर ) का पीता दशा दिया एव इ गलः-पिगला का 
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समवय कर इस भव्टी को तैयार क्या । इस साज के पूरा हो जाने पर प्रमृत का 
स्रवर होने लगा । सुषुम्णा नामक दाडी सहजावस्था में पहुच गई श्र इस प्रकार 
मैंने इस महारस का पान किया | इस्र अमृत पान से मुझे ज्ञात हुआ कि शूय--त्रह्म- 
रन्‍्त्र में भ्नहद नाद हो रहा है जिसकी ध्वनि से मेरा मन आत्म विस्मृत हो प्रभु 
में लीन हो गया । इस भाति गुर इषपा से यह अमृत प्राप्त क्या और सुपुम्ण सहजा 
वस्पा में ही रहने लगी । कबीर कहते हैं वि इस भाति भ्रशी म॒भात्मा के परमात्मा 
में विलय हो जाने से मनुप्य विमुक्त हो जाता है । बितु यह सब तभी सम्भव है, 
भवन्ताप और बधन तभी नप्ट हो सकते है जब कोई ज्ञान-पारपूण पयथन्प्रदशक 
सदगुरु मिले । 
विशेष--साग रूपक झलकार । 
छाकि पर्यो पश्रातम मतिवारा, 
पोवत राम रस करत विचारा ॥ट का। 
बहुत भोलि भहेंगे गुड पावा, ले कसाब रस राम घुवावा। 
तन पाठन से कोह पंसारा, मागि मागि रस पीये बिचारा। 
फहे कबोर फाबो मतिवारी, पीव॑ंत राम रस लगी छुमारो ॥७१॥ 
शाब्दाथ--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि मेरी श्रात्मा प्रभु भक्त का रसपान कर मदमस्त है | यह 
इस प्रेम रस का पान बर प्रभु का ही विचार करती है। मैंने बहुत मूल्य चुका 
कर गुरुचरणो मे बैठ श्र सत्सग से यह ज्ञान का मूल्यवान्‌ गुड खरीदा है एवं योग 
साधना के भ्रय साधनों द्वारा श्रमृत को प्राप्त किया । शरीर रूपी वस्त्र मे रस के 
लिये इतनी तृप्णा बढ गई है कि वह माग माग कर उसका पान करती है । राम रसा- 
यन से मदमस्त फक्केड कवीर कहता है कि राम भक्ति रस का पान करने पर उसका 
नक्षा ऐसा चढता है कि फिर उत्तरता नही । 
बोलौ भाई राम को दुह्ाई । 
इहि रति सिर सनकादिक माते, पीवत झजहूें न भ्रधाई धदेका। 
इला प्यगुला भाठो कोहों, ग्रह्म झगनि परजारि। 
सप्ति हर सुर द्वार दस मु दे, लागी जोग ज्षुग तारी ॥ 
सन मतिवाला पीव रास रस, पूजा फछू न सुहाईव। 
उलठी गग नोर वहि झ्ाया अमृत घार चुवाई॥ 
पच जने सो सग यरि लीहू, चलत खुमारी जागी। 
प्रम पिया पीवन लागे, सोवत नागिनो जागो॥ 
सहज सु नि में जिनि रस चाष्या, सतगुर थ सुषि पाई। 
दास कबीर इहि रसि माता कक्‍वबहुँ उछकि न जाई ॥छडा 
झब्दाय--अधाइ--तृप्सि । द्वार दस-श्वरीर के दस द्वार-दो प्ँस, दो 
तासिका विवर दो कुछ छिद्ग एक मुख, एड मलद्वार, एक मूत्रद्मार एव एक ब्रह्मस््भ 


है 


३८२ कबोौर प्रन्थावलों सदोक 


या दशम द्वार | उलटी गग--वुण्डलिनी वी ऊध्वंगति । पच जाने>-पाँच इस्द्रियाँ। 
नाग्रिव>-कुण्डलिनी । 
कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! प्रभु की भवित करो, क्योंकि इस अनुपम 

भक्ति रस का प्रान कर शिव और सनकादिक जैसे भी आजतक परितृष्त नही हुए। 
उनकी कामना है कि अभी इस रस का पान और करें, और करें। हृदय मे ब्रह्म 
ज्योति प्रज्वलित कर इडा शौर पिंगला नाडियो की भट्टी बना ली। इंगला पिंगला 
के मध्य सुपुम्शा के द्वारा कण्डलिनो को ऊध्वेगामी कर सहजावस्था की प्राप्ति की 
उस प्रकार सुपुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी द्वारा ब्रह्मरन्श मे विस्फोट से अमृत का 
ख्रवण होने लगा । प्रभु-मक्ति मे मस्त मेरा मत उस महारस के पान से ससार के समस्त 
रसो के आनन्द को भूल गया। इस अमृत पान के साथ साथ पाचो इन्द्रिया भी 
तल्लीन थी । इस महारस से ही ये सब भूम रही थी । इस भाँति सुपुप्त कुण्डलिनौ 
जागृत हो गई । सद्गुरु से ज्ञान लाभ कर ही साधक इस सहज शून्य के अनुपम रस 
को प्राप्त कर सकता है । दास कबीर तो इसी रस को पान कर मदमस्त है, इसकी 
खमारी कभी नही जा सकती । 

राम रस पाईया रे, ताथं विंसरि गये रस झौर ।॥हेका। 

रै मन तेरा को नहीं, खेघि लेइ जिनि भार | 

पिरषि ब्सतेरा पथि का, ऐसा साया जाल ॥। 

प्रौर मरत का रोहए, जो श्राया यिर ह॑ रहाइ | 

जो उपज्या सो पिनसिहै ताये दुख करि भरे बलाह॥ 

जहा उपज्या तहा फिरि रच्या रे, पोबत मरदन लाग 

कहे कथर चित चेतिया, ताये राम सुमरि बेराग ॥७शा 


शब्दायं--रस ++लोकिक पभानन्द । विरपिन्यवृक्ष । पपि""पक्षी | थिरत्८ 
स्थिर, अमर । 


जैसे पक्षी का रात को किसी पेड पर प्रल्प समय का बसरा। मनुष्यों के मरने पर 
हु स भी क्यो किया जाय, यहा तो जो भी झ्ाया है वह तो जायगा ही जो उत्तल 
हुभा है वह प्रवश्य ही मरेगा झत शोक करना बेथा है। यह जन्म मरण, सृजन 
पैद्दार का त्रम भटूढ है किलनु फिर भी लोग वस्तुस्थिति भूलकर इसका रसपात 
करने मे मे हैं। कवीर कहते हैं कि चित्त जब तक सावधान हो कर विषय वासना 


का परित्याग नही कर देता तब तक प्रभु भवित कहाँ ? अत निर्मल मन से प्रभु का 
भजन ही श्रेय है। 


फत्क 


दावलो भाग इफरे 


शाम चरन मति भाए रे। 
अस हरि जाह रांय के करहा, प्रेम प्रीति ल्यों लाये रे ॥ठेक॥ 
श्राव चढ़ी धंवलों रे झंदली, बद्ूर चढ़ी नग बेली रे। 
दव घर चढ़ि गयी रांड को करहा, भनहं पाठ को सेलो रे ॥ 
कंकर कुई पतालि परनियां, सूने बूंद दिकाई रे। 
घजर परो इहि सथुरा नगरी, कांन्हू पियासा जाईरे॥ा 
एक वहिड़िया दही जमायौ, दुहरी परि गई साई रे। 
न्यूंति जिमाऊं भ्रपनों करहा, छार मुनिस कौ डारी रे॥ 
इहि बंनि बाज सदन भेरि रे, उहि बनि बाज तुरा रे। 
इहि बंनि खेले राही रुफमनि, उहि बंनि कान्ह भ्रहौरा रे॥। 
आसि पासि ठुरसी कौ बिरवा, भाहि द्वारिका गांऊं रे। 
तहां मेरो ठाकुर रांम राइ है, भगत कबीरा नांऊं रे ॥७६॥ 
शब्दायं--मनिः-मन को | श्रम्बलीकन्झ्माम । नगबेली“- प्राकाश बेल । 
करहा-+करपा । पाट की सैलीः-ऊन, रेशम था वालो की एक माला सी जिसे योगी 
मज्ने प्रथवा शीश पर धारण करते हैं। कूई--कुईया, छोटा कुआँ। बजर>-प्राग 
लगाता । न्यूतिजःनिमस्त्रण । रुकमनि८ श्री कृष्ण भगवान्‌ की प्रियतमा किन्तु यहां 
माया से तात्यये । कान्ह ग्रहोरा>-यहाँ ब्रह्म से श्रथे । तुरसी --तुलसी, एक सुगन्धित 
एवं पूज्य पौधा । 
कबीर कहते है कि सेरे मद को रामचरण, प्रमु भवित प्रत्यन्त प्रिय है। मैं 
प्रभु में अपनी समस्त चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर उन्ही के रंग में रंग जाऊँ, यह मेरी 
इच्छा है । जो लता आम जैसे सुमधुर फल के वृक्ष का भ्रवलम्बन करती है, वह तो 
आ्राम के समान ही मधुर ही हो जातो है झौर जो झूलयुकत बबूल वृक्ष का श्राश्रय लेती 
है वह तो व्यर्थ की भ्राकाश बेलि ही बनती है । इसी प्रकार जो ब्यकित प्रभु भक्ति का 
आ्राश्नय लेते हैं वे मुक्ति का मधुर फल प्राप्त करते हैं और सासारिकता के मार्ग का 
अवलम्बन करने वाले भावबाधाओरों के शूलो से विद्ध होते है । 
भ्रव भागे वे योग साधना का रूपक बाधते हुए कहते हैं कि इड़ा और पिगला 
सुपुम्णा से सम्बद्ध हो गई एवं सन ही स्वयं सेल्ही वत गया (जिसे योगी गले भ्रयवा 
शौश पर धारण करते हैं)। मूलाधार चक्र मे कुण्डलिनी रूपी पनिहारिन है जिसे 
शून्यदेश में भमृतोपम जल लेने जाना है । इस ससार रूपी मथुरा नगरी में तो झ्राग 
ही लग जाम क्योकि जीव को यहाँ तृप्ति नही होती, उसकी वास्तविक तृप्ति तो उस 
शून्य मे खबित झमृत का पान करने से होती है । इस संसार रूपी वन में तो रुविमणी- 
माया--का नृत्य हो रहा है भोर उस शून्य लोक मे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मपुरी कृष्णा का 
लीलाप्रसार हो रहा है उस द्वारिकापुरी--अ्रह्मतोक-मे सर्वत्र तुलसी के पवित्र 
भादप महक रहे हैं। वही पर मेरे स्वामी-श्रह्म] का निवास है, मैं उन्हीं को भक्ति 
करता हूँ | 


झेघो कबीर ग्रन्यावली सदोक 


विज्येप-- (१) द्वारिका--कुछ राजनैतिक कारणों से भगवान्‌ कृष्ण ने मयुरा 
छोडकर इस नेगरी को अपनी राजधानी वना लिय्रा था। पोरबन्दर से लगभग २३ 
मौल दक्षिण समुद्र मे इस स्थान की अवत्यिति मानी जाती है । वहते है कि श्रीकृष्ण 
के निधनोपरान्त यह पुरी समुद्र जल में मस्त हो गई | जिस प्रकार कयोर साहित्य वे 
सदर्भ में राम-हप्ण आदि वैष्णव नाम भिन्‍न अर्थ रखते है उसी प्रकार वैष्णव तीर्ष- 
स्थल्न भी कबीर काव्य में भिलनाये रखते हैं--अधिकाझ्त उनका प्रयोग श्रह्मलोक के 
अर्थ मे ही हुआ है । 
(२) दृष्दान्त,पक श्रलकार । 
पिर न रहे चित यिर न रहे, च्यतांमणि तुम्ह कारणि हो। 
सन संल्ले में फिरि फिरि भ्राहों, तुम सुनहें न दुख बिसरावन हो का 
प्रेस खोलवा कस फसि बाध्यो, बिरहुं बात तिहि लग हो। 
तिहि घढ़ि इंदओं करत गवरस्िया, प्रतरि जमवा जागू हो ॥ 
महरू मछा मारि न जाने, गहरे पैंठा घाई हो। 
दिन इक मगर मछ ले खंहै, तथ को रखिहैँ वधन भाई हो ॥ 
भहरे नाम हरइये जाने, सबद बूके बोरा हो। 
चारे लाइ सकल जग खायौ, तऊ न भेटि तिसहुरा हो।॥। 
जौ महाराज चाहो महरईये, त्ौ नायो ए मन बोरा हो। 
तारी लाइक सिध्टि दिचारो, तद गहि भेटि निसहुरा हो 0 
टिफुदी भई कारह्‌ के कारणि, भ्रमि श्रमि तोरथ कीन्हा हों। 
सो पद देहु मोहि मदन मनोहर जिहि पदि हरि में चीन्‍्हा हो ॥ 
दास कबोर फीन्ह प्रस गहरा, बूर्के कोई भहूरा हो। 
थहु॒ ससार जात में देखों, ठाढा रहों कि निहुरा हो।॥७७॥ 
शब्दायें--थिरज-स्थिर | च्यतामणि>-चिन्तामरिं, ब्रह्म । मेलेन्नमेले । 
फिरिफिरिं>> यारम्वार | खटोलवा--खटोला, खाट का छोटा रूप । घानजरपतली. 
पतली रस्सियो को जितसे खाट वुद्ती जाती है बान वहते हैं । जमवा--मम, कुमावनाए 
भहराईये--दया करना । 
है प्रभु भाषके दर्चनो वे लिये व्याकुल मेरा यह मन स्थिर नही रहता 
अमित होता रहता है । है दु खमोचन प्रभु ! श्राप मेरी पुकार सुनते नहीं, श्राप में 
भन के भेले में बारस्वार आकर दर्शन दीजिये। मैंने प्रेम हपी सटोला वड़े प्रयत्न रे 
हैपार किया है जिसमे दिरह का दान लगावर इसे स्थायित्व प्रदान किया है। इईर 
प्रेमनखटोले पर चढवर मेरी समस्त इन्द्रिया आपसे मिलने के लिए प्रस्थान वरती « 
किन्‍्तु तभी मन में विपय-वासनाञ्रों के रूप मे यम का झाविर्माव ही जाता है । श्रे८ 
ब्यकिति--अ्रभु सक्ति में लीन भकक्‍त--सरिता वे तद पर उपले जल मे मछलियां-- 
साप्तारिव छणिक झानन्द--प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य नहीं बनाता अपितु वह 
तो गहरे पैठ कर हरि-हीरा हो प्राप्त करता है । उसी को वास्तव में सदृश्ुरु जाई 


पदाबली भाग हे इ्षश 
जो सन्‍्तों के उपदेश (सबंद) को ह्ृंदयगम करता हो | समस्त संसार चारों अवस्था 
में पड़ नष्ट हो रहा है किस्तु तो भी उसे ब्रह्म दर्शन नहीं होता। हे प्रभु ! यदि 
श्राप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो इस मन को प्रवोध देकर उचित मार्ग पर 
लगा दो | मैं भ्रापका हो ध्यान करता हुआ आपको प्राप्त कहू। में व्यर्थ भ्रमित 
होकर तीर्थों में भटकता रहा, किन्‍्तु भुक्ति तो ब्रह्म-ध्यान से होती है। हे प्रभु ! 
आप मुझे वही अवस्था प्रदान करो जिसमे मैं आपसे साक्षात्कार कर सके । 

कबीर कहते कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही कबीर की इस ग्रम्भमीर बात को 
समझ सकता है। मैं इस संसार को पतन-मार्ग पर जाता हुमा देखता हूँ। हे प्रभु ! 
मैं भी इन लोगों की श्र छी में ही सम्मिलित हो जाऊं, था झोप मुझे कृपा कर 
सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं मुक्त हो सकूगा । 
बीनती एक रांप सु नि थोरो, भ्रथ न बचाई राषि पति भोरी ॥८ंका। 
जैसे मंदला तुमहि बजावा, तंसे नाचत में ठुल पावा॥ा 
ले ससि शागी से छुटावो, श्र८ मोहि जिनि बहु रूपफः छाबों ७ 
कहे फथीर मेरी माच उठावौ, तुम्हारे खघरन फवल दिखलाबों ॥७८॥ 
हजदायं---थोर-- थोड़ी, अल्ए । मंदला-- वाद्य विशेष ! भस+नस्याही, पाप । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरी थोड़ी सी प्रार्थेना सुन लीजिए, भ्रव श्राप 
मुभसे दूर मत रहो झौर मेरी लाज रख लो । आपकी माया ने जो प्राकर्षण जाल 
फैलाया, मैं उसी के फेर में पड़कर बहुत दुखित हुआ | मेरी जितनी भी पराप-कालिमा 
है भ्राप कृपापूर्वंक उसे छुड़्ाकर मुझे विविध योनियो के जन्मत्मरण से विमुक्त कर 
दो | कबीर कहते हैं कि प्रभु ! आप मुझे अपने चरणा-कमलो के दर्शन करा कर 
दस संसार-प्रपंच से मुक्त कर दो । 

सन पिर रहे न धर छों भेरा, इन मत घर णारे बहुतेरा ॥ठेक॥ 

घर तजि बन बाहरि क्रियों बास, घर बन देखों दोऊ निरास ॥ 

जहाँ जांऊ तहां सोग संत्ाप, जुरा भरण को भ्रधिक बरियाप। 

कहे फबोर चरन तोहि बंदा, धर में घर दे परमांनंदा ॥७६॥ 

शब्बायं--सरल है । 

कबीर यहां यह बताते हैं कि मन भानन्द की सोज में व्यर्थ खाहुर भटऊता 
है जबकि वास्तविक भानन्द--परमानन्द ब्रद्म--मन मे ही है । 

बे कहते हैं कि यह मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता, इसको इस प्रस्थिरता ने 
बहुत से सुख नप्ट कर दिये । इसने प्रानन्द की खोज में घर--भ्रन्तर--का परित्याग 
कर संसार के चवकर काठे, फतस्वहूप घर और बाहर दोनो स्थान पर इसे निराशा 
ही प्राप्त हुई । जहाँ-जहाँ मैं जाता हूं बही-वही शोक झौर सांसारिक ताप विद्यमान 
है श्रौर संसार में वही जरा-मरण के द्वारा श्रावागमन का चक्र चल रहा है कबीर 
कहते हैं कि हे प्रभु ! अब मैं भाषके श्री चरणो की वन्दना करता हूं श्रत. श्राप मे 
हुदय में ही दर्शंद दीजिए । 


३८६ कबोर पग्रस्थावलौ सदौक 


करे नगरि करों कुटवारी, चचल पुरिष बिचपन मारी ॥टेका 
देल बियाइ गाइ भई बार, दछरा दूहै तोत्य साक। 
सकडी घरि माषी छछि हारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥ 
मूसा सेवद नाव विलइया, मींडफ सोबे साप पहुरइया। 
नित उठि स्थाल स्थघ सू' भू; फहै कबोर कोई बिरला बूके ॥८०॥ 
वाब्दार्य--विचपवन+-विचक्षण चतुरा। नारीज-माया रूपी स्त्री । मकडी 
घरि८-कुण्डलिनी । छछ हारी--छाछ रूपी भ्रमृत का व्यापार | 
कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु के पावन नगर मे किस प्रकार अ्रवेश करू (क्योकि 
मार्ग में अनेक बाघाएं हैं) । यह जीवात्मा अत्मत चचल है श्लौर इसको पथ-अ्रप्ठ 
करने वाली माया जैसी चतुर स्त्री है जो विविध क्‍्ाकर्षशों से इस भ्रपने वश में करना 
चाहती है । 
ईदवर से हो समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है माया से नही, वह तो बध्या 
ही रही । त्रिकाल म श्र्यात सवंदा ईश्वर से, ब्रह्म से ही फल प्राप्ति होती है। भश्रह्म 
रन्प्र (मकडी घरि) कुण्डलिनी (माधा) अमृत (छाछि) का ध्यापार कर रही है। 
सासारिक प्रलोभनो से रक्षा सुधुम्णा (चील) ही करती है, क्योकि उसी म समस्त 
मन भ्रवृत्तियाँ केस्द्रीभूत हो जाती हैं॥ सासारिक पुरुषा की स्थिति ऐसी है कि वे 
माया-हपी नौका मे बैठ हुए हैं और उसका खेवनहार भी विपय वासना सचालित मन 
है। भज्ञानान्ध जीव सोता रहता है भौर मित्यप्रति उठकर जीव रूपी श्यगाल संसार 
के महान्‌ आकर्षण रूपी सिंह से सघर्ष करता है । कबीर कहते हैं कि इस पद का 
भाव कोई विरले ही समझ सकते हैं । 
भाई रे चून बिलृटा खाई, 
याघनि सगि सबहिन फे, खसम न भेद सहाई ठेका! 
सब घर पोरि बिलू दा खायो, कोई न जाने सेव । 
खसम निपृतौ भ्रांगणि सुतो, राड न देई लेव गा 
पाडोसनिं पनि मई बिरानीं, माहि हुईं घर धाले। 
पच सखी मिलि भगल गावे, यहु दुस़ याकों साले ॥ 
हें हैं दोपक घरि घरि जोया, सदिर सदा श्रेघारा 
घर घेहर सब धाप सवारध, बाहूरि किया पसारा ॥ 
होत उजाड सर्ब कोई जाने, सब काहू सनि भाव । 
फहे कौर मिले जे सतगुर, तो यहु चूद छुड्ावे ॥८॥१॥ 
झब्दाघ---चू न--पुष्य,--सतकर्मों का पुष्य | बिलूटासूूमाया। खाईन- 
नसट बर देता है। वाधनिर-माया । खतसम+-स्वामी, पति, ईइवर। सहाईस्प्राप्त 
किया । भेवच-भेद । 
देयोर पहल हैं कि हे भाई! समस्त सत्कमों के पुष्य को यह मायास्पी 
विल्ली खाये जा रहो है मप्द कर रही है । यह माया सबने साथ लग जाती है 
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र इस प्रकार क्रोई भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता । इस शरीर शागार को माया 
के विविध आकपंश नप्ट कर रहे है । इस भेद को कोई नही जानता । ईश्वर रूपी 
स्वामी तो पुत्रहीन है भ्र्थात्‌ उसका झागन सूना है, प्र्थात्‌ वह ममत्व-बधन में मही 
पडता । यह माया किसी को प्रभु का पुत्र नही बनने देती इसी भावमा से निकट 
का व्यक्षित भी कभी-कभी दूर का हो जाता हैं और मामा जीव ओर ब्रह्म के मध्य 
दीवार खड़ी करने में सफल हो जाती है। पाचो ज्ञानेन्द्रिया अपने-अपने स्वाद में लिप्त 
रह मोद मनाती हैं । यह स्थिति भक्त को ग्रच्छी नहीं लगती । 

ससार के व्यवित अपने-अपने घरो में तो प्रकाश करने वे लिए कई-कई दीपक 
प्रज्वलित करते हैं, किन्तु उनके हृदय मन्दिर मे सदेव शभ्राज्ञानाधकार रहता है। मनुप्य 
अपनी पहुच के भीतर तो स्वार्थ-साधना में तत्पर रहता ही है, साथ ही बाहुर भी उसी 
यी पूर्ति करना चाहता है । जब व्यकित सर्वथा नष्ट हो जाता है तो सब उसकी मूखंता 
पर प्रसन्‍न होते है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई सदगरुरु मिल जाय वही इस 
साया से सत्कर्मों के श्राठे (पुण्य) को बचा सकता है । 
पिषिया भ्रजहूँ सुरति सुख झासा, 
हूँण न देइ हरि फे चरन निवासा ॥ठेका। 
सुख मांगे दुख पहली झ्ाथे, ताथे सुख माग्या महों भावे। 
जा सुत्र थे पिव घिरचि डरानां, सो सुझ्ष हमहुँ साच करि जाना॥थ 
सु छपाइपा तब सब दुख भागा, गुर के रबद सेरा सन लागा। 
निस बासुरि बियेतां उपगार, बिपई नरकि ने जाता बार॥ 
कहे फबीर चंचल मत्ति त्यागो, तब फेवल राम नाप्त ल्‍मौ लागो॥मरा। 
शब्दाय--हूण न देइ-5होने नही देता | बिरघ->ब्रह्मा | बासुरि--दित । 
कबीर कहते हैं कि मेरा मत श्रब भी विषय-वासना जनित श्रानन्द-प्राप्ति की 
भ्राशा में भटक रहा है इसीलिए यह मुकके प्रभु-चरणो वा आश्रय नही लेने देता । 
मुझे वह विपय-वासना का सुख रुचिकर नही, जिसकी इक्छा' करने पर दुस 
पहले मार्ग मे झ्राता है। जिस विपय-वासना के रसानन्द से श्षिव एवं ब्रह्मा जसे महान्‌ 
देव भी भयभीत हो प्रार्थना करते हैं कि इस सुख से हमे बचाग्रो, मैं उसी सुख को 
वास्तविक सुख मान बैठा । सासारिक सुख का परित्याग करने पर ही मेरे समस्त भव- 
साप नष्ट हो गये ग्रोर मन गुर कफ उपदेशानुसार घलने लगा ॥ह मनुथ्य यदि तू 
निशिदिम विषय-वासना में सतिप्त न रह॒शा तो नरव का भागी न होता । बबौर 
कहते हैं कि जब मैंने चचल बुद्धि का जो विषपय-वासनाओं में भटवती रहती घी, परि- 
त्याग कर दिया, तभी मेरी राम से लगप लगी । 
सुम्ह गारड, में विष का माता, काहे न जियावो मेरे अमृतदाता ॥टेफा 
सवार भवगम डसिले थाया, धर दुग्व दारन व्याप तेरी साया। 
सापनि एक पिठारे जाम, भ्रह निनि रोये साकू फिरि फिरि लागे ॥ 
कहै कघोर को को नहीं राले, रास रसाइन जिनि जिनि चआझे वाष्झा 
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दास्दा्थ ->-सरल है। 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु | माया के साँप द्वारा काटे गये श्राप मेरे विष 
का ग्रस्त क्यों नही कर देते, बयोकि भ्राप उस सर्प के लिए गरुड-स्वरूप हैं | हे भमृत- 
मय प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए । यह समस्त ससार सर्प हैं जो जीव के शरीर 
को इसता है, विपयुक्त कर देता है । फिर ऊपर से तेरी माया अनेक दारुण दुसो से 
च्यपित करती है। इस ससार के पिदारै म माया-हपी स्पिणी का स्थायी वास हैं, 
उसके दर्श से मानव दिन-रात रौता है, किन्तु फिर भी वारम्वार उसका ही भालिगन 
करता है। 
ववीरदास जी कहते हैं कि इस माया--सर्पिणी से वही बच सकते हैं जिह्टोंवे 
प्रभु-मक्ति का मधुर रस्तायन चसा है । 
माया तजू तक्षी नहीं जाइ, 
फिर फिर साथा सोहि लपटाइ हटेका। 
माया पझ्ादर माया मान, साया नहीं तहां बहा ग्रियात 
साया रस साथा कर जांत, साया फारनि तर्ज परान॥ 
माया जप तप माया जोग, माया बाँधे सबही लोग । 
माया जल थलि माया प्राछासि, मात्रा ब्यापि रहो घहूँ पासि ॥ 
माया साता माया पिता, भत्ति माया अस्तरी सुता। 
भाषा मारि करे व्योहार, कहै क्‍्थीर सेरे राम प्घार ॥८४ 
शैब्दा्य---सरल है ॥ 
कबीर यहाँ माया-प्रमाव का उल्लेख करते कह रहे हैं कि माया का यद्यपि मैं 
परित्ताग करना चाहता हू किन्तु उसका प्राकर्पण इतना प्रबल है कि वह बारस्वार 
मुझे अपने में सलिप्त कर लेती है ससार में मनुष्य मे माया को ही झादर झौर सम्माते 
सब कुछ समझ लिया है। जहा माया का प्रभाव नही है, वही; प्रभु का ज्ञान प्राप्त 
ही गया है। माया मे ही समरत रस और माया मे ही समरत झातन्द मानकर व्यक्ति 
उसके लिए प्राण भी छोड देता है । आज माया ही जप, तप और योग सब छुछ वेग 
गई है--इस भाति माया ने समस्त जगत्‌ को भ्रपने वधन मे बाध रखा है। मायी 
पृथ्वी, समुद्र, ग्राकाश सर्वेत्र भ्रपना प्रभाव दिखा रहो है | ससार मे समस्त सम्बर्ध 
+-माता, पिता, पत्नी और पुत्री माया जनित मिथ्या हैँ । कबीर कहते हैं कि मैं माया 
को नष्ट कर प्राचरण करता हू और मेरे एकमात्र आधार श्रम ही हैं। 
प्रिहु जिनि जांदो शुडों रे॥ 
कंचन क्लस उठाइ लें मदिर, राम फ्हे धिन घूरों रे॥्टक॥ 
इन प्रिह मन डहके सर्वाहन के, फाहू को परुयों न पूरो रे। 
राजा रॉंणां राय छतम्रपति, जरि भये भसस्र को कूरौ रे॥ 
सददे नींशो सत भडलिया, हरि भगतनि को भेरो रे१ 
योदिद के गुन येंठे गेहँ, खेहूँ दहुको दरों रे॥ 
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ऐसे जानि जपो जग-जीवनं, जम सू" तिनका तोरों रे। 
कहें कबीर रंम भजब्रे कों, एक हाथ कोई सूरों रेताप्शा 
शब्दा्थ--प्रिह--भवत । खडौ>-सूते, भयानक ( घूरौरू्घूल के! समान । 
नीकीर-भ्रच्छी । जम-एृत्यु । 
उन स्वणं-कलाशघररी मन्दिरों को जितमे राम नाम, प्रमु-ताम का उच्चारण 
नही होता वे केवल ककर-पत्थर से बने भूतों के घर हैं | इन मन्दिर तामधारी घरों 
ते सबके ही चित्तको भ्रमित किया है, किन्तु थ्रे किसी को भी तत्वदर्शन न करा सके | 
राजा, ताल्लुकेदार एवं भन्‍य छत्रपत्ति समस्त ही मृत्यु के पश्चात्‌ जल कर भस्म के दर 
मात्र रह गये---उनका कोई भ्राज भ्रस्तित्व भी नही । इन सबसे श्रेप्ठ तो सम्त-समूह 
है । वे बेचारे रूखी-सूसी स्ताकर भ्रानन्‍्दसहित प्रभु का गुणागान करते हैं । कबीर कहते हैं 
कि है मनुष्य | प्रभु को इस प्रकार भवितिभाव से भजो कि ससार बंधन से भक्त हो 
जाओो। वे भागे बहते हैं कि प्रमु-भजन करने के लिए तो कोई एकाघ बिरला ही 
तत्पर होता है । 
रजपति मान देखि बहु पानी, काल जाल फो छखबरिं न जांनीं ॥देका 
गारे गरवयों भ्ौषट धाट, सो जल छाडि बिकानों हाट। 
अध्यो मन जाने जल उदमादि, फहे कबीर सब्र भोहे स्वादि ॥४६॥ 
दाब्दायं--सरल है । 
ससार-जल में लिप्त रहने वाले मछलीरूपी जीव विपयन्यासना का झाकर्षण 
देखकर उसमे फस गया, किन्तु उसने काल, सृत्यु रूप जाल वा भय न जाना। भाव 
यह है कि यदि यह इस काल-पाश्न से परिचित होता तो विपय-वासना रूप जल में न 
पढठा ; प्रभु भवित के तट पर जाकर भनुष्य के मिथ्या भ्रह का सादा हो जाता है । 
इसलिए जीव रूपी मछती को इस विप्य-जल की छोड यहाँ से, ससार से घल देना 
चाहिए । कबीर कहते हैं वि जो ससार बन्धन मे बघा हुमा है वह प्रभु भवित फे 
इहल्य यो नही जान पाता । वबीर वहते हैं कि सब मनुप्य संसार के माया-मोह में 
पढ़ें हुए हैं । 
हि काहे रे सन वह दिसि धावे, विधिया सगि सतोष म पावे ॥र् का 
जहां जहां कल तहां तहां घथना, रतत को थाल कवियों ते रघना। 
जो पँ सुपर पईयत इन माहों, तो राज छाडि कत बन को जांही ॥ 
झानद सहृत तजों विध नारी, प्रब क्या कोर्य पतित भिपारी। 
कहे फबीर पहु घुस दिन चारि, तजि विषिया भजि चरन सुरारिताएआा 
धस्दार्प---कलपे +-फल्पना करता है । वधदा->घघन । भीष॑८८दुखी होता। 
फंवीर कहते हैं कि हे मन | तू क्‍यों व्यय भ्रमित होता फिरता है? सू 
विपयावन्दो भे सलिप्त है, किन्तु फिर भी सुके सन्‍्तोष नहों--तृप्णाप्रो वे पीछे वावला 
हुमा फिरता है। जिस-जिस स्थान की कल्पना मनुष्य करता है वही प्र उसे माया" 
मोह का बन्धन बाघ नेता हैं। प्रात्मा रुपी पूर्स स्वच्छ स्वर्ण चाणी को उत्तते पापों 
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से कलुषित कर दिया है । जो मनुष्य को इस सासारिक वेसव, विलास एवं विपय- 
लनित श्रानन्दों में ही सुख प्राप्त होता थोर वराग्य से प्रभ-प्राप्ति में नहीं, तो भला 
राजा लोग अतुलित सम्पत्ति ओर वेभव वग परित्याग कर वन का मारे वयो ग्रहण 
करते ? है पत्तित जीव ! अथ पाव कर्म बर के क्यो मिखारी-सदृश दीत वनवर सुख- 
शान्ति टी प्रार्थना दरता है । यदि तुम विषयों के भोग एवं नारी के सत्य का परित्याग 
नर दो तो पह आननन्‍्दस्वरूप ब्रह्म सहज भ्राप्त हो जायेगा। इसीलिए कबीरदास जी 
कहते हैं कि हे मनुष्य | तू इस विपम-वासना के सुख को त्याम दे, क्योकि यह क्षणिक 
है झौर प्रभु का ही भगन कर । 
ज्ियरा जाहि गौ में जांनां। 
जो देश्या सो यहुरि न पेष्या, माटी सू" लप्टानां ॥टेक0॥ 
बाकुल बस्तर किता पहिरबा, का तप बनखंडिं बासा । 
कहा सुगधरे पाहुन पूज, कागज डारे याता॥। 
फहे कबीर सुर मुनि उपदेसा, लोका पंथि लगाई। 
सुतों संतो छुमिरों भगत जन, हरि बिन जनम गवाई ॥८७॥ 
शब्दायें--मुगधरे->जड पाहन-- पत्थर, मूर्ति । 
क्वीर वहते हैं कि में श्रव यह जान गया हूं कि मत प्रम-मितन के लिए 
आवश्य जायगा। जिसने उस ब्रह्म से साक्षात्वार कर लिया फ़िर वह इस विपय" 
वासनापूर्ण संसार की ओर नही देखता। भ्रभु-भवित् में व्योकुल साधक को वेश्ञभूषा 
की चिन्ता की क्या ग्रावश्यकता है एवं न ही वह वत्र मे जाकर साधना करता 
चह तो मन भे हो प्रभु-मिलत सुख प्राप्त कर लेता है। कवीरदास जी लोव-बेद सम्मत 
साधुजनों की वाणी क्य भ्राश्रय लेकर कहते हैं कि जड पाहन भूर्ति को पूजने एंव 
डसके सम्मुख तपस्या करके अपने शरीर को सुखाने से क्या लाम ? इसलिए हैं 
साधुजनो ! एंवं प्रमु भक्तो ! ईश्वर-प्राप्ति के बिना यह जीग्न ध्यर्थ है । 
हरि ठग जग रो ठगोरो लाई, 
हरि फे वियोग कंस जीऊं मेरी माई ॥टफा। 
कौन पुरिष को फाकी नारी, ब्रभि प्रंतरि तुम्ह लेहु बिचारी। 
कौन पूत को काकौ याप, दौंन सरे कौत कर संताप 0 
बहे पदोर या सो भगपभां॑, जई ठगौरो ठग पहिंरचातां ४८८७ 
शब्दाधं--सरल है । 
कवीर प्रपनी आत्मा के द्वारा कहलाते हैं कि हैं सखि ! प्रभु बड़ भारी दग 
हैं जिन्होंने अपने प्रेम रो समस्त संसार को ठग रखा है ! उनके वियोग में भला में 
कंसे जीवन घारण करू ? भला तनिक मन में विचार करके सोची तो सही कि इस 
संसार में कौन विछका पति और कौन विसकी पत्नी है। कौन किसका पुत्र भौर कौर 
विसका पिता है, भला इनमें कौन किसके दुख से मरा है । ये समस्त संसार-सम्दस्य 
मिथ्या हैं । ववीर कहते हैँ कि मेरा मन तो एक ठग से लग गया है, इस संसार-अ्रम 
के नष्ट होमे पर मैंने उस ठग स्वरूप परमात्मा को पहचान लिया- है । 
विशेष--सभगपद यमक झतंकार । 
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साईं मेरे साजि दई एक डोली, हस्त लोक अ्रर' में ते बोली ॥रहेवा॥ा 
इक भझूझर सम सूत खटोला, भ्रिस्नों घाव चहूँ दिसि डोला। 
पांच कहार का मरस न जाता, एक कह्या एक नहीं साना॥ 
भूसर धाम उहार न छाया, सहर ऊात बहुत दुष्प पावा? 
फहे कबीर बर बहु दुप सहिये, राम प्रीति कर संग्ही रहिये ॥६०णा 
जब्वार्भ--भू भरज>गर्म रेत, तप्त बालू 3 नैहर--पीहर । 
कबीर कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी एक डोली का निर्माण प्रभु ने कर दिया।ु 

बह इस ससार में इधर-उधर भटकती फिर रही है। यह मानव-शरीर एक कच्चे सूत 

से तिर्मित खटोले के समान है जिसको तृप्णा चारो झोर घुमाती फिरती है। इसे 
पाचो ज्ञतिर्द्रिया विना सममेन्‍्यूके चारो श्लोर विषय-तुप्ठि मे भटकाती फिरती है। 
ऐसी अवस्था में आत्मा प्रियतम ब्रह्म के पाप्त कैसे जाय, क्योकि मार्ग में तप्त 
बालू है एवं परिश्रम दुर करने के ६ ए छाया तक का ग्राश्रय नही है। कबीरदासजी 
कहते है कि चाहे कितने ही ढु ख सहने पड जाँय किन्तु कभी भी राम-प्रेम, प्रभु-भक्ति 
का भाश्रय नहीं छोडना चाहिए। 
विशेष--पाँच कहार से तात्पय॑ पाँचो ज्ञानेन्द्रयो--भ्राख, नाक, कान, 
रसना, त्वेंचा -से है। जिस प्रकार कहार डोली वो इधर-उधर ले जाते है उसी 
भात्ति इन्द्रिया मानव शरीर वो दाब्द, रुप, रस, गन्ध, स्पर्श के विपयो का आास्वाद 
कराती उसे पाप-पक्र में लिल कराती हैं । 
बिनसि जाइ कायद की गुडिया, 
जब लग पयन तब लग उडिया ॥टे ्ू॥ 
ग्रुडिया कौ सबद श्रनाहद बोले, खसम लिये कर डोरी डोले । 
पथन थकक्‍यो गुडिया ठहूर्रानों, सीस धुने धूनि रोव प्रांनी॥ 
फहै कबोर भजि सारग पानों, नहीं तर ह्वें है फेचा तानीं ॥६१॥ 
शब्दार्थ--कागद वी गुडिया>>नश्वर शरीर । स्वरुप+-स्वामी, प्रभ | सारग 
पानी +कप्ण, सगवान्‌ । 
कबीर कहते हैं कि यह मेरा शरीर कामज निर्मित ग्रुडिया के तुल्य क्षणिक 
पझ्स्तित्व का है । जब तक इसमे प्राणावायु का सचार है, इसका भ्रस्तित्व तमी तक 
है । यह शरीर योगसाधघना द्वारा अनाहद झशज्द सुनने की स्थित, ब्रह्मसाक्षात्कार 
प्राप्त कर लेता है । जब इस कागज की गुडिया--शरीर-मे स्थित प्राण वायु निकल 
जाता है तत्र इसका ग्रस्तित्व समाप्त हो जाता है एवं अन्य पारिवारिक बडा हृदय- 
विदारक सदन कर उठते हैं । करीर कहते हैं कि हे मनुष्य ” तू प्रभु वा भजन कर 
प्रन्यथा ससार वन्धनों में पडा हुया तू इधर-उघर खिचता रहेगा। 
मन रे पतन कागद का पुत्तला। 
साम घू'द बिनसि जाइ छिन मैं, गरव करें कया इतमा टेक) 
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माटी पो्दह भीत उसारे, ध्ंध कहे घर मेरा॥ 
ध्रादे तलव वांधि ले चाल, बहुरि न करिहे फेरा ॥ 
खोंद कपद फरि यहू घन जोयो', ले घरती में ग्राढमो। 
रोक्यो घटि साँस नहीं निकसे, ठोर ठौर सब छाड़मो॥ 
फहै कबीर न साठिक थाके, सदला कौन बजावे। 
गये पषनियां उभरी बाजी, को फाहू के भाव ध६ैश। 


शब्दायें--विनस -म्नप्ट । भीतन्ूदीवार, भिति । उसारेज"”/फूस निर्मित 
छप्पर। तलव->मृत्यु। सौट--पाप । नाटिकज-नाढिका। मंदला>-एक वाद्य 
विश्येप । 
कबीर कहते है कि हे मत ! तू इस छारीर पर वर्यों व्यय इतना गर्व करता 
है, इसके लिए क्यो व्यर्थ इतने सम्भार करता है ? इसका श्रस्तित्व तो उस कागज 
के पुतले के समान क्षणिक है जो बूद पडते ही नष्ट हो जाता है । 
मिट्टी खोदकर कच्ची दीवार पर छप्पर डालकर जो दूठा फूठा रहने का 
स्थान बनाया है उसे ही यह भज्ञानी जीव भ्रपना घर बताता है। मृत्यु जब श्रयेगी 
तो इस मनुष्य शरीर को समाप्त कर जायेगी फिर इस संसार को तू देख भी नहीं 
सकता । यह जो धनराशि तूने विविध पाप-कर्म करके एकत्रित कर पृथ्वी में गाडी है 
वही मृत्यु के समय तेरे प्राणों को निकलने में बाधा देती है, सोचता है, में इसे किस 
किस स्थान पर छोडे जा रहा हूं । कवीर कहते हैं कि यह द्ारीर भ्रव इस ससार 
नाटक में भ्रभिनय करता-करता परिश्रान्त हो गया फिर भला प्रव इस वाद्य से ध्वनि 
कौन निकाल सकता है। सब साथी चले गये, छूट गये, कौन किसका साथ 
देता हे 
भूठे तन कौ फहा रबइये, सरिये तो पल भरि रहण न पहये ॥टेक॥ 
पोर पांड घृत प्यंड संवारा, प्रान गये ले बाहरि जारा॥ 
चोवा चंदन चरचत. भंगा, सो तन जर् काठ के संग्रा॥ 
दास कबीर यहु कौन्ह बिचारग, इक दिन हो है हाल हमारा ॥६३॥ 
शब्दा्थ--चसचत-चचित । 
इस भिथ्या शरीर को, जिसका भ्रस्तित्व मृत्यु के एक क्षण भ्रनन्तर नही रह 
पाता, बया सवारा जाय | खीर, भिष्ठान, घी झादि जैसे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक 
पदार्यों से जिस शरीर का पोषण किया मृत्यु हो जाने पर उसी को घर से बहुत दूर 
पमशात से ले जा कर भस्म कर देते हैं । चन्दन झ्लादि विविधि सुगन्धित पदार्थों के 
अगराग से जिसका मण्डन किया था वही लकड़ी के साथ रखकर चिता पर जन्ाया 
जाता है भत- इस शरीर के पोषण से क्या लाभ है ? झत- कबीरदास जी विचार- 
पूर्चक यह करते हैं कि एक दिन हमारी भी यही गति होगी, ऋत: क्यो मे शरीर का 
मोह घ््याग प्रभ भजन किया जाय * 


कि] 
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देखहु यहु तन जरता है, घड़ी पहर बिलंबो रे भाई जरता है ॥देका॥ 
काहे को एत। किम्ा पसारा, यहु तन जरि बरि हूँ है छारा। 
नव तन हादस लागी भागी, सुगंध न चेते नख सिस जागी।॥ 
कांम फ्रोब घट भरे बिकारा, भ्रापहि आप जर॑ संततारा। 
कहे कबीर हम झतक समातां, राम सांस छूठे अ्रभिमांतां॥€४। 


झब्दार्थ--बिलवौ #? रुको । पसारा”-प्रसार, सम्भार | बरि है+-प्रज्वहि 
होगा ( 

कबीर कहते है कि यह शरीर जिसके लिए तुम पाप-पक से फेसते हो, भः 
होकर अस्तित्वहीन हो जाता है ॥ तुम थोड़ें समय बाद देख लेना कि यह जलता 
या नही--अर्थात्‌ श्रवश्य जल जायेगा । क्यो व्यर्थ तुमने इसके लिए पाप कर्म कि 
यह तो जल कर क्षार हो जायेगा । इस शरीर को बारह प्रकार की झग्नियाँ जलाव 
नष्ट कर देंगी, किन्तु जो संस्तार मे लिप्त हैं वह यह देखकर भी अश्रभु-भक्ति मे न 
लगता । मनुष्यों के हृदय में काम-क्रोध ग्रादि विकार भरे हुए है, इनके ताप से संस 
स्वयं भस्म होता जाता है । कवीर कहते हैं कि मैं तो जीवन्मुक्त हूं, क्योकि मैंने प्र 
का भ्राश्नय ले लिया है। ईश्वर भजन से ही ससार मे मिथ्याभिमान नप्ट होता है। 


तन राखनहारा को नाहीं, तुम्ह सोचि विचारि देखो सन मांहीं ॥टेका। 

जौर फुटंब अपनों फरि पायो', प्टूड ठोकि ले घाहूरि जायो॥$ 

दगराबाज लूटे झ्ररू रोवे, जारि गराड़ि युर पोर्जाह योवे ॥ 

फहत कंथीर सुनहूँ रे लोई,. हरि बिन राखनहार न कोई ॥६५॥ 

शब्दार्थ--सरल है । 

कबीर कहते हैं कि मन मे यह भली भाँति विचार कर देख लिया कि इ 
शरीर को बचाने वाला कोई भी नही हैं। जिस परिवार का पालन-पोषण जीवनपर्य॑र 
किया, वे ही थोडी देर सिर पीटठकर मृत्यूपरान्त इसे घर से मिकाल देते हैं | ये सांसा 
रिक बडे धोल्लेबाज हैं जो उसे जीते जी लूठते है और मरने पर रोते भी हैं एवं रर 
पर जलाकर था दफन करके फिर खूटे भ्रथवा कन्न के ऊपर कुछ चिनवाते हैं| कबी 
भपनो ध्षिप्या लोई को सम्नोधित करते कहते हैं कि इस मनुष्य की रक्षा प्रभु: 
भ्रतिरिक्त भौर कोई नही कर सकता 

विशेष--“जारि गाडि पोवै--' के द्वारा कवीर ने उन सामाजिक कुरीति, 
पर व्यंग्य किया जिनके कारण मरने पर हिन्दुओं मे जला देने पर भनुष्य व 
अ्रस्तित्व पूर्णारूपेणा समाप्त कर देते है, किन्तु फिर भी किसी स्थान पर उनके ना+ 
का खूंठा इस विश्वास से बना देते हैं कि वह यहा वास करेगा। इसी प्रकार मुसल 
मानों मे कन्न से ऊपर पकक्‍क्री झालीशान दरगाह सी बना देते हैं। कैसे जीवन - 
विडम्बना है कि जिसे जीते जी प्ररिवारिक लोग लूटते-खसोटते हैं मरने पर उसके लि 
कया ठाटवाट खड़े कर देते हैं । 


ह 


ड्र्ह्ड फ्रयीर प्रन्यावली सटौक 


झव पया सोचे झाद घनों, सिर परि साहिब रोम घनों ॥टेका 

दिन दिन पाप बहुत में फोंन्हा, महों गोब्यद की सक मनों। 

लेट्यो भोमि बहुत पष्ठितांनों, लाशचि लागो करत धनों ॥ 

छूटो फौज धानि गठ चेपौं, उडि गयो शृडर छाडि तनों। 

पकयों' हुत जम ले चाल्यो, सदिर रोब नारि घनीं॥ा 

फहै फ्थीर राम किन सुमिरत, चीन्हत नाँहिन एक चिनों। 

जब जाइ झाइ पड़ोसी घेयो छांडि उत्यो तमि प्रुरिष प्नीं ॥६६॥ 

झब्दाय--सक >>भय । भोमि भूमि, पृथ्वी । घनीू भत्यधिक । 
कंबीर कहते हैं कि हे मूख जीव ! भ्रव जब शीश पर मृत्यु श्रा चढी है तब 

क्या सोचता है कि प्रभु सर्वोपरि है, यह्‌ वात तो पहले सोचने की है। जब तो प्रभु 
का कोई भय ने मानते हुए तूने प्रतिदिन बड़े बडे पाप कर्म किये। जब लोभ शौर 
लालच मे बुरी तरह ग्रस्त या, किन्तु ग्रय पृथ्वी पर लोट-लोट कर पदश्चात्ताप करता 
है। जब प्रृत्यु ने इन शरीर रूपी किले पर आात्रमण कर दिया तो भ्रात्मा इस शरीर 
को छोडकर चली गई | प्राणो को पकड़कर बम लेकर चल दिया तो घर पर बहुत से 
सम्बन्धी रोने लगे । कबीर कहते हैं कि राम का स्मरण कोई नहीं करता, उस पह- 
पहचानने सोग्य को कोई नही पहचानने का प्रयत्त करता ॥ जब इस छारीर को मृत्यु 
भरा दबाती है तो सव अपने भनुष्यत्व को खो यहा से चल देते है । 

सुबटा डरपत रहु मेरे भाई, तोहो डराई देत बिलाई। 

पोनि यार रूप इक दिन में, कब॑हूँ के खता णजवाई ॥टेक॥ 

था भजारी सुगध ने भाने, सद दुतिया डहकाई। 

राणा राव रक को व्यापं, करि करि प्रीति सवाई ॥ 

कहत फवीर सुनहु रे सुबटा, उबरे हरि सरनाई। 

लापो मांहि ते लेत भ्रचानक, काहु म देत दिखाई शध्णा 


दब्दाये--सुवटा तोता, यहाँ जीव से तात्पयं है।॥ बिलाई->माया ॥ खता 
खवाई--धोखा हो जायगा, चट कर जायगी । मजारी-- बिल्‍ली । डहकाई 5: बहकाई । 
सरनाई-न्शरण । 

है शुक रूप जीव ! तू यहाँ इसी प्रकार से भय-वस्त्र रहेगा, बयोकि यहा यह 
माया-ूपी बिल्ली तुझे चट कर जाने के लिए बेठी हुई है । यह तु दिवस में अनेक 
बार रूध देती है, किन्तु वह तो मेरा भाग्य है कि तू भव तक बचा है, किसी वार 
धोखा हो जायेगा झोर यह विस्ली तुझे चटकर जायगी। तु इस बिल्ली के मोह में 
न पड, इससे प्रेम न कर इसने समस्त ससार को इसी प्रकार बहका रखा है। यह 
राजा, भिखारी सबको प्रेम सिखा कर अपने फ़दे मे डाल लेती है। कवीरदास 
जी कहते हैं कि हे तोते रूप जीव । सुन, यह माया विल्लोी लाखो मनुष्यो के समूह मे 
भी चुपचुप ही व्यवित को चट कर जाती है, इससे निस्तार प्रभु शरण द्वाया ही 
सम्भव है । 


पदावली भांग न] 


का मांगू कुछ थिर न रहाई, 
देखत नेन चल्या जय जाई ॥टेका। 
इप लघ पूत सवा लप नाती, ता रावन घरि दिवा म॑ बाती। 
लफका सा कोट समद सी साई, ता रावन को छबरिं न पाई॥ 
आपवत सग न जात सगाती, बहा भघौ दरि वाँघे हाथी। 
कहे कवौर झत फौ बारी, हाथ भाडि जंसे चले जुवारी ॥&८ 
दाव्दार्थ--कोट दुर्ग । सगाती न्‍5 साथी । दरिज-द्वार पर । 
कबीर कहते है कि मैं तुमसे हे प्रभु क्या मागू , देपते ही देसत ससार यू हूं 
चला जाता है । इस ससार में ऐसा कुछ भी तो नहीं # जो स्थिर है । जिस महाराज 
रावणके एक लास पुत्र एव सवा लास नाती ये उसागभी अन्त मे समूल ऐसा हो गय 
कि उसके घर मे वोई दीपक जलाने वाला भी शेष न रहा । जिसवा लगा जैस 
भव्य किला और उरावे चारा ओर विभार सपुद्र पर उसका झाधिपत्य था, उस 
रावण या झाज चिह्न तक झ्षेप नहीं है! चाहे कोई द्वार पर हाथी वाघ-बाधवा 
कितना ही वैभवश्ञाली क्यो न कहला ल किन्तु न तो उसके साथ कुछ ससार म॑ भ्राय 
था भौर न उससे साथ कुछ पसार भ जायगा | क्‍््रीर कहते हैं कि मृत्यु थे समः 
वैसे ही साली हा५ मनुष्य जाया है जैसे जुए में हराने पर जुआरी साली हार 
जाता है | 
विशेष--उपमा प्रलकार । 


राम ! योरे दिन कौ का घन फरनों, 
घघा बहुत निहाइति मरना हदेका 
कोटी घज साह हस्तो यध राजा, शिपन वो घन कौंन फाजा।९ 
धन की गरिय रांम नहीं जानां, नागा हों जम पे गुदरांतां॥ 
कहे फबीर चेतहु रे भाई, हूस गया फछू सयि न जाई ॥&६। 
शब्दार्ष--क्रिपन +गृ प्णा, वजूस । गरिव>-गर्व, घमट़ | नागरान्‍तनंगा साई 
हाग्म । हसल्‍त्जीव । 
कवीर वहते हैं कि हे भ्रमु / थोड़े दिन स्थिर रहने वाले इस सांस्रारिव धन 
वा क्‍या करता, इसके लिए न जाने कितने प्रयत्न जी तोडकर बरने पड़त हैं।र्या 
कोई साहूबार प्रयवा राजा भपने द्वार पर हाथी यांघ कर भवन पर सौ पताक़ा! 
फहरा दे भौर झृपण अपने कोष में झतुल घन जमा कर ले त्तो इसता विसी भौर के 
बया लाभ ? ये लोग घनाभिमा म प्रभु को भी नहीं पहचान पाते, बितु जब यम 
इन्हे ले जाता है तो नंगे होवर साली हाथ जात हैं। कयीर वहते हैं वि सब साथ 
घान हो प्रभु भक्ति वा भगा करा ययोकि प्रण्ण तिकल जाते पर बुछ भी साथ नह 
जाता, यह गासारियि वेमय यथावत यो ही घरा रह जाता है । 
फाहे कू माया दुत वरि जोरों, 
हाथि चन गज पाच पछेवरी हटेफा 


३६६ कयौर प्रस्यावली सर्दाक 


चाफों बध न भाई ताथी; बाघ रहे तुरगम हापी। 
मडो महल यावडी छाजा, छाडि हमे सब भूपति राजा॥ 
फहै फबीर राम त्यौ लाई, घरी रही साया फाहु न खाई ॥६०ण। 
शब्दार्थ --व्ु नूयस्घु | तुरमम घोडे । 
कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तूने यह साया, घव सम्पत्ति व्यर्थ पयों दुे 
उठा उठा कर सचित की है! तुके मृत्यु होने पर लाल रंग का वही पाँच ग्रज वस्त्र 
प्राप्त होगा; भनन्‍्य कुछ नही | 
इस संसार मे बोई किसी का न बन्धु है न सस्ता, समस्त ससार सस्व'ध मिथ्या 
हैं फिर वया व्यर्थ धनिक लोग द्वार पर हाथी घोडे बाँध कर वेभव का प्रदर्शन करते हैं। 
भकोपडी, महल सरोवर एवं प्रन्य भवन सब को यही छोडवर बड़े-बड़े राजा मृत्यु- 
गामी हो गये । कबीर कहते हैं कि मूढ जीव ! तू प्रेम सहित प्रभु भक्ति कर | इस 
भाषा को कोई नहीं खाये जाता । 
माया का रस रण न पावा, 
तब लग जम बिलवा ह्व॑ घावा ॥टेका। 
प्रनेक जतन करि गाड़ि बुराई, फाहू सांची काहू खाई। 
तिल तिल करि यहु माया जोरी, चलती बेर तिणा ज्यू" तोरी। 
कहे फोर हूँ ताफा दास, माया माह रहे उदास शर०्शा 
“शब्दार्थ--जम“-यम, मृत्यु | विलवा>-बिलौटा, नर बिल्ली! दुराईस- 
छिपाई । तिना-+तिनका । 
कचीर कहते हैं कि मनुष्य भ्रपदी विविध दु खो सहित एकप्रित धन सम्पत्ति 
का अस्वाद भी नहीं कर पाया था कि मृत्यु रूपी बिलीटा भ्रा धमका । यह भ्रमेक 
प्रयत्त करके गाड भौर छुपा कर रखी थी, कितु सत्म सत्य बताझ्नो इसका उपभोग 
भाज तक कोई कर पाया है । कण-कण एकत्रित कर तो यह माया सचित की, किन्तु, 
इस ससार“से चलते समय तृरा के समान इससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। कबीर 
बहनते हैँ कि में उसी का दांस हू उसी का भक्त हू, जो भागा के मध्य रहता हुमा 
भी उससे सलिप्त भ हो । 
विदेष--कबीर भी यहा वेदान्तियों के समान 'पद्मपत्रमिवाम्भसि” जैसा 
आदण बताते हैं , वास्तव मे यह आदर्श वहुत ऊँचा है भौर कदाचित्‌ कबीर इस स्तर 
पर पहुच् गये थे तभी दे इतनी दृढ़ता-पूर्वंक इस मत की भ्रस््यापना करते है । 
मेरी मेरी दुनिया करते, सोह सछर तन धरते। 
भागे पोर मुकदस होते, थे भी गये यां करते ॥टेफ ॥ 
किसकी मर्मा चचा पु नि किसका, किसका पगुडा जोई । 
यहूं ससार यजार भ्र्टया है, जानेगा जन कोई ॥ 
से परदेसी पाहि प्रुकारों, इहां नहों को मेरा। 
यहूं सतार हूढहि सब वेल्या, एक भरोसा तेरावा 


पदावली भाग ३९७ 


खांहि हलाल हराम निवारे, भिल्‍्त तिनहु की होई। 

पंच तत का सरम न जांने, दोजमि पड़िहे सोई ॥ 

छुटंब फारणि पाप कमावे, तू' जांण घर मेरा। 

ए सब मिले झाष सवारथ, इहां नहीं को तेरा ॥ 

सायर उतरी पंथ सेंवारो, चुरा न किसी का करणां। 

कहे कबोर सुनहु रे संतो, ज्वाब खसम कू भरणों ॥१०२॥ 

झब्दार्थ--मछर८”-मत्सर । मरम 55 भेद । दोजगि 55 दोजख, नरक । 

कारखि+--लिए | सवारथ--स्वार्थ ।! सायर--सागर | खसमर्-स्वामी, प्रभु 


कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य भ्रहं, अथवा ममत्व-मावना के कारण विविध 
शरीर धारण करते है । जो पहले समाज मे सम्मानीय स्थानो और पदों की शोभा 
थे उन्हे भी चौरासी लाख योनियो से भटकता प्रडता है। इस संसार मे माता-पिता 
झादि के जो सम्बन्ध है वे सब भिथ्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। गह संसार 
तो बाजार के समान है जिसमे थोडी देर की पेठ लगाकर सब अपने-अपने गन्तव्य 
स्थान को चल देते है। हे प्रभु ! मैं इस जगत्‌ मे परदेशी सदृद् हू सैं किसे अपना 
समभू , एकमात्र भ्वलम्ब तेरा ही है। ये सासारिक सम्बन्धी परिश्रम की कमाई 
खाकर झाराम करते हैं श्र इस प्रकार भ्रष्ट श्राचरण करते हैं । यह मानव यह नही 
समभता कि इस शरीर का मोह कंसा ? यह तो मृत्यु के पश्चात्‌ पंचतत्व में समाहित 
हो जाता है। इस रहस्य को न समझ सकने के कारण ही ये दोजस, नरक को 
भोगते हैं। हे जीव ! त््‌ परिवारियों के लिए पाप कर्म कर धन संचित कर्ता है भौर 
यह विश्वाप्त करता है फि ये सब मेरे हैं। यह तेरा मिध्या भ्रम है। यहाँ इस संसार मे 
तेरा कोई नही है, सब श्रपना स्वार्थ साधन कर रहे हैं । 
कबीर कहते है कि हे सज्जवों ! तुम अपना परलोक सवार लो, किसी का 
बुरा भत सोचो, क्योकि तुम्हें भर्ततः उस स्वामी, ब्रह्म, को अपने कर्मों का उत्तर 
देना होगा। 
हे यामें क्या मेरा क्या तेरा, 
लाज न भर्राह फहत घर मेरर एटेका 
चारि पहर निस भोरा, जंसे तरघर पंणि बसेरा। 
जैसे घतिय हाट पसारा, सब जग का सो सिरजनहारा॥ 
ये ले जारे थे ले याड़े, इनि दखिइनि दोक धर छाड़े। 
कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम्ह बिनसि रहैगा सोई ॥१०३॥ 
शझब्दाध---भोरा न्‍+भौर, प्रात्तः काल । पश्िल्‍ू-पक्षी | हाटज""”पैठ, चाजार 
बिनसिज-+नष्ट होना । सोईज- वही, प्रभु । 
कबीर कहते हैं कि है मूर्ख मनुष्य ! तुक्के इस ससार को श्रपना कहते लज्जा 
तक नही भ्राठी--इसमे "मेरा पर तेरा भला बया रखा है ? तेरी इस संसार से 


शहद न कबीर प्रम्यावली सटोक 


श्रमिक स्थिति एसी ही है जैसे राशि म॑ चार प्रहर व्यतीत करने के लिए पक्षीगण पैड 
पर बसेरा दाल लेते हैं प्रथवा जैसे वणिक पेठ में जाकर थोडी हो देर के लिए वहाँ 
अपती दुकान लगा कर उसे झपनी कहने लगता है भ्रौर समस्त जगत्‌ के स्रष्ठा उस 
प्रभु को भूल जाता है। जो कृपण धन को सचित करते है एवं जो उसे विषमभोगों मे 
नष्ठ करते हैं वे दोनों ही दुखी होकर इस ससार से नाते हैं। कबीर कहते हैं कि 
है लोई (शिषप्या का नाम) !' हम तुम अर्थात सव ससार तो नष्ठ हो जायेगा, केवल 
ब्रह्म ही चिरन्तन झौर सत्य है श्रत उसी का भजन करो। 
नर जांण झ्मर मेरी काया, घर घर बात दुपहरी छाया ॥टेफा 
मारग छाडि कुमारण जौये, झापण मरे झौर कू रोबे॥ 
कछू एक क्रिया फछू एफ फरणा, मुणध न चेते॑ निहचे मरणा शे 
ज्यू जल यू द तंसा ससारा, उपजत बिनसत लगे मे बारा॥आ 
चच पपुरिया एक सततोरा, कृष्ण कंचल दल भवर फबीरा ॥१०४॥ 
शब्दाथें--लगे न बारा>>देर नही लगती । पच' पपुरिया<+पाँच तत्व । 
कबीर कहते है कि मनुष्य यह सोचता है कि भेरा यह शरीर प्रमर है, किन्तु 
उसे यह ज्ञात नही बि' यह दुपहरी वी छाया के सदृश् क्षणिक एय अ्रस्तित्वहीन है । 
वह सम्मार्ग को छोड कुमाग को ग्रहण कर लेता है, स्वव भी तो इसे मरता ही है फिर 
झौर मरणा देखकर क्यो व्यर्थ रुदत करता है । कुछ तो दुष्कर्म उसने पहले ही किये है 
झौर ध्रुछ भ्रव और वरेगा, वह यह नहीं सोचता कि ससार मे लिप्त रहने से क्या 
लाभ ? निश्चय ही उसे एक दिन मरना है। यह ससार जल की एक बूंद के तुल्य है 
जिसे उत्तन्‍्न होते भ्लौर नष्ट होते दर नही लगती । इस एक शरीर के पाँच सचालक-- 
आँख, नाक, वन, रसता एवं त्वचा--उसे विविध वासना विपयो म भ्रमित करते 
रहते हैं । कबीर तो सहल्दव कमत्त में स्थित ब्रह्म म॑ं लीन हो गया है । 
-उपमा भ्रलकार । 
मन रे ध्रहर्रपि याद न फीजें, ग्रपता सुकृत भरि भरि भरि शोजे ॥र् फा 
कु भरा एक कमाई भाठी, बहू बिंधि शुधति बणाई। 
एफनि मैं सुक्साहस सोतो, एकनि ब्याधि लगाई ॥ 
एफनि दोनों पाट पटयर, एकनि सेज निवारा। 
एकनि दोनीं गरे गृदरो, एकमि सेज पयारा ते 
सांची रही सुम की सपति, मुयव फहै यह मेरी। 
प्रत काल जब भाई पहुँता, छिद में पीन्ह ने बेरो ॥आ 
कहत कप्मीर सुर्तो रे सतो, मेरो मेरो सब कूठी। 
डा चौँयडा चूहडा ले गया, तों त्ृणगती टी ॥१०श५॥ 
शब्दायं--प्रहरपि -+ प्रहनिश । सुकृत पुण्य । दुभरारूपुम्हार । जुगतिन्क 
ग्रुक्दि सहित । सूम+कृपण । पहुता+पहुचा । चडा चौंवडा++जर्जर वस्त्र । 
बूहूडा न" घूह्दौ 
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कबीर कहते है कि हे मन | तू ग्रहनिश सयार-जाल में ही मत उलभा रह । 
पुण्य कर्म कर अपना परलोक सभाल ले । वुम्हार एक ही मिट्टी ) द्वारा झ्रत्यन्त प्रयत्न 
करके वहुत-सी वल्तुएँ निमित कर देता है, किसी एक पात्र मे मुक्‍्ता-माशणिक्य भरे 
रहते हैं भ्रौर दूसरा व्याध के पास होता है जिसमे वह रण्त-मास प्रादि जैसी वस्तुएँ 
रखता है उसी प्रवार सब मनुष्य उस ग्रह से ही निभित हैं, बिन्‍नु एव को तो विविध 
प्रकार की सुन्दर-सुन्दर वेपभूषाएँ भाष्त हैं तो दूसरे तो बिछाने के लिए वस्त्र तब 
नहीं प्राप्त होते । एक के शरीर पर चियडे होते हैं तो दुसरे को सुन्दर शब्या भ्राप्त 
होती है। यह सब अपने-अपने कर्मों वा ही फल है। कृपण तक की सम्पत्ति यहाँ 
रखी रह जाती है, ससार में बद्ध जीव सम्पत्ति पर अपना स्वत्व बताता हैं झौर जब 
मृत्यु झा पहुंचेगी तो चल भर म सय बुछ समाप्त हो जायेगा। कबीर कहते हैं कि 
हे सज्जनो ! साधुप्रों ! इस ससार में तुम जिस-जिस वस्तु को अपनी बताते हो, 
बहू सव भूछ है ५ इस जरुर दरीर वो काझ मपी चुहु ले सया तो पथ सम्बन्ध 
चरमरा कर दूट जायेंगे । 
क्शेष--अनुप्रास भलकार । 
हद हुड हड हुड हसती है, विवानपनां क्या करती है। 
ग्राडी तिरछो फिरती है, क्या जया हों म्यों म्यों फरतो है ॥ठेक॥ 
क्‍या तू रंगी क्या तू' चगी, क्‍या सुद्ध छोड फीन्हां। 
सोर भुर्वस सेर दिवानो, जंगल पेर पजीनां॥ 
भूले भर॒सि कहा तुम्ह राते, कया मदुसाते झाया॥ 
राम रगि सदा सतियाले, फाया होइ निकाया।॥। 
बहुत क्‍्यीर सुहाग सुदरो, हरि भजि ह्व निस्तारा। 
सारा चलक खराब क्या है, मांनस कहा बिचारा॥१०६॥ 
शब्दाय--हड-हड-+खिलखिला कर, “अट्टहासपूव॑ंव । च्यौं-च्यौं म्यौं म्यों तल 
चित्त पो मचाना, उथल-पुधल वा वातावरण बताना । मीर->मुसलमान समाज की 
श्रेष्ठ पदवी जिसवा प्रर्य प्रथम होता है । मुकदम८- मुव हम, पहले प्रामों मे हुमा करते 
थे, यहाँ सम्माननोय व्यक्ति के प्र्थ मे | मदुमाते-+ मदमाते । निस्ताराज- छुटकारा । 
पधलक ++ससार । मानसच्न्मनुप्य । 
कबीर माया को सम्बोधित करते कहते हैं वि छू सिससिलाकर पट्टहासपूर्वत 
हमकर क्या उत्पात किया चाहती है। तू ऐसा प्रामलपन ग्यो वर रही है? सू 
इधघर-उघर शान्ति भग करती क्यों फिर रही है ? कोई व्यक्ति तेरे रग में रगवर सुख 
प्राप्त कर रहा हो, भले ही वह मीर-मुकददम कोडि का श्रेष्शतम व्यक्ति ब्यों ने हो, 
वह वन में गडे ज्ञात सजाने के समान निरयंक प्ानन्दोपमोग में सग्रे हैं कयोति उस 
प्रातर्द का विस्ती मो लास तो प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए तुम भ्रम में पढ़े 
हुए माया कै रय मे मत पडो । यह माया सवको सदमस्त बना देवी है । प्रभु-मक्ति हे 
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रस में रगे हुए स्वंदा (स्थायी) आनन्द का सुख लाभ करते हैं। उसी से शरीर 
निष्पाप होता है। कवीरदास जी बहते हैं कि इस माया ने तो समस्त संसार वो 
अपने दृषपित प्रभाव से विषावत बना दिया है, फिर वेचारे मनुष्य की तो बात ही 
क्‍या ? भरत हे आत्मारुपी सुन्दरी ! तू प्रभु का भजन कर, इसी से मुक्ति सम्भव है। 
हरि के ताइ गहर जिनि करऊ, रास नाम चित सुज्ा न धरऊ ॥देक॥ 
जते सती ते स्पगार, ऐसे जियरा बरम तिवार। 
राग दोष बहूँ मैं एक न भाषि, कदाचि ऊपजे तो चिता न राधि। 
भूल॑ विसरय गहर जौ होई, कहै कबौर एया करिहो मोही ॥१०७॥ 
शब्दार्थ--मुखा -- मुख मे । स्यगाररू-श्वज्भार । निवार+-परित्याग । 
कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के सम्मुख भी भह भाव का परित्याग 
नहो करते हैं वे ऐसे लोग होते हैँ जो कभी राम-नाम, प्रमु नाम को हृदय प्रथवा मुख 
में भाने ही नही देते । वे ञ्रागे जीव को समभाते हैं कि जैसे सती नारी शज़जार का 
पूर्ण परित्याग कर देती है, उसी प्रकार तू कर्मों का पूर्ण त्याग कर करमे-बिरत ही 
जा एवं राग हेप दोनो म॑ से किसी में भी अ्रपता मन न लगा भ्ौर. मदि कभी राग देप 
उत्पन्न भी हो जाय तो तू उस पर विचार ही न कर, वह स्वय श्माप्त हो जायेगा। 
कबीर बहते हैं कि यदि धूलि मे विषयरस हुआ तो वह मोह करके भी कुछ नही 
बिगाड़ सकता । 
भाव यह है कि हे मनुष्य ! यदि तू इस इस उपयुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले 
तो माया-मौह, विपय विकार तुझे प्रभु-पक्ति पथ से हटा नहीं सकते । 
विशेष--यह स्थिति गीता के जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ पुरुष जैसी ही है यथा 
छुलना कीजिए-- 
(१) “दु खेप्वनुद्धिस्मना सुखेधु विगतस्पृह। 
बीतरागमय क्रोध' स्थितधीमु निरुच्यते ॥ ३५७ 
“दु खो मी प्राप्ति मे उद्दैगरहित है मन जिसका और सुख की प्राप्ति में दूर 
हो गई है स्पृह्य जिसकी तथा नप्ट हो गये है राग, मय झौर क्रोध जिसके ऐसा मुनि 
स्पिरदुद्धि कहा जाता है ।! 
(२) विषया बिनिवतंन्ते निराहारस्य देहिन । 
रक्तवर्ज रफ्ोप्यस्य पर दुष्ट्वा निवर्तते ।/ २५६ 
“मद्यपि इन्द्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल 
विषय तो निवृत्त हो णाते हैं, परन्तु राग नहीं निवृत्त होता भौर इस पुरुष का सो 
राग भी परमात्मा को साक्षात्‌ हो जाता है । 
(३) ”इच्द्रियस्पेन्द्रिस्था्थ राग्रढ्रेपो व्यवस्थितो । 
तो वशमागच्देत्ती हास्य परिपन्थिनो ॥।” ३॥३८ 
मइसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन्द्रिय इन्द्रिय के अर्थ मे अर्पातु सभी 


पदावलौ भाय डे०१्‌ 


इन्द्रियों के भोगो में स्थित जो राग और द्वेप हैं उन दोनो के वद्श मे नहीं होवे, 
वयोकि दोनो ही इसके कल्याणमार्ग मे विष्य करने वाले महान्‌ शत्रु हैं।” 
मन रे फागद फीर पराया 
कहा भयौ ब्यौपार तुम्हारं, कल तर बढ़े सवाया ॥देका 
वर बोहरं सांठो दोन्हों, कल तर काढ्यो खोट । 
चार लाप झरू श्रसी ठीक दे, जनम लिप्यों सब चौटे ॥ 
भव की बेर न कायद कौरयो, तो घ॒र्म राह सू तु । 
पूची बितड़ि बंदि ले देहै, तब कहे कौन की छूटे ॥ 
गुरदेव ग्यांनी भयो लगनियां, सुमिरन दीन्‍्हों हीरा। 
बड़ी निसरनी नांव राम को, चढ़ि धयो कीर कबोरा ॥१०घथ॥ 
शब्दार्थ--पराया ++दूसरे का | तर"-तक । सवायार-सवा ग्रुना । बौहरेक८ 
ब्यापार करने बाला । 
कबीर कहते हैं कि मत ! तूने दूसरे बौहरे का कागज भरा है। थे पाप जो 
तू श्रजित कर रहा है उसी प्रकार कन्त तक सवा ग्रुव्रे बढ जामेंगे जिस भाँति वोहरे 
का सूद । यह तेज बौहरा कल तक तुक पर सूद वढा कर न जाने क्यायया दोप 
निकाल देगा जिसका फल तुमे चौरासी लाख योतियों मे जन्म लेकर भटनते हुए 
उठाना पडे गा । यदि प्रव वी वार इस मनुष्य जन्म मे कागज का सब्र पाप-कर्म झूपी 
धन न चुका दिया तो मृत्यु-पश्चात्‌ घ्ंरान तुमसे रुप्ट हो जायेंगे। पूजी के बढ 
जाने पर तुझे जब बन्दी कर देगा, सब तुझे कौन मुक्त करायेगा ? सद्गुर रूपी 
जमानती ही तु्े स्मरण का होरा देकर इससे मुवत करा सकता है। जिसके द्वारा 
राम-नाम की सीढठी को पाकर इस ससार में बद्ध कवीर भी भक्त के चरम सोपान--- 
प्रभु--को प्राप्त कर लेगा । 
घांगा जय हट तप औओरि। 
तूदे तुटनि होयगो, नो ऊ मिले वहोरि ॥देक॥। 
उरश्यों सूत पांच नहीं लागे, कूच फिर सब साई। 
छिंदक पवन तार जब छूट, तब मेरो फ्हा बसाई॥ 
सुरध्यो सूत गुढ़ी सब भागो, पवन राछि भन धीरा। 
पंचू' भया भये सनमुझा, तव यहु पान करोला॥ा 
नान्हीं रा पीसि लई है, छाणि सई दा बारा। 
कहे कबीर तेल जद मेल्या, बुनत न लागी बारा ॥१०६॥ 
शब्दाय--ऊे >न्वह, ब्रह्म  बहोरि--दुवारा | पंचू भइया--पांचो भइया, 
पाँचो इन्द्रियाँ। मैंदा>+वारीक आदे को छान कर निकासो जाती है। छाशि८> 
छान कर । 
कबीर कहते हैं रि प्रभु भक्ति का धागा यदि टूट जाना है तो जैसे भी हो 
उसे जोड़ भवश्य लेना चाहिए क्योकि यह टूटने का क्रम तो चलता ही रहेगा, किन्तु 
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बह पुन प्राप्त नहीं हो सकते । उला हुआ सूत पिडी के रूप में परिणत नहीं 
किया जा सकता, घाहे आप उसे मुहल्ले के सब व्यवित्रयों से करा देखिये । यदि 
विषय-वासना रूपी वायु के चलने पर भभु-मक्ति का तार टूट जाय तो मेरा कया वश 
है? कर्म-सूत के सुलक जाने पर सब गाठें, मत के सन्‍्ताप, दुर हो जाते हैं भोर इस 
प्रकार प्राणो मे घैय का सचार होता है । पाचो इन्द्रिमा जब अपने वक्ष मे हो जाती 
है, तभी यह्‌ कर्म रूपी सूत पान (जिसके ऊपर सूत लपेटा जाता है) पर चढ़ सकता 
है। कबीर कहते हैं कि इस कर्म सृत को कलफ लगाने के लिए जो प्रयत्न रूपी दो 
वार की छनी मैदा लगाई ओर थोडा सा स्नेह (तेल) चुपडकर कर्म-सूत से भवित 
का जो सुन्दर वस्त बुना उसे बुमते थोडी भी तो देर न लगी । 
विशेष--१ कबीर ने यहाँ भवित को जुलाहे कर्म से सम्बन्धित उपमायों 
द्वारा स्पष्ट किया है, इससे उनकी उपमा ओर रूपक मोजना में कुछ दुरूपता झ्वश्य 
प्रा गयी है। किन्तु यदि उसे जुलाहे कर्म-ज्ञान के सन्दर्भ मे देखें सो बह सर्वधा 
स्पष्ट है । 
२३ उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति श्रादि प्रलकार स्वाभाविक ही पद में 
झा गये हैं । 
हेसा झौसर यहुरि न श्राव, राम मिल पूरा जन पांव ॥ठेका 
शनम प्रनेक गया भ्ररू आया, को बेगारि ने भाडा पाया। 
मेष झनेक एकधू' कंसा, नाँनां एप धरे नद जैसा 
दान एक भागों कवलाकत, कबीर के दुख हरन अनंत ॥११९७॥ 
हब्दार्थ--अ्रौसर5"भ्रवसर । पूरा जनच-पूर्ण पुरुष,ब्रह्मय । भाइा>+विराया । 
कवलांकत +-कमलाकान्‍्त, लक्ष्मीपति, विष्णु, ब्रह्म 
कजीर कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म जैसा सुझदसर फिर प्राप्त नहीं हो 
सकेगा भरत भक्ति को भ्रपना से जिससे पूर्ण पुरुष नारायण की प्राप्ति हो जाय । है 
जीव ! तू नाता योनियों मे जन्म ग्रवा-्गवा कर भ्राया है, किन्तु सव में तू बेगार 
की हैं जिसका तुझे कोई फल नहीं श्राप्त होगा। हे प्रभु | उत विभिन्‍न जन्मों में 
मैंने नाना वेष नठ के सगाव घारण किये हैं, भाव यह है कि भिन्‍त-भिन्‍न योनियों में 
भिन्‍्त-भिन्‍न स्वरूप प्राप्त किया हे । कयरर बहते हैं कि हे लक्ष्मोकान्त ! हे प्रमु | में 
भापसे एक ही बरदान माँगता हु, वह यह कि आप मेरे श्रनन्त दुखो को दूर कर 
दोनिए । 
विशेष--०१ क्वौर का पुनजेन्म मे दृढ़ विश्वाम ऐसे ही पदों से प्रकट 
होता है। 
२ कपरीर पर देष्णव प्रभाव की घोषणा यत्रन्तत्र प्रभु के लिए पाये यह 
वैप्णाव नाम भी बरते हैं। 
रे उपभा अतका[र । 
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हरि जननों में ब्रालिक तेरा, हे 
काहे न झोगुण बक़॒सहू मेरा ॥टेका। 
सुत प्रपराघ कर दिन फेते, जननीं के चित रहें म तेते। 
कर गहि केस करं जो घाता, तऊ न हेत उतारे मातता। 
कहे कदीर एक दृधि दिचारो, बालक दुखो दुखो महतारी ॥१११॥ 
दब्दां--सरल है । 
हे प्रभु ! आप माता हैं शोर मैं तुम्हाय अबोध बालक हू । तुम मेरे भ्वगुणो 
पापों को क्षमा वयो नही कर देते ? बालक दिवस में न जाने कितने अपराध करता 
है, किन्तु माता के हृदय मे उनमे से एक भी नहीं रह जाता | माता का हाथ पकड़ 
कर तो कभी वाल आदि खीचकर बालक उसे दुख पहुंचाता है, किन्तु तो भी माता 
उस से अपनी स्नेह छाया नहीं हटाती। कबीर दुद्धिपूवक विचार कर एक बात 
कहता है कि यदि पुत्र दुखी रहता है त्तो माता भी उसके दुख से व्यथित रहती है। 
भाव यह है कि प्रमु मैं दुखी हूं, भ्राप मेरे दुख से व्यथित हो मेरा दुंख हर 
लीजिए । 
विशेष--१. कवीर के सम्बन्ध भावना के ये पद उन्हे ईश्वर के बहुत्र समीप 
पहुचाकर वैष्णव 'रहस्थवादी भकतो के साथ-साथ सूर, तुलसी जैसे भवतो कौ कोटि 
भें पहुंचा देते है । 
३, प्रभु से ऐसे ही निकट सम्बन्ध स्थापित कर हृदय निवेदन की प्रथा बडी 
पुरातन है, छुलना कीजिएं--- 
+त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्धुम्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेद सर्व मम देव देव ॥ 
गोब्यंदे छुम्ह थे डरपों भारी ४ 
सरणाई श्रायो क्यू गहिये, यहु फोन बात तुम्हारी ॥ढ का। 
घूपष दाभते छांहू तफाई. मति तरबर सचपाऊं। 
त्रवर भाहेँ ज्वाला निकसे, तो; कया सेइ युझांऊं॥। 
जे बन जले ते जल कू धार, मति जल सीतल होई। 
जलही मांहि प्रगनि जे निफसे, शोर न दूजा कोई ॥ 
तारण तिरण तिरण तू" तारण, शझ्लोर न दूजा जांगों। 
कहे कबीर सरनांई श्रापों, झ्रांग देदव नहों मांगों ॥११२॥ 
शब्दायें--योव्यदे >-गोवित्द, प्रभु | दामते>जलते हुए, मुनसने हुए । 
तकाई+>देसी । तरवर+-तस्वर । सचपाऊ पश्ान्ति पाऊ । सरनाई--न्धरण में 
कवीर कहतें है कि हे प्रभु! मुझ शापसे बड़ा भय लगता है, इसीलिए 
भ्रापकी शरण में झाया हू। किन्तु श्राप झरण में भाये हुए की भी रक्षा नहीं कर 
रहे हैं, यह्‌ भ्रापका दौसा न्याय है ? संमार के मायान्मोह की प्रम्नि से जनते हुए मैंने 
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प्ापकी शीतल भवित का सहारा देखा, विन्तु श्रव उस प्रभु जिस तस्वर की मवित 
छाया है, की शरण मे भावर भी शान्ति लाभ नही हो रहा है। यदि तरूसे ही भरत 
निकलने लगे तो मैं उस पाप-ताप को कैसे झान्त करू गा? यदि ससार रूपी वद 
जलने लगे झौर में प्रभु रूप शीतल जल की ओर आऊ किन्तु यदि वहूं जल भी शीतल 
न बरे तो मेरी वया दशा होगी | कबीर वहते हैं कि हे प्रभु। आप ही मेरे उद्धारक 
हैं, इस सप्तार-सागर से पार उतारने वाले है, मेरा सहायक भौर कोई नही हैं। हे 
प्रभु | मैं तो एकमान झापकी ही शरण में आ गया हू, किसी श्रन्य आराध्य को नहीं 
जातता | मेरे एकमान भाप ही हैं, अ्रत मेरी रक्षा कीजिए | 


मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाईं, तत सन धन मेरा रामजी फं ताई ॥ढ का 
शआ्रानि फबीरा हांडि उतारा, सोई ग्राहक सोई बेचनहारा॥ 

बेचे राप तो राज कॉन, राजे राम तो बेचे कोंन। 

कहे कबीर मैं तन मन जार॒या, साहिब अपना छिन न बिस्तार॒या ॥११३॥ 
शब्दार्थ--सरल है। 


कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारा दास हू, मेरा तन, मन, धन सर्व॑स्त 
श्रापषके लिए ही है भ्रत भ्राप मुझे चाहे तो बेच दें ! उस स्वामी ने कबीर को लाकर 
बस ससार रूपी बाजार भे रख दिया है--वस्तुत वही मेरा वेचने बाला है भोर वहीं 
कऋय करने वाला । यदि मुझे राम बेच देना चाहे तो फिर भला कौन ऐसा है जो मुर्मे 
ससार भें रख सके, एवं यदि वह रसना चाहे तो फिर भत्ना बेच वौन सकता है । 
कपीर कहते है कि मैंने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, भत्मेक पत्र 
भेरा प्रभु के लिए ही है 

विशेष--भगवान्‌ के प्रति पूर्णतया समर्पण भारतीय सनन्‍्तो को प्रमुख विशे- 
पता है। यही विश्वेषता कबीर के इस पद मे भी स्पप्टरूपेरशा परिलक्षित होती है । 


अ्रव सोहि रास भरोसा तेरा, और कौन का करों निहोरा ॥ढेका 

जाफे रांप सरीण साहिब भाई, सो वह अमत पुकारन जाई। 

जा सिरि तोनि लोक फो भारा, सो कपू न कर जम की प्रतिपारा। 

कहे यबीर सेवों बनवारों, सींचों पेड पीवे सब डारी ॥ै१था 

शब्दायं--निहोरा>त्त्राशय । सरीक्षा>समान । झ्नत्न्‍्श्नन्यत्र, दूसरी 
जगह । प्रतिपारार-+प्रतिपालन, पालनयोपण । 


कबीर कहते हैं कि हे प्रभु | अव भुझे केवल मात्र श्रापया ही भागय है, भव 
मैं पिसको बन्दना श्रापने भ्तिरिवत करें ? जिसके पूर्णो समये राम जैसे स्वामी हैं उसे 
अन्यत्र विसी भौर थी वन्दना बरने से वया लाभ ? जिस पभ्रमु राम पर तीनो लोको के 
पालन पोषण करने का भार है, वह्‌ भला अपने भवत की हितचिस्ता क्यों न बरे ? 
दुबौर कहने हैं कि प्रभु वी भविति करमे में ही मगल है । जिस प्रवार पेड वी जड़ को 
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रह जायगा। पानी मे पडे हुए भी जैसे मछली का पेट जल से ही नहीं भरती 
(वायु-भक्षण भी करती है) उसी भांति कबीर कहते है कि इस ससार के झानन्दो मे 
भी प्रापके बिना मेरी तृप्ति सम्भव नही । 
विशेष--दुष्टात भलकार । 
रांम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगनि उठी शभ्धिफाई ॥टेक॥। 
तुम्ह्‌ जलनिधि में जल फर मोीर्ना, जल में रहों जर्लाह बिन घींनां ॥ 
तुम्हू प्यंजरा में खुबनाँ तोरा, दरसन देहु भाग बड़ मोरा। 
ठुम्ह सतगुर में नौतम चेला, कहे कबीर रांम रमू' पफेला ॥१२०॥ 
इब्दार्य--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि इस ससार भे रहते हुए तो इस शरीर के ताप भौर भी 
बढते जाते है। बिना प्रभु के इन तापो का शमन सम्भव नही । यदि प्रभु आप समुद्र हैं 
तो मैं जल पर ही जीवन धारण करने वाली मछली हूँ किल्तु विडम्बना है कि में 
सर्वाल्तर्यामी प्रभु के पास रहते हुए भी उनके दर्शन के लिए तडपती हू । यदि श्राप 
पिजड़े है तो मैं उसमे झ्रावद्ध तोता हू जिसकी सीमाएँ वह पिजडा ही है। हे प्रभु 
यदि भ्राप दर्शन दें तो वह मेरा बडा भाग्य होगा । यदि श्राप सदुमुरु है तो मैं 
ग्रापका भ्राज्ञाकारी शिष्य हू। कबीर कहते हैं कि वह प्रभु एक ही है भोर सर्वत्र 
रमण करता है। 
गोय्यंदा गुण गाईये रे, ता भाई पाईये दरम निर्धान ॥टेफा। 
ऊंफारे जग ऊपजे, बिफारे जग जाइ। 
अनहुद बेन बजाइ करि, रहा गयन मठ छाइ ॥ 
भूठ जग इहफाइया रे, क्‍या जीवण को प्रास। 
राम रसांदण जिनि पीया तिनिकों घहुरि न लागी रे पियास ॥ 
भ्रप पिन जीवन भप्ता, भगवंत भगति सहेत । 
कोटि फलप जीयन भ्विया, नांहिन हरि सू' हेत ॥ 
पंपति देखि न हरपिये, विपति देषि न रोह। 
हयू' सपति त्यू' विपति है, करता करें सु होह॥ 
सरग लोफ न घखाछ्ठिये, डरिये म॑ नरक निवास | 
हूँगां था सो हूं रह्मा, मनहु न कीजे भूठो शात ॥ 
कया जप क्या तप संजमाँ, बया तीर्थ ब्रत प्रस्ताम $ 
जो पे जुगति न जानिये, भाव भगति भगवान 
सुनि मंडल में सोधि ले, परम णोति परकास। 
तहूवां रूप न रेप है, फूलनि फूल्यों रे प्रकास॥ 
कहे कबीर हरि गुण गाइ ले, सत संग्रति रिदा मंझारि । 
जो सेवग सेवा करें, ता सग्रि रम रे मुरारिशश्श्शा 


ड०्द कौर प्रत्थावली सटीब 


दाब्दाये--विकारे-नपाप-कर्म । झअनहद वेन5>श्रनहद नाद । रसांइसाल्+ 
रसायन | थाछिये -> इच्छा करमा । संजमा"सयम । सुनिन८शुत्य । नहुवा>-उसका । 
बबीर कहते है कि हे मनुष्य ! तू अभु का गुणगान कर, इसी उपाय से उत 
परमनिघान ब्रह्म को प्राप्ति सम्भव है। “श्रोरमुकार' का स्मरण करने से ससार 
बनता है झ्लौर पाप-कर्मो से तो इस लोक मे भी जीवन नष्ट हो जाता है। वह अहम 
अनहद नाद उत्पन्त कर शून्य मे रभ रहा है। समस्त ससार जीवन की श्राशा में वुधा 
ही जग के घोखे मे पडा हुआ है । जिन्होने राम-भवित का ह्रमूल्य रस पान बार लिया, 
उन्हे फिर ससार-रसो की प्यास शेष नहीं रह जाती । 
यदि असु से प्रेम नहीं है तो कोटि-कोडि थुगो का दीघे जीवन बूथा भौर 
प्रभु-भज्ित युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेष्ठ है। भम्पत्ति सुख को देखकर हपित 
नहीं होना चाहिए भोर न विपत्ति को देखकर दुखित होता चाहिए । स्वर्ग लोक की 
इच्छा करना झौर सरक से भयभीत होना भी उचित नहीं है क्योकि मन में इन मिथ्या 
झाशा-भाकाक्षाम्रो को रख़ने से वया लाभ ? जो होना है वह तो होकर ही रहैया--- 
“सुखदु.खे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयों ।” २३८ (गीता) 
२९ १0९ भर 
“क्षमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 
मा कर्मफ्सहेतुर्भूर्मा ते सगोऋत्वकर्मरि 0” २।४७ (गीता) 
प्रभु जप, तप, सयम, तीर्थ, न्रत, स्नान झादि विविध कर्मों से प्राप्त नही 
होते जब तक प्रेम---भपित सहित उनसे द्वदय मिवेदन नहीं किया जाता तव तक सब 
ध्यर्थ है । 
है साधक ! तू उस भलख निरजन ज्योतिष्मान को शूल्यमण्डल, ब्रह्मस्श में 
खोज ले । वहाँ उसका न तो कोई भाकार है भौर न वर्ण, विना वृत्त के ही पुष्प के 
समान बह वहाँ विकास प्रा रहा हैं। कबीर वहते हैं कि हे सानव । तू अभु का 
गुरागाव कर, साथु सगति कर, क्योकि इसी से प्रमु-पप्ति होगी। जो प्रभु की सेवा 
प्रेमाभकित द्वारा करता है उसे उनका नेकट्य भ्रवश्य ही प्राप्त होता है 
विशेष--अनहदयेन ++ भनहदवेसु , भ्रनहद्‌ नाद से तात््पयं | 
गगन भठ-+धून्यस्थान, ग्रद्मस्‍न्भ, सहलदल कमल से तात्पर्य | 
सुनि मण्डल >-भून्यमण्डल, गा मच एए 9. 
परम जोति परकाश +>नाथ पदी योग साधना में ब्रह्म को परम ज्योतिस्वरूप 
निरजन, निराकार माना गया है। - 
मन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि भाई। 
जा दिन तेरो कोई नांहीं, ता दिन रांम सहाई ॥॥टेका। 
तंत न जादू मंतन जांगू', जा - 
भीोर मलिक छत्रपति राजा, 


् 


पदावली भाग डग्हे 


बेव न जांतू' भेद न जांतू, जानू' एकहि रांमां। 
पंडित दिसि पछिवारा कॉन्हां, सुस्त कोन्हों जित नांसां ॥ 
राजा झंबरोक फ॑ कारणि, चक्र सुदरसन जारे। 
दास कबीर को ठाकुर ऐसी, भगत फी सरन अबारं ॥१२२॥ 
शब्दायं--तंत+- बंच । मीर-- श्रेष्ठ महान | पछिवारा--+पीठ । अम्बरीकर- 
एक राज़ा का नाम । 

“कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू सव्वंदा प्रभु का स्मरण कर। जब मनुष्य 
मृत्यु को प्राप्त होगा तब उसका राम के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं होगा । 
कबीर श्रागे कहते है कि मैं तस्त्र, मंत्र--किसी भी पूजा-विधान से जानकारी नहीं 
रखत, केवल रूप-सोन्दर्य में भटकता रहता हूं । यह शरीर नाश्वान्‌ है-- 
सबको माया नष्ट कर देती है मीर, राव, राजा, छत्रपति सब ही नष्ठ हो 
जाते हैं । हे प्रभु | मैं वेदादि शञास्त्रो के ज्ञान से परिचित नहीं हूं, मैं तो एकमाश्र 
आपको ही जानता हूं । पण्डित लोग व्यर्य के विधि-विधानों में पड़े रहते है, किन्तु 
मैं तो नामस्मरण में ही विश्वात् रखता हूं । कबीर के प्रभु बड़ो दयालु हैं, वे भक्त 
को दुख से उबारकर शरण मे ले लेते हैं, इन्होंने राजा अ्रम्बरीप की दुर्वासा से सुदर्शन 
चक्र द्वारा बचाकर रक्षा की । 

विशेष --१. वीडी विचिनत बात है कि कबीर प्रभु को वैप्णवो के भवतार न 
मानते हुए भी अ्रम्बरीय भ्रादि की कथा के साथ सम्बद्ध करते हैं, किन्तु उनका 
वास्तविक पभ्रर्थ यही लक्षित होता है कि विप्णु, राम, कृष्णा, भादि को वे पूर्ण ब्रह्म 
के रूप में स्वीकार करते हैं ! दूसरे शब्दों मे यदि यह कहें कि अपने पूरा ब्रह्म के 
लिए उन्होने इन वैष्णव नामों को स्वीकार झर लिया था तो अनुचित न होगा। 
ऐसा करने से उतका झलख निरंजन ब्रह्म जनसाधारण के स्तर पर उतरकर सर्वग्राह्म 
बन जाता है । 

३. अम्बरीप--बैवस्वत मनु के पौच्र महाराज नाभाग के पुत्र थे। परम 
प्रसिद्ध वैष्णव भवत थे, इन्ही के कारण दुर्वाता ऋषि का विष्णु के चक ने पीछा 
किया था ।--कबीर वीजक । 

रांम भणि रांम भणि रांसम चितामणि, भाग बड़े पापों छाड़े जिनि॥टेफा 

अस्तत संगति जिनि जाइ रे भुलाइ, साध संगति मिल्रि हरि ग्रंण गाई। 

रिंदा कपल में राषप्ति लुकाइ, प्रेस गांठि दे ज्या छूदि न जाइ॥आ 

झठ धिधि नय निधि नांव संझारि, कहे दबोर भजि चरन सुरारिकश्र्३॥ 
शब्दार्य--सरल है । 

कबीर कहते हैं कि हे मनुप्य ! तू राम रूप चितामणि का भजन कर। उन 
ब्ववितयों के भाग्य बढ़े महान हैं जो इस संसार से मुक्त हो गये हैं। वे मर भी 
भाग्श्ञाली हैं जो दुजनो वो संगति छोड़कर साधु-संगति या प्रमु गुणगान करते हैं। 


४६० _ कबीर प्रव्यावलों सदीक 


कबीर कहते है कि वह ब्रह्म धूल्य स्थान म छिपा हुआ बैग है। उतस्ते प्रेम भक्त के 

द्वारा वहाँ रोके रखो कभी झत्यत्न न चत्ना जाय । क्बीर कहत है कि भाठा सिद्धि, 

नवो निधि का सुख प्रभु नाम में ही है अत उन्हीं के चरण कमल का ध्यान करा । 
विशेष-- १ सचितामणि एक मणि विशेष जिम्की प्राप्ति से समल्‍्त कामनाए 


तृप्त हो जाती हैं । 
? ध्राठ सिद्धि---अणिमा, सहिमा, गरिा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्व । 
३ 'नदनिधि--पद्म, महापदूम, शखं, मकर कच्छप, मुकन्द, कुम्द, नील, 
बचे । 


४ कहे कवौर भजि चरण मुरारि-कवीर तिराकार ईश्वर के उपास्तक हैं 
किन्तु उन पर वैष्णव अभाव इतना प्रवल है कि वे उस निरकार को कही कही 
साकार बना देतें हैं । निराकार के चरन” भजने की कसी सगति । 

निरमल निरमल राम गुण गाव, सो भगता भेरे सतरि भाव ॥ढेका 

जे जन लेह राम कौ मनाए, ताकी में बलिहारी जाउ । 

जिहि घदि राम रहे भरपूरि, ताको मे चरनन की धूरि॥ 

जाति जुलाह! मति को घोर, हरधि ग्रुण रमे कबीर ॥१२४॥ 
बाब्दाथं--सरल है । 

कबीर कहते हैं कि जो भक्त निर्मल-मन होकर राम के ग्रुणो का गान करता 
है बह मेरे मन को भ्रच्छा लगता है। जो भक्त भ्रमु का स्मरण करता है मैं उसकी 
बलि-वलि जाता हू । वैसे मैं जुलाहे जेसी पिछडी जाति का हू किन्तु भवित पथ में 
बडा घैमेवान्‌ हू मैं हृपित हो कर राम का गुणगान करता हू ! 

जा भरि राम भगति नहीं साथी, सो जनमत फाहे न भूवो अ्रपराधों ॥टेका 
गरम सुे सु्ि भई किन यार, सुकर रूप फिरे कलि साँभा। 

जिहि फुछति पुन्त न ग्यान बिचारी, वाकी बिषवा काहे न भई महतारी॥श 

कहूँ फबीर मर सुदर सरूप, रास भगति बिन कुचल करूप ॥१२४॥ 


शब्दापर--जवमत <>जन्म है 'झुवौ -"यरना | मुचे++समाप्त होना) 
कुचल ++दुश्घरित् । डर “ऋछ, 

कबीर कहते हैं कि जिसने रापी, पापी जन्म 
लेते ही कणे । वह तो कलियुग में रह 
रहाहै, एक ५ क्यो वे हो गई। 


सम्पन्न / के विधवा 


पंदावली भाग डग्प्‌ 


सीचमे से समस्त शाखाएँ स्वय. जल प्राप्त कर लेती हैं उसी भांति प्रभ-भक्ति से 
समस्त कामनाएँ स्वम सफलीशभूत हो जाती है । 
विशेष--प्रर्थान्तरन्यास झलवार । 
जियरा भेरा फिर उदास । 
राम विन निकसि न जाई सास, भजहूँ फॉत श्रास ॥टेका[ 
जहा जहा जाऊं राम मिलाये न फोई, फहौ संतो छंसें जीवन होई॥। 
जरे सरीर यहु तन कोई न बुकावे, भ्रनल दहे निस नोंद न श्रावं 
घदन धष्ति घर्सि श्रम लगाऊ, राम बिना दारन दुख पाऊं। 
सत सगति सति भन करि धीरा, सहज जांनि रामहिं भज फबोरा ॥११५॥ 
शब्दाये--अनल >5भ्राग ! दहै--जलाती है। दारन--दारुण, भयकर। 
कवीर कहते हैं कि मेरा मन सप्तार से उदास रहता है। मुझे शका है कि 
कही बिना राम भवित के ही यह जीवन समाप्त न हो जाय। हे साथुओ | मुझे 
वताप्रो कि मैं कैसे जीवन घारण करूँ, जहाँ-जहाँ भी प्रभु दर्शन की शझ्राञ्ञा में जाता 
8 मुझे कोई भी भ्रभु से साक्षात्कार नहीं कराता । मेरा यह शरीर रात-दिव बिरह 
की झाग में दग्घ होता रहता है, किन्तु कोई इसका ताप नहीं मिटाता। शरीर की 
दमन्ति के लिए चाहे मैं शरीर पर धिस-धिस पर चन्दन लगाऊ, किन्तु बिना प्रभु-भक्ति 
के मैं दु खो की दारुण व्यथा से व्यथित हो रहा हू। कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू 
साधु-समति करता हुआ राम भवित मे अ्रपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर । 
राम फही न भ्रजहूँ केते दिना, जब हछ्व है पान प्रभू छुम्ह लीना ॥टेंका 
भौ भ्रमत अ्रनेक जन्म गया, तुम्ह दरसन ग्रोव्यद छिन ने भया। 
अम्य भूलि परुयो भव सागर, कछू न बसाहई बसोधरा॥ 
फहूँ फबीर  दुंखभजना, करो दया दुरत निकदना ॥११६॥ 
शब्दार्ं--छित न भया<>क्षण भर के लिए भी नही हुआ । दुरत निकदनारू 
पापों को नप्ठ करने वाले । 
कबीर कहते है कि हें मत ! तुझे कितने दिन इस ससार मे व्यतीत हो गये 
किन्तु आज तक तूने प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया । झब बह समय झा पहुंचा है 
जब ईदवर इस जीवन को समाप्त कर देगा | इस जग के भ्रम में पड हुए अनेक जन्म 
व्यतीत हो गये किन्तु, प्रभु दर्शन एक क्षण के लिए भी न हो सका। इस भ्रम में 
अमित होकर ही मैं ससार-समुद्र मे पडा हू, इससे निकलने के लिए प्रभु मेरा बोई 
वद नही चलता । कबीर कहते हैं कि है दुख भज्जन प्रभु । भ्रव एक दम इस संसार 
से पार निकाल दो । २ हे 
हरि मेरा पीव माई, हरि मेरा पीब, हरि विन रहि न सकी मेरा जीव डक 
हरि भेरा पोव में हरि फो बहुरिया/ राम बड़े में छुटक लहुरियि। 
किया स्थगार मिलत फे ताई, फाहे न मिलौ राजा राम गयरुवाई॥ा 
झव की बेर मिलन जो पाऊं। फहै पबीर भौन्‍जलि नहीं झ्ाऊ ॥११छ७॥ 


डह5 _ क्बोर प्रस्यावलों सदीके 


कवीर कहते है कि वह ब्रह्म शून्य स्थात में छिपा हुआ बैठा है । उसे प्रेम भक्ति के 
द्वारा वहाँ रोके रखो कभी अन्यत्र न चला जाय । कबीर कहते है कि झाठो सिद्धि, 
नवो निधि का सुख प्रभु नाम म ही है परत उन्हीं वे चरण कमलो का ध्यान करो । 


विशेष--१ खितामणि एक मणि विशेष जिसकी प्राप्ति से समस्त कामनाए 


तृष्त हो जाती हैं । 
२ झाठ सिद्धि--अ्रणिमा, महिमा, गरिमा, लघधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ! 
ईश्षित्त, वशित्व । 
३. नवनिधि--पद्म, महापदुम, शख, मकर, कच्छप, मुकन्द, कुन्द, नौल, | 
वर्च । हे 


४. कहे फबीर भजि चरण सुरारि--कवीर निराकार ईश्वर के उपासक हैं ' 
किल्तु उत पर बेष्णव प्रभाव इतना प्रवल है कि वे उत्त निरवार को कही-कही 
साकार वना देते हैँ। निराकार के 'चरन” भजने की कंसी सर्गात । 


विरमल तिरमल रास गुण गाव, सो भगता मेरे मति भावे हठेफ)। 
जे जन लेहि राम को नाउ, ताको में बलिहारी जाउ। 
जिंहि घढि राम रहे भरपूरि, ताको में चरनन को धूरि॥ा 
जाति छुलाहा सति को धोर, ह्रषि ग्रुण रसे कबीर 0१२४॥ 
शब्दाय--सरल है। 
कबीर कहते हैं कि जो भक्त निर्मेल-मन होकर राम के गुणों का गान करता 
है वह मेरे मन को भ्रच्छा लगता है। जो भजत प्रभु का स्मरण करता है में उसकी 
बल्रि-वलि जाता हू । वैसे मैं जुलाह जैसी पिछडो जाति का हू किन्तु भक्ति पथ में 
बडा घेर्मवान्‌ हूं, मैं हूपित हो कर राम का गुणगांन करता हू ) 
जा नरि राम भगति नहीं साथी, सो जनमत काहे न मूदौ भ्रपराधी ॥टेका 
गरभ सुचे सुचि भई किन याक्र, सुकर रूप फिरें कलि साझा 
जिहि फुछति पुत्र न ग्यान विचारी, दाकी बिधवा फाहे न भई महतारी॥ 
कहूँ कंदीर नर सुदर सरूप, राम भगति बिन कुचल करूप ॥१२५॥ 
शब्दार्थ--जनमत +जन्म लेते ही । भूवौन्‍ू"मरना । मुचे८”£समाप्त होना। 
कुचल -“दुश्घरित्र । 
कबीर कहते हैं कि जिसने प्रणु श्जद नहीं क्रिया वह अप्रयरधी, फप्रारी जन्म 
लेते ही क्यों न मर गया । वह तो मनुष्य के रूप मे सुअर जैसा इस कलियुग में रह 
रहा है, वह गर्म में ही क्यो न समाप्त हो यया, उसकी माँ वार क्यों ने हो गई। 
जिस परिवार मे युत्र-श्ञान सम्पन्न नहीं हुआ उसकी जननी उसे जन्म देने से युवे विधवा 
व्यो मे हो गईं। कबीर कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना ही रूपदान्‌ क्यों न हो किन्तु 
प्रभु भक्ति के बिना बह दुश्चरित्र ओर वुरूप है । 


पंदावली भाग छ०घ्‌ 


तीचने से समस्त शाज़ाएँ स्वयं जल प्राप्त कर लेती हैं उसी भाँति प्रम-भवित स्ले 
समस्त कामनाएँ स्वयं सफलीभूत हो जाती हैं । 
विशेष--अर्थास्तरन्यास भलकार । 
जिपरा मेरा फिरे उदास। 
रास वित निकसि न जाई सास, अजहूँ फॉन पश्लास ॥ढेका| 
जहा जहां जाऊं राम मिलावे न कोई, फहो संतो फैसे जीवन होई। 
जर सरीर यह तम फोई न बुझावे, अ्नल दहै निस नींद न झावे ॥ 
चंदन घसि घसि हझंग सगाऊं, राम बिना दारन दुख पाऊं॥ 
सत संगति मति सन करि घीरा, सहज जानि रांमहि भज फवोरा ॥११४॥ 
शब्दार्य--श्रनल >>्राग । दहै-जलाती है । दारम+-दारुण, भयकर । 
कबीर कहते हैं कि मेरा मन सप्तार से उदास रहता है। मुझे शका हे कि 
कही बिता राम भक्ति के ही यह जीवन समाप्त न हो जाय। हे साधुम्रो ! मुझे 
बताप्रो कि मैं कैसे जीवन धारण करूँ, जहाँ-जहाँ भी प्रभु दर्शन की झाशा में जाता 
हूँ मुझे कोई भी अभु से साक्षात्कार नही कराता । मेरा यह शरीर रात-दिन विरह्‌ 
की भाग मे दग्य होता रहता है, किन्तु कोई इसका ताप नहीं मिटाता। शरीर की 
शान्ति के लिए चाहे मैं शरीर पर ध्िस-घिस पर चन्दन लगाऊ, किन्तु बिना प्रभु-मक्ति 
के मैं दु खो की दारुए व्यथा से व्यथित हो रहा हू। कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू 
साधु-सगति करता हुआ्ला राम भवित में अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर । 
राम कहो न भ्रजहूँ फेते दिना, जब ह्व॑ं है प्रांन प्रभू तुम्ह्‌ लीनां ॥टेका 
भो भ्रसमत प्रनेक जन्म गया, तुम्ह दरसन ग्रोव्यंद छिन न भया। 
भ्रम्य भूलि परपो भव सागर, कछू न बचाई बसोधरा ॥ 
कहै फबीर दुखभजनां, करी दया छुरत निर्कदनां ॥११६॥ 
शब्दाये---छित न भयावू"क्षण भर के लिए भी नही हुआ । दुरुत निकदनाउर 
पापों को नष्ट करने वाले । 
कवीर कहते हैं कि हे मन ! तुझे कितते दिन इस ससार में व्यतीत हो ग्र्ये 
किस्तु ग्राज तक तूने प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया । अब वह समय आरा पहुंचा है 
जब ईइवर इस जीवन को समाप्त कर देगा | इस जम के भ्रम में पड़े हुए प्रवेक जन्म 
ब्यतीत हो गये किन्तु प्रभु दर्शन एक क्षण के लिए भी न हो सका। इस अम,मे 
भ्रमित होकर ही मैं ससार-समुद्र में पडा हू, इससे निकलने के लिए प्रभु मेरा कोई 
वश नहीं चलता । कबीर कहते है कि है दुख मज्जम प्रभु ! अब एक दम इस संसार 
से पार निकाल दो । 
हरि मेरा पीव माई, हरि मेरा पोव, हरि बिन रहिं न सके मेरा जोव ॥ढकाओ 
हरि मेरा पीद में हरि फो धहुरिया, राम बड़े में छुठक लहुरिया। 
किया स्पयार मिलन फे ताई, काहे न मिलो राजा राम गुधाई॥ा 
अब को बेर मिलन जो पाऊं। कहे कबीर भौन्‍जलि नहीं झांऊ' ॥११७॥ 


है 


डं्द्‌ कबीर प्रत्यादली सदौर्क 


शब्वार्य-सरल है । 2; 
कबीर कहते है कि हे सखि ! सुन । प्रभु मेरे अियतम है, उनके श्रमाव में 
मेरे भ्राए पत्र भर भी नही रह सकते | वे मेरे पति हैं तो मैं उनकी पत्नी । वे महात्‌ 
है मैं क्षुद्र । मैंने प्रेम पथ पर नप्रसर होकर श्टगार किया, किन्तु प्रियतर्म राम न जाने 
क्यो नही मित्र रहे हैं? कबीर कहते हैं कि उत्त प्रियतम से यदि झवकी बार मिलन 
हो गया तो फिर मैं इस ससार-जल म॑ डूबने के लिए नही भ्राऊंगा । 
राम यान प्रस्ययाले तोर, जाहि लागे सो जाने पोर गटेका। 
तम भन खसोजों चोट न पाऊ, झोचद घुलो कहा घ्ति लॉऊ १ 
एकह्टी रुप दोसे सब नारो, ना जानों को पीयहि पियारी ॥ 
कहे कबीर जा मत्तकि भाग, ना जातू काहू बेइ सुहाग ॥११४॥ा 


शब्दार्य--प्रोपद-+भोपध । मूली रू मूलि । दीसे +-दृष्टिगत ॥ 


कथीर कहते है कि राम भक्ति का बाण लगा है, इसकी बेदना का वही जान 
सकता है जिसको स्वयं यह बाण लगा है। इस वांण का प्रहार देखते के लिए मैं 
तन मन को खोजता हू, किन्तु कही घाव दृष्टिगत नही होता वैसे वेदना छरीर के श्रग 
प्रत्यग में है। इसलिए यदि कोई उपचार भी करूँ तो सम में नहीं श्राता कि आपधि 
किस झथान पर लगाऊँ। ससार में जितनी भी श्रात्माएँ हैं वे सव एक ही झूप भ 
दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु यह कहना बडा कठिन है कि इनमे प्रभु को यह प्रिय 
होगी | कबीर कहते है कि ज्ञात नहीं किस पुरुष का ऐसा भाग्य होगा जिसे वह प्रियतम 
ग्रचल' सौभाग्य प्रदान कर भ्रगीकार करेंगे । 
आस नहीं पूरिया रे, रफ्स बिन को कर्म एागटणहार ॥टेक)॥ 
जद सर जल परिपुरता, चात्रिय चितह उदास । 
मेरी दिपम फर्म गति हो परी, त्ताये पिषास पिषास ॥ 
सिंध मिले सुधि ना मिले, मिले मिलाये सोड़क्‍व। 
सूर सिंध जय भेटिये, तब बुद्ध न ब्याप कोइ ॥ 
योछे जलि जैसे मछिका, उदर म भरई मनौर। 
सह तुम्ह कार्रन केसवा, जन ताला बलों फबीर ॥११६॥ 
शब्दाये--कर्म काटरशाहार-कर्मे-वधन से मुक्त करमे वाला ! जद-जैसे । 
चात्रिगः-चातक । वोछे जलि--जल मे बस कर भी । मछिका5तमछली । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु के बिना कोई न तो झाशा को पूर्ण कर सकता है 
भर न इस भव बन्धन का ही बिदूरित कर सकता है । जिस प्रकार सरावरों जल के 
परिपूरं रहने पर भी चातक की प्यास नही मिटतती उसी भाँति मेरी भी ग्रति चडी 
विचित्र हो गई है, इसीलिए इस ससार के आनन्दो म भी मेरी तृष्ति नही हो रही है । 
साधु इ यादि सज्जन-गख तो मिल जाते हैं किन्तु कोई प्रभुदर्शन आप्त भवत नही 
मिलता जो प्रभु रू घिला दे । जब ऐसा च्यक्ति मिल जायगा तब कोई दु ख झैप नहीं 


ईैदांवंली भोग स्र्रे 


बिशेष--पद के भाव की तुलना कीजिए-- 
“येषा न विद्या तपो न दानम्‌, ज्ञाव न शील न गुणो न घ्मं । 
ते मृत्यलोके भूवि भारणमुता, मतुप्यरूपेण मृगराश्चरन्ति ॥" 
रॉम विनां भिग भिग नर नारी, कहा ते भाइ कियो ससारी धटेका॥। 
रज बिता फंसी रजपुत, ग्यात बिना फोकट ध्रयधूत) 
गनिका कौ पूत पिता कारों कहै, गरर बिन चेला इयांन न सहै ॥ 
फवारी कन्या कर स्थगार, सोभ न पावँ दिन भरतार॥ 
कहे कबीर हूँ फहता डरू, सुषदेव फहै तो में क्य करों ॥१२६॥ 
शब्दार्थ--प्िग -> धिकू, घिवकार | स्यगार८-श्वु गाए सोम झोभा । 
कवीर कहते है कि वे नर-मारी जिन्‍्होने ससार में श्राकर प्रभु का नाम नहीं 
लिया धिवकारने योग्य है । जिस भांति वैभव के बिना, राजरूपी ठाट के बिना राजपु्र 
भथवा राजपूत का कोई प्रर्थ नही, उसी प्रकार बिना गान के योगी किस काम का । 
सद्गुरु के बिना शिष्य ज्ञान लाभ वैसे ही नही कर सकता जैसे वेश्या-पुत्र यह कहने 
का सौभाग्य प्राप्त नही कर पाता कि वह अमुक का पुत्र है। कबीर कहते है कि शुक- 
देव झादि प्रतिष्ठित मुनिगण कहते हैं कि बिता गुरु के और प्रभु भक्त के मनुष्य वैसे 
ही है जैसे कुमारी कन्या बिना पति के व्यर्थ ही श्वगार करती है। 
विशेष--सुखदेव--- इन्हे 'सुखदेव' भी कहा जाता है। “पुराण में कहा है कि 
व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी माया के डर से बारह वर्ष तक माता के गर्भ मे रहे थे । 
व्यास जी के बहुत समभाने पर बाहर श्राए, पर जत्मते ही वद को चल दिये, व्यास 
जी पुत्र मोह भे विरह कातर होकर पीछे-पीछे चले । मार्ग मे कुछ ब्रह्मचारी भ्री कृष्ण 
सस्वन्धी झाधा इलोक पढ रहें थे उसे सुन कर शुकदेव जो वो पूरा दल्तोक जातने बी 
इच्छा हुई । व्यास जी ने कहा मैंने भ्रठारह हार श्लोक बनाए हैं। भगवान्‌ व्यास ते 
पुत्र वा सम्पूर्ण भागवत पढयाया और वहा बिला गुर के दान अधुरा रहता है। तुप 
महाराज जनक से भ्रध्यात्मविया प्राप्त कर लो । शुकदेव जी ने पिता की यह भाज्ञा 
ज्यफाए करडी ओर स्पा झय+ मे पाएं; अआजाए कहा शिया प्राक की ४-- 
कबीर बीजक ! 
जरि जाव ऐसा जीवनां, राज' राम सू प्रीति न होई। 
जन्म झमोलिक जात है, चेति मे देख फोई आदेका 
सघुमापी घन सपरहै; सधुया भषु ले जाई रे। 
भयो गयौ घन सू ड़ जना, फिरि पीछे पछिताई रे॥। 
विधिया सुख के कारन, जाह गनिफा सू प्रीति लगाई | 
झथे प्रामि ने सुभई, पढ़ि पढ़ि लोग बुभाई शा 
एुप जनम के कारण, पत घूजों देव सथसी रे! 
बाहे मे पूजो राम जी, जाको भगत महेसो रे ॥ 


४१३ छवीर प्रस्यावलौ सदी 


यह झूबोर चित चंचला, सुनहू मुढ सति मोरी। 
विपिया फिरि फिरि भ्राधई, राजा रांध न मिले बहोरी ॥१ २७॥। 
इब्दा्भ--अमोलिकल्‍च्ञमुल्य । चेति->सावधघान हो । मधुमाषीच्न्मधु 
मक्खी । मधुवा-+शहद एकत्र करमे वाला। गनिकाज-वेशयों । सहंंसो>सहस्त ॥ 
महेसौ>ूशिव । 
कबीर कहते हैं कि ऐसा जीवन, जिसमे प्रभु से प्रेम न हो, समाप्त हो जाय । 
यह ग्रमूल्य जन्म प्रभु भक्ति विना व्यर्थ व्यतीत हुआ जा रहा है, किन्तु कोई सावघान 
होकर इसका कुपरिणाम नहीं देखते । मघुमक्खी मधु सचित करती है, कित्तु उसे मथुन 
विक्रेता इकट्ठा कर ले जाता है और वह पीछे पछताती रहती है, इसी भाति मनुष्य 
तू विविध पाप कर्मो से जो सम्पत्ति सचित कर रहा है उसका उपभोग करने के लिए 
तू शेष कहाँ रहेगा ? इस ममुष्य जन्म के चले जाने पर हे मूर्ख! तू पीछे पछतयेगा । 
विपयानन्द प्राप्त करने के लिग्रे हो वेश्या से लोग प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 
भ्रज्ञानांध को दूर का दृष्टिगोचर नही होता चाहे कोई उन्हे कितना ही शास्त्रसम्मंत , 
बचनो द्वारा सममावे । इस एक जन्म के लिए क्यों सहस्तो देवताश्रों की झाराघना 
करते हो, उस एक परम अभु रास को वयो नहीं भजते जिनका भजन शिव भी 
करते हैं! 
कबीर कहते है कि हे चचल मूर्ख-भ्रज्ञानी मन मेरी बात सुन | यह विपय 
वासना का झानन्द तो तुमे अन्य जन्मो में भी भ्राप्त हो जायेगा किन्तु फिर प्रभु दर्शन 
और प्रमु-भक्ति का अवसर प्राप्त नही होगा । 
रॉम न जपहु कहा भयो श्रंघा, 
रांम बिनां जंम मेले फंधा ॥टेका 
सुत दारा का किया पसारा, अंतर की बेर भये बटठपारा ध 
भाया ऊपरि माया भांडों, साध ने चल पोषरों हांडों॥ 
जपो राम ज्यू अंति उबारे, ठाढो बांह कबोर पुकार 0१२८१ 
शब्दा्थ--मेले ->डालेगा । दाराजरस्त्री, पत्नी 
कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम नाम वयों नहीं जपता, भ्रज्ञानाघ्र वयो 
हो रहा है । प्रभु भवित विना काल चुके कवलित कर जायगा। भव तो तू पुत्र-पत्नी 
झादि के लिए पाप कर्मों का प्रसार कर रहा है, किन्तु भृत्यु के समय कोई तेरा साथ 
नहीं देगा ) माया-मोह का बन्धन मिख्या है, तेरे साथ तो खाली हाडी तक नहीं 
जायैगी--फिर तू वयो पाप कर्मो मे रत है। हे मनुष्यों ! राम क्रा भजन करो, जो 
संसार-सागर से वाहर पकडकर उबार लेता है । 
डगमग छाड़ि दु सन बौरा । 
भ्रव तौं जरें बरें बने श्ाव, लीन्हों हाथ सिघौरा एटेका। 
होइ विसंक मगत दा नाचो, लोभ भोह भ्रम छाड़ो। 
सूरो फहा मरत थे दरपे, सती न संचे भांडो 0 


पदावलो भाग ड्र्३ 


लोक बेद कुल को मरजादा, हहै गले में पासी। 
झाघा चलि करि पीछा फिरिहै, छ्व॑ है जय में हासी ॥ 
यहु ससतार सकल है मेला, राम कहूँ ते सूचा। 
कहै फबीर नाव नहीं छाडों, ग्रिरत्त परत चढि ऊँचा ॥१२६॥ 
शब्दार्थ--डगमग->चचलता । बौराज-पागल । सचैज-इक्ट्टा करना । 
भाड़ौ>+साँसारिक मोह माया के पदायं। पसीर फाँसी, वन्धन। यूचारन्त्रमर । 
कबीर बहते हैं कि हे पागल मन , तू यह चचलता त्याग दे। ग्रव तो मैंने 
हाथ मे प्रभु भक्ति का खाँडा ले तिया हे, जैसे भी होगा छुक सीधा कर दूया श्रत्त 
तू स्वय ही सन्‍्मार्ग पर झा जा । प्रभु-भकिति मे मग्स हो ससार-दुखो से निशक हो 
नाचते रहो भ्रौर लोभ, मोह, माया-भ्रग का परित्यग कर दो ! झूरवीर मरण से,नही 
डरते भ्रौर सती स्त्री मोह में नही श्राती, उसी भाति भक्त प्रभु भवित प्रथ पर भ्रडिग 
है। लोक शास्त्र एव कुल मर्यादा के बन्धन शुर और सती को मर्यादा में रखते हैं, 
किन्तु भवत इन सव की चिन्ता किए विना भक्ति भार्ग पर चल दिया है। यदि 
झब वह प्राधे मार्ग से ही लक्ष्य को प्राप्त किये बिना लौट पडे तो उसकी संसार 
में हमी होगी । 
कबीर बवहते हैं कि यह समस्त ससार भेला है जहा भावागमन लगा ही रहता 
है। जो यहा प्रभु का नाम लेते हैं वे भ्रमर हो जाते हैं, इसलिए भ्रमु का सम्बल नहीं 
छोडना चाहिए, गिरते पडते कसे भी हो प्रभु मिलन के लिए कटिबद्ध रहना 
चाहिए । 
का सिधि साधि करों कुछ नाहों, 
राम रसाइन मेरी रसना माहीं पटेका! 
नहीं फ़ुछ ग्यान ध्यान सिधि जोग, ताये उपजे घाना रोग । 
का बन में वस्ति भये उदास, जे मत नहीं छाड श्रासा पास ॥ 
सब छृत्त काच हरी हित सार, कहे कबीर तजि जग ब्यौहार ॥१३०॥ 
शाब्दार्य---सिधि>-सिद्ध । रसाइन रसायन । काच>>कच्चे । 
कबीर कहते है कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए अन्य साघनाएं, विधि-विधान क्या 
करू , क्योकि मेरी जिह्ना पर तो ब्रह्म प्राप्ति का अचूक रसायन रामन्नाम बसा है) 
किन्तु नतो प्रभु का नाम ले और न झन्य ज्ञान, ध्यान, जप, ठप आदि करे तो 
उसमे अनेक दुसो का आविर्भाव होता है | विरक्त हो कर वन मे जाकर सन्यास्री बनने 
का कोई लाभ नही, यदि मन आशा तृष्णा का परित्याय न कर-सका । कबीर कहते 
हैं कि यह सब सासतारिक कर्म मिथ्या हैं, इस ससार का कार्य-व्यापार त्याग देवा 
चाहिए, क्योकि केवल प्रभु भक्ति ही सत्य है 
जौ ते रसना रोम न पहियो, 
तो उपजत बिनसत भरमत रहियो ॥ठटेका। 


है 8 फयौर प्रन्भावली सटोक 


जंसी देखि तरवर फी छाया, प्रान गये कहुं फा की भाया। 
जीवत कछू न फीया प्रवाता, मूवा मरम को काकर जाना ॥ 
फधि काल सुख कोई न सो, राजा रक्त दोऊ सिलि रोवे | 
हुस सरोवर केबल सरौरा, राम रसांइर पीवे कबीरा ॥१३१॥ 
शब्दार्थ--उपजत बिनसत-+उत्पन्त श्रौर न॒प्ट होकर, जम मृत्यु के फेर 
में । काकर - किस प्रकार | कधिकाल --मृत्युकाल । 
कबीर वहते हैं कि हे जिल्ला ! यदि तू राम नाम का उच्चारण नही करेंगी 
तो थह जीवात्मा बारम्बार जम मृत्यु के फेर म पडी रहगी। दूसरे की घनसम्पितत 
का अपने को कोई लाभ नही होता । मानव जीवन भर तून एसा कोई कर्म नही किया, 
किन्तु मरते समय तक ज्ञान की ककर पत्थर जानता रहा | मृत्यु बे समय सुखपूर्वक 
कोई नहीं रहता, राजा और भिखारी सब इस समय दुखित होते हैं । 
इन सरोवर रूपी शरीर में सहक्नदल कमल ले नि सुत अमृत का पान कबीर 
कर रहा है | न 
विशेष--रूपक प्रलकार । 
का तागें का बांधे सांस, जो नहों चॉन्हुसि भातम-रांम्र ॥टेक॥। 
तागे फिरे जोग जे होई, बन का मृग मुकति गया कौई। 
मू € सुंडाये जो सिधि होई, स्वर्ग हो भेड म पहुँती कोई॥। 
ग्यद राषि जे छेले है भाई, सौ पुसरे कोण परम गति पाई । 
पढ़ें गुर्ें उपज ध्हुकारा, भ्रथयर डूबे बार न पारा॥ 
कहे कबीर सुनहु रे भाई, राप्र नाम बिन किन सिपि पाई ॥१३२॥ 
झब्दाथ--नाँगें + नगे । चाम--चमडा, यहाँ शरीर से तात्पय॑ है| चीन्हृसित- 
पहचाना । 
कवीर कहते हैं कि हे मनुप्यो ! योगियो का झाडम्बर भर कर चाहे नग्न हो 
जापो या ससारी बन कर वस्त्र धारण कर लो, किन्तु जब तक हृदमस्थित परमात्मा 
को न पहचानो तव तक इस सबका क्या प्रयोजन है ? भ्र्थात्‌ इनसे कई लाभ नहीं । 
सगे रहते से योगसाधना पूण हो जाय तो वन मे जो मृग सवदा निर्वस्त्र रहता है, मुक्त 
न हो गया होता ? यदि शीश पर केश न रखने मात्र से ही योगी हो जाते तो झाये 
दिन मु डने वाली भेड स्वर्ग की श्रधिकारी न बत गई होती । यदि शरीर की रक्षा 
करते हुए योगताधना हो जाती तो खसरो को परमगति किस भाति श्राप्त होती है। 
कबीर कहते हैं कि ज्ञान को पढने से उसे आात्मसात्‌ करके भी यदि भ्रहकार उत्पन्न हो 
गया तो वह नर ससार समुद्र के अतल मे डूब जाता है | राम नाम के बिना ता किसी 
को भी परमपद प्राप्ति नही हुई । 
हरि बिन भरसि थिगृते गया 4 
जाप साऊ झ्ापनपी छुडावण, ते बीखे बहु फदा ॥टेक॥ 


पवावसी भार 354 


जोगी कहें जोग सिधि नोकों, झौर न बूज्ी भाई। 
लुचित सुडित मोनि जटाघर, ऐ जु कहे सिधि पाई॥ा 
जहां का उपज्या तहाँ बिंलार्ना, हरि पद बिसरुया जबहों । 
पड़ित गु्नों सूर कवि दाता; ऐ लु कहें वड हमहीं॥ 
वार पार की खबरिं म जानी, फिरयो सकल बन ऐसे॥ 
यहू मन बोहि धक्के कऊवा ज्यू, रह्यौ ठग्यों सौ बंसे ॥ 
तजि बावें दाहिंणे विकार, हरि पद दिढ करि गहिये । 
कहू कवोर गुर्ग ग्रड़ खाया, बूक्के तो का कहिये॥शशशा 
शब्दर्थ--भरमि 55 भ्रम । बीघे ">वाधता है | फ़्धाउ5फदा, बन्धन | सिधिल्‍र 
सिद्धि । नीकी--श्रच्छी, श्रेष्ठ। लुचित मु डित--सिरिघुटाये योगी! मोनिज-मौन 
भारण करते वाले । दिलाता -- समाप्त होता । बार-पार+न्‍्ञ्ादि झत । 


कबीर कहते हैं कि बिना प्रभु के मनुष्य भ्रम के पाप-पक मे फसा रहता है। 
जिसके पास भी भ्पनी मुकती के लिए जाता हू, वही स्वय अनेक बन्धनों मे बधा हुआ 
है भ्रथवा वह ऐसे उपाय बताता है जिससे और बन्धनो की सृष्टि होती है। योगी के 
पास यदि मुक्ति की भ्राज्षा से जाझो तो वह यही बताता है कि योग-साधना ही मुक्ति 
का सर्वोत्तम उपाय है, श्रन्य व्यर्थ हैं। शीश घुटा देने वाले साथु, मौन धारण करने 
वाले मुनि कहते हैं कि हमने सिद्धि--ब्रह्म--को भ्राप्त कर लिया है | कबीर कहते है 
कि यदि किसी साधना मे प्रभ के चरण कमलो को विस्मृत कर दिया गया है तो बह 
तो वही की वही समाप्त हो जायगी । पण्डित, ग्रुणकान्‌, शूरवीर भौर कवि झपने ज्ञान 
दम्म में मरे जाते हैं भ्लोर कहते हैं कि हम ही श्रे८्ठ हैं। इन्हें तो श्रादि--भन्‍्त किसी 
का कुछ ज्ञान ही नही, व्यर्थ ही ससार मे घूमते हैं । मन इन विभिन्‍न साधनावसम्बियो 
के हारा इसी प्रकार ठगा रह गया है जैसे जहाज से उडा कौवा चारो शोर समुद्र 
पाकर भ्रमित हो जाता है । कवीर कहते हैं कि इन सवका कथन मिथ्या है, क्योकि 
जो अह्म का साक्षात्कार कर चुका उसकी भ्रनुभूति तो गूगे के गुड सदृश है, बह उस 
का वर्णन कैसे करे ? प्रत है मनुष्य! अथवा हे मन ! तू इघर-उधर से पाप 
कर्मों को छोडकर प्रभु के चरण-कमलो को निष्ठापूर्वक दृढ़ता से पकड ले । 
चली बिचरोी रहो संभारी, कहता हूँ ज॑ पुकारी । 
राम नाम ग्रतर गहि नाहीं, तो जनम जुवा ज्यू' हारी ॥टेका 

सूड सुडाइ फूलि फा बैठे, काननि पहरि मशूसा। 

याहरि देह पेह लपटानों, भीतरिं तो घर मूसा ॥ 

गालिय सगरी गांव घसाया, हांम काम प्रहकारी। 

घाति रसरिया जब जम णेच, सब का पति रहे तुम्हारी ॥ 

छाड़ि कपूर गाठि दिप वाष्यो, मूल हुवा न लाहा। 

भेरे रांस की श्रभ पद नगरी, कहे कवोर जुलाहा॥१३४॥ 


४१६ बबौर प्रन्थावली सदीफ 


गब्दार्य--ग्रतर--हृदय | बूलिलन्फूतकर प्रसन्न होकर । ग्रालिव प्रय। 
रसरिया >- रस्सी । जम--मृत्यु | पतिज-इज्ज्त | लाहाजनयर्म । * 

कबीर कहते है कि हू मनुप्यो ! यर्दि तुमने राम-ताम, प्रभु-नाम, को हृदय में 
घारण नही किया तो ऐसा समझो कि यह जन्म जुए में हार दिया। मैं पुकार-पुरार 
कर इस विचार वी घोषणा वरता हू , इससे तुम सावधान हो जाओो। हे सन्‍्यासी ! 
तुम शीक्ष चुटा वर, वानो मे मजूपा धारण वर प्रतन्न होकर वया चेठे हो ? तुमने 

बाहर ही तो दरीर पर भस्म रमा रखी है, तुम्हारा हृदय तो विपय वासना विद्यारो 
: जे गन्‍्दा है। इन वाह्माडम्वरो से ही तो प्रभु प्राप्ति नही हो जाती ? उस प्रभु का स्थान 
ग्रत्यन्त उच्च स्थल पर है किन्तु वहाँ पहुचने में दम्भ और काम पहुत बाधक है। 
रस्सी ढाल कर जब काल तुम्हें सीचेगा तब तुम्हारी क्‍या लज्जा भेप रह जायगी। 
प्रमु रूप कपूर वो छोडकर विप रुपी विपय-वासनाओ्रों को सहेज रहा है, इससे तो 
मानव न ठुझ घूल--प्रहा--ही प्राप्त होगा और न बुछ लाभ प्राप्त होणा। कबीर 
जुलाहा कहते हूँ कि मेरे प्रभु का वास भ्रभय स्थान पर है, उसे प्राप्त कर ससार में 
किसी भाति के ताही का भय शेप नहीं रह जाता । 
फोन विचारि करत हो पूजा, 
झातम राय झबर महीं पूजा ॥ढेका। 

बिन प्रतोते पानी तोडे, ग्यान बिना देवलि सिर फो्ड ॥ 

लुंचरी लपती भाप सचारे, हार ठाढा हॉम पुफार) 

पर-प्रात्मा नो तत बिचारे, कहिं कबीर ताक बलिहाई |३१३५॥ 

शब्दाय--जवर-भन्य | प्रत्नी्त >-अ्रवर्ति, विश्वास देवलि>-मद्ठिर मैं । 

कबीर कहते हैं कि तुम कया सोचकर दूसरे की पूजा कर रहे हो वह प्रभु तो 
हृदयस्य है, शन्यत्र यही नहीं। बिना विश्वास के पूजा में नेवे चढाना तो पत्ती 
तागने के समान ही है एवं बिता ज्ञान के मन्दिर पर माथा टेकना पत्थर पर शीश 
रखना मात्र ही है | हे मनुष्य | तू विषय-वासनाओ में फसा हुआ है और उधर प्रभु 
भी मिलन के लिए तुझे पुकार लगा रहे हैं। कबीर उन पुरुषो की बलिहारी जाते हैं 
जो परमात्मा का विचार करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए कटिवद्ध रहते हैं । 

कहा भयौ तिलक ग्रे ज़पस्ाला,; सरस से जाने मिलन गोपाला ॥टेक)) 

दिन प्रति पत्तु कर हरिहाई, गई बाठ वाकी बानि ने जाई। 

स्वाग सेत करो सनि कालो, कहा भयो गति माला घालीआ 

बिन हो प्रेस कहा भयौ रोयें, भौतरि मेल बाहूरि फहा घोये। 

गल गल स्वाद भगति नहीं घोर, चीकन चदवा कहे फ्वीर ॥१३६॥ 

शझब्दायें--हरिहाई --पास जाना । वॉतिन-आदत | सेत-जदवेत, निर्मल । 
चोकन चदवा+चन्दन के समात चीकना । 

क्वीर कहते हैं कि यदि मनुष्य प्रभु मिलन के रहस्य से परिचित नहीं तो गले 
में माता, माये पर तिलक लगा लेने से क्‍या लाभ ? जगल में भागने वाले पथ्चु के गे 
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म जिस प्रकार काठ का पाया पडा रहने पर भी वह भागते से बाज नही झाता, चाहे 
भागने पर वह पाया कितना ही उसके पैरों मे लगे, इस भाति जीव भी यह जानते 
हुए वि' विषपया के आनन्द म॑ पराप-पक मे फसना है इस ओर जाये बिना वात नहीं 
प्राता। यदि किसी का भत ससार स्वाग में बुरी तरह फसा हुआ है तो गले मे ढोग 
सहित माला धारण करने का काई लाभ नही। प्रेम शून्य स्थिति मे प्रभु के लिये रोने 
से क्या--भीतर मन में तो पाप, विषय विकार है, वाहर से छारीर को धोने का कया 
लाभ ? कवीर कहते हैं कि भक्ति पथ मे सासारिक भ्राननद नही, वह बडा धैयंपूर्णो 
भार्ग है एव वह पथ चदन तुल्य शीतल और चिकना है । 

विशेष--अनुप्रास अलकार । 

ते हरि के भ्रावेहि किहि कामा, मे नहीं चीन्‍हें प्रातमरामा॥टेका। 

थोरी भगति बहुत झह॒कारा, ऐसे भगता मिले अझपारा॥ 

भाव न चीन्‍्हूँ हरि गोपाला, जानि क भ्ररहट के गलि साला। 

कहे कबोर जिनि गया भमिमानां, सो भगता भगवन्त समानां १३७७ 

दब्दार्थ--चीन्हें -+पहिचानना । 

कबीर कहते हैं कि वे लोग प्रभु के किस प्रयोजन के जो उसके हृदयस्थ 
रूप को नहीं पहचानते । ऐसे भक्त तो अनेक मिल जाते हैं जिनमे मकिति तो थोडी 
बहुत होती है किन्तु भवित का दम्भ अधिक । वे लोग सोचते है कि प्रभु गले मे माला 
देखकर प्रेम भाव नही देखते--यह उनका भ्रम है। कबीर कहते हैं कि जिस भवत 
का झभिमान चला गया वह तो फिर प्रभु के समान ही हो जाता है। भाव यह है कि 
भक्ति में अभिमान का त्याग अ्रत्यावश्यक है। 

कहा भयो रचि स्थाग बनायो, झतरिजामीं निकटि मे झायों ॥ठेका 

ब्विषई विये दिढावे॑ गाव, राम नाम सनि कबहूँ ने भाव ॥ 

पापी परले जाहि भश्रभागे, अमृत छाडि बिय रफि लागे। 

कहे कबीर हरि भगंति न साधी, भग सुषि लागि भुये प्रपराधी ॥१३८॥ 

शब्दार्थ--अ्रतरिजामी -- अन्तर्यामी प्रभु । भगरूस्‍्त्री । मुपन्न्युह । 
सूये--मर गये, नप्द हो गये । 

कवीर कहते हैं कि साधु की इस ढोग साधना से क्या लाभ यदि उससे 
हृदयस्थ प्रभु को आ्राप्त न किया । विषयी का मन सववदा विषयों में भ्रमित रहता है 
उसे प्रभु-नाम कभी भी रुचिकर नही लगता । ऐसे व्यक्ति अभागे हैं, बयोकि वे स्वय 
पाप-पक मे फसे रहते हैं, प्रमु भवित्त के अग्मृत को त्याग कर विपयो म रुचि लेते हैं । 
कबीर कहते है कि ऐसे लोग प्रभु भक्ति की साघना तो करते नही और स्त्री के पीछे 
काम वासना से लग कर पाप कमा नष्ट हो जाते हैं। 


जौ पे प्रिय के मनि नही भायें, तो का पारोसनि के हुलराये ॥टेका। 
का चूरा पाइल भमकाबे, कहा भयो बिछुबा ठसकाये ॥ 


है] कबौर ग्रन्यावली संटोक 


का काजल स्पंदूर के दोमे, सोलह स्थंगार कहा भयो कीये। 
अंज्रन मंजन करे ठगौरी, का पचि मर निर्गोडी बोरी॥ 
जौ पे पतिग्रता हूँ वारी, कंस हों रहो सो पिपहि पिपारी3 
तन भन जीवन सौंपि सरीरा, ताहि सुहागनि वहे कबोरा ॥१३६॥ 


शब्दा--चूरा +-चूड़ियाँ । पाइल+-पायल । ऋमवाये+-वजाने से १ विदुंधभ 
स्तमूपुर | स्पदूरत्-सिल्दूर । 

कबीर कहते हैं कि यदि यह झात्मा प्रिय--भ्रमु--को अच्छी नहीं लगती तो 
पडौसियों के प्रसन्‍त करने से क्या लाभ ? न ही फिर कोई सोलह श्यार का प्रयोजन 
शैप रहता है, इसशिए घूडी, पायल एवं बिछुग्नो वी मघुर ध्वनि अर्थात्‌ इनके धारण 
करने से वबया लाभ ? सिंदूर एवं काजल लगाने का भी कोई अर्थ उस अवस्था में नही 
रह जाता । यह पागल श्रात्मा स्तानादि द्वारा स्वच्छ हो इन शृगारो के द्वारा स्वामी 
को रिफ्राना चाहती है, किम्तु इसे यह ज्ञात नही कि जो पतिव्रता नारी है वह विंसी 
भी प्रकार से रहे श्रन्तत. प्रिय बी प्यारी ही लगेगी । वीर कहते हैं कि सुहागिन 
का एकमान सक्षण यह है कि वह मन-मन-जीवन से--सर्वात्मना--अपने की प्रभु 
मी शरण मे डात़ दे। 


विशेष--आत्मा का बात्तविक पति परमात्मा है । परमात्मा के अतिरिक्त 
अ्रत्य विपयो में उसका प्रसार ब्यभिचार है । इसलिए वे भक्ति के लिए सर्वात्मि-समपणा 
आवश्यक मानते हैं । 


दूभर पतियां भर्पा न जाई, भ्रधिक प्रिया हरि बिन न बुझाई ॥टेकाओ 
ऊपरि भीर ले ज॒ तलि हारी, कंस नोर भर पतिहारी ॥ 
ऊधरुयो कूप घाट भयो भारी, चलो निरास पथ पनिहारों। 

गुर उपदेस भरी से भोीरा, हरुपि ह्रदि जल पोधे कबीरा 0१ ना 


शब्दार्थ--दुभर रू दुप्कर | निधार-८तृष्णा । पच पनिहारीन्‍न्‍्पाचों इच्धियाँ 
रूपी पनिहारी । 


कबीर यहा कमल कुआ से निसृत अमृत रस प्राप्ति को पनिहारिन के पानी 
भरते वी क्रिया से उपमा देकर समझते कहते हैं कि वह कंमल कुएँ में भरा हुआ 
पानी प्राप्त करता बडा दुष्वर हैं । जीवात्मा की झानन्द के लिए ध्यांस उसे परमात्मा 
के बिना झान्त नही होती। ब्रह्मस्थ पर तो बहू जल स्थित है और पानी भरने 
वाली पनिहारिन-कुण्डलिनी--तल (मलाघार चक्र) पर। उस आधे कुएं पर जहाँ 
घाट बड़ा विकट है, पाँची इन्द्रियों रूपी पनिहारिनों के लिये जल भरना अत्यत कठिन 
है, वयोकि वे पूर्णाहूप से वहाँ केन्द्रित नहीं रहती ! कबीर ने वही दुष्प्राप्प जल--- 
श्रमृत--गुद उपदेश से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बह हथित हो होकर 
इसका पान करता है । 
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कही भईया अ्ंबर कासू' लण्या, 
कोई जांगेगा जांननहार सभागा ॥टेका। 
झंबरि दींस केता तारा, कॉन चतुर ऐसा चितरनहारा। 
जे छुम्ह देखो सो यहु नाहीं, यहु पद श्रगम श्रगोचर मांहीं ॥ 
तीमि हाथ एक श्ररधाई, ऐसा पअ्ंंबर चीन्‍्हों रे भाई। 
कहै कबीर जे अ्रंवर जांने, ताही सू' मेरा मन साने ॥१४१॥ 
झड्दार्थें--प्रंबर ८ शून्य ब्रह्मरन्ध । सभागान-सौभाग्यश्ञाली । चितरन- 
हाश देखने वाला । 
कबीर कहते है कि धून्य---अ्रह्म रस्भ--की वया [स्थिति है यह कोई भाग्य- 
शाज़ी तत्ववेत्ता हो जान सकता है । कौन ऐसा सुजान हैं जो उस शून्य में कोन-कौन 
लक्षण है यह्‌ जान सके अर्थात्‌ उसमे स्थित अलस निरंजन ब्रह्म को देस सके । जिस 
संसार को तुम देख रहे हो अर्थात्‌ विषय-वासनाओ में फंस रहे हो, वहाँ आनन्द नहीं 
चहू तो अगम्थ, अलझ ब्रह्म के ही पास स्थित है। यह शून्य साढे त्तीन हाथ की 
कुण्डलिनी के द्वारा ही पहचाना जा सकता है । कबीर कहते है कि मेरा मन तो उसी 
से प्रसन्‍न रहता है, हपित होता है जो घृत्य को पहचान गया है--जिसमे प्रभु का 
साक्षात्कार कर लिया है। ! 
बिशेष--कबीर ने यहां उस भैक्त की प्रश॒द्धा वी है जो ईइवर से साक्षात्कार 
कर झूस्य-रहस्प को समझ गया है । 
तन खोजो नर मां करो बड़ाई, जुगति बिना भगति किनि पाई शढेका। 
एवं कहावत सुलां काजी, रांसम बिनाँ सब फोकटबाजी ॥ 
नव प्रिह यांभण भणता रासी, तिनहूँ न काटी जम की पासी ॥ 
कहे कबीर यहु तन काचा, संबद निरजन रास नांस साचा ॥१४२॥ 
शब्दार्य--जम की पासी--मृत्यु वस्धन | काचा कच्चा नश्वर | 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुम अपने चरित्र पर दृष्टिपात करो, व्यय 
श्रपनी प्रशंसा मत हाँको ! प्रयत्त--साधना--बिना भक्ति किसी को भी भ्राप्त नहीं 
हुई है । एक कहावत है कि जितने भी घर्मानुष्ठान करने वाले मुल्ला, काजी (या 
प्रडित) हैं बिना प्रभु भक्ति के सव व्यय हैं। नव ग्रह, पंडित श्रथवा अन्य कोई राशी- 
धारी मृत्यु वन्धन को न काट सका । कबीर कहते हैं कि यह शरीर तो भिव्या है, 
सत्य तो कैदल भमु नाम ही है, जिससे प्रभु प्राप्ति होता है । 
विशेष--नव ग्रह--नौ प्रह-- 
१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. भोम, ४. गुरु, ५. बृहस्पति, ६. झुक्र, ७. शनि, 5- 
राहु, ६. केतु 
जाइ परो हमरो का करिहे, 
श्राप करे शाप इुप भरिहे ॥ढेका 


४४२० कवोर ग्रन्यावली सटीक 


झभड जाता बाद वताव, जो न चल तो बहु दुख पावे ! 
अध कूप क दिया बताई, तरकि पड़े पुनि हरिन पत्याई। 
इद्ठी स्वादि बिपे रसि बहिहै, नरकि पडे पु नि राम न कह्टिहे ॥। 
पच सख्ौ मिलि मतो उपायो, जम कौ पासो हस बघायों। 
कहे कक्‍्दौर प्रतोति न शव, पापड कप इहै जिय भाव ॥१४३॥॥॥ 
शब्दायं--उएभड ++ उ्पड खावड । तरकि परैन-विंगड उठे॥ पत्याई5 
विश्वास करता । हस--प्राण । 
कबीर यहाँ ऐसे मनुप्य को फटकारते हैं जो सद्‌गुरु के बताये हुए मार्ग पर तो 
चलता नहीं है किन्तु विपत्ति पडन पर पुन सदगुरु (क्वीर) वी झरण में ग्रावर 
कहता है त्राहि भाम्‌ त्राहि मा! ) वे कहते हैं कि तुम स्वथ जेंसा तुमते किया है 
उस्तका फल भोगो हम कोई सहायता नहीं कर सकते । जी ऊवड खाबड मार्ग पर चल 
रहा हैं और यदि उसे ब्रच्छा पथ बतलाया जाय ओर वह उस पर न चले तो बडे दुख 
पाता है। जो कूप मूक ज्ञानान्ध है यदि उसे प्रमु के विषय में कुछ बताया तो वह्‌ 
बिगड़ तो उठेगा किन्तु प्रभु के भ्रस्तित्व मे विश्वास नही करेगा । जो मनुष्य इन्द्रियो 
से सचालित हो नावा विषय-रसो मे सिकत रहते हैं मौर प्रभु नाम नहीं जेते वे नरक 
के क्‍धिकारी हैं। पाँचो इन्द्रियो ने जीव को ऐसी कुमति दे दी कि वह मृत्यु वधन से 
विमुकत नहीं हो सकता । ऐसे लोगो का प्रमु ,भविंत मे विश्वास नही होता, उन्हें तो 
चेवल कपट और पासछ्तण्ड भे ही रवि रह जाती है ॥ 
ऐसे लोगरति सू का कहिये । 
ले नर भये भगति थे न्‍्यारे, तिनये सदा डराते रहिये ॥टेका॥। 
श्रापण देही चरवा पाती, साहि निरदे जिनि गंगा झानो ॥ 
झ्रापण बूडे भ्रोर को दोडे, भ्रगनि लगाइ मदिर में सोवे॥ 
ब्राषण ब्रध झोर कू काना, तिनकों देखि कबीर डराना ॥१४४॥ 
शब्दा्थ--निद ८ निन्दा करना । बूड--डूबना । 
कबीर कहते हैं कि ऐसे मनुष्यो से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो भक्ति से 
अलग रहते हैं. उनसे तो दुर ही दूर रहना अच्छा । ऐसे लोग प्पने कुचरित्र को गया 
तुल्य पवित्र सममते हैं। वे स्वय तो पांप-गत में डूबते ही हैं भ्न्य लोगो को भी 
ले डूबते हैं, इस प्रवार ससार के अन्य मनुष्यां को भी विषय वासना वी ओर प्रवृत्त 
क्र स्वेंय निश्चिन्तता से बेंठ जाते है ।॥ कबीर कहते हैं कि ये लोग स्वय अज्ञानात्थ 
होने ही हैं, दूसरों म॑ भी अनज्ञान का प्रसार करते हैं, इनसे हमे भय लगता है वयोविः 
ये लोक-घानक हैं । 
है हरि जब सू जगत चरत है, फु निया कंस गरड भयत हैं ॥टेका 
श्रचिरज एक देखहु ससारा, सुनहा खेद कुजर असवारा ॥ 
ऐसा एुक अचभा देखा, जबरू कई केहरि सू सेजा। 
कहे फ्बोर राम भजि भाई, दास झषम गति कबहूँ न जाई धधधशा  - 


पदावली भाग डर 


शब्दार्य---जवक ->गीदड । केहरि--शेर । कु जर८- हाथी । 

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! आपके भक्‍त का समस्त ससार विरोधी है । 
समस्त ससार बगला भवित में लगा हुआ है । कबीर कहते हैं कि श्वान (सुनहा-- 
कुत्ता विशेष) अर्थात्‌ ससार-बासना ग्रस्त व्यक्ति प्रभु भक्ति के हाथी पर घढे हुए 
भवत नो तग करता है । यह इसी भाति है मानों गोदड शेर से सेखा जोखा ले 
कबीर कहत हैं कि हे भाई | प्रभु का भजन कर, इससे भक्त को कभी भी अधोगति' 
प्राप्त नही होती । 

विश्येप---सुनहा--“सोनहा ! वुत्ता कुत्ते वी जानि का छाटा जगली जानवर 


जो कु ड मे रहता है और बडा हिंसक होता है, यह शेर को भी मार डालता है ।” 
>-वबीर बीजव । 
है हरिजन थे चूक परी, जे कछु श्राहि तुम्हारी हरी ॥टेका। 
मोर तोर जब लग मैं को हा, तब लग च्रास बहुत दुख दौहा। 
सिघ साथिक कहें हम सिधि पाई, राम नाम बिन सद्द गयाई ॥ 
जे मेरागी भ्रास पियासी, तिनको साया कदे न नासी। 
क्रहै कबीर में दास तुम्हारा, साया खडन करहु हमारा ॥१४६॥ 
शब्दाथ--सरल है। 
कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्त पर इसलिए दयालु नही हैं कि उससे कुछ दोष 
हो गया होगा । मेरी जब तक भअ्रह-परत्व की भावना समाप्त नही हुई थी त्तद तक 
मुझे बहुत दुख सहने पड़े । सिद्धि साधक वृथा यह मिथ्या दम्म भरते हैं कि हमने 
सिद्धि प्राप्त कर ली है कितु वस्तुत बिना राम नाम के उनकी जो भी सचित 
सत्कर्मों की पूंजी होती है वह समाप्त हो जातो है। जिस विरकक्‍्त की तृप्णाएँ शात 
नही हुई हैं वह कभी भी माया बन्धन से विमुक्‍त नही हो सकता । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका भक्त हू, मुझे माया-बन्धन से विमुक्त 
कर दो । 
सब दुनीं सयानीं में खौरा, हम बिगरे बिगरो जिनि औरा ॥टेक॥ 
में नहीं दौरा राम कियों वोरा, सतगुरु जारि गयौ भ्रम सोरा। 
विद्या न पटू बाद नहीं जातू , हरिगुन कयत सुनत बोरानू ॥ 
काम क्रोध दोऊ भये बिकारा, झापहि श्राप जरे ससारा। 
सोंठो कहा जाहि जो भाव, दास कबोर राम गुन गावे ॥१४७॥ 
शब्दार्थें--दुनी ->द्वेत भावना से (युक्त लोग। सयानी८""चतुर। वादक+ 
बाद विवाद । 
कबीर कहते हैं कि जिनकी द्वत भावना नप्ठ नहीं हुई है वे सब 
चतुर हैं भौर मैं प्रभु प्रेमदीवाना। मुके सव पागल बताते हैं, झौर कोई पागल मत 
बनो। भरे मूर्खो ! में स्वय पागल नही प्रभु ने मुझे पागल कर दिया है। सदुगुरु ने 


डर फबौर प्रत्यावतो सदीक 


भेरा समय दूर कर दिया है। मैं न तो थास्प्रग्नन्यो के ज्ञान वा तत्वन्न हूँ प्रीर न ही 
शास्परार्य ही करता हूँ, देवल प्रभु वे गुण का गायन और श्रवरण बरता हु। उसी से 
मैं प्रभु प्रेम मं पागल हू । वाम झोर प्रोध दोनो विवार हैं जितकी भ्रग्नि में यह 
ससार स्वत ही दग्य हो रहा है। क्यीर कहते हैं वि' यह तो झपनी झपनी रुचि वा 
अश्न है, मधुर तो वहो है जो जिसको रचित्तर लगे । कयीर अपनी रुचि वे' झनुफूल 
प्रिय प्रभ का भुछझगान बरता है । 
श्रव में राम सफल सिधि पाई, झ्रान कहें तो राम दुहाई ॥टेका 
ईह चिंति चापि सब रस दीठा, राम नाम सा ओर न भीटठा। 
औरे रसि हूँ है कफ गाता, टरि-रस शभ्रधिक अधिक सुक्तदाता ॥ 
दूजा बणिज नहीं फछू बापर, राम नाम दोऊ तत श्रापर। 
कहै कबीर जे हरि रस भोगी, ताकू सघिल्या निरजन जोगी ॥१४८॥ 
शब्दाये--आन क्हूस्-श्रत्य किसो देवता वा झाश्रय ग्रहण करूँ। कफ 
गातास”व्याधियों को उपजाने वाले | वणित्त नन्वारिज्य, व्यापार ५ 
कबीर कहते हैं कि अव मैंने राम के रूप में समस्त सिद्धियाँ श्राप्त कर ली हैं 
यदि अब मैं झन्य क्सी देवता का झ्राश्रय ग्रहण कर तो मुझे राम की ही सौगन्ध 
है। मैंने समस्त रसो का स्वाद ग्रहण कर देख लिया है, किन्तु उनमे राम नाम सदूश 
मधुर कोई नही है । अ्रत्य सासारिक रस तो व्याधियों के जन्मदाता हैं, विस्तु प्रभु 
अवित रस का पान करने से ग्रधिकाधिक प्रानन्द प्राप्त होता है। इस ससार में कोई 
व्यापार सारपूर्ण नहीं, केवल राम नाम का थ्यापार ही सार है। कबीर कहते हैं कि 
जो प्रभु भवितरस के झ्रास्वादक हैं उन्हे योग वा निरजन पद, सहज ही प्राप्त हो 
जाता है। 
विशेष--निरजम जोगी--योग क्य निरजन पद जब साधक योग-साधना द्वारा 
शून्य-स्थित ब्रह्म--अ्ल निरजन--्योतिस्वरूप परमात्मा, को प्राप्त कर वही 
रमएा करने लगता है, तव निरजन पद वा झधिकारी कहलाता है। कबीर भवित के 
द्वारा, प्रभु गुगगान के द्वारा भी उसी की बाल कहते हैं । 
रे मन जाहि जहा तोहि भाव, भव न कोई तेरं प्रकुस लावे ॥रेका। 
जहा जहा जाइ तहा तहा रामा, हरि पद चीन्हि क्षियोँ विश्वासा ॥ 
तन रजित तब देखियत दोई, प्रभटयो प्यात जहा तहा सोई। 
लीन निरतर घपु बिप्तराया, कहे कबीर सुख साभर पाया ॥१४६॥ 
शाब्दार्थ--सरल है । 
कबीर अपन प्रन को चश्च भे कर फिर उसे इतनो स्वतन्त्रता प्रदान बरते हैं 
कि वह जहाँ चाहे, चला जाय किन्तु अब वह उस नियन्त्रण में है जहा भी जावेगा 
झसे प्रभु हो प्रभु मिलेंगे । 
वे कहत हैं कि हे मन! तू जहाँ चाहे चला जा भ्रव तु पर कोई नियन्त्रण नहीं 
रखूगा । जहा जहा भी नू जायेगा तुझे मेरे ससार भे राम ही राम दृध्टिगत होंगे। 


५ 


धदावलो भाग हि 


शव मैं प्रभु चरण-कमलो को पहचान कर पूरं निश्चित हूं। जब शरीर का रोम-रोम 
अंग-अत्यग, मस्ती रस मे स्नात हो जाता है तो ज्ञान का स्वतः उदय हो जाता है । 
कवीर कहते हैं कि प्रभु भवित मे पूर्णरूपेणा लीन हो, आात्मा-विस्मृत हो मैंने सुख के 
अनन्त सागर को प्राप्त कर लिया है। 
विश्लेषप--रूपक अलकार। 
बहुरि हम काहे कू ग्रावहिगे । 
बिछुरे पंचतत को रचनां, तब हम रांमहिं पांवहिंगे ॥टेक॥ 
पृथ्वी का गुण पाणी सोध्या, पांनीं तेज मिलावहिंगे। 
तेज पधन मिलि पवन सबद मिलि, सहज समाधि लगाव हिगे ॥ 
जेसे बहुकवन के भूषन, ये कहि गालि तवांवहिंगे। 
ऐसे हम लोक वेद बिछुरं, सुनिहि मांहि समावहिंगे ॥ 
जैसे जलहि तरंग तरंगनों, ऐसे हम दिखलांवहिगे ॥ 
कहै कबीर स्वामी सुख्त सागर, हंसहि हंस मिलांवहिगे ॥१५०॥ 
दाब्दार्य--वहुरिजूपुन । बिछुरे पच तन की रचना--शरीर के नप्ट हो जाने 
पर ॥ बहुमूल्य >> अमूल्य सोना , तरग-+लहर ॥ हसाई हस-+-प्राणो में प्राएा । 
कबीर कहते हैं कि हम इस संसार में पुनः क्यो कर आयेंगे, इस पत्ततत्व 
निर्मित शरीर की सत्ता छूट जाने पर प्रभु की श्राप्ति होगी। पृथ्वी का ग्रुण धूलि में 
क्षार रूप भे, जल का जल मे, एवं अग्नि अग्नि मे लय हो जायेगी। आाणवायु में 
प्रवेश कर जामगी, इस प्रकार इस भृण्मय सत्ता से विमुक्त हो हम सहज समाधि 
ज्ञाभ करेंगे । जिस प्रकार विभिन्‍न भाकार-प्रकार के स्वणं-निरभित भाभूषण पिघलकय 
सोने में ही परिवर्तित हो जाते है उसी भाँति हम इस संसार से छूटने पर पुनः 
प्रमात्म स्वत्प में समाहित हो जायेंगे । जिस भाँति लहर जल से उत्तन्त हो उसी में 
समा जाती है उसी प्रकार हम पुनः परात्मा के स्वरूप में लय हो जायेंगे। कबीर 
कहते है कि इस प्रवगर शरीर की सत्ता छूट जाने पर हम उस सुख सागर स्वरूप ब्रह्म 
से एकाकार हो जायेंगे । 
विशेष-- १. कबीर ने यहाँ बेदान्तियों के समान ही थरश-अक्षी, ग्रात्मा- 
परमात्मा के सम्बन्ध को जल-तरग न्याय भ्रादि के द्वारा स्पष्ट किया है | 
३ दुष्टान्त अलंकार | 
कबीरो संत नदी गयो बहि रे। 
ठाठो साइ फरा्ड टेरं, है फोई ल्थाव गहि रे ॥टेक 
बादल बांनों संस घन उनयां, बरिपे भ्रंमृत घारा ॥ 
सखी नीर, यंग भरिं आई, पोदे प्रान हमारा 0 
जहां बहि लागे सतक सनंदन, रुद्र ध्यांन घरि बंठे। 


सुय प्रकास झानंद बमेक से, घन कदोर छू पंठे ॥१४१/ 


ड्र्ड कबीर प्रन्यावली सटोक 


शब्दायं--कराड-- किनारे पर । उनयान्‍ूूउमडा ! 

कबीर कहते हैं कि सत--प्रमु-मवत--तो ईश्वर-भवित्त की सरिता के प्रवाह 
में बह चुका है, माया कितारे पर खडी कोटिश टेर लगाती है किन्तु भ्व कोई उसे 
बहा से निकाल नही सकता । बादल, जिससे यह सरिता उमडी, स्वय प्रभु नाम का 
था जिससे अमृत-वर्षा (भक्ति की) हुई। आत्मा इस पुनीत्त गंगा तट पर उस जल 
को भरने आई थी उसी को अब हम छक-छक कर पान कर रहे हैं। जिस भक्ति की 
सरिता के प्रवाह में सनक-सनत्दन जैसे ऋषि बहे झोर महेश जिसके लिए ध्याना- 
चस्थित है उसी आनन्दायिनी भक्ति धारा मे कबीर डूब चुका है । 


विशेष---सनक संनन्दन--“सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार और सनातन जो ब्रह्म 
के पुत्र कहे जाते हैं ।॥ ये एक वार भगवान्‌ से मिलने वैकुण्ठ गये थे, वहाँ द्वारपालों के 
रोकने पर उन्हूं तीन जन्म तक राक्षस होने वा ज्ञाप दिया था 7”--कबीर वीजक । 


ञः 
राग रामकली 


अवधू कामघेन गहि बाघों रे। 
भाडा भजन करे सबरहिम का, कछू न सुर श्राधी रे ॥टेका 
जौ ब्याव॑ तौ दूध न देई, ग्याभग भरमृत सरब। 
कौली धाल्पा बीडरि चाल॑, ज्यू घेरों त्यू” दरव॥ 
तिह घेत थे इछपा परूणी, पाफकर्डि खू्ट बाघी रे 
गवाडा साहूँ झ्ानद उपनों, खूटं दोझ बाघी रे।॥ 
साई माई सास पुनि साई, साई याको सारि। 
कहे फबोर परम पद पाया, सत्तो सेहु दिजारी ॥१५२0० 
शब्दार्य--इछया पूगी +इच्छायें परितृप्त हो जाती हैं। ग्वाडार-ग्वाता, 
भक्त से तात्पयं है । 
कदीर कहते हैं कि हे प्रदधूत ! मैंने प्रभु भक्ति की कामपेनु पकड़ कर बाँध 
लो है, यह सबके सौसारिक उपकरणा, मिथ्याडम्बरों रूपी पात्नों को फोड देती है । 
यदि यह माया की भोर चली जाय तो फल नहों देती, दूध नही देती भौर यदि भपनी 
ग़म्भौरता बनाये रखे तो अमृतोपम झातन्द प्रदान करती है । मन पर बडे नियन्त्रण 
रख इसे श्राप्त किया जा सकता है। इस कामधेनु से मनुष्य की समस्त इच्छाएँ 
परितृष्त हो जाती हैं। यदि इसे दृढ्तापूर्वंक साधा जाय तो यह भ्वाल (भक्त) को 
अमित झानन्द प्रदान करती है । फिर तो यह भक्‍त के लिए उसकी चित्तवृत्तियों के 


अनुकूल हो जाती है। कबीर कहते हैं कि हे सतो ! मैंने भक्त की इसी कामपेनु से 
प्रभु को प्राप्त कर लिया है॥ 


विशेष--विरोधामास झलकार | 


पदावली भाग ने ड२५ 


जगत गुर श्रनहद कौंगरी बाजे, तहां दीरध माद ल्यों लागे॥टेका 
न्नी भ्रस्थांन अंतर भृगछाला, गगन भडल सॉंयों बाज ॥ 
तहुझ एक दु्कांन रच्यो है; निराकार द्रत साज॥। 
गगन हों भाठी सॉंगी फरि चू'गी, कनक कलस एक पावा।] 
तहुवां चर श्रमृत रस नोभर, रस ही में रस चुवावा॥। 
झ्व तो एक प्रनुपण बात भई, पवन पियाला साजा। 
तोनि भवन में एफ जोगी, फहो कहाँ बसे राजा॥॥ 
विनर जांति परणऊं परसोतम, कहि कबीर रंगि राता। 
यह दुनियां कांइ भ्रमि भुलांतों, रांम रसांइन माता ॥३१५श॥ 
इब्दार्थ--नी ग्रस्थान--त्रिउुटी । कनक कलस८-सोने का कलश | नीकर 
घ्ननिर्मर, झरना । माता5”>मस्त । ५ 
कबीर कहते है कि साधक या भक्त उस अवस्था में पहुंच [गया है कि वहां: 
अ्रनहद नाद का श्रानेन्दमयी स्वर समा वाध रहा है और साधक ने वहा अपनी चित्त- 
वृत्तियों को केन्द्रित कर रखा है। त्रिकुटी के मध्य ही वह रहकर शून्यमण्डल-- 
ब्रह्मरतक्न में होने वाले विस्फोट-शब्द को सुन रहा है । वही अपना स्थायी वास यमाकर 
बह ग्रलख निरजन की साधना में दत्तचित्त है । श्रव भागे वे मदिरा खीचने के रूपक 
द्वारा स्पष्ट करते हैं कि शून्य स्थल की भट्टी बताकर सहस्न दल कमल के स्वर 
पात्र के द्वारा सीगी की उड़ीक लगा दी है जिससे अमृत निस्सृत हो रहा है। 
इस अमृत का पात साघक की झात्मा करती है । इसको पीकर साधक सर्वोपम एवं 
सर्वेश्रेष्ठ बन जाता है, इसीलिए तीन लोको के स्त्रामी के समान उसे झ्रपना वैभव 
इस-समय प्रतीत होता है । कबीर कहते हैं कि पुर्ण पुरुषोत्तम के रंग में कबीर पूर्णतः 
रंग गया है झ्ौर वह प्रन्य किसी को नहीं जानता | गह जग्तु माया-अम में उलभा 
हुआ है किन्तु मैं राम-रसायन के श्रानन्द से मदमस्त हूं । 
विशेष--१. यहाँ कबीर ने योगसाधना का सम्पूर्णत. वर्णन किया है।योग 
साधना के अनहद नाद, गगन, तिकुदी, सीगी गगन-भाठी, रसचवेणा--सबका वर्णन 
नाथपथी योगसाघनानुकूल किया है । 
२. रूपक भ्रलंकार । 
ऐसा ग्यांतव विचारि ले, से लाइ ले ध्यांनां। 
सुनि भंडल मैं घर किया, जेसे रहै सिर्चानां ॥टेका 
उलदि पवन कहां राखिये, कोई भरम बिचारे | 
सांध तोर पाल कू, फिरि ग्रगनहि मारे ॥ 
कसा नाद बजाव से, धुनि निमसि ले कुंसा। 
व्यंड परें जोव कहाँ रहे, कोई मरम लखाद।॥॥ 
जीवत जिस घरि जाइये, ऊंधे मुपि नहीं भाद। 


४२६ कबीर ग्रन्थावली सदोक 


सतगुरु मिले त्॒ पाईये, ऐसी झ्रकथ कहाणों ॥ 
कहूँ कबीर सत्ता गया, मिले सारग पाणों ॥१४४॥ 
शब्वार्थ--सरत्न है । 
कबीर कहते हैं कि हू साधक ! तू एसा ज्ञान अजित कर ले, जिससे प्रभु मे 
अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर झुयमण्डल म अपना स्थावी वात बता सके। आखायाम 
द्वारा ससार के इस मात्रा भ्रम को विदृरित कर देना चाहिए। मूलाघार चक्र से 
सुष्टल्िनी को शूय तक पहुचान मर प्रवृत्त कर दे । फिर उसके विस्फीट से अ्रपरिमित 
झान ददायी अनहद नाद को सुन । अनहद नाद क सुनाई देते ही ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वन 
दष्टिगत होता है। फिर साधक झआात्मविस्मृत हा श्रपन शरीर को भी भूत जाता है, 
फिर भला शरीर के अचैत होन पर जीव झात्मा कहाँ जायगी--वह जीवनमुकत अवस्था 
को प्राप्त कर लेगी । किसी सदभुरु के मिलने सम हो इस अकथन साधना का रहस्य 
समझ मे आ सकता है । कवीर कहत हैं कि समार अ्रम दूर होने पर परभु-प्राष्ति 
सुनिश्चित है 
है कोई सत सहज सुख उपज, जाकीं जप तप देउ दलाली । 
एक बू द भरि देइ राम रस, ऊ्यू भरि देह कलाली ॥६ 
काया कलाली लाहूनि करिहू, गुस्तु सबद गुड कोन्हा॥ 
काम फोम मोह सद सछर, काि काटि कस दोन्हा॥ 
भवन चतुरदस भाटी पुरई, ब्रह्म अगनि परजारी।) 
भूदे मदन सहन घुनि उपजी, सुखसमन पोतनहारी॥ 
नीभर भरे श्रम रस निकर्स, तिहे मदिरावल छाका। 
कहे कबीर पहु बास घिकट 'अति, ग्याव गुरू ले बाका ॥१५५॥ 
झब्दार्थ--कलालो +- शराबी । मछर-+मत्मर । परजारी ++जलाई । भ्रमी रस 
ब्अमृत रस | 
यहा कबीर सदिरा के सपक हारा भवित वा वर्सन करते हैं । वे कहने हैं कि 
'काई ऐसा सज्जन, साधु गुरु, है जिसको मैं अपने समस्त सल्हृत्य दलाली के रूप में दे 
हू और बह केवल इतना कर दे कि कलश के समान मरे पात्र से एक बू द राममवित 
की मदिरा डाल दे । यह झरटीर ही कलश वन गया है एवं सदुगुरः की 
बाणी गुड है। काम, ज्ञोध, मद, लोभ, मोह को काट-कांट कर इस गुड को 
नियन्त्रित कर दिया है। चौदह भूवतो को भट्टी बनाकर इसम ब्रह्म की अग्नि 
प्रज्वलित बर दी है । उस मदिरा के पात को कामदेव के द्वारा ऊपर से बन्द कर 
दिया है (काम का परित्याग कर दिया है) अब अनहद नाद वी सहज ध्वनि हो रही 
है जिसको मुस्य सचालिबा सुपुम्शा नामक नादी है। उस शूल्य ब्रह्मरन्प्र से अमृत 
निर्मर दा सवण निरन्तर हो रहा है जिससे साधक खूब छक गया है | बबौर बहते 


हैं कि इस शून्य स्थल पर वास बढ़ा कठिन है जहा पर ज्ञानी सदग्रुरु ही साधक को 
जे जा सकता है। 


भदावली भाग ४२७ 


विशेष--१ योग की समाधि का वर्णान विया गया है--इसका विस्तृत 
उल्लेख अन्यन किया जा चुका है । 

२ “चौदह भुवन'---सात स्वर्ें-भूलोक, भुवर्लोक्, स्वर्ग लोक, जनलोक, 
तपलोक, सत्यलोक एवं सात पाताल--अतल, वितल, तल, सुतल, भमहातल, रसातस, 
पाताल ॥ 


झकथ कहाणों प्रेंप की, कछू कहो न जाई। 

गूगे केरी सरकरा, बेठे मुसकाई ॥ टेक ॥ 

भोपि विना अरू दीज बिन, तरवर एक भाई $ 

अग्रतत फल प्रकासिया, गुर दीया बताई 

मन थिर बंसि_बिचारिया, रामहि ल्‍थो लाई। 

भूठी पअनभ बिस्तरी, सब थोथी बाई॥ 

फहै कबीर सकति कछु नाहीं, गुर भया सहाई। 

झाबण जाणी मिटि गई, मन मनहिं रूमाई॥ १४६॥॥ 

शब्दार्थ--सरक्रा 5 शर्करा । भोमि"- भूमि । थिर८-स्थिर । ल्यौनतलगन । 

अनेभै न्-निर्भव । थोयी -- निस्सार । आँवण जाँणी  भ्रावागमन । 


कबीर बहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की कथा झ्रकथनीय है जिसका वर्णन महीं 
किया जा सकता, वह तो गुगे की शर्करा के समान है जिसका वह भास्वादन झौर 
ग्रशसा मन ही मन कर लेता है। 


वे आगे बहते हैं कि बिना भूमि और वीज के भवित वा एक तरुवर पल्‍लवित 
हो रहा है । उस पर लगे श्रनन्त झ्ानन्ददायी ब्रह्म रूप फल को सदगुरु ने बता दिया 
है जिससे मन स्थिर होकर प्रभु के ध्यान में लग गया है। यह माया वा निस्सकोच 
प्रसार सर्वथा मिथ्या है, इसका कोई लाभ नहीं। कवीर कहते हैं कि जिस ग्रवस्था 
का वर्णान क्या गया है उसवी भ्राप्ति के लिए गुरु का अनुकूल होना श्रावश्यक है, 
गुरुकृपा से ही इस भक्ति को प्राप्त क्या है जिसवे द्वारा आवागमन, जन्म-मृत्यु, वा 
यह बन्धन छूट गया है एवं मन अन्तमु खी हो ब्रह्म में एकावार हो गया है। 
विश्येप--वेदान्तियो के समान उस ब्रह्म वे आनन्द को कबीर ने भी मूकास्वा- 
दनवत्‌ कहा है । 
सती सो झनभ पद गहिये। 
क्ला श्रतोत भादि निधि निरमल, 
ताकू' सदा विचारत रहिये ॥ टेक ॥ 
सो काजी जाकों काल न ब्यापं, सो पडित पद घूम । 
सो ब्रह्मा जो ब्रह्म विचार, सो जोगी जग सुर ॥ा 
उर्द न भ्रस्त[|सुर नहि ससिहर, ताको भाव भजन करि लोज । 
फाया थे कछू दूरि बिचारं, तास गुरु मन घोजे॥ा 


अ्र्द कबौर प्रन्यादली सटौक 


जाया जरे न कादूयों सूके, उत्पति प्रले न श्रावे 

निराकार श्थड मडल में, पायों तत समावे॥ 

लोचन झ्रछित सब अधियारा, बिच लोचन जम सू्े । 

पड़दा खोलि मिले हरि ताकू , जो था श्ररथ्थाहिं बुक ॥ 

आदि झतत उर्भ पदत्ष निरसमल, द्विध्टि न देखया जाई। 

ज्वाला उठी अकास प्रजलथो, सोतल अधिक समाई ७ 

एकनि गंध बॉसना प्रगठ, जग थे रहे अकेला॥ 

प्रात पुरिस काया थे बिछुरे, राखि लेह गुर बेला ॥। 

भागा भर्म भया सन असयिर, निद्रा नेह नसाना। 

घढद की जोति जगत प्रकास्या, माया सोक बुक्तानावा 

बकनालि जे सप्ति राख॑, तो श्रावागमत न होई। 

कहे कबीर घुनि लहरि प्रगटो, सहलि मिलेगा सोई ॥१५७॥ 

झद्दायें--प्रनभपद --ब्रह्मपद । कलाग्रतीत--कालातीत आदि अन्तविहीत ) 
निधि निरमल ++निमल ब्रह्म । 
कबीर कहत हैं कि सत वही है जो परमपद को प्राप्त कर, क्लातीत निर्मन्न 

ब्रह्मतिधि का सिरन्तर ध्यान करता रहता है जिनको मुत्यु-मय नहीं, वही काजी है, 
तया जो ब्रह्म पद के रहस्य को जान लेता है वही पष्डित--झशञानी हैं। ब्राह्मण वही 
है णो ब्रह्म का विचार करे शौर जोगी वही है जो सम्पूर्ण जगत्‌ का द्वप्टा है । जिस 
प्रभु के सभीप सूर्य, चन्द्र आदि किसी की सत्ता नही है उसी का प्रेमसहित भजन करे 
जो भ्रुरु इस शरोर को छोड ब्रह्म को भी बात सोचता है उसी को श्रात्मसमर्पण कर 
दो। वह ब्रह्म न तो जलाने पर जल सकता है, न काटने पर सूख सकता है--उसे 
उत्पत्ति प्रतय कुछ भी नही व्यापती। ऐसा निरावार ब्रह्म के शुन्यपण्डल मे ही समस्त 
मानसिक शवितया एव वृत्तिया केन्द्रित हो गई हैं । भक्ति मे आगो-पीछा कर (आस 
खोलकर) चलने से समस्त ससार मे अघकार ही अपकार दृष्टियत होता हैं, किन्तु 
इस भक्ति पथ पर आखमू द कर केवल प्रमु-प्रेम का प्राश्यय लेकर चलने पर सब 
झुछ प्राप्त हो जाता है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका भ्रम भ्रावरण 
नष्ट कर भ्रमु उसे दशन देते हैं ! वह ब्रह्म आदि से झन्त--प्रत्यैक पक्ष से ऐसा निर्मल 
है कि साँसारिक दृष्टि से उसे नही देखा जा सबता । उसके भ्कद होते ही निर्मल 
ज्योति आविशू त होती है एव भ्ाकाश जलने लगता हैं, शुन्पमण्डल भें केवल ब्रह्म ही 
ब्रह्म रह जाता है । उसकी सुगन्ध से समस्त ससार सुवासित हो उठता है, क्योकि 
वह समस्त ससार मे अनूठा जो है | साधक के प्राण उसके इस पचतत्वनिभित शरीर 
को छोड़ गुद उद्योग से ब्रह्म मे लीन हो जाते हैं । उसके दर्शन से भ्रम भाग जाता 
है, मन अस्थिर उप्ती के लिए व्याकुल हो जाता है | ससार मोह स्वेधा विवष्द 
हो जाता है । उत्त हृदयत्व ज्योति से ही समस्त ससार श्रालोकित दीख पडता है, माया 
जाल नप्ठ हो जाता है--“ताली मेरे लाल कौ जित देखू तित लाल 


पदावली भाग है. $ 


वे आगे कहते हैं कि यदि मेरुदण्ड में स्थित इडा, पिगला, सुपुम्णा का समन्वय 
मनुष्य वरता रहे तो न तो उसे आवागमन चक्र मे वधना पड़े और ब्रह्म को प्राप्त 
कर बह सर्वेदा अनहद नाद को सुनता रहे । 
विशेष---१ योगसाधना का वर्ण इस पद में किया गया है । 
२. "जारयौ जरै'**“ समावे” में गीता के निम्नस्थ इलोक से कितनी 
समानता है, यया-- 
“लैन छिन्दति शब्नारित नैन दहति पावक.] 
न चेन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुत* ॥! रा१२३ 
इस आत्मा को शस्तादि नही काट सकते हैं, न इसे अ्रग्मि जला सकती है, 
जल इसे गीला कर गला नही सकता और न वायु इसे सुखा सकठी है | 
३ अनुप्रास, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलकार स्वाभाविक रूप से 
आ गये है । 
जाई पूछो गोबिंद पढ़िया पंडिता, तेरां कौंत ग्रुरू कोंन चेता । 
झपणें रूप फो पअ्रापहि जांणे, प्राप॑ रहे भ्रकेला ॥टेका 
बार फा पृत बाप बिन जाया, बिन पराऊं तरबरि चढ़िया। 
झस बिन पाधर गज बिन गुड़िया, बिन धंडे संग्रांम शुड़िया ॥॥ 
ब्ोज़ बिन प्रंकूर पेड़ बिन तरवर, दिन साथा तरवर फलिया। 
रूप दिन लारी, पुहुप बिल परसल, दिन नोरे सरवर भरिया॥ 
देव बिन देहुरा पत्र बित पूजा, बिन पांपां भवर बिलंबिया। 
सूरा होद सु परम पद पादे, कीट पतंग होइ सब जरिया॥ 
दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक, हृद विन चनाहुद सबद धाया। 
चेतना होइ छु चेति लोज्यो, कबीर हरि के भ्रंग्रि लागा ॥१६८॥ 
शब्दार्थ--पाऊ +-पैर । पड़े --खड्ग, तलवार । पुहप--पुष्प । परिमलरू८ 
सुगन्धि । देहुरा--मन्दिर । 
कवीर ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहते है कि उस प्रभु से जाकर पूंछ लो 
कि उसका वीन गुरु है, वह किसका चेला है गो कुछ भी श्ञात नहीं होगा। क्योकि 
बह ने किसी से उत्पन्न और न किसी से पालित-पोषित, वह तो सर्वथा भ्रकेला 
है, उसके झ्ादि झन्त को भी कोई नही जानता, वह स्वय ही झपने स्वरूप को जानता 
है अन्य कोई नही । 
बह ब्रह्म बन्ध्या वे बिन जाये पुत्र के समान हैं। वह बिना पैरो के वृक्ष पर 
चढने को सामर्थ्य स्पता है। वह विना बीज के प्रस्फुटित अकुर और पेड दे समान 
है। माया से असम्पृक्त होते हुए भी वह 'एको#हम्‌ वहु स्थामू, को चरिताबं करता 
है। झावारहीन सुन्दरी एवं परिमल विकास के पूष्पित बुसुम है। वह बिना 
जल के ही सरोवर को भरने की सामर्थ्य रखता है । वह उसो भाँति है जँसे बिना 


अर० कबीर प्रग्यावती सदौक 
इष्ठ देव की मूर्ति के मी देवालय हो सकता है, विना पत्र पुष्प के पूजा तुल्य है । वह 
बिता पुष्प-राजि के भ्रमित होने वाले श्रमर के समान है इस परम विचित्र ब्रह्म 
को शूरवीर ही प्राप्त कर सकते हैं, वे तो ससार मे ही नष्ट हो जात हैं। वह बिना 
दीपक के ही ज्योतिष्मान्‌ है, एवं ग्रसीभ्म और अनहूद है | कवीर बहने हैं कि हें 
अनुप्यो | यदि तुम्हे सावधान होकर इस प्रभु को पाता है। तो झीज्ष चेत्त जाझो, 
चवीर तो प्रभु का प्राप्त कर चुका है । 
विशेष--विभावता अलकार $ 
पंडित होइ सु पदहि विचार, मूरपि नाहिन शूँम्े। 
बिन हायिन पाइन बिन काननि; विद लोचन जग सूरूं ॥टेंक ॥ 
बिन सूख खाइ चरन बिन चाले, बिन जिभ्या गुण गावे। 
झ्ाछ रहै ठौर नहीं छाडे, दहु॒ दिसिहीँ फिरि आवेता 
बिनहों तालां ताल दजावं, विन मदल पट ताला ॥ 
दिनहीं सबद भ्रनाहद बाजे, तहा निरत्तत है भोपाला॥ 
बिना चोलने बिना कचुकी, दिलहीं संग सगे होई। 
दास कबोर क्‍ग्रौसर भल देढया लानेगा जन कोई ॥१५६॥ 
दब्दा्थं--लोचन +-ग्रांख । ताला++मृदग आदि वाद्य निश्तत+ूनाचना | 
कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वही इस पद का भाव, श्र्थ, मर्म, हृदयगम 
कर सकते, हैं, भूल लोग नही। भ्रव वे प्रमु-स्वस्प का कथन करत कहते हैं कि उसे 
विता हाथ, पेर, वान, नत एवं जिह्ला वे समस्त जगत दृष्लिगत हो जाता है | वह 
अपने स्थान पर स्थिर रहता हुप्ला भा दसा दिशाओं में घूम आता है। वह दिता कर- 
तल दे तान बजा सकता ह एवं यिना मुदेस आदि के वाट तुक्मय समीतर वय सुजन 
बर सवृता है। जहा किसी वाह्य शब्द वे अ्रनहद नाद हा रहा है बही अमु निवास 
करते हैं, वही उतका नृत्य चल रहा है विन्तु वह नृत्य (कृष्ण के समरात नही झपितु) 
विना विद्धी वत्त एव बच्नमूपा के प्रत्येक स्थान पर हो रहा है। कबीर वहत हैं मि 


मैं उपयुक्त झवसर देखकर इस प्रभु रहस्य वा कथन कर रहा हू कोई (विरज्ञा भवत 
ही इसे जान सकता है । 


बिशेष--विभावना अल्नकार 
है कोई जगत गुर ग्यानीं, उलटि बंद बुर? 
पार्णो ले अग्नि जरे, अधेरे को सूक भटेका। 
एकनि दादुरि खाये पच भवगा। 
गाई नाहर खा्यों काटि प्रगाता 
बकरी विधार खायों, हरति सायो चोता। 
छापिल गर पादियाँ, बढेरे बाज जीताआ 
भूसे सजार खायो, स्थालि सापी सवाना।) 
अगदि को झादेस परत, बहु ददौर ग्याना ॥१६०॥ 


चदावली भाग ३१ 


शब्दार्थ--दादुरी-ज>मन । भवगानत्सप | साइच्च्गाय । नाहरज"/सिंह ) 
बिछारज++ बधेरा । सजार"-विल्ली । स्वातार- कुत्ता 
कबीर कहते हैं कि इस ससार में कोई ऐसा ज्ञानी है जो इस उलटे ज्ञान ब्या- 
पार को स्पण्ट कर सके । सहुख्त दल कमत से अमृत कर रहा है, वही ज्योतिस्वरूप 
ब्रह्म प्रकट हो रहा है जो ससार से आँस बन्द किये साधव को दिखता है | कुण्डलिनी 
की साधना ने पाँचों इच्द्रियो रूपी भुजगनियों को चट कर लिया, नियन्त्ण में कर 
लिया । गाय तुल्य स्रीधे साधक ने अम के सिंह को काट काट कर खा लिया, विदूरित 
कर दिया। यह कम ऐसा ही है जैसे वक्री ने बेटे को एवं हरिण ने चीते को खा 
डाला । जो माया जीव को अपने फनन्‍्दे म॑ फसाये रहती थी 'उस्ती जीव मे साधता द्वारा 
माया को अपने कब्जे, नियन्त्रण मे कर लिया--इस प्रकार बढेर बाज से जीत गई। 
यह उसी भाँति अद्भुत है जैसे चूहा बिल्ती (माया) को, तथा बिल्ली ने इवान को 
खा लिया हो । * 
ज्ञानी कधीर इस कथन द्वारा प्रभु का ही सन्देश श्र्थात्‌ प्रभु-भवित का सन्देश 
कहना चाहते है । 
विज्ञेप--१ उलठबासी के माध्यम से अद्भुत रस वी प्रतिप्टा हुई है । 
२ मालोपमा, विरोधाभास, भ्रतिशयोवित्त श्रादि अलकार स्वाभाविक रूप से 
आये है। 
ऐसा प्रदुभुत मेरे गुरि व्थ्या, में रह्मा उभेध । 
मूमा हसतो सो लड़े, कोई बिरता पेष ॥टेक्॥ 
मूसा पंठा याबि में, ल्ार॑ सापणि थाई। 
उलटिं मूर्से सापणि गिली, यहू भ्रचिरज भाई ॥ 
चींटी परदत ऊपण्पा, ले राण्यी चोडई। 
शुर्णा मिकको सू लडे, भाल पाणों दोड 0॥ 
सुरही चूदे बछतलि, बछा दूध उतारं। 
ऐसा सदल शुणी भया, सारदूलहि सारेए 
भील जुकंया बन थोक में, सता सर मारे। 
कह कबीर ताहि गुर करों, जो या पदहि विचारे॥१६४१॥ 
शब्दार्ध---दाबि साँप वार बिल । ऊपण्या>-उखाड लिया। मलज"”"भरगिन। 
सुरही--सुरभि, गाय । सारदूलहि-८सिह को | ससा--+सरगोश । सर-ल्‍्वाण 
कबीर कहने है विः सदगुरु ने उस बहा का स्वरूप निरूपण ऐसी अद्भुत विधि 
से किया है कि मैं आश्चर्य चकित हो देखता ही रह गया। मन मायारुपी हाथी से 
जूमता है जिसको कोई भक्त ही देख पाता है। साधक साधना स्थित हो बैठ जाता है 
एवं साया रूपी सपिणी उसकी झोर को लपकती है किन्तु भारचर्य यहू है दि उस 
साधक ने मामा को परास्त कर दिया । यह वार वैसा हो हुआ कि चौडे मे चीटी ने 
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पंत को उखाड कर रख दिया हो । माया और साधक का युद्ध हौता है। बह्मर्त्र 
से स्रवित अम्ृतोपम जल के मध्य ज्योतिस्वरुप ब्रह्म रहता है । इस प्रकार झात्मा रूपी 
भाय ब्रद्मरन्ध रूपी बछडे के नीचे चूस रही हैं अमृत का पान कर रही है। श्रव यह 
साधक साथना द्वारा इतना सबल हो गया कि माया के सिंह को मार गिराता है । 
भ्रमहपी भील संसार बन में छिप गया है श्रोर साधक सपी खरगाश्य फिर भी उसे 
बाण मार मार कर न॒ष्ठ कर रहा है। 

कबीर कहते है कि मैं उसे झपना ग्रुर वता लूंगा जो इस पद को विचारेगा । 


अबू जागत नींद न कौज 
काल न खाइ कलप नहीं व्यापै, देही जुरा त छोजे ॥टेका। 

उलठी गग समुद्रहि सोखे, ससिहर सूर ग़रासं । 

नव प्रिह मारि रोगिया बैठे, जल मैं ब्यब प्रकास ॥ 

डाल गह्या थे मूल न सके, मूल गह्या फल पावा। 

बबई उलटि शरप को लागी, घनणि महा रस खावा ॥ 

बैठि गुफा में सब जग देख्या, बाहरि कछ्ू न सूभझे। 

उलटे धनकि पारधी मारुयो, यहु अचिरज कोई बूम्े ॥ 

आधा घडा सम जल में डुवे, सूघा सूभर भरिया। 

जञाकों यहु जग घिण करि चालें, ता भ्रसादि नित्तरिया ७ 

अऋबर बरस थरती भोजें, यह जाएं सब कोई। 

घरतो बरसे श्रवर भौजै, दूके बिरला कोई ए 

गावणहारा कदे ने गाव, झणबोल्या नित ग्ावें। 

हटवर प्रेषि पेषनाँ, पेएें, शहद देन बजावें ॥ 

कहणीं रहरणी निज तत जाणे, यहु सब झ्कथ कहाणीं । 

घरती उलदि श्रकासहि गयासं, यहू पुरिसा की वाणी ॥ 

दारू पियाले अ्रपुत सोख्या, लदी सोर भरि राष्या। 

कहै कबोर ते बिरला जोगी, धर्राण भहारस चाष्या ॥१६श॥ 

ब्ब्दार्थ--काल>-मृत्यु । कलप--कल्प । जुरातन्जरावस्था। छीजे"-क्षीण 
होना । ससिहर+>चन्द्रमा | गरारै--प्रस लेता है। ववई८--वात्री, सौप का बिल ) 
कबीर कहते है कि हे भ्रवधूत ! ज्ञान प्राप्त कर पुन अन्नाद निद्रा मे मत 

पडों । जागृत रहने से मृत्यु बन्धन कभी नही वाँधता तथा झरीर जराबस्था द्वारा 
जीर्ण नहीं होता । सुपुम्ना मे इडा और पिगला का समवय हो जाने पर कुण्डलिनी 
ऊर्ध्वगति से शून्य कमल म पहुंच वहाँ से ख़बित अमृत का पान करती है । नो चक्रा 
का भेदत वर साधक उस श्रमृत म ज्योतिस्वर्प अलख निरजन ब्रह्म के दर्शन करता 
है । किन्तु यदि साधक कुण्डलिनी को मुलाघार से उपर न चढावे तो उस ब्रह्मरस वी 
प्राप्ठि नही हो सकती अ्रपितु मूलाघार चक्र से ही साधना प्रारम्म वरने से हो उसकी 


ह 
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प्राप्ति होगी । कुण्डलिनी वहाँ से उलटी होकर ऊर्वंगति से चल दी भर उसने शून्य 
में पहुंच महारस का पान किया । मन को अंतमु खी करने से ही ब्रह्म दर्शन होता है, 
इस दर्शन से संसार का भ्रत्येक रहस्य प्रकट हो जाता है, किन्तु यदि मन बाहर 
विषय-वासनात्रों में ही भटकता रहा तो फिर झुछ प्राप्त नही हो सकता । साधक ने 
इस प्रकार समाधिस्थ हो कुण्डलिनी की ऊध्वेगति से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया | 
इस आश्चर्य को जानने वाले थोड़े ही है । ; न्‍ 
जिस भाँति उल्टा धठ जल मे डूबता नहीं है भौर सीघा ऊपर तक भर कर 
डूब जाता है उसी भाँति जिन्होंने अपने श्रात्म-घट को संसार से उल्टा कर लिया है 
से भवसागर में डूब नही सकते किन्तु जो संसार की शोर ही इसका मुख किये रहेंगे वे 
निश्चय ही यहाँ डूब जायेंगे। जो इस संसार से घृणा करके चलता है भ्र्थात्‌ इसके 
आकर्षणों में लिप्त नही होता बह मुक्त हो जाता है । भाकाश से बादलों के बरसने 
को तो सब कोई ही जातता है | किन्तु औौंधे कुएं--बह्मरन्ध्र--से भमत वर्षा के 
'रहस्प से कोई-कोई ही परिचित होता है। जो प्रभु के गुणों का गान सर्वदा अपने मत 
में करता रहता है वहू कभी चिल्ला कर श्रार्थंथा नहीं करता, जो उसका नाम मन 
मे प्रत्तिपल नही लेता वही वाँग दे देकर प्रभु का नाम पुकारता है। यदि उस नटवर 
अ्रह्म को देखता है तो देखो, वह भ्रनहद नाद की वेणु की स्वर लहरी छेड़ता है। साधक 
का कथन, वास और प्रत्येक कर्म कलाप इस झलख से ही सम्बन्धित होना चाहिए ) 
यह महापुरुषों का कथन कि कुण्डलिनी उलट कर झाकाझइ-शुल्य में जाकर अमृत का 
पान करती है । यह ग्रमुत कुण्ड कभी सूख नही सकता, सरिता के रूप में सर्वदा 
प्रवाहित रहता है । कबीर कहते है कि कोई विरत्ा योगी ही इस महारस--्रद्यर्प्न 
से स्रावित श्रमृत का पान करता है। 
विशेष--१. योगसाधना का उसके परारिभाषिक शब्दों एवं परिभाषपानुसाय 
चर्णुन हुआ है ! 
२. अतिशमोकिति, अनुप्नास, विरेधाभास, उपमा झादि श्रलंकारों का प्रयोग है। 
३. उलटबाँतियों की अद्भुत रसपुर्ण विरोधाभासयुकत श्रतीकात्मकता 
दर्शनीय है । 
राम गुत बेलड़ी रे, श्रवधू गोरखनायि जांणी॥ 
नाति सहप न छाया जाके विरण करे दिन पांणों ॥ढेका 
मेलड़िया हू भश्रणीं पहुँती, गगन पहुँती सेली। 
सहज बेलि जब फूलण लागी, डाली कूपल मेल्ही ॥ 
मन कुजर जाई वाड़ी धिलंव्या, सतयुर वाही बेली | 
पंच सी मिलि पत्नन पयंप्या, बांड़ी पोणी मेल्ही ॥ 
काठत बेली फूपले मेल्हीं, सींचताड़ी कुमिलांणीं। 
कह कबीर ते बिरता जोगी, सहज निरंतर ज्ञाणों ॥१६३॥ 
पक शब्दायं--बैलड़ी >-वेल, लता | विरपल्न्वृद्धि । कूपलत-कोपल | कुंजर- 
» छत ६ 
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है धवधूत ! गोरफनाथ जैमे सन्त ने रामग्रुणलता को पहचाना था । उसका 
म दो बुछ स्वरूप है, स्वरुपविहीन होने से उसवी छाया भी नहीं है एवं बिना 
मसाया-जज के ही उसकी वृद्धि होती है, माया बिता ही वह पल्‍्लवित झौर पुष्पित 
होती है। यह रामगुणबैली पृष्वी से झ्राकाप्ष तक फैली हुई है। जब सहज समाधि 
लगने लगी तभी यह बेली और झधिक पल्लवित हुईं। सदुगुरु मे मनरूपी हाथी को 
इस लता के पास भेज दिया; भर्यात्‌ मन प्रभु गुरागान करने लगा। पांचों इन्द्रियाँ 
विपय-रस से हटकर इधर ही लग गईं, इसी को सिंचित करने लगी । माया-बेली को 
काटने से इस राम-ग्रुण-लता पर नवीन पल्लव प्रस्फुटित होते हैं श्रौर माया-वेली का 
अभिरसिचन करने से यह कुम्हला जाती है। कबीर बहते हैं कि कोई विरला योगी ही 
सहज साधना के मर्म को समझ पाता है । 
विशेष--विभावना, रूपक, विरोधाभास प्रलक्ार | 
शांम राइ झविगत वियत न जाते, 
कहिं किम तोहि रूप धपानं॥टेका। 
प्रथमे गगन कि पुहुमि प्रयमे प्रभू, प्रथमे पथन कि पांणों। 
प्रयमे चंद कि सूर प्रयमे प्रभु, प्रथमे कौन पिनांणों॥ 
प्रथमे प्राण कि प्यंड प्रथमे प्रभु, प्रथमे रक्‍त कि रेतं। 
प्रथमे पुरिष कि नारि श्रथमे प्रभु, प्रयमे बीज कि खेले ॥ 
प्रथमे दिवस कि रेणि प्रथमे प्रभू, श्रयमे पाप 'के पुन्य॑। 
फहे फथीर जहां घसहु निरंजन, तहां कुछ भाहि कि सुन्म ॥१६४॥ , 
शब्दायं--पुहुपिर- पृथ्वी । बिनांणी +- रचना की । प्यंड--शरीर । रकत ८८ 
खत, खून । मुन्यं--शुन्य । ' 
कबीर कहते हैं कि हे भाई ! राजा राम, प्रमु का स्वरूप कथन करना भस्‍त्यन्त 
कठिन है, मैं उनके स्वश्प का वर्णन किस भाँति कर सकता हूं। प्रृष्वी भौर भ्राकाश 
पहले हुए अथवा प्रभु ? वायु, पवन, चर्द्र, सूर्य और प्रभु इनमे पहले कौन जस्मा रै 
पहले प्राण हुए कि शरीर, पहले रबत हुआ कि रण, पहले नारी हुई भ्यवा पुरुष, 
पहले बीज का भ्रस्तित्व है कि ,क्षेत्र का ? पहले रात्रि हुई थी या दिवस ? पहले 
पाप-पुण्य भे किसवी घारणा उद्भूत हुई ?--जिस अति ये सव प्रश्न बड़े विचित्र 
और निरुत्तर कर देने वाले हैं उसी प्रकार प्रमु के स्वरूप, श्राकार-प्रकार के विषय मे 
कुछ नही कहा जा सकता । 
कबीर बहने है कि जहाँ भलख निरजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा का निदास है 
चहाँ शृत्य के भतिरिवत और बुछ नही । 
अवध सो जोगी शुर मेरा, जो या पद का कर नबेरा ॥टेका! 
त्तरवर एक पेड़ बिन ठाढा, बिन फूर्ला फल लागा। 
साधा पत्र बछू नहों बाकं, कष्ट गगन मुख बागाए 
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पर बिन मिरति करा बिन बाज, जिभ्या होंगा गावे। 
गायणहारे के रूप न रेपा, सतयुर होड़ लखावे॥ा 
पी वा पोज मॉन का मारग, कहे कबीर बिचारो। 
झ्रपरपार पार परसोतम, था मूरति की बलिहारी ॥१६५॥ 
झब्दार्थ--सरल है। 
क्यीर कहनत है कि हें अ्वधूत ! जो योगी इस पद का अर्थ स्पष्ट कर द वही 
मेरा गुर है । एक पड बिना तन के सडा है एवं बिना पत्लवित हुए हो उस पर फल 
लग रह है। उतर पर झाखा एवं पत्र भी कुछ नहीं है, वह वेवतल श्रप्द-चक्रो के 
भेदनोपरान्त प्राप्त होता है। वह ब्रह्म बिना पैर एवं साज के नृत्य कर रहा है और 
रचना बिना गात--अ्रनहद नाद करता है । उस गायक का कोई स्वरूप और आकार 
प्रमार नही, वेबल सदगुरु ही उसे दश्शा सकते हैं। कवीर विचारपूर्वक कहते है कि 
अ्रह्म तक पहुचने का मार्ग पक्षी वी गति के सम्रान एवं मीन के कार्य जैसा है। वह 
अपार, भ्रनादि पूणा पुरुषात्तम है, मैं उस प्रभु की वनिहारी जाता हू । 
विशेष---विभावना । 
श्रय में जाणियी रे केवल राइ को कहाणी। 
मभा जोति राम प्रकार, गुर भर्मि बाणी ॥टेक॥। 
तरवर एक पग्रनत मूरति, सुरता लेहु पिछाणों। 
सासा पेड फूल फल नाहीं, ताकी प्रमृत वाणी ॥ 
पुहप बास भवरा एक राता, बारा ले उर घरिया। 
सोलह मर्क पवन भकोरं, भ्राकते फल फलिया॥ 
सहज सम्ताधि बिरप यह सॉच्या, घरतो जल हर सोप्या । 
फ्है कवोर तास मैं चेतना, जिनि यहु तरवर पेप्या ॥१६६॥ 
शब्दार्य--मभा जोति- प्रकाश वे झन्दर | राता>- श्रतुरकत । बिरप>-्वृक्ष । 
कबीर वहते हैं कि मैं उस प्रभु का रहस्य जान गया हू । गुरु उपदेश से यह 
ज्ञात हुआ कि शभ्रन॒त प्रकाश के मध्य उस ज्योति स्वरुप ब्रह्म वा निवास है। शून्य तर 
पर एक पअ्रतन्त सौन्द्यंमयी भूर्ति--ब्रह्म--है । 'सुरत' द्वारा, सहजसमाधि द्वारा उसके 
दर्शन किये जा सकते हैं। उस तरु की शाखा, पत्र, तना इत्यादि सामाय वृक्ष की 
भाँति नही हैं, श्रपितु वहाँ तो बेवल मात्र अमृत वा ही ख़वण होता है। उस तस्वर 
के फल पर मधुनलोभी मधुकर--साधघक--पहुँचता है और उस श्रमृत को अपन हृदय 
में सचित कर लेता है। इस प्रकार सोवह पवनों से वह स्पश करता है और उसका 
फल छुन्य मे ही लगा हुआ है । सहज समाधि के द्वारा इस वृक्ष का अभिर्तिचन किया 
जाता है उसे सासारिवता का स्पर्श तक नही होता । कबीर कहने हैं कि मैं उस 
साथवा भक्त का शिष्य हू जिसने व्रह्मस्वरूप इस अद्भुत वृक्ष को देख लिया है ( 
राजा राम कयन रग, जेंस परिमल पुहप सगे ॥टेका 
पचतत ले कीह बधान, चौरासी लप जीव समात। 
बेगर बेगर राषि ले भाव, ताम्में कौन्ह पझ्लापको ठाव॥ 


ड३६ कबीर प्रत्यावल्ली सटीक 


जैसे पावक भजन का वसेप, घट उनमाने फीया प्रवेत। 
कहा चाहूँ कछू कह्या न जाइ, जल जीव हुँ जल नहां बिगराइ॥ 
सकल श्रातमा बयते जे, छल वल को सब चीन्हि बस्से॥ 
चोनियत दौनियत ता चीरिहल से, तिहि चौन्हि्नत घू का फरके ध 
श्राप पर सब एक समान, तब हम पामा पद निरबाण। 
बह क्‍्योर सब्य भया संतोष, मिले भगवत गया दुख दोष ॥१६७॥ 
शब्दायं--परिमल पुहप सगे 55 फूल के साय सुगधि | लप">-लास | 
कृथीर वहते हैं कि प्रमु उम्ती प्रवार सर्वेश्र व्यापक भौर सबके साथ हैं जैसे कि 
पुष्प के साथ सुगन्ध | हे मनुष्य उसके समान पच तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण 
किया है झोर वह चौरासी लाख जीव-बोनियों पर सम दृष्टि रखता है। तू प्रभु को 
हृदय में निष्ठापूर्वद् वसा ले जिससे तू ससार में बुछ समय अपने भ्रस्तित्व की रक्षा 
बर सके। जिस भांति भ्रग्नि किप्ती वस्तु में झीजघ्र प्रवेश करती है, उसी प्रकार 
बुण्डलिनी ते उल्वंगति प्राप्त कर शून्य मे प्रवेश क्या है । अब मेरी गति ऐसी हो गई 
है कि वुछ कहना तो चाहता हू, किन्तु कुछ कह नहीं सकता, यह आत्मा उसी भ्रशी 
वा भ्रद्न है, किन्तु अपनी वलुपता से उस परमात्मा वा दुछ नही बियाड सकता । 
जितनी भी शुभकामनाएं हैं वे सब सत्र के माया-अ्रम को दूर करके ही मुक्त हुई हैं। 
दाने घने ऐसा अभ्यास वर जो उस प्रभु को अवसर पावड (घू का) पहचान से । 
जब मैंते 'अह पर' वी भावता का परित्याग वर दिया तभी यह मुक्तित-पद प्राप्त हुआ 
है। बदीर वर्शान करत है कि प्रभु के मिलने से भेरे दुख त्या भर्जेश नप्ठ हो गये 
और मन वा परितोप प्राप्त हुआ । 
विशेपष--महोकित अलकार । 
झतर गति श्रनि प्रनि बाणों । 
गगन गुपत मथुकर मघु पोवत, घुगति सेस स्व जाणों ॥टेका 
द्िगुन निधिधि तलपत तिमरातन, तती लत सिलानों। 
भागे भरम भोइन भये भारी, विधि विरचि सुधि जाणों ॥ 
धरन पवन अ्रवरन बिधि पावक, प्रदल इमर मर पाणोीं। 
रद ससि सुभग रहे भौरि सब घट, संबद सु नि वितिमाहीं 
सकक्‍ट सबति सकल सुख पोपे, उदथि संबित रुव हारे। 
घहे क्‍्वीर अ्रगम पुर पटण श्रगटि पुरातन जारे॥६६८॥॥ 
दब्दाये--सरल है । 
बबीर कहत हैं कि हृदय मे प्रभु का वास है। घून्य लोक में, श्रह्मस्त्थ मे, 
मधुफर--्त्रात्मा--अमृत्त रूपी जिस मु का पान कर रही है उसके मघुर रस को 
जेपनाय व शित्र ही जान सकते है। यह आत्मा अिगुरणात्मत विविध-युवत्त ससार के 
भाषा मोह मे उदक रही थी किन्तु इस अमृत पान से तत्व-यात्मा-अश्व परम 
तत्व, परमात्मा, भरी से एकाकार हो जाती है जिसके द्वारा ससार श्रम का महा 
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जजाल दूर हो गया--इस सुख का ग्रनुभव ब्रह्मा श्रादि ही जान सकते है | इस स्थिति 

में पहुचने पर क्षिति, जल, पावक', गगन, वायु भ्रादि तत्व परम तत्व में लीन हो जाते 

हैं-“>शररीर का महत्व नही रहता । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि सव अनहद नाद सुनकर पूरां 

हपेर स्थित हो गये, साधक स्थितप्रज्ञ स्थिति मे आ गया | इस ससार का वारि--- 

बिलोने मे ही मनुष्य ने अपने समस्त सुखो को नपष्ठ कर डाला है । बबीर कहते है कि 

भरगम्य प्रभु के लोक की प्राप्ति पुरांवन पापों का प्रक्षालन करने से हो होती है । 
विशेष --१ लिगुण--सत, रज, तम । 

२ त्रिविधि--वेद विधि, लोक विधि, कुल विधि । 

३. विधि विरचि--में पुनरुकित दोप है, जो कवीर के लिए क्षम्य है क्योकि हिन्दू 
देवताओं के सम्बन्ध मे उनका ज्ञान उतना ही है जितना कि हम एक अपढ विधर्मी से 
आशा कर सकते है--मुसलमान से । वस्तुत उनका यह ज्ञान ही नहीं समस्त ज्ञान 
सत्सग से प्राप्त क्या हुआ है। वैसे उनके लिए विधर्मी शब्द प्रयुकतत करना उपयुक्‍त्त 
नही वे तो राम-रसायन पीकर मद मस्त हैं--उनका पालन पोपर ही केवल मुसामान 
जुलाहा दम्पति के द्वारा हुआ, वैसे उनवी शिराओ मे हिन्दू रक्त दौड रहा था | इस 
सबन्ध मे भ्राचार्यवर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के शब्द द्वप्टय हैं-- 

“सयोग से वे ऐसे युग-सधि के समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम साधनाओं 
झौर मनोभावनाझशों वा चौराहा कह सकते है--उन्हें सौभाग्यवश्ञ सुयोग भी 
भ्रच्छा मिला था। जितने प्रकार के सस्कार पडने वे! रास्ते है वे प्राय सभी उनके 
लिए बद थे | वे मुमतमान होकर भी असल मे मुसलमान नहीं थ ।वे हिन्दू होकर भी 
हिन्दू नहीं थे । वे साधु होकर भी साधु (अगृहस्थ) नहीं थे। वे वैप्णाव होपर भी 
बैप्णव नही थे । वे योगी होकर भी योगी नही थे । वे कुछ भगवान की ओर से ही 
सबसे न्‍्यारे वन वर भेजे गये थे | कवीर ऐसे ही मिलन विन्दु पर खड़े थे, जहाँ से एक 
भ्रोर हिन्दुत्व निकल जाता है दूसरी ओर मुसलमामत्व, ......-« 

इस पद का बला पक्ष भी दर्शनीय है, यहाँ प्रत्येक दब्द ढपली पर गाने से चाहे 
जिस रूप में नही निकल गया है अपितु प्रत्येक शब्द ढपली के स्वर पर थधिरक २ वर 
भधुर स्वर लहरी उत्पन्न करने के लिए निकला है । 

४. अनुपास, विरोधाभास अलकार ) 

लाघा है कछू लाथा है, ताकी पारिष को न लहै। 

अ्रवरन एक अकल झविनासो, घटि घटि श्राप रहे॥टेंका 
तोल न मोल माप कछु नाहों, ग्रिणंतो ग्यान न होई। 
मां सो भारी ना सो हलवा, ताकी पारिष लघ॑ न कोई ॥ 
जाम हक सोई हम हों में, नोर मिले जल एक हूथा। 
यों जाणे तो फोई न सरिहे, बिन जाँणे थे बहुत मूवा ॥ 
दास कदोर प्रेम रस पाया, पीवणहार न पाऊं। 

>. दिधनां बचत पिछाणत नाहों, कहु क्या काढि दिखाऊ ॥१६६॥ 


२. हिन्दी साहित्य । न्‍ह 
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झब्दार्य--हलका हल्का । पारिप"-प१रख, पहचान । 
वह अरूप अविनाझी ब्रह्म घट घट व्यापी है, यह जानते हुए भी कोई उसके 
“विषय मे कुछ भी जान नहीं सका है । न उसका कोई भार अथवा माप है, ने उसे अको 
की गराना द्वारा जाना जा सकता है। न वह भारी ही है भौर न हल्का ही, उसे कोई 
भी पहचान नहीं सकता । हम उसके अन्दर समाहित है भौर वह हम सबके हृदय में 
रम रहा है, जिस प्रकार जल के दो प्रकार मितकर एकमेक हो जाते हैं, उसी भाति 
उस ग्रशी स भ्रश मिलाकर तद्रूप हो जाता है। यदि मनुप्य उसको जान लें तो फिर 
काई न मरे और बिता उस जाने तो समस्त ससार मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा है । 
क्यीर कहते है कि मैंने उस प्रभु के प्रेम रस को प्राप्त कर लिया है किन्तु अब मुझे 
अन्य कोई उसका पीने वाला नहीं मिलता। ब्रह्मा तक तो मेरे शब्दों का श्र्थ नहीं 
समक पाता है फ़िर भला प्रभु मिलन से सम्बन्धित आनन्द को अभिव्यक्ति कैसे दू ? 
(गूये का गुड ही जो ठहरा) । 
हरि हिरदे रे श्रनत कत चाहो, 
भूले भरम दुननों कत बाहों ॥टका। 
जग परबोधि होत नर खालो, करते उदर उपाया। 
श्रात्म राम न चीन्हें सतौ, क्यू रमि ले रास राया ॥ 
लागे प्यास नौर सो परीवे, बिन लागे नहीं पीवे। 
खोजे तत मिले श्रविनासी, बिन खोज नहीं जीचे ॥ 
कहूँ क्‍्बोर कठिन यह करणोीं, जंसी पड़े धारा। 
उलटीं चाल मिल परब्रह्म कौं, सो संतगुरू हमारा ॥१७०॥ 
शब्दार्य--प्रनत-प्रयत्र | परवोधि८-प्रवोध । पडे धाराम--्तलवार वी 
धार । 
कत्रीर कहत है कि वह प्रमु तो प्रत्येक हृदय मे स्थित है विन्तु फिर भी जगत्‌ 
असम म भटक कर उसे श्रन्यत सोजता है । इस मूर्स, भ्रज्ञानग्रस्त ससार को समभाने 
स तो उद्धि खानी हाती है, यह तो उदरपुनि के ही साधना में भटका हुआ है । मं 
घटवासी प्रभु का भी नही परहचानते, इसीलिय सृप्टि के कण कण म व्याप्त प्रभु वे 
दर्शन इट नर हो सकते। श्सि प्रकार तृपित को ही खोजने पर जल की प्राप्ति 
होती है, बिना खान (साधन) के नही उसी भाँति जो प्रभु को साधन द्वारा प्राप्त 
करन का भ्रयत्न करत ह उन्हें ही उसकी प्राप्ति होती है । कबीरदाम बहुत है कि यह 
साथना मार्ग इतता हो कठिन है जितना तलवार की धार पर गमन करना । जो 
अपनी चुण्डप्िनी शक्ति को उध्वेगामी कर साथना द्वारा प्रभु को प्राप्त करता है, वह 
योगी हमारे लिए ग्रुरुवन्‌ पूज्य है । 
विजेष--१ उपमा, विरोधाभास अलकार । 
१ तुलना कीजिए-- हि 
भ्ति तोछरा प्रेम को पथ महा, तलवार वी घार पैं घावनो है । 


ध॒दावली भाग ३ 


रे मन बेठि किते जिनि जाती; हिरदे सरोवर है अ्रविनासी ॥टेक!) 
फाया मघे कोटि तोरथ, काया भथे कासी॥ 
काया भधे कवल्ापति, काया मधे ब्रेकुठबासो ॥ * 
उलटि पवन परचक निवासी, तीस्थराज ग्ंग तद बासी॥ 
गगन मंडल रवि सप्ति दोइ तारा, उलदौ कू'चौ लामि किवारा । 
कहे कबीर भई उजियारा, पंच मारि एक रहो निनारा ॥७शा 
शब्दार्य--कवलापति--क्मलापति, विष्णु ॥ पचमारि--पाँचो इच्धियो को 
मारकर, वश में करके ॥ 
कबीर कहते हैं कि हे मन | तु व्यर्थ इधर-उधर क्यों भटक॑ रहा है? वह 
अविनाशी प्रभु तो हृदय सरोवर मे ही विद्यमान है अ्रन्यत जाकर तीय-पूजा की कया 
आवश्यकता है, इस शरीर में ही करोडो काशी द्यादि तीर्थ हैं । इस शरीर में ही लक्ष्मी 
पत्ति वैकुण्ठवासी भगवान्‌ विध्णु विद्यमान है। इसलिए तू प्राशायाम साधना से कुण्ड- 
लिनी को ऊध्वेंगामी कर पट्चको का भेदन करता हुआ तोर्थराज प्रयाग (बिकुदी) 
एवं गगा (ब्रह्मरन्थ) तट का वासी हो । उन शूल्यमडल में सूर्य , चन्द्र तारे का 
प्रकाश ---अनन्त ज्योतिस्वरूप परमात्मा--का वास है । उसके किवाड लगे हैं जिसे 
कुण्डलिनी को उल्टी कर खोलना है | कबीर कहते हैं कि पाँचो इन्द्रियो को वहीं 
केन्द्रस्थित कर देने से ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है | 


रांस बित जन्म सरत भयों भारी । दर 
साधिक सिध सूर भ्रद सुरपति, भ्रमत गये हारी ॥टेका॥। 
व्यंद भाव स्रिग तत जंत्रक, सकल सुल सुलकारी+ 
श्रवत सुनि रवि ससि सिंद सिव, पलक तुरिह पल नारी ॥ 
श्रंतर गगन होत प्रंतर धुनि, विन सासनि है सोई ॥ 
घोरत सबद समगल सब घटि, ब्यंदत ब्यंदे कोई॥ 
पाणों पवन भ्रवमि मभ पावक, तिहि संगि सदा बसेरा। 
कहे कबीर सन मन फरि बेव्या, बहुरि न कीया फेरा॥१७शा 
शब्दार्थ--साधिय-ताघक । मिधर-सिद्धि । सुरपतिरतइन्द्र । बिनसासनि' 
ज्|गिना सासों के | घडि--हृदय में । | 
साधक, सिद्ध, शूरवीर एवं देवराज इस्द्र सब इस ससार में 'भठव-मटक कर) 
“हार गये किन्तु बिता प्रभु वे तो वे जन्मनपरण के वन्धन में ही वधे रहते हैं। पगुकष 
प्रेम एक ऐसा मनन है जो समस्त प्राणियों के लिये सुखदायो है। शिव, सूर्य, चन्द्र 
आदि सब जानते है कि यह प्रभु कभी पत मे स्त्री तो कभी पल से पुष्प रुप में. 
परिवातित हो जाता है| शून्य मण्डल भें उसके रहते हुए एक मंगल ध्वनि होती है एवं 
यह प्रभु बिना साँस प्राण वायु के भी जीडित है । यह बवहद श्वब्द प्रत्येक हृदय में 
हो रहा है किन्तु विरले ही इसको सुनकर प्रभुवन्‍्दना करते हैं । उस ईइवर के सम्पर्क 
मे क्षिति, जल, पावक, गयन, समीर-प्रव स्वेदा साथ रहने हैं कवीर बहते हैं कि 


ड्ड० बबोर प्रच्यावलो सीट 


भन को मैंने इतनी दृढता से नियस्लित किया है वि बह पुन विषय वासलाग्री से 
संलिप्त नहीं होगा । 
विशेष--अनुप्रास, विभावना असकार । 
भर देही वहुरि न पाईये, ताये हरषि हरपि गुण गाईये ॥देका। 
जे मत नहीं तर्ज बिकारा, तो, क्यू तिरिये भौपारा। 
जब मन छाई कुटिलाई, तब झाइ पिले राप्त राई श 
छयू जींमण त्यू भरणा, पछितावा कछू न करणा। 
जाणि मरं जे कोई, तो बहुरि न सरणा होईं॥ 
शुरवचना मकि समाई, त्व राम नाम लथो लावे। 
जब राम नाम हयो लागा, तब भ्रम गया भो भागा ॥ 
ससिहर सुर पिलावा, तब ध्रनहद बेन बजावा। 
जब अझनहूद बाजा बार्ज, तब सांई समि बिराज ॥ 
होह सन्त जनन के स यी, सन राचि रहो हरि रगी ! 
घरी चरन कवल बिसवास़ता, ज्यू होइ निरत पर बासा ॥ 
यहु काचा सेल न होई, जन परतर खेल कोई। 
जब परतर खेल सचावा, तब गगन सइल सठ छाबवा ॥ 
चित चचल निहचल कौन, तब राम रताइत पीजे । 
जब राम रसाइन पीया तब काल मिट्या जन जीया ॥ 
यू दास कबीरा गावे, ताये मत को मत समभाद ॥ 
सन हाँ मत समझाया, तव सतगुर मिलि सचु माया ॥१७३॥) 
शद्दार्य--वहुरि>-पुन । र्मौरू>भेम । राचिरसोन्‍"रण रहा हैं। प्रेम बर 
रहा है । निहचल++निरचल | सचु सुख । 
है मनुष्य ! तू पुन इस मानव शरीर की प्राप्त नही कर पायेगा, इसलिए 
उल्लास भ्ौर प्रसन्तता-सहित भभु वा गुएगान कर, क्योकि प्रभु भक्ति इसी जन्म 
में सम्भव है। जो यह मन विपय-वासनाभी को नहीं त्यागेगा तो यह ससार-सागर से 
किस भाति पार होगा । जब मन कुटिलता छोड निर्मल हो जायेगा तो भगवान्‌ स्वय 
आकर तुमसे मिलेंगे [ जो मनुष्य जीवन घारण किये हुए है वह मरेगा भ्रवश्प ही, 
फिर इस भाति पछताने से कुछ नही होगा कि काश हम अ्रमु भक्ति के लिये ही मरे 
द्वोते । यदि कोई जीते जी मर जाय, जीवनमुक्त स्थिति की प्राप्त कर ले तो फिर उसे 
धार-वार जन्म मृत्यु के बधघन में वधना न पड़े । जो साधक, भक्त, ग्रुद् उपदेश मे 
अपना मत लगा देगा वही प्रभु नाम से भ्रपना ध्यात लगा सबता है । प्रभु से श्रेम होने 
पर इस सम्ार वा श्षम विदृृरित हो जाता है। यदि सूर्य-चन्ध रूप इडा-पियला मिल 
णाँव (कुण्डलिनी उस मार्ग से शून्य मेदन बरे) तो भ्रनहद नाद वी बेशु झुखरित हो 
जाती है । जब यह भनहद झब्द दजता है तमी भक्त को ज्योतिरूप भगवान्‌ के दर्शव 
होते हैं। भ्रव यह मन प्रमु के रुप मे रण साधु घुरुषो की सगत्रि म रहता है! में गरम 


ड४ए कबीर ग्रस्थावली सटीक 


साथ अकेली रह जानी है । जो ससार में वद्ध है उनको गति छछून्दर तुल्य हैं, सृप्दा 
ही ने उन्हें माया बधन मे बाध दिया है। जो वन्धन से पडे हुए हैं वे मुक्त होते का 
प्रयास कया नही करते, वे प्ारव्रह्म परमेश्वर की भ्राराधना नही करते । जो प्रभु की 
भव्ित के मार्म मे प्रवृत्त होना चाहता है, उसे कोद भेजता है? वह तो स्वय वहाँ 
ता जाता है और जो उस मार्ग को ग्रहरा नही बरता, भला उसे किसने रोका है ? 
इस कठिन प्रभु-भक्षितत के द्वारा मैंने अमृत का प्रात क्या है इस विष में ही क्‍प्ठ मे 
ही अमृत को प्राप्ति होता है । कवीर विचारपूर्वेक कहते ह॑ कि भक्ति अपनावे से 
पतलभर में ही भेरा अहत्व समाप्त ही गया और ग्रनेद जन्म के पुण्य-फला द्वारा मुझे 
उस सदगुरु की प्राप्ति हुई जिसने मुझे प्रभु से मिता दिया । 


अबू ऐसा ग्यान बिचार । 
भेर चढ़े सु श्रघधर डूबे, निराधार भमे पार "टेक॥ 
कृघद चले सु नगरि पहुँते, ब्राद चले ते लूटे) 
एक जेवडी सब लपडातें, के बाघे के छूटे ॥ 
मविर पैसि चहूँ दिलि भौगे, दाहरि रहे ते सूका। 
सरि मारे ते सदा सुखारे, शनमारे ते दूषा ॥ 
बिन नेन्न के सब जग देखें, लोचन भछते भ्रधा। 
कहूँ कबीर कछु समझ परी है, यहु जग देस्या घघा ॥१७४॥ 
शब्दा्य--ऊघट++ऊवड,-खावड । पैसिर-प्रवेश करके । घघार-धोखा । 
हे अवधूत ! तु ऐसा अनुपम ज्ञान का विचार वर जिसम आश्रय ढूठने 
पर मनुष्य डूव जाता है शोर ससार से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर देते पर बह इस 
सागर से पार हा जाता है । जो उत्टी चाल, कुण्डलिनी की ऊध्वेगत्ति, से चले वे प्रभु 
ने उस प्रदेश (शून्य) मे पहच गये कितु जो भार थ्रादि में सीधे ही अन्य सासारिको 
की भाति चले वे तो तुट कर सर्वस्व गवा कर बैठ गये । एक माया रज्जु से समस्त 
संसार बधा हुआ है वहा घून्य मन्दिर म जो कोर्ट भी पहुंचा वह उस अनुपम श्रमृत 
स्मसे भीग कर अ्रमर हो गया घोर जो वाहर रह गया वह सूया ही रहा, उसे वह 
पद्भुत प्रमृतत प्राप्त नही हुआ । जिन्‍्हात भ्ूपने सन की मार दिया है वे सर्षदा सुप्ती 
रह जिन्‍हान|उस स्ववन्त्र छोड दिया वह्‌ तो दुती हैं ही। बह बिना नत्ना कही 
समस्त समार की गतिविधि दो दस लता है और इस प्रकार नेत्र वाले अन्धे स भ्रच्छा 
हैं। [ववीर कहते हैं कि अन्तत, यह समझे मे झ्राया कि ससार धोसे से 
परिपुग्य है ९ 
विशेष--१ विरोधाभास, विभावना झ्रादि अ्तकार । 


२ ससार को इसी प्रकार सत सन्‍्ता, समस्त विचारकों में एवं सामान्य 
आणी तक ने घोसा प्रपच, छल्त, माया, ही माना है। ५० प्रशापवारामण मिश्र अपने 
“घोज़ा * निबन्ध में कितने सुन्दर ढग से इसी बात को प्रस्तुत बरते हैं-- 


पदावेली भाग * ४ डड३ 
[ *सच हे ! भ्रमोत्यादक भ्रमस्वरूप भगवान्‌ के बनाये हुए भव (संसार) मे जो 
कुछ है भ्रम ही है । जब तक भ्रम है, तभी तक ससार है, वरच ससार का स्वामी 
सभी तक है फिर कुछ भी नहीं ।” 

जग घंधा रे जग धंधा, सद लोगन जाएं श्रंघा । 

लोभ मोह जेबडी लपटानों, बिनहों गाठि गह्गे फंदा ॥टेक॥। 

ऊ्चे टोवे मछ बसत है, सप्ता वस्ते जल मांहीं । 

परवत ऊपरि लोक डूबि मृदा, नौर मूद्ा धूं' काहीं ॥ 

जर्ले नौर तिण थड सब उवबरं, बंसदर ले सौंचे। 

ऊपरि मूल फूल तिन भीतरि, जिनि जान्या तिन नोके।॥। 

फ्हे कबीर जानहीं जाने, श्रन-जानत दुख भारो॥ 

हारी बाद बठाऊ जीत्या, जांनत को बलिहारो ॥१७६॥ 

शब्दार्थ---मछ --मत्स्य । ससा +- खरगोश । बैंसन्दर--अग्नि । 

“यह ससार प्रपच है--इसके अतिरिवत कुछ भी नहीं” इस तथ्य से सब 
अवगत हैं। यहा जीव को लोभ, मोह की रज्जु बिना गाँठ डाले फन्‍दा वना कर 
फसाये रहती है। ऊँचे टीले, घृत्य-शिखर पर मछली--ब्रह्म--बसता है भोर 
खरगोश, कुण्डलिनी, नीचे मूलाघार चक्र पर स्थित है। इस शून्य पर्देत के ऊपर अर्थात्‌ 
इसे पाने के प्रयत्न मे बहुत से नप्ट हो गये किन्तु वहाँ से खवित अमृत की प्राप्ति 
किसी को नहीं होती | उस जल को जिसने भी प्राप्त कर लिया वे सब मुक्त हो गये । 
उस वृक्ष वी जड ऊपर तथा फल नीचे हूँ जिन्होने उसे जान लिया वे ही श्रेष्ठ हैं । 
कबीर कहते हैं कि जानने का प्रयत्न बरने से ही उसे जाना जा सकता है, विना जाने 
तो उसमे महान्‌ वेदना होनी है, ससार ताप विदृरित नही होते । साधता मार्ग में एक 
दिन वह अवहय झा जाता है जब लक्ष्य--पह्म-सम्मुख झा जाता है, कबीर उस 
सक्ष्य प्राप्त भक्त वी बलिहारी जाता है । 

विशेष--विभायना रपक्‍ातिशयोक्ति, रूपक आदि अलकार | 

भ्रदघू ब्रह्म मते घरि जाइ।॥ 

छाएज्टि कु ज्ेरी हझरिणा झोतों, कहा चराते णाड़ ॥ऐेकूए 

तालि चुगे बन तीतर लउ्बा, परबति चर सौरा भछा। 

घन की हिरनों कूव थियानीं, ससा फिर भश्रकासा॥ 

ऊटदभारि में चार लावा, हस्तो तरड्बा देई। 

बबूर की डरिया यनसी लंहूँ, सोयरा भू कि भू कि पाई॥ 

ग्राव के बोरे चरहल करहल, निविया छोलिछोलि खाई। 

भोरे श्राग निदाध दरो वल, कहे कबोर समभाई ॥१७णा 
शझब्दार्थ--स रल है । 

हे ग्रवधूत ! ब्रह्म का रहस्य जान परात्ता वडा कठिन है, क्योकि कल जिसने 
त्तेरो बाँसुरी चुराई, उस चौर से गायो के चुराने की भ्राशा कैसे की जाये ? अथवा 
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बल जिसने स्वय तेटी बाँसुरी कृप्टाकूप में चुराई थी उससे इख्ियों के वश् में रखक 
की आशा कैसे की जाये ? वन रूपी ससार जीवरूपी तीतर को नप्ठ कर रहा है ओर 
सुसरी मछली माया पर्वत सदृश ससार को खा रही है। मृग तुल्य-वतन्वत 
भटकते बाला मन हृदयक्ृप में केन्द्रित हो गया भौर खरगीद्य रूप कुण्डलिनी आकाश--+ 
घूस्यमण्डस--में रम रही है ! मैंने अह के ऊचे ऊठ को समाप्त दर दिया है। माया 
रूपी हस्तिती स्वय अव मेरी चेरी है । शुप्क साघना रूप बंबूल वृक्ष पर मधुर फर्त 
लग रहे हैं जिन्हे कुण्डलिनी के द्वारा साधक प्राप्त कर रहा है) झाम की डाली 
(भक्ति) पर बैठकर सतभावन स्वादो से युवत फल प्राप्त किये जा सकते हैं।कवीर 
कहते हैं कि मुझे तो दाख आदि सब बुछ प्राप्त हो गये है । 
विज्ञेप--रूपकातिशयोक्ति, विरोघाभास, विभावना आदि अलकार। 
कहा करों कंसे तिरों, भी जल श्रति भारी। 
तुम्ह सरणा-ति केसवा, राशि राष्ति सुरारो॥टेका 
घर तनि बन खड़ि जाइये खामि सइये कदा। 
थदिपे बिकार न छूटई, ऐसा भन गदा। 
बंध विषिया को बासना, तेजों तजी नहीं जाई। 
अनेक जतन करि सुरभिहों, फुनि फुनि प्वरभाई॥। 
जीव भ्रछ्ठित जोबन गया, फछू कीया न नीफा) 
यहु हीरा तिरमोलिका, कौडी पर दीका॥ 
फहे फबोर सुनि केसवा, तू सकल बियापी १ 
ठुम्ह समाति दाता नहों, हम से नहीं पापी ॥१७८॥॥ 
दाब्दार्थ---भोजल +>संसार छपी जल। फुनि-फुनिलू-पुन -पुन चार-घार। 
अहित--अ्रक्षत, सुन्दर | नीका--संत्कर्म माई का काम । निरमोलिकॉन-भ्रमूत्य 
वियापी >व्याप्त 
कबीर अपने प्रभु की वन्‍्दता करते कहते है कि मैं हे प्रभु | इस गम्भीर ससार 
सागर-जल से दैसे पार पाऊ ? क्रेवल श्राप ही हमारे एक मात्र आशय हैं, अत: है 
नाथ रक्षा करो ? यह मन तो इतना पाए-पूरें है कि घर का परित्याण कर सत्यास 
लेने पर बन मे जाकर तपत्या वरते हुए, खाने मे कद आदि पर ही जीवन निर्भर 
रखते हुए भी इसके विपय-विकार नहीं छूट मकते। यह विषय-वासना का बिप 
कितना ही त्यागने का प्रयत्त करो ढिन्‍्तु छोडते नहीं बनता | इस मव-जाल से मुक्त 
होने का कितना ही प्रयत्त करो किन्तु इसमें अ्धिवाधिक उसभतते जाते हैं हें 
णीवात्मा * तेरा यह सुन्दर यौवन काल व्यर्थ हो समाप्त हो गया, उसमे तूने कोई 
सत्कर्म ही नद्दी किया | यह तेरा होरे के समान अमुल्य मानव-णीवन कौडी के मुल्य 
में चला गया । कवीर बहते हैं दि' हे ईश्वर | झाप सर्वत्ष व्यापी हैं आपके समाद 
झदार, भौधघड दानी कोई नहीं है और मु जैसा पापी कोई नहीं है, भ्रत मेरा 
उद्धार वरो । 
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रब विशेष--यह पद बडा ही सरस, भक्त की दैन्‍्यपूर्ण मधुर भावनाओं से 
ए हैं। इसमे अपना लघुत्व ओर इष्ट का महत्व तो तुलसी के ही समान है । 
बांदा करहु क्रपा जन सारमि लावो, ज्पू भव बंधन पूट्ट। 
जुरा भरत दुख फेरि करंन सुख, जीव जनम थे छूटे ॥टेका। 
सत गुर चरण लागि यों बिनऊं, जीवन कहां थे पाई। 
थी कारतनि हम उपजे बिनसे, क्या तने कहो समभाईवा 
आ्रासान्पास षंड नहीं पाड़े, थों मत सुनि न लूढे। 
झ्रापा पर धानंद ले बुक, बिन श्रनभे व्यू छूट ॥ 
कह्यां न उपज उपज्यां नहों जांणे, भाव श्रभाव बिहुनां। 
उ्दे ग्रस्त जहां मति बुधि नांहीं, सहुजि राम ल्‍्यो सीनां। 
ज्यू' बिवहिं प्रतिब्ििब समांतां, उदक्ति कुंभ बिगरांतां। 
फहै कबीर जांनि भ्रम भागा, जीवह जीव समांनां ॥१७९॥ 
शब्दार्य --पूटे+-नप्ठ होना | जुए”-जरावस्था । उपजै--जन्म लिया। 
बिन न्‍त्नृप्ट हुए । अनभै>-मिडर, निर्भय । कुस्भन्‍-घडा । 
कबीर कहते हैं कि हे ग्रुर्वर ! कृपा करके दास को उचित पथ पर लगा दी 
जिससे ससार का यह ब्रसह्म_वन्धन छूट जाय एवं जीव जन्म-मरण से छूठ, श्रावा- 
स्टामन से भुवत हो जाय । सदूभुर के चरण छूकर में यह प्रार्थना करता हूं कि कृपा कर 
£इस जन्म का प्रयोजन बतायें । जिस (भवित) के लिए हम जन्मे हैं उस उद्देश्य को 
हमे समझा कर कहे । भ्राशा, तृष्शा, जब तक पीछा नहीं छोड देती तब तक शून्य 
स्थित ज्योतिस्वरूप आनन्दमय का श्रानन्द प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 
ग्रह श्रानन्द की प्रए्रप्त में बहुत बाधक है $* विना सासारिक भय भागे भला 
मुक्ति सम्भव कहाँ ? जिस बात को सदूगुरु कहते हैं उसका तू अनुगमन नहीं करता 
एवं श्रभावों के ससार में ग्रस्त रहता है। जहाँ वासनाप्रो--माया झादि का न उदय 
है भौर न अस्त--वहीं प्रभु के पास कवीर ने अपनी वृत्ति रमा दी है जिस भाँति 
:विम्ब-प्रतिविम्व एक ही हो जाते हैं, जल और कुम्म के भीतर का जल मायारूप कुम्भ 
ये फूटते ही एक हो जाटे है उसी प्रकार भ्रम के नप्ट होते ही जीव परमात्मा में लीन 
हो जाता है । 
जिशेष--दृष्टात अलंकार । 
संती घोखा कासू' कहिये। 
गुण में निरणु ण निरगुण में गुण है, बाट छाड़ि क्यू बहिये॥देका)। 
भक्रजरा भ्रमर कर्थ सब फोई, श्रलख न कथणां जाई। 
नाति सखूप शरण नहीं जाक॑, घटि घटि रह्मये समाई ७ 
प्यंड ब्रह्म ड कये सब कोई, वाक श्रादि श्ररू अंत न होई। 
प्यंड अह्यंड छाड़ि जे किये, कहै कबीर हरि सोई॥१८०णा 
शब्दाभ--बहिये >> पथ-अष्ट होता । 
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कवीर ईइवर के सम्बन्ध में कहते हैं यह रहस्व क्सिसे कहा जाय 
सगुश होते[हुए भी निगु या है ओर निगु ण॒ होते हुए भी संगुण है । उचित पव॑ 
छोड़ इस भ्रम मे कभी नही पड़ना चाहिए कि वह निगु ण॒ हैं झववा समग्र । वह ब्र 
तो भ्रजर अमर अलख है--ऐसा सब मानते हैं किन्तु फिर भी उसके स्वस्प[ 
विश्लेषण नही किया जा सकता। न जिसवा कोई रूप-रेखा ध्वाकार है वह सब 
हृदय मे रम रहा है । सव यह कहते हैं कि जो शरीर--पिंड---मे है वहीं ब्रह्माण् 
भी है किन्तु फिर भी उसका आदि और अन्त नही जाना जा सकक्‍ता। पिड--ूर्र 
को छोड कर सूक्ष्म रूप घूत्यवासी ब्रह्म है, कवीर के मत से वही सब कुछ है। ' 
पघपषा पपो को थेषणे, सब जगत भुलांता। 
निरषप होइ हरि नभर्ज, सो साध सयातां ॥टेका 
ज्यू घर सू पर बंधिया, सर दबधे सब लोई। 
जाके शात्म द्रिध्टि है, सादा जन सोई ॥ 
एक एक जिनि जांणियां, तिनहों सच पाया। 
प्रेम प्रीति ल्‍पो लॉन मन, ते बहुरि न श्राया ॥ 
धरे को पूरों द्विष्टि, पुरा करि देखे। 
कहै क्वीर कछू समक्ति न परई, या कछू बात अलेजे ॥१८१॥ 
शब्दार्थ--पपापपी रूपक्ष-विपक्ष, तेर-मेर निज पर । 
यह सस्ार निज पर, तेरे-मेरे के फेर मे पडा हुआ अमित हुहै। [० 
निप्पक्ष--इन दोनो सीमाओं से ऊपर उठकर ईइवर भक्ति करता है, वही सज्ज 
भ्रौर साधु है। जिस प्रकार गधे से गधा, मूर्ख से मूल' बधा हुआ एक दुसरे को भा 
जिघर ठेल्न देते हैं वदी इस जगत्‌ की गति हो रही है । जिस व्यतिति,को आत्म-दृष्ि 
प्राप्त है, वही सच्चा है । जिन्होंने उस एक परमात्मा के स्वर्त्प को जात तियार 
उन्हें ही घ्ान्ति की प्राप्ति होती है। जिस मनुप्य का मन प्रभु-प्रेम में लगने सहि 
केन्द्रित है, वह पुन. संसार में नही झाता, वह मुक्त हो जाता है । ऐसे पूर्ण मनु८ 
को दृष्टि सर्वाय-सम्पूर्ण होती है और बह पूर्ण-पुरुष ब्रह्म को पा लेता है । कबी 
इतना सब पहने के पश्चात्‌ भी कहते हैं कि उसका रहस्य (कुछ समझ में गई 
श्रात्रा है। 
विशेष--प्रयान्‍्तरन्यात्त 
अ्रजहें न सक्पा गई तुम्हारी, नांहि निस्तकि मिल्ले वनवारी ॥टेका। 
चहुत गरव गरवे संन्यात्तो, बरह्मचरित छूटो नहीं पात्ती ध 
चुद मलेछ बसे सन मांहों भातमरांम सु चौन्ह्यां नाहीं। 
सकपा डाइपि वक्त सदीरा; ता फारणि राम रमे वद्दौरा ॥! १ मरा! 
शब्दार्य--सक्या>- संशय । वनवारीज-भनु, भगवान १ आवमरामरू-ह॒दय में 
स्थित भगवान्‌ । 
हट साधय । आज़ भी सुम्हारा साय नप्ट नहों हुआ, बिना निदेशक हुए प्र/ 
प्राप्ति नही होती । मन्पासी मिय्या दम्भ में मरे जाते हैं किन्तु न तो उन्हे अ्रमु दर्शद 
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होता है भर न वे भव-वन्धन से मुक्त ही होते है ससार के अन्य प्राणियों को श्द्र, 
स्लेच्छ कहने से क्या ये सब तो दुर्भावनाओं के रूप मे तुम्हारे मत मे ही रहती है। 
इसी कारण तुम आत्मस्यित ब्रह्म को न पहचान पाये । इस दौर मे श्का घ्षी 
डायन का वास है जिसे निकालने के लिए कबीर अपने प्रभु की भक्ति करता है। 

सब भूले हो पाषडि रहे, तेरा बिरता जन कोई राम कहे ॥देका॥ 

होइ भ्ररोक्षि बूटी घसि लावे, गुर बिन जंसे अमत फिर । 

है हाजिर परतीति न श्रावं, सो कंस परताप धर! || 

ज्यु सुख त्यु' दुस द्विठ सन राजे, एकादसी इकतार फरे। 

हादसी भ्रम लय चोरासी, गर्भ बास श्राव सदा मरं॥ा 

मैं ते तर तजे श्रपमारण, चारि बरन, उपराति चढ़ेँ। 

ते नही डूबे पार तिरि लंघे, निरणुण भ्रगुण संग करं॥। 

होइ मगन रांम रंगि राचं, झ्रावागमन मिट घाप। 

तिनह उछाह सोक नहीं ब्यापं, कहै कबीर करता आप ॥१८३॥ 

शब्दायं--मैं तैं>-मेरा तेरा, अपने पराये की भावना । अपमार्ग >> कुमार्ग । 
उछाह--उत्साह । ि 

समस्त मानव श्रभु विस्मृत कर ससार के जजाल मे उलके हुए हैं, कोई- 
कोई ही प्रभु का नाम लेता है । संदूगुरु बिना चाहे उसे जानने के कितने ही प्रयत्न 
किये जाय किन्तु सब व्यर्थ । वह प्रभु विद्यमान है, किन्तु इस वात का विश्वास-दर्शन- 
किसी को नही है कि वह किस भाँति इतना अनुपम है। भनुष्य को मुख-दुख मे 
समत्ववृत्ति रखते हुए मत सहित दसो इन्द्रियों को प्रभु में केन्द्रित रखना चाहिए। 
किन्तु वह तो शरीर द्वायश्-प्रगो की पूर्ति में ही भकदता रहता है जिसमे बार-बार 
गर्भ मे श्रा चौरासी लाख योनियो मे यातना भोगनी पडती है। जो व्यक्ति चारो बरसों 
का भेद भाव छोड अरह पर की भावना को विदृरित कर देते है वे इस ससार-सागर मे 
डूबते नही है ग्पितु उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते है। मग्न होकर प्रभु भक्ति 
मे लगने से श्रावागमन चक से व्यक्त विमुक्त हो जाता है। ऐसे लोगो की बुद्धि 
सम भ्रवस्था को आ्राप्त कर लेती है और वे ब्रह्म से मित्र जाते हैं । 

विश्लेप--१. गीता के 'स्थितप्रज्ञ' योगी की भांति सुख-दुख मे समान भाव 
रखने का उपदेश है-- 

“सुखद से समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ !”-.२। इंड 

२. “एकादसी इकतार करे ”-...समस्त--१ ६--चृत्तियों को प्रभु में केन्रित 
कर दे, ग्यारह: आख, कान, ताक, सता, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, मुख--- 
इन्द्रिया तथा एक मत । 

३. “हादसी भ्रम”--शरीर के बाहर प्रमुख अंग, उन्हीं कौ इच्छा पूर्ति मे 
लगे रहना । बारह पमुख अग--शिर, नेत्र, कर्ण, प्राण, मुख, हाथ, पैर, नाक, कष्ठ . 
त्वचा, शुदा, शिश्न 


डर 5 मा मा | 


तेरा जन एक आघ है फोई । 
काम ऋष भर लोभ बिवरजित, हरिपद चौन्‍्हें सोई ॥टेक॥ 
राजस तांमस सातिग् तीन्यू, थे सब तेरी माया । 
चोये पद कौ जे जन चीन्हेँ, तितहि परम पद पाया ॥ 
झसतुति निद्या झासा छांडू, ते सांव अभिमांनां 
लौहा कंचन समि करि देखें, ते प्रति भगवानां॥ 
ध्यंत तो भाधो उ्यतामणि, हरिपद में उदासा। 
ब्रिस्माँ झरु अभिमांन रहित है, कहे फवीर सो दासा ॥६१घ४॥ 
शब्दायं--असतुति--स्तुति । निद्यान-निन्दा । च्यंतैन्‍+चिन्तन करना । 

, कबीर कहते हैं कि हे प्रभु | तेरी भक्ति करने वाला भवत तो साथक विरत्ा 
ही है जो काम, क्रोष, लोभ, मोह भादि पच विषयो से दुर आरपके चरणों को पाने 
का प्रयस्त करता है. ९ 

सत, रज, तम, त्रिगुणात्मक संसार तो तेरी ही माया है कित्तु जो इत सबसे 
तटस्थ हो प्रभु भाराधना करते है वे प्रभु के परम पद से साक्षात्कार कर लेते हैं। 
जो भवत निज प्रद्यसा, परनिन्‍्दा, ससार तृथ्णा को छोड मानाभिमान को त्याग दैता 
है और लोह स्वर्ण, सुख-दुख, सबको समान मानता है बस्तुत्तः वह तो प्रभु के ही 
समान भादरणीय, पूज्य है| यदि तू किसी वस्तु की चिन्ता करता हैं तो चिन्तामणि 
स्वरूप प्रभु का विचार कर, संसार से उदासीन हो भक्ति में लग। यह प्रभु-भवित 
का _सार्ग, कवीर के विचार से दूंप्णा श्रोर अभिमान रहित मनुप्य के लिए 


ही है। 


हरि नांमें दिन जाइ रे जाको, 
सोई दिन लेख लाइ रांम ताकौ ॥देक॥ 
हरि नांस में जन जाग, ताक भगोव्यंद साथी श्रागें। 
दोपक एक भप्रभंगा, तामें सुर नर पड़े पतंगा॥ 
झंचा नींच सम सरिया, ताये जन कबौर निसतरिया ॥१८४॥ 
शब्दायं--निसतरिया >-पार उतरना, संसार के वन्धनों से छुटकारा पाना । 
जिस व्यक्ति का समस्त दिवस प्रभु गुरगान मे बीतता है वही दिवस प्रभु को 
जि, है: ५ जिम, पहल, वा, पास्पए: प्यक गए; ही, कै 'यरक्ती, परम साछग्प्या, कम्ले, के ५त्य: 
भाया का एक प्रज्ज्वलित भ्राकर्षणमय दीपक है, उसमे देवता श्रौर मनुप्य शलभ के 
समान पड़-पड़कर भाण दे रहे हैं । जो भरत ऊच नीच, सुस्त दुख में समदृष्टि रखता 
है उससे कबीर तर जायेगा श्र्थात्‌ वह्‌ बबीर को प्रिय है । 
जब थे भ्रातम-तत् बिचारा ते 
तलब निरवेर भया सबहिन थे, कान नोध गहि डारा ॥टेका॥ 
व्यापक ब्रह्म संबनि में एके, फो पंडित फो जोगी ॥ 
रांणा राव कवन सूं” कहिये, फवन बेद को रोगी ॥। 


फबौर ग्रत्यावली सटोक डडह 


इनमें श्राप आप सबहिन में, श्राप श्रापसू खेलें। 
नाना भाति घडे सब भाड़े, सप घरे धरि मेले ॥ 
सोचि बिचारि सर्ब जग देरया, निरगु ण कोई न बताव॑ । 
कहे कबोर गुणी श्रद पडित, मिलि लीला जस गाव ॥॥१८६४ 
इब्दार्य --निरवैर ८द्वैप-रहित । 
जब से मैंने आत्म तत्व, प्रभु रहस्य पर विचार करना प्रारम्भ किया है, तभी 
से मुझे किसी से द्वेष नहीं रह गया है एवं काम, कोध को मैंने उठाकर पटक दिया 
है। पण्डित, ज्ञाती और योगी -सभी मे वही एक ब्रह्म व्यापक है। राजा, राव, 
सामान्य पुरुष भौर दैद्य तथा रोगी, चिकित्सक तथा चिकित्सा कराने वाले--सब ही 
तो सामान हैं क्योकि इन सबमे वही ब्रह्म स्थित है जो स्वयं अपनी भीढा-लीला स्वयं 
के श्रानन्‍द के लिये कर रहा है। ससार में यह विभिन्‍नता तो उसी भाँति है जिस 
भाँति झनेक प्रकार के घड़े, स्वरूप में भिन्‍न होते हुए भी एय ही मिट्टी के बने होते 
हैं। कबीर कहते हूँ मैंने भली-माति विचार कर देख लिया है कि लोलामय भगवान्‌ 
का स्वरूप युण गान तो सव ज्ञानी श्रीर गुणीजन करते हैं किन्तु उस निगुरा परब्रह्म 
को कोई मही पहचानत्ता । 


तू माया रघुनाथ को; खेलण चढो श्रहेड्ड । 

चतुर चिकारे चुणि चुणि सारे, कोई न छोड्या नेडे ॥टेक)। 

सुनियर पधोर डियबर मारे, जतन करता जोगी । 

जग्रल महि के जमम मारे, तुर फिर वलिबती श 

बेद पढ़ता ब्राह्मण मारा, सेदा करता स्वार्मी ३ 

अरथ करता मिसर पछादूया, तर फिर मैंमतो 

साथित के तू हरता करता, हरि भगतन के चेरी । 

दास फबौर राम क॑ सरनें, ज्यू लागी त्पू तोरी ॥१८७॥ 

शब्दार्थ--रघुनाथरू-प्रभु | अहेडे न्‍+ शिकार, आअखेठ । नैंर्द तू पास । 
सुनियरर-श्ेप्ठ मुनि । डिपस्वर-ूदिगस्वर । जतनन्‍्न्यत्न, साघना | वलिदतीत्स+ 
बलझाली । भिसर++मिश्र, पडितो की जाति विशप । मैं मत्तीज-+मदमस्त । सापित न 
शाकत । 
कबीर वहने ६ कि प्रभु की साया इस ससार म आसेट को नियली है । चतुर 

मृग रूप भोले मनुप्यो को इससे छाव-ठान कर मार डाला है, कोई भी अपने पास 
जीवित नही छोडा । इपने मुनिवर, पीर, दिगम्बर एवं साधनारत योगी सबको भ्रष्ट 
विया, किसी को नहीं छोडा । इस प्रृथ्वी पर इसने जगा से जगव अ्पागी सार से साफ 
बार दिये । हे प्रभु-माया | तू झच्यन्त झवितमती है। इसने दात्त्र ग्रमा धर्म ग्रयो में 
गअनुरक्‍त ब्राह्मण, ताकिक मिश्र, प्रभु सेवा मे रत मनुप्य किसी को झुतत नहों किया, 
अब भो यह मदमस्त फिर रही है। झ्ञावत लोगा के यहाँ तो तू निस्मयोच रसी 
रहती है, विन्तु प्रभु-मकत के पास चोरी-छिपे जाती है। फ़्यीर कहते हैं दि वो प्रभु 


ड्प्० पदावलो भाग 


की शरण में चला जायेगा, वह माया से मुक्त हो जायेगा, इसे ही उल्दा समाप्त कर 
देगा 
जगह विशेष--सागरूपक अलकार । 
जग सू प्रोति न कोजिये, संमक्ति मन मेरा। 
स्वाद हेत लपठाइए, को निकसे सूरा ॥ठेका। 
एक कनक झद कामनों, जय में दोइ फदा। 
इनप जौ न बधावई, ताका में बदा॥ 
देह घरें इत माहि बात, कहु कंसे छूटे । 
सीव भये ते ऊबरे, जीवत ते लूदे॥ 
एक एक सू' सिलि रह्या, तिनहीं सचु पाया। 
प्रेम सगन ले लीन सत्र, सो बहुरि न श्राया ॥ 
कहे कबीर निहुचल भया, निरभे पद पाया। 
सता ता दिन का गया, सतगुर सममाया ॥१८८्ना 
शब्दाय ---यू रा <- शुरवीर । कक सोना, सासारिक ग्राक्षण । कामनी 5 
स्त्री, सासारिक माया । फदा +बधन । निहचलज-निश्च्चल । 
कबीर मन को भ्रवोध देते हुए कहते हैं हे मन | तू इस ससार के भाया-मोह में 
मत पड । इससे तो कोई शूरवीर ही मुक्त हो पाता है। 
इस ससार मे दो ही वन्धन हैं। प्रथम घन, द्वितीय रूप-यौवन-सम्पन्न नारी । 
जो इन दोनो के वन्धन मे नही पडता है, मैं उसका दास हू । इस पच तत्वमय भोतिक 
शरौर के रहते हुए इनका वास कँसे छूट सकता है ? जो शिव के समान योगी श्रौर 
साधक हो जाय तव तो इस माया-जाल से मुक्त हो सकता है । जो उस एक पूर्ण 
ब्रह्म से मिल गया, झान्ति का लाभ तो उसने ही किया है। जिसका मन प्रभु-मक्ति 
में तल्लीन हो गया वह मुक्त हो जाता है भर पुन इस ससार वन्धन भें नही फसता । 
कवीर कहते हैं कि इस प्रवार ही निश्चल हो मिर्भय पद की श्राप्ति सम्भव है । 
ससाोर-सशय तो उसी दिन समाप्त हो गया, जब सद्गुरु ने ज्ञादोपदेश दे प्रभु-भक्ति 
मार्ग में प्रवृत्त किया 


रास मोहि सतगुर सिले झनेक दलासिधि, परण त्तत सुदाई । 

फास झगति तन जरत रहो है, हरि रसि छिरकि बुकाई ॥टेका। 

दरस परस ते दुरमति नाधी, दीन रठनि ल्‍थौ पश्राई। 

पाषंड भरम फ्पाट सोलि कं, श्रनमे कथा सुनाई ता 

यहु सप्तार गभीर भ्रधिक जल, फो गहि लावे तीरा। 

नाव जनिहाज छेवइया साधू, उतरे दास क्‍्थोराआश्दधवा 
झब्दा्य--कल्ानिधि+-क्लाओ में पारगत | कामन्‍-काम-वासना । 
बबीर बहते हैं कि हे प्रभु | मुझ्के भतनेव वल्लाओ मे पारगत, श्रमित स्तोष 

देने वाले झनेक गुरु मिले किन्तु फिर भी भेसा शरीर कामास्निसे दग्ध होता रहा। 


कबोर प्रन्यावली सटाव हि 


उसकी शान्ति दो प्रभु-मक्ति का रस छिडक कर ही हो सकी | प्रभु के दर्शन एवं 
स्पर्श से कुबुद्धि का नाश हो गया और मन प्रभु-मक्ति मे सवलीन रहा। जिससे 
पाछ्लड शोर भ्रम के कपाट खुलकर प्रभु की रहस्यपूर्ण कया ज्ञात हुईं। यह जगत्‌ 
गहरे जल से परिपूर्ण है, इसम जीवात्मा को पकड कर कौन पार लगा सकता है ? 
इस शरीर स्पी नौंका के केवट तो साधुजन है जिससे कबीर पार निकल सकता है। 
विशेष--रूपक, छेकानुप्रास अलकार । 
दिन दहूँ चहू के कारण जैसे सेंवल फूले। 
भूठी स्‌ः प्रोति लगाइ करि, साथे कू भूले ॥टेका 
जो रस गा सो परहर॒या, बिडराता प्यारे। 
भासति कहूँ न देखिहूँ, बिन नाव तुम्हारे ॥ 
साची सग्राई राम की, सुनि आ्रातम मेरे। 
नरफि पर्ड नर बापुडे, गाहक जम तेरे॥आ 
हुस उड्या चित चालिया, समपत् कछू नाहीं। 
माटी सू माटी सेति करि, पीछे श्रनखाहों ॥! 
कहे फबीर जग श्रधला, कोई जन सारा। 
जिनि हरि सरम न जाणिया, तिति किया पसारा ॥१६०॥ 
शब्दायं--विडराता-ताश का कारण होता। श्रासतिल्‍न्ग्राथ्य, रक्षा। 
बापुडें >> वेचारे । पसारान्‍"ससार के आ्राकरपंण के जल में फेंसता । 
इस तृष्णा के कारण मैं सैंवल-फूल के समान ऊपर से असन्‍्न रहता हुआ भी 
भीतर ही भीतर दग्ध होता रहता हू । इन मिथ्या सासारिक श्राकर्षणों से प्रेम कर 
उस सच्चे प्रभु को मैं विस्मृत कर बैठा हू । हे प्रभु! जिस रस को स्वाद मे मैं अच्छा 
समझ बैठा हू वही नाश का कारण सिद्ध होता है। प्रभु ! झ्लापके नाम के बिना कही 
भी रक्षा दृष्टिगत नहीं होती । हे मन ! तू चुन, एक राम से ही सम्बन्ध सत्य है, 
शेष सम्बन्ध मिथ्या है। अन्त में तो हे मनुष्य | यदि तूने प्रभू-भक्ति न की तो सुर 
नरक में पड़ना पडेगा और यमदूत तु्के आकर ले जायेंगे । जिस समय तेरी शात्मा 
यहाँ से महा प्रयाण करेगी, उस समय तेरा यहाँ कोई भी निकट सम्बन्धी नहीं होगा। 
पट्टी मे मिट्टी मसल जायगी तो बाद मे विलखने से क्या * कवीर कहने हैँ कि जिन्होंने 
प्रमु-भक्तित का रहस्य न समझा, वे ससार के झाकपंण-जाल में पडत है । इस प्रकार 
समस्त जग अज्ञानान्ध है ॥। 
विशप--उपसा अलकार 
माधी से ऐसा श्रपणाधी, तेरी भगति हेत नहीं साथी एटेका। 
फकारनि कवद श्राइ जग जनसम्या, जनमि फवन सचुवाया। 
भो जल तिरण चरण च्यतामणि, ता चित घड़ी न लाया ॥ 
पर निद्या पर घन पर दारा, पर श्रपवाई सूरा। 
ताथे झावागमन होइ फुनि फुनि, ता पर सग मन चूरावा 
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काम्त प्रोध साथा मंद भछर, ए सतति हम माँहीं। 
दया धरम ग्यान गुर सेवा, ए प्रभु सूपिने नाहीं ॥ 
तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत-बछल भौहारी। 
कहै कबीर धोर मति शंखहु, सासति करो हमारो ॥१६१॥ 
शब्दार्थ --जनमि कवन सचुपायान्‍*जन्म से कोनसा सुख मिला ? अर्थात्‌ 
कोई भी सुख नहीं मिला, पर--दूसरे की। दारा+-स्त्रीऔ मछर+-मत्सर | भौहारी ८८ 
ससार के दुखो को दूर करने वाले । सासति रक्षा । 
हे प्रभु ! मैं ऐसा भ्रपराधी हु कि मुझ से आपको भक्ति की साधना नहीं 
होती | न जाने मैं क्यो इस जगत मे आकर उत्पन हुआ, इस अमूल्य मानव जीवन 
प्राप्ति का क्या सुख | इस ससार-सागर जल से निस्तार के लिए झापके श्रीचरण 
चित्तामणि के समान दुख दूर करने वाले थे, किन्तु उनमे मैंने पल भर भी ध्यान 
मही लगाया ; मैं परनिन्दा, परधन लालसा, पर स्त्री गमन एवं दूसरो पर दोषारोपण 
करने में लगा रहा । इसी कारण मैं बार बार आवागमन के चक्र में पडता हु भोर 
फिर भी तनिक देर के लिए भी साधु-सगति नही करता ) काम, क्रोध, मोह भादि 
का निवास प्रतिपल मुझ में रहता है! दया, धर्म, ज्ञान, गुरु सेवा--जैसे सदगुणों से 
मेरा सम्बन्ध स्वप्त तक में नही है। हे प्रभु / आप कृपालु, दयालु, वत्सल एवं भय 
विदृरित करने वाले हैं। कबीर कहते है कि हे प्रभु ! मुझे कृपा कर बुद्धि एवं धैय॑ 
प्रदान करो । 
राम राइ कासनि करों पुकारा, 
ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा ॥टेका। 
इद्रो सतल निबल मैं माधो, बहुत करें बरियाई। 
ल घरि जांहि तहां दुल पहये, घुधि बल कछू न बसाई ॥ 
मैं बपरो का भलप मू ढ भति, कहा भयौ जे लूदे। 
सुति जन सतो सिंध अरु साधिक, तेक न प्राये छूटे ॥ 
जोगी जतो तपी सन्यासी, श्रह निसि खोज फाया। 
में मेरी फरि बहुत जिगते, बिचे बाघ जग छाया ॥ 
ऐक्त छांडि जाहि घर घरनीं, तिन भी बहुत उपाया । 
कहै कयोर पछु समक्ति न परई, बिपम तुम्हारी माया ॥१६२॥ 
शब्दा्े---वरियाई-- भटकाना । बपरौ८”-बेचारा । 
है प्रमु| श्राप तो सव कुछ जानते ही है मैं श्रापके श्रतिरिवत झौर किससे 
भपनी व्यथा बहू हे माधव ये इन्द्रियाँ प्रत्यात झवितशाली हैं श्र मैं निरंब हू, ये 
भुके नाना चिपयो मे भव्काती हैं । जहाँ कही भी ये ले जाती हैं वही दारुण व्यया पे 
प्रतिरिक्त और कुछ नही है। इन इन्द्रिया बे सम्मुख युद्धि परास्त हो जाती है । 
इनके जाल से मुनि, सती, सिद्ध, साधक कोई भी मुक्त नहीं हुआ फिर मैं बेचारा 
भल्पज्ञ, मूर्स भला कसे इनके विपरीत चलता । योगी, यतति, तपस्वी, सन्यास्री भादि 


कबोर प्रस्यावलो सटाक डभर 


प्रभु को शरीर के मध्य खोजमे का प्रयास करते हैं किन्तु वे यह नही जानते कि अहं 
ने समस्त ससार को नष्ट कर दिया है भशौर विपय-वासनाओ का वास भी जग को 
नित्य प्रति चट कर रहा है। जो सन्यात्र के द्वारा भो प्रभु को खोजते-खोजते हार गये, 
वे बनको छोडकर घर जाकर गृहस्थ बन गये । कपरीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारी 
यह विपम माया मेरी समझ मे नहीं ग्रात्ती, मह एक रहस्य ही है । 
विज्ञेष---हपक अलंकार । 

माघों चले बुनांवन माह, जम जीतें जाइ जुलाहा (ढेका 

नव ग्रज्ञ दस ग्रज ग्रज उगनोंसा, पुरिया एक तताइ। 

सात सूत दे गंड बह॒तरि, पाठ लगी भ्रधिकाई ॥ 

तठुलह न तोली गजह न मापी, पहजन सेर झ्रढाई। 

भ्रढाई में मे पाव घटे तो, करकस कर बजहाई॥॥ 

दिन की बेठि खसम सू' कौजे, श्ररण लगीं तहां ही। 

भागी पुरिया घर ही छाड़ी, चले जुलाह रिसाई॥ 

छोछो नलों कामि नहीं श्रावं, लहटि रही उरभाई। 

छाडि पसारा राम फहि बोरे, कहे कघोर समभाई ॥१६३॥ 


इब्दा--वनावन<|बुनने । नत्र मजजूनौ गज । दस गजरू"दस गज । 
उगनीसा८-उन्नीस । 

प्रभु | आपने इस संसार रूपी वस्त्र का निर्माण बुनकर किय है, किन्तु श्रापके 
इस बस्त्र को माया नष्द कर रही है ! नवद्वार एवं दसो इन्द्रियाँ, इस उन्‍नीस गज से 
इस यान रूपी समार का निर्माण किया है । सात धातुभो के सूत का “इसमे पाट 
फैलाया हुआ है । इसका विस्तार इतना है कि न इसे तोला जा सकता है भ्रौर न « 
नापा जा सकता है यदि इसमे तनिक भी मात्रा कम हो तो ससार का क्रय नही चल 
सकता है । हे मनुष्य ! तू दिन भर अपने व्यवसाय की जो पैठ लगाये उसमे प्रभु-नाम 
स्मरण के भ्रतिरिक्त और बुछ न हो । इस प्रकार के व्यवसाय में माया घर छोड कर 
भाग जायगी । ससार मे भूछे सम्बन्धो की यह नलिका किसी कार्य नहीं झाती, यह्‌ 
तो और ग्रुत्यी को उलभाती है । कबीर मनुष्य को समभाते हुए कहते है कि हे भ्ज्ञानी 
जीव ! तू विपय-वासनाओ से अपनी गति रोक राम-नाम का स्मरण कर । 

विशेष--१.- रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलकार 

२- नव गजन्रनव द्वार--दो नेत, दो कान, दो नासिका विवर, मुख, गुदा, 
लिंग । 

३ दस गजरू-दस इन्द्रियाँ--झाँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पाँव, 
शुदा, लिग, मुख | 

४, सात सूत--सप्तधातु--रस, रक्त, माँस, वसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र । 

बाज जंतर वजावे गुर्नीं, राम नांम बिन भूली दुनी ॥ढेका 
रजगुन सत्तमुन तमयुन तीन, पंच तत ते साज्या बीन । 
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तोनि लोक पूरा पेखनाँ, ताच नचावें एक जनां ॥ 
फहै कबीर ससा करि दुरि, तिभवन नाथ रह्या भरपूरि ॥१६४॥ 


बब्दार्य--सरल है। 
यह ससार रूपी वाद्य वज रहा है जिसे एक ग्रुणी (ब्रह्म) ही बजाता है। 
प्रभु नाम विना समस्त ससार भ्रम मे पडा हुआ है । रज, सत, तम--तनिगुणात्मक 
प्रकृति एवं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश--पचतत्वी से इस वाद्य--पंसारनला 
निर्माण हुआ है | समस्त सृप्टि--तीनो लोक--को देखकर यही निप्कर्प निकला कि 
इसका सचालक वह प्रभु ही है? कदीर कहते हैं कि माया-भ्रम को दूर कर मन मे 
यह दृढ विश्वास जमा लो कि इस ससार मे ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। 
जन्नो जन अनुपम बाज, ताफा सबद गग्मत से ग्राज शठेका। 
सुर फी नाति सुरति का तु बा, सतगुर साज बनाया। 
सुर नर गण सश्नय ब्रह्मादिक, गुर बिन लिनहेँ न पाया ॥ 
जिभ्या ताति नासिका करहीं, माया फा मंण लगाया। 
गमा बतीस सोरणा पाचों, नोका साज बनाया।॥॥ 
जबी जन तज नहीं बाज, तब बाज जब बावे॥ 
कहे कबीर सोई जम साचा, जन्नी सु प्रीति लगाव ॥१६४५४ 
शब्दार्थ--सरल है १ 
यह हृदय-तन्त्री प्रभु के नाम से वज रही है जिसका प्रनुपम शब्द--प्रनहद 
भाद--शून्य लोक में हो रहा है। सुरति के तुम्बे को स्वर--भवितस्वर से धाँधकर 
ही सदगुरु ने इस सगीत का सृजन किया है । देव, मनुज, गन्धर्व, ब्रह्मादि किसी ने भी 
उस परमप्रभु को विना गुरु की सहायता से प्राप्त नही किया है । जिद्धा एव नासिका 
के तन्तु पर माया को भप्ट कर उस १९ लाग लगायी है । वत्तीस दाँतो प्र्थात्‌ मुख 
शव पाँची इन्द्रियो यो भी बाद्य में प्रयुक्त किया है--इस प्रकार प्रभु भवित का यह 
सुन्दर वाद्य बनाया है ! यह वाद्य-यम्त्र नाम वा आश्रय छोडने पर नहीं बजता, जब 
बजता हैं तब नामोच्चारण का सगीत मुखरित हो | बबीर कहते हैं कि वही भक्त 
सच्चा है जो इस प्रभु-भक्ति के वाद्य से भ्पना मन लगा ले । 
विक्लेप---रूपक अलकार । 
भ्रवधू नादे व्यद गगन गाजे, सवद अनाहद बोल ॥ 
प्रतरि गति नहों देख नेडा, हू ढत वन बन डोले ॥्देका 
सासिगरांम तजों सिव घू्जों, सिर ब्रह्मा फा कार्टों। 
सापर फोडि नीर मुकलाऊ, कुवा सिसा दे पा्ों॥ 
चद सूर दोह तुवा करिहूं, चित चेतनि को डाडो॥ 
सुपमन तती बाजण लागी, इहि विधि प्रिष्णा धाड़ी 
परम त्त झाधघारी मेरे, सिव नगरी घर मेरा। 
फालहि पट्ट! मोच जिहुडू, बहुरि न करिहू फेरा ७ 
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जपों न जाप हतौं नहीं [गुगल, पुस्तक ले न पढाऊ। 
कहूँ फवीर परम पद पाया, नहीं झ्राऊ नहीं जाऊ ॥१&द॥ 
झब्दार्थ--नैडा -+समीप । सायर>-सागर । सुपमन  सुपुम्ना नाडी 4 पाडी-+ 
खडित कर दी, नष्ट कर दी । फेरान>जन्म लेना । 
हे प्रबधूत ! इस शरीर मे ही उस प्रभु का छव्द होता रहता है। बह 
दिव्य निनाद अनहदनाद होता है । मनुष्य उस प्रभु को पाने के लिए 
वन वन तो भठवता है किन्तु अपने अन्तस्‌ मे खोजने का प्रयास नहीं करता। 
शाल्िग्राम का परित्याग कर शिव की उपासना करने का क्‍या प्रयोजन ? मैं तो 
ब्रह्म तक का अस्तित्व समाप्त कर दूगा । सामर--जिसकी पूजा होती 
है उसको फोड जल को सुखा दू गा भौर कुए म॑ पत्थर डालकर उसे झ्ठवा दू गा। इडा 
पिगला के तृम्बी को मत वी सतर्कता की डन्डी पर बाघ कर सुपुम्णा नाडी की तांत 
लगा, प्रभु-मक्ति का ग्रलोकिक राग झलाप कर मैं तृष्णा का अन्त कर दूगा। वह 
परम ग्रह्म ही मेरे इप्ट है और उनका देश ही मेरा घर है। मैं समय के व्यवघान की 
समाप्त कर मृत्यु का नाश कर दू गा और इस भाति पुन इस जगत्‌ में नही झाऊंगा । 
झवब न मैं मन्दिर या मस्जिद मे बैठकर गूगल धूम्र का ठाठ खडा कर जाप करू गा 
और न शास्त्रग्रन्थो ग्रादि का उपदेश दू गा कवीर कहते है कि मैंने तो भ्रव परमपद 
प्राप्त कर लिया है, में ग्रावागमन से विमुक्त हो गया हू । 
धाया पेड छाडि सब डालों लागे, मू ढे जन्न अभागे। 
सोइ सोइ सब रेणि बिहा्णी, भोर भयोौ तब जागे ॥टेका 
देवलि जाऊ तो देवी देखाँ, तोरथि जाऊ त पाणी। 
श्रोष्ठी बुधि श्रगोचर बार्णों, नहीं परम ग्रति जाणों ॥ न 
साध पुकार समभत नाहीं, भ्रान जन्म फ्रे सूते॥ 
बांधे ज्यू श्ररहट की टीडरि, झावत जाति बिमते ॥ 
शुर बिन इहि जग फॉन भरोसा, फार्क सगि हल रहिये । 
गनिका क॑ घरि बेटा जाया, पिता नाव किस कहिये ॥ 
कहे कवोर यह बिरोध्या बूकी अ्रमृत बाणीव। 
सोजत खोजत सतगुर पाया, रहिं गई आवण जाणोीं ॥१६७॥ 
बाब्दार्भ--जत्र 5-आ राधना करना । सूत्ते-+नष्ट करता । गनिका+-वैडया । 
कबीर कहते हैं कि इस ससार के अभागे लोग मूल--प्रभु--को छोड कर 
शाखा--माया--श्राराचना म॑ बगे हुए हैं। इस भज्ञान में ही उहोने झायु व्यतीत 
कर डानी श्र जब सुवह होने को है, जीवन का अन्त निकट है, तब इन्हे सुधि 
झायी है। यदि मैं मदर म॑ जाता हू तो देव प्रतिमा दिखाई देती है 
और तीर्थ स्नान मे जल किलु प्रभु--ब्रह्म---कही नहीं । यह बुद्धि भ्रत्यल्प है जो 
परमतत्व का रहस्य जानने म अक्षम है। साधुजन इस विपयसतरिप्त मनुष्य को बराबर 
पुकारते हैं किन्तु यह तो दूसरे जन्म को भी भ्रप्द करके रहेगा झौर जिस भाँति रहठ 
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की डोगियो, वाल्थ्यों का घारावाहिक क्रम चलता रहता है उसी प्रकार यह भी 
आवागमन चंत्र से विमुक्‍्त नही होगा । इस ससार में विन सदुगुरु के कोई साथी नहीं 
भौर भनुष्य की स्थिति वेश्यापुत्र के समान, अ्रनामधारी पिता के परुत्न के समान हो 
जाती है। कबीर झ्रनुपम वाणी कहत हैं / यह वडा चित्र-विचिंत्र है। सदुगुद को 
सहायता से ख्रोजते-लोजते प्रभु को पालिया और जो रह गये वे ग्रावागमन से विमुक्त 
नही हुए । 
पिशेष--उपमा झलकार + 
भूली सालिनी हे गोब्यद जागतो जगदेव, 
तू' करें क्सिकी सेव ॥टेका। 
भूली मालनि पातौ त्तोडे, पाती पाती जीव। 
जा सूरति कौ पाती तोड़े, सो मूरति नर जीव॥ 
झावणहर दर्घचषा, दे छाती ऊर्षार पाव। 
जे तू म्रति सकल है, तो घडणहारे को खाव॥ 
लाडू लावण लापसी, पूजा चढ़े अपार। 
पूजि पुजारा ले गया, दे मूरति के मुहि छार ॥ 
पाती ब्रह्मा पुहपे विष्णु, फूल फल महादेव। 
तीनि देवों एक सूरति, फरं कित्तकी सेव ॥ 
एक न भूला दोइ न भुला, भूला सब ससारा। 
एक न भूला दास पवीरा, जाके राम प्रयारा ॥१&८ा। 
दाब्दार्थ -- सेव सेवा । लावण--+लवण, नमक । छारच्न्घूत । 
हे मातिन | तू भ्रम म पडी हुई है | तू त्निक यह तो बिंचार कर कि पत्र 
पुष्प त्राड इसस विस प्रभु की सवा करेगी २ तू व्यर्ण फन्न-पत्ते तोड रही है, क्योकि 
इनमे से प्रत्येक जीव--जीवन है, विन्तु तू जिस इप्ट-मूरति वे लिए इनका नाश वर 
रही है वह निर्जीव प्रस्तर है । काल छाती पर पाव रख बर बढता भा रह है । 
यदि तेरी मूर्ति सत्य है तो उस काल को समाप्त कर दे, उस मूर्ति से इसका नशे करा 
दे। उस मूति पर लहु,, लवशयुवत पकवान और अन्य विविध मिप्टान श्रपरिमित 
मात्रा में चढते हें किन्तु पुजारी सबको झपने घर ले जाता है और उसे खाक भी नहीं 
मिलता । फूल, पत्र, सयमे ब्रह्म, विष्णु, महेश तीनो कया निवास है शौर तीनो 
देव एव ही हैं--क्रेवल उनवा स्वरूप पृयर्‌ है, अब बता तू किसकी अर्चना करेगी। 
मालिनी ! यह स्थिति तेरी ही नहीं या ए7 हो वी ही हैं" ससार इसी भाँति 
भ्रम मे पठा हुआ है । कपोर कहते ४ प्र !| है राम ही झ्राश्रय 
हैं, श्रम मे नहीं पडा है । 
विशेष--मू्ति पूजा वा दी 
सेहः समय । 


व्‌ देह गुण 
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झ्राकार पी शोठ झाकार नहीं ऊबरं, सिद ब्रिरचि श्रकू विष्णु ताईं। 
जास का सेवक तास को पाइहै, इप्ट को छाडि ब्रागे न जाही॥! 
यु णमई मूरति सेड सब भेप मिली, निरणुण निज रूप विथाम नाहों। 
श्रनेक जुग बदिगों विविध भ्रकार को, श्रति गुण का गुण हों हमाहीं॥ 
पाच तप्त तीनि गुण जुगति करि सानिया, श्रष्ट बिन होत नहीं कम काया 
पाप पुत्र बोज् झ्रकूर जामें मरं, उपजि बिनसे जेतो सर्व भावा॥ 
क्ितिम करता फहे, परम पद फू लहें, भूलि भ्रम में पडया लोक सारा। 
कहे फबीर राम रमिता भजें, कोई एक जम गए उत्तरि पाराआश्ट्शा 
दाब्दार्थ--कारिज >> कार्य । सर 5-पुर्णे होना । पाँचतत--पाँचतत्त्व । उपजि 
ज्+उत्पन्त कर । बिनसै--नप्ट होना । क्रिमम करता”-सृष्टि कर्ता । 
है मन | तू उस समर्थ प्रभु की जिसका आदि, मध्य, झ्वसान कोई न पा 
पते, सेदा कर, भवित कर $ ८दि उप प्रणु का नाम एकाग्रभन हो अल्प सभथ के 
लिए भी ले लिया जाय तो मनुष्य के करोडो कार्ये सफल हो जाते हैं तथा देह के 
दुख नष्ट हो जाते हैं। यदि इस शरीर की भूख--तृप्ति मे ही लगे रहेगे तो शिव, ब्रह्मा 
प्रथवा किसी भी उपास्य का स्वरूप प्रत्यक्ष नही होगा । तू जिसका भकक्‍त है उसको 
निहचय ही प्राप्त कर लेगा, किन्तु अपने श्राराष्य को छोड अ्न्यत भटकने की झ्ावश्य- 
कता नही । इष्ट को पूजने से सब तृप्तियाँ हो जाती हैं, निगुंण ब्रह्म को प्रपने कार्य से 
फुर्सत नही, सृष्टि सचालन में वह सर्वंदा व्यस्त रहता है । अनेक यरुगों तव' अनेक 
प्रकार से पूजा वरने पर भी वह प्रमु हम प्राप्त न हो सका । पाचों तत्वों, तीन गुणों 
समेत समस्त उपाय करने पर भी योग की भ्रष्टाग साधना विना उस प्रभु की प्राप्ति 
नही होती । इसी मार्ग से पाप पुण्य, जन्म मरण, माया विपय-वासना आदि समस्त 
पचढो का हो जाता है । इस सृष्टि का कर्ता बहता है कि तुम्ह किस भाति परम पद 
की प्राप्ति हो सकती है क्योकि समस्त सस्तार सशय से ग्रसित है। * 
बबीर बहते है कि राम-नाम-स्मरण कितने ही भक्त इस भवसागर को 
पार कर गये । 
राम राइ तेरी गति जाणी न जाई। 
जो जस करिहें सो तस पहहैँ, राजा राम नियाई ॥टेका। 
जंसी कहै वर जो तेंसी, तो तिरत न लागे बारा। 
कहता कहि गया सुनता सु णि गया करण्गी कठिन श्रपारा ए 
सुरही तिण चरि अमृत सरवे, लेर भवगहि पाई। 
अनेक जतन करि निग्नहु कीजे, बियं विकार न जाई॥ 
सत कर असत को समति, तासू कहा बचस्ताई। 
कहै कबीर ताके भ्रम छूर्ट, जे रहे राम ल्‍यो लाई ॥र०ण्णा 
डाब्दार्थं--नियाई-- त्यागी, त्याग करने वाला ! तिरत--पार उतरते हुए, 
भव-बन्धन से मुक्त होते हुए । ल्यौ->प्रेम । 
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हे राजा राम, परम प्रभु | तेरा रहस्य किसी को ज्ञात नही होता। राजा राम 
न्यायी है जो जैसा कर्म करता है तदनुकूल हो वह फल भोगता है। जिसकी सत्‌ कहनी 
भौर करणी में अन्तर नही होता, उसे भवसागर से पार जाते देर नही लगती । सद्‌« 
यचन फहने ओर सुनने मे कठिन नही इन्हे, व्यवहार मे लाना कठिन है । शूल्य--अह्य- 
रध्र--से अमृत स्वित होता है, वहाँ मछुलोभी कोई बिरली झात्म। ही पहुच पाती है 
किन्तु सामान्य लोगो के साथ झाप बितने ही उपाय ससार छुडाने के कर लें, किन्तु 
वे विपय-विकार को नही छोड सकते । यदि सज्जन दुजन की सगति करने लगे तो 
“भला उसका क्‍या उपचार ? कवीर कहते हैं कि उसी का ससार-सशय विदूरित 
'होता है जिसवी वृत्तिया राम में केन्द्रित हो । 
कथषणी छदर्णी सद जबाल, 
भाव भगति प्ररु राम निराल ॥टेका 
के ददे सुण सब कोई, के ने होई कोयें होइ। 
कूडी करणों राम न पावे, साच टिक निज रूप दिखावे।॥। 
भट में भ्रग्ति घर जल श्रवास, चेति बुकाद फबीरदास ॥२० १॥ 
शब्दा्थ ---वदणी - कार्म । निराल 5 निराला, सत्य । 
कबीर कहने है कि व्यर्थ का धामिक उपदेश, मिथ्याचरण, यह सब वृथा है, 
कैवल[प्रभु वी भावपुर्णो भवित ही सत्य है । साधना का कथन, टीका-टिप्पणी भर 
अवरा तो सब करते ही हैं, किन्तु प्रयोजन-सिद्धि मौखिक लेन-देन से नही अपितु-कर्म 
से होती है। बुरे प्राचरण से प्रभु-प्राप्ति सम्भव नही, केवल सत्यास्लित होने पर ही 
वह प्रभु श्रपना रूप दिखाते है । इस मन में दिषयाग्नि और मायजल भरा है। कवीर 
कहते हैं कि सावधान होकर इसे समाप्त कर दे । 


राग प्रासावरी 

ऐसी रे घरदघू की छाणों, ऊर्पार कूदटा तलि भरि पांणी ॥ढेंक। 

जब लग गगन जोति नहीं पलटे, झबिनासोी सू चित महीं चिहुटे। 

जद लग भवर गुफा नहों जाने, तो मेरा मन फंसे माने ॥ 

जब लग त्रिकुटी सधि न जाने, सस्तिहर दं, धरि सूर म पाने । 

जब लग मामि ववल नहीं सोधे, तो होरं हीरा कंसे बेधे ॥ 

सोलह कला सपूरण” छाजा, अनहृद के घरि बाजें बाजा। 

सुधमन के घरि भया श्रनदा, उलटि कवल भेटे गोब्यदा ॥ा 

मन पदन जब प्रथा भया, ज्यू नाले रापी रस भद्या। 

कहे षबोर घटि सेहु बिचारी, श्रोघट घाट सोंधि से क्यारी ॥२०२॥ 

दब्दार्थ--गगन ऋशून्य । जोति>-ज्योतिस्वरूप ब्रह्म । भवर गुफाल्स 
अह्रन्ध | त्रिकुटि--आँख नाक मस्तिप्व का सन्धि स्थल, भीहो के बीच का स्थान । 
नाभि क्वल> नामि पर स्थित मशिपूरक चक्र--”इसमे दल-दल होते हैं। यह नील 
वर्ण वा होता है, इसदा लोद स्व है । इसका ध्यान करने से क्रमश डें, टे,ण, तें, 


चदावलोी भांग अ्शह 


थें, दे घें, नें, पं, फे को ध्वनि भंकृत होती है । इसके सिद्धि लाभ से मनुष्य संसार 
पालन में समर्थ तथा यचन रचना में चतुर हो जाता है और उसकी जिद्धा पर 
सरस्वती निवास करती है । 
कबीर कहने हैं कि योगी का उपदेश इस भांति है---ऊपर शून्य लोक मे कुश्रा 
है, किन्तु उससे पानी प्राप्त करने का साधन कुण्डलिनी (जल) नीचे है, मूलाघार 
चक्र मे स्थित है । जबतक घून्य मे ज्योतिस्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तब 
तक उस अलख निरंजन से मन कैसे लगे ? जब तक मन को शुन्यदल, बह्यरन्ध, का 
भी ज्ञान नही फिर उसे कैसे परितोप प्राप्त हो । जब तक साधक को त्रिकुटी का ज्ञान 
नही हैं तद तक चन्द्र, सूर्य, इडा, पिंगला कैसे एकमेक हो ! जब तक नाभि में स्थित 
मणिपूरक चक्र का भेदन साथक नहीं कर लेता, तव तक मरिण रूप प्रभु वो कैसे प्राप्त 
कर लेगा ? वह सोलह कलाझो से पूर्ण ब्रह्म वहाँ बसा हुआ्रा है जहा घण्टे की चोट 
प्रढकर अनहूद नाद का निरन्तर घोष हो रहा है । जब सुपुम्णा के द्वारा घुन्यकमल 
भेदन हो भमृत स्रवित होने लगता है तो श्रपरिमित भानन्‍्द का सृजन होता है । जब 
मन भ्ौर परमात्मा का सक्षात्कार हुआ तो दोनो उसी प्रफार एकमेक हो गये जिस 
भाति नाले का जल (ग्रमा की) पविन्न धारा में मिलकर एक हो जाता है। क्यीर 
कहते हैं कि इस भाति तुम मन में विचार कर उस प्रलख निरजन को प्राप्त 
कर सो । 
विश्षेष--पश्र्धान्तरन्यास झलंकार । 
मन का भ्रंस सन हीं थे भागा, सहज रूप हरि खेज्नण लागा ॥देक॥ 
में त॒ते में ए एह नांहों, भाप भ्रकल सफल घट माहों। 
जब थे इन मत उनसन जांतां, तव रुप न रेप तहां ले बानां ॥ 
तत सन मत तत एक समानता, इन प्रनर्भ सांह सन सांतांओ 
झातमलोन प्रफंडित रांमां, कहे फ्दीर हरि प्राहि समानां ॥२०३॥ 
शाद्यार्थ--मैं -- प्रपनापन । ते -- परायापन र्ू5 उनमन >- उन्मनी भ्रवस्था । 
मन से भ्रम के भाग जाने पर चित्त, हृदय, प्रभु-मवित में रमने लगा । 'मैं तू! 
“ग्रहूं पर' का भेद मिथ्या है । समस्त प्राणिमात्र के हृदय में एवं वही प्रभु विद्यमान 
हैं। जब से इस मन वो उन्मनी झवस्था का ज्ञान हुप्रा हूँ त्मी से इसपा वास उस 
प्रभु के लोक में हो गया है जिसका कोई रूप, झाकार नहीं है। घरीर श्ौर हृदय 
दोनो समान ही हैं प्रौर इन्टी के मध्य मनमावन प्रमु वा वास है। वह प्रमु प्रात्म- 
स्थित एवं भ्रविभाज्य है, बबीर बहते हैं कि उसी प्रभु मे मेरा मन रम गया है 4 
भात्मां प्रतंदी जोगी, पोर्य महारस पम्मत भोगो ॥टेवा 
ब्रह्म झ्गनि वाया परणजारी, प्रजपा जाप उनमनों तारी। 
त्रिकुट कोट में झ्रासण मांडे, सहन समाधि विध सब छांडे गा 
परियेणी विभूति करें मन संजन, जनक्दीर प्रभू पतलय निरंजन ॥२०४॥ 
शब्दा्थ--सरल है । 


४६० कबीर ग्रन्यावली सदीक 


आत्मानदी योगी रन्त्न से ख़वित उस अमृतोप्म महारस का पान करता 
है। वह ब्रह्माग्ि से शरीर के पास मस्म कर उन्मनावस्था हारा अनहृद नाद काश्षवर्ण 
करता है। तिकुटी के किले मे समाधि लगाकर साधक बेठ जाता है, यह सहज समाधि 
समस्त विषय-रसो से मुक्त कर देती है। जब मन इडा, पिगला, सुपुम्णा द्वारा 
प्रवाहित व्िवेणी में स्ताव करने लगता है तो मलख निरजन, ज्योततिस्वरूप परमात्मा 
का दर्शन होता है । 
या जोगिया की ज्षुगति जु बूस्हे, 
राम रमें ताकों त्रिभुवन सुर ॥टेका 
प्रयट कथा गुपत भ्रघारी, त्तार्मे म्रति जोवनि प्यारी । 
है प्रभू मेरे खोजे दृरि, ग्यात गुफा में सींगी पूरि॥ 
श्रमर बेलि जो छित छिन पोवे, कहे फ्वोर सो जुगरि जुगि जौबें ॥२०४॥। 
शब्दायें---कथा ->कथा । भ्रधारी --आधारी । नेरें >5समीप । 
जो मनुष्य इस योगी की साधना को समझ लेगा उसे प्रमु-दर्णद हो जायेगा 
और साथ ही तिभुवन-समस्न सृष्टि उसके लिए दृश्य हो जायेगी। प्रकट में तो वह 
योगी प्रभु कया कहता ही रहता है, वैसे उसकी आधारी भी प्रभु की प्रिय मूर्ति ही है, 
वह उसी के द्वारा जीवन धारण करता है । प्रभु तो पास मे ही, श्रन्तर में ही स्थित 
है, उसे दूर कहाँ खोजते हो । ज्ञान से वह प्राप्य है । क्वीर कहते है कि धुन्यकमल से 
उत्पन्न अमरबेलिस्स का जो प्रतिपल पान करता है, सवंदा अमहद नाद का ख्वण 
बरता है वह युग-युय तक अपर रहता है । उसे वाल-वन्धन नहीं व्यापता । 
सो जोगी जाके सन से सुद्रा, 
राति दिवस न करई निद्रा ॥टेका। 
सन में श्रात्रण सन में रहणा सन का शप तप सन सूं कहणा। 
से से धपरा सन मे सींगी, अनहद बेन बजाव रगी ॥ 
पंच परजारि भस्म फरि भूका, कहे कबौर सो लहस लक ॥२०६॥ 
शब्दार्थ--पच परजारित-बाम आादि पाँचों विकारो को जला कर । 
क्बोर कहने हूँ कि योगी वही हैं जो मरहनिश जागृत, सावधान, रहता हुमा मन 
में ही खेचरी मुद्रा तो घारण करता है । वह मन में ही समा्धिस्थ होकर रहता है 
एवं जप-तप ग्रादि साधना के जितने भी स्रोपान हैं, सवंबी प्रूत्ति वही करता है। योगी 
वा सप्पर और सीगी, अनहद नाद--से सब सम्मार उनके मन में हो रहते हैं। 
बचीर बहते हैं कि शुन्यधतोक हूपी लता को वही प्राप्त कर सकता है जो काम, कोष, 
मंद, लोभ, मोह--पाँच विकारों को नष्ट कर दे 
विशेष--कीर ने यध्वपि योगसाघना पर पर्याप्त पद-स्चना की है, किन्तु वे 
विशेष बल मन साधना पर ही देते हैँ । इसे हम अन्तमु खी वृत्ति भी कह सकते हैं। 
बाबा जोगी एक श्रकैला, जाक॑ तौर द्वत न मेला ॥टेक॥ 
भोली पत्र विश्वुति न बटवा; भ्रनहृद बेच बजावे। 


भदादली भाग ४६१ 


मागि मे खाइ न भूखा सौये, घर झ्रागना फिरि श्रार्व ॥ 
पाच् जना की जमाति चलावे, तास गुरू में चेला । 
कहे कबीर उनि देसि सिघाये, बहुरि म इहि जगि सेला २०७७ 
इब्दार्थ--पाल जन कौजपाँचो इन्द्रियो की अथवा पाँच बिकारी की । 
कबीर कहते है कि योगी ससार मे अपने ही ढग का एक होता है इसे तीर, 
ब्रत, मेला श्रादि से कोई प्रयोजन नही होता । उसके पास सामाय साधुओं के समान 
न तो भोली होती है, न शरीर पर मली हुई क्षार, न पैसे सचित करते के लिए 
बढुवा । वह तो श्रनहद नाद के श्रवण में ही * स्त रहता है। वह न तो भिक्षा मौग 
कर खाता है, न भूखा ही रहता है, वह तो णून्यलोक, ब्रह्मसन्थ, के सवित पअपृत का 
पान करता है । कवीर कहते हैं कि जो पच् विषयो अथवा काम, क्रोध, मद, तोभ, 
मोह पच विकारो वी सेना को नष्ट कर दे ऐसे योगी को मैं गुर वना लू।वे पागे 
कहते हैं जो साघक उस पु के झुन्य लोक को प्राप्त कर लेता है वह पुन इस ससार 
भें भा भावागमन के चक्र मे नहीं पडता । 
जोगिया तब फौ जप्र बजाई, 
ज्यू' तेरा श्रावागवबन मिटा ॥टैक)॥ 
तत करि ताति धर्म फरि डाडी, सत की सारि लगाइ। 
भन फरि निहुचल प्रास्ण निहचल, रसना श्स उपजाह॥ 
चित करि अटवा ठुचा मेपली, भसमे भसम घढाई। 
त्तन्षि पायड पांच करि मिगृह, खोजि परस पद राह ४ 
हिरदे सींगी ग्यात गुणि घाधो, खोजि निरजन साचा। 
कहें फबीर निरजस फो गति, जुगति गिनो प्यड फाचा ॥२०4॥ 
शब्दार्थ--भ्रावागवन-- जन्म मरण का बधन । निह्चल>+ निश्चल । तुचाजर 
त्वचा । निग्रह, रोक, समम । प्यड--शरीर | वाचार-कच्चा, निस्सार । 
कबीर कहते हैँ कि हे मनुप्य / इस शरीर रुपी वाद्य को साधना वर जिससे 
तैरा जन्म-मृत््यु का चन्न समाप्त हो जाय । तू इस वाद्य मे परम-तत्व का तनु एवं 
वर्म वी डडी लगा भोर सत्प व्यवहार, सत्य आचरखा वी इस ततु पर युट लगा दे । 
मन वो दृढ़ भौर एकाग्र कर समाधिस्य हो जा एवं श्रपनी जिद्धा मे अमु-मवित, प्रभु- 
नाम वा रस उत्पन्त वार । इस हृदय वो ही प्रभु ग्रुख स्मरण सरक्षण का बदुभा, 
कोप, दना ले और अपनी झरीर त्वचा वो गोगियो के घारणं करने की भेघता समझा 
ले । वाम, त्ोध, मंद, लोभ, मोह गो भस्म कर उन्हीं बी विभूति बना से । पासण्ड 
का परित्याग कर पाँच विषयों वो छोड परमप्रमु वी सोज वी साधना करो। हृदय 
रूपी शगी को ज्ञान रज्जु से वाध दो और इस प्रवार अलस निरजन ज्योतिस्वरुप 
परस्मात्मा, ब्रह्म वो खोज लो । कदीर फहते हैं कि बरद्ध था रहस्य दिना साधना 
आप्त नही किया जा सकता, बिना योग साधना के यह शरीर निस्सार है । 


डइ्र कबोर प्रन्थावला सराक 


झवधू ऐसा ज्ञान धिचारो, ज्यू बहुरि न हूँ ससारी ॥टेक॥ 
च्यत न सोज चित बिन चितवे, बिन मनसा मन होई। 
झंजपा जपत सु नि श्रभि-प्रतरि, यहु तन जानें सोई॥ 
कहे कबीर स्वाद जब पाया, थक नालि रस खाया। 
झमृत भर ब्रह्म परकास, तब ही मिले राम राया ॥२०६॥ 
झब्दार्थ--च्यत-- चिता करमा । सोज॑ूशोव । सनसाततमन । सु निल्‍र 
शून्य । बद नाल--सुपुम्णा स अभिप्राय है। रामा-राजा, श्रेष्ठ । 


कबीर वहते हैं कि है अवधूत ! तू ऐसे ज्ञान--प्रमु-रहस्य--का विचार कर 
जिससे तुझे पुन इस जयत मे झ्ाकर दुख न उठाना पड़े । उसे (श्रह्म को) न चिता है, 
न कोई जोक, वह बिना ही हृदय ओर नेत के सृष्टि को देखता हैं एवं बिना मानसिक 
भावनाओं के भी मन रसता है। इस तत्व को तो कोई बिरले साधक ही जान सकते 
है जिसमे हृदय के भीतर ही भ्रजपा जाप, अनहद नाद, छूत्य लोक, ब्रह्म लोक से 
ध्वनित होता है। कबीर कहते है कि मैंने उस महारस का स्वाद तब पाया जब 
सुपुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी ने विस्फोट कर अमृत प्राप्त किया। जब वहाँ से 
भमृत स्वित होने लगता है तो वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा--ब्रह्म भ्रकट होता है और 
उसका साक्षात्कार होता है । 

विशेष--विभावना श्रलकार । 


गोव्यदे तुम्हारं बन कदलि, मेरो मन भ्रहेरा खेले । 
बपु घाड़ी अतगु मृग, रचिहों रचि मेले ॥टेक॥ 
चित तरउवा पवन पेंदा, सहज मूल बाघा। 
घ्यान धनक जौग फरस, ग्यान बान साधा ॥ 
घट चक्र कवल देघा, जारि उजारा फीन्हा । 
फाम क्रोध लोभ मोह, हाकि स्पावज दोन्हा ॥ 
गगन सडल रीकि वारा, तहा दिवस मे राती । 
कहूँ कबीर छाड़ि चले, बिछुरे सब साथी ॥२१०॥॥ 
शब्दार्य--कदलि--कदली । अ्रहेराजूज्शिवार। वुरूशरीर। माडीतर 
वल । धनकन्धतुप । पट चक्रस-+मूलाधार झदि छ चक्र। राती-दाद, गक्षान 
अथवा ज्ञान बधन । 
बबीर बहते हैं कि हे प्रभु! आपके कदली वन मे मेरा मन रूपी झासेटव 
श्रासेद कर रहा है । हृदय रूपी वृक्ष पर आ्रशायाम साधना कर इसे सहज समाधि से 
बाँध दिया है ॥ योगवर्मानुरूप ध्यात वे घनुप पर मान बाण से लक्ष्य सघात-प्रमु- 
प्राप्ति--किया है । इस बाण से पटचक्र कमल जो मार्ग म है उनका भेदन वर शाना- 
लोक विषौरण क्या है । काम, क्रोष, लोभ, मद, मोह को हाककर भगाकर, उस लट्य 
को प्राप्त करने मे सहायता ली । समस्त चित्तवृत्तियों वो घून्यलोक मे बेन्द्रीभूत कर 


पदावली भाग डे६शे 


विया है जहाँ म॑ अधकार है न प्रकाश अर्थात सम झवस्था है | इस प्रकार कबीर कहते 
हैं कि हम तो अब इस प्रकार से सम्बन्ध-विच्छेद कर प्रभुलोक भे चल दिये । 

विशेष--रूपक, सागरूपक, अनुप्रास, रूपकातिजयोक्ति श्रलकारो का स्वाभाविक 
प्रयोग है । 

(२) योगसाधना पटुचक्रों के स्थान पर प्रात. अप्ट-चक्रो का ही उल्लेख प्राप्त 
होता है किन्तु कबीर ने भ्रनेक स्थलों पर पद्चक्नों का ही दर्शव किया है। इन्होने 
शुन्यचक्र एव सुरति कमल को छोड दिया है। वे पटचक्क निम्नस्थ प्रकार है -- 

(7) मुलाघार--इसका स्थिति स्थान योनि माना गया है । इसमे चार दल होते 
हैं। यह्‌ खत वर्ण वा होता है, इसका लोक भू है। इसका ध्यान करने से एक प्रकार 
की ध्वनि भकृत होती है, वह त्रमश वें, शे, थे, से, की होती है। इसके सिद्ध लाभ 
होने पर मनुष्य ववता, सर्वविद्याविनोदी, झारोग्य, मनुप्यो मे श्रेष्ठ, आनन्दचित्त तथा 
काव्य प्रबन्ध में समर्थ होने भ्रादि के विशेष ग्रुण से युक्त हो जाता है। 

(0) स्वर्धधष्ठान चऋ--इसका स्थिति स्थान पेड माना गया है इसमे छ 
दल होते है । यह सिंदुर वर्ण वा होता है इसका लोक भुव है। इसका ध्यान करने 
से एक प्रकार की ध्वनि भवृत होती है वह्‌ क्रमश भ, में यें, रें, ले, वें, की होती है । 
इसके सिद्ध लाभ से झहकार, विकार का नाश, योगियो मे श्ं प्ठ, मोह रहित और 
गद्य पथ्च की रचना में समर्थ [वशेप गुण मनुप्य में उत्पन्न हो जाता है । 

(४४) भेणिपुरक चक्र--इसव! स्थान नाभि कहा जाता है । इसमे दस दल 
होते हैं। यह नील वर्ण का होता है, इसका लोक स्व है। इसका ध्यान करने से 
श्रमश' ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, ५, फ की ध्वनिर्या फकत होती हैं। इसके सिद्ध 
लाभ होने से मनुष्य सहार पालन में समर्थ तथा वचन रचना में चतुर हो जाता है 
ओर उसकी जिह्ला पर सरस्वती निवास करती है 

(४४) भ्रना हेंत चक---इसवे। स्थिति स्थान हृदय में होता है । इसमें द्वादश दल 
होते हैं। मह अरुण कर का होता है । इसका लोक मह है। इसका ध्यान करने से 
एक प्रकार का प्रनहद नाद छत होता है । वह ऋ्रश के, ख, गे, ध, ढ़ , च, छ, 
ज, झा, व , 2, 5, के! होत! है | इसके सिद्ध लाभ से मनुप्य बचत रखना मे सपरय 
ईशित्व सिद्धि प्राप्त योगेश्वर, ज्ञानवान, इद्रियजित, काव्य शवित वाला हो जाता है। 

(४) विशुद्ध चरू---यह चक्र कष्ठ स्थान से स्थित्त है। इसने धोडश दल हौते 
हैं । यह घूम्र वर्ण वा होता है । इसका लोक जन है। इसवा ध्यान करने से क्रमश. 
प्र से लेवर श्र/ तक सोलह स्वरो की अ्रनहद ध्वनि मद्भत होती है इसके ध्यान सिद्ध 
होते प< मनुष्य काज्य रचना में संमर्थ, क्लानवान, उत्तम वक्ता, शान्त चित्त, त्रिलोक- 
दर्णी संवंह्तिकारी, मीरेग, चिरजीवां झौर तेजस्वी होता है । 

(४४) ध्राज्ञा चक--पह दोनो आवो थे मध्य मे स्थित है। इसमे दो दस होत 
हैं। ये दवेत वर्ण होता है । इसका लोव तप है। इसका ध्यान करने से ह, शव घर 
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अझनहृद माद क्रमश घ्वनित होता है | इसवे छिद्ध लाभ से योगी को वावय सिद्धि प्राप्त 
होती है । 
साधन कचू हरि न उतार, झनभ द्व॑ तो बर्थ वदिचारे ॥टेका। 
बार्णों सु रय सोधि बरि प्माणों, ध्ाणे नो रंग घागा। 
चुद सूर एकर्तार वोया, सोवत बहु दिन सागा॥ 
प्र पदार्थ छोडि समाना, हीरे मोती जडिया। 
कोटि बरस लू कच सौंया, छुर नर घ्य पढिया ॥ 
निस बासुर जे सोव नाहीं, ता नरि काल न क्लाई। 
कहैँ फबीर गुर परसादे, सहज रह्या समाई ॥२११॥ 
शब्दार्य--निस वामुर--दिन रात । गुरु प्रसादेच-गुरु थी कृपा से । 
बिना साधना के प्रमु धाप्त नहीं हो सकते, हें सांघव' | यदि छुके सासारिफ 
तापो का भय नही है तो इस पद का झर्थ स्पष्ट कर, हृदयगम कर । 
शरीर के नव द्वारो को गुरु उपदेश वी सुरम्य वाणी स॒ सचालित कर दिया 
है। इस भवित वस्त तो सीने में मुझको बहुत समय लगा है । सीने सी पूर्व इडा पिगता 
को मिला दिया गया था । प्राच विपयो का रस छोडकर मैंने इसमे हीरे भ्ौर माशिवय 
जड़ दिये हैं । समस्त समार, देव-मनुष्य सभी विषय-बासना जजाल म॑ पड़े हुए ये 
और मैंदे इस साधना वस्त्र को दीघ॑ समय तक सीया है | जो व्यक्ति भक्त, ग्रहतविशय 
«६ + रह प्रभु भवित मे सलग्न रहते हैं उन्हें मृत्यु नही व्यापती । कबीर कहते हैं 
कि मैं तो गुरु कृपा से सहज समाधि मे लगा हुम्ना हू 
जीवत जिति सार सुधार म॒त्ति स्याजे, 
मास बिहुँगा घरि मत भाव हो कता धटेका। 
उर बिन पुर बिन चत्त बिन, बपु बिहेता सोई। 
सो स्थावज्ञ जिनि मारे कता, जाक रगत मास न होई ॥ 
पल पार के पारधी, ताक्की घुनहों पिनद नहीं रे ६ 
ता बेलीं को हू क्यो मृग लौ, ता संग कैयी सनहीं रे॥। 
मार॒या भृग जीतता रास्या यह गुर ग्यान मही रे। 
कहै फबीर स्वामों तुम्हारे मिलन को, बेली है पर पात नही रे ॥२१शा 
झब्दाय--मास ८+महारप्त । बिहु नान्‍-चिहीन । 
ग्रात्मा के माध्यम से कबीर जी को सम्बोधित करते कहते हैं कि हे 
स्वामित | तू जीवन्मुवत स्थिति को प्राप्त कर ले। (मास--भौमास) महारस की 
प्राप्ति बिना तेरा घर आना व्यर्थ है । वह हृदय विहीन नगर विहीन, घझुख विहीन 
एवं रूप भ्ाकार परे है वही साधक श्रेप्ठ है, योगी है जो इस रबत भास विहीन 
प्राखेट को प्राप्त कर | जिस घनुष से उस्त दुसरे तट पर स्थित लक्ष्य वा सधान किया 
जाता है उसमे न तो प्रत्यचा है और न वास वी खप्पच ही । उस अनुपम श्रमृत बेलि 
को मन रूपी मृग ते भ्न्य तृप्णाआ से श्रावत कर लिया है। इसलिए मन मृग से 
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मित्रता कैसी ? युरु का उपदेदा तो यही है कि इस मृग को मारकर, नियन्त्रित कर 
उस अमर वेलि को आप्त किया जाय । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! झापसे मिलन के 
लिए साधना, या भक्ति-लता का हो साधन है, माया का नही । 
घीरो मेरे मनवां तोहि धरि टांघों, ते तो फीयो मेरे खसम रा पागों ॥टेक॥ा 
प्रेम फी जेवरिया तेरे गति घांघू, तहां ले जांउ' जहां भेरो माघों। 
काया दरों पेसि किया मे बासा, हरि रस छाड़ि बिप रप्ति माता। 
कहें फवौर तन मन का झोरा, भाव भगति हरि सू' गठजोरा॥रशशा 
बब्दायं --टाघौं--द देना । पागौ-विव्वास करना । 
हे मेरे मन ! तनिक रुक, मैं तुझे अभी दण्डित करता हू, तूने प्रभु, स्वामी, 
से विदवांसधांत केसे किया ? मैं तेरे गले में प्रेम-रज्जु बाधकर तुमे वहां ले जाऊंगा 
जहां भगवान्‌ है । इस शरीर को क्षुधा-पृत्ति मे ही तू व्यस्त रहता है, प्रभु-मक्ति के 
मृधुर रस को त्याग विषय-बासनाश्रों में उलका गह॒ता है। कबीर कहते हैं कि तन- 
सम-सर्वस्व प्रभु को अपित कर चुका हू और अब भगवान्‌ से हैँ मेरा सम्बन्ध रह 
गया है । 
पारबह्म देस्या हो, तब वाड़ों फूलो, फल लागा बडहूली । 
सदा सदाफल दास बेजोरा कोतिकहारी भूलों ॥देका 
हादस कूबा एक बनसाली, उलटा नीर चलाये। 
सहूजि सुषमनां फूल भरावे, दह्‌ दिसि बाड़ी पार्व ॥ 
ज््पौफी लेज पवन का ढोंफू, मन सठकाज बनापा। 
सत की पाटि सुरति का चाठा, सहजि नौर मुकल्ाया॥ 
प्रिफुटी चढ़यो पाव ढो ढारें, भ्रथ उरध को बयारी । 
चंद सुर दोऊ पांथति कहिहँ, गुर सुषि बीज विचारों ॥ 
भरी छाबड़ी मन बंकुठा, सांई सूर हिया रंगा। 
कहे कबीर सुनहु रे संतो, हरि हंस एफ संगा ॥२१था॥ा 
शाब्दार्थ--वाडी -+लता, बेल । ढीई८८डठेवुली | चद सूररूरद्ढा, पिंगला से 
तात्पर्य है । 
जब ईइवर के दर्शन हो जायें तभी यह भक्ति-लतिका पल्लवित होती है और 
तभी इस पर परम फल लगता है । साथक झात्मा उस सदैव मघुर रहने वाले दास 
तुल्प सुमधुर पदार्थ को प्राप्त कर झ्ादचर्म में पड जाती है। वहा पर बारह पंसु- 
डियों युक्‍त वमल का एक कुझा है जिसबा अधिष्ठाता एवं ब्रह्म ही है श्र वहा पर 
अमृत खवित होता रहता है । सहज समाधि द्वारा सुधुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी 
पहुचकर वहा दसों बावडियो का सूजन करती है। प्राणायाम की डेंगुली पर लय की 
रस्सी से मन-गागरी को भर, सत्य की घिरी शव सुरति द्वारा ररींच इस प्रभु-मवित 
के सहज जल को प्राप्त किया जाता है । त्रिदुटी पर आकर मत केन्द्रित हो जाता है, 
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मनगागरी दुतक जाती है. जिससे इधर उधर बचे क्षेत्र की वयारियाँ उस झनुपम प्रभु 
अवित जन से अभिम्तिचित हो जाती हैं। चद्र और सूर्य, इडा, पिगला दोतो उस क्षेत्र 
को जोतकर उत्तम कृषि योग्य बना देती हैं जिसम ग्रुद वाणी के उत्तम दीज वा बपन 
होता है। इस भाति ईइवर भवित से समस्त क्ष॑त्र पल्लवित हो उठा झोर हृदय प्रभु वे 
रग म ही रग गया। कबीर बहते हैं कि इस स्थिति मे पहुचकर मैंन प्रभु वा साक्षा 
त्कार कर तिया है । 
विशेष--स्षामहूपक अलकार । 
राम नांम रग॒ लागौ क़ुरयम न होई। 
हरि रग सौ रण शोर न फोई ॥टेक॥ 
श्रौर स्व रग इहि रण थे छूटे, हरि-रण लागा कदे म पूटे 
फहै यबोर मेरे रण राम राई, भ्रौर पतग रग उडि जाई ॥२१५॥ 
शब्दाय--कुरग 5 रग विहीन होना । 
कवीर वहते हैं कि मेरा झ्रतर प्रभु भवित वे रग रो रग गया है और भ्रव 
चहु छट नही सकता वयोकि इस ईश्वर भवित रग वे समान भौर कोइ रग नहीं है । 
कवीर कहते हैं कि मेरे पर तो राम भवित वा ही रग चढ़ चुका है और रण तौ 
पतग वे रग वे समान क्षरिक हैं। 
विशेष--उपमा अलवार । 
ब्योरा प्रेम कूल ढर, हमारे राम बिना न सरें। 
चाधि ले घोरा सींचि ले क्यारी, ज्यू तु॒ पेड भर ॥टेव॥ 
काया बाड़ी भाहूँ माली, ठहल फरे दिन रातौ। 
कबहूँ न सोवे फाज सवारे, पाणतिहारो मातोी ॥ 
सेमे फूबा स्वाति भति सीतल, फवहूँ कुबा वनहीं रे । 
भाग हमारे हरि रखबाले कोई उजाड नहीं रेए 
गुर बोज जमाया कि रखि न पाया, सन को झापदा खोई। 
और स्यावढ करें घारिसा, सिला फरे सब कोई ॥ 
जौ घरि झायः तो सद ल्याया, सबही फाज सवारपया। 
क्है धबीर सुनहु रे सतो, यकित भया में हारया ॥२१६॥ 
शब्दाय--घोरा >्वाघ, सयम का घाघ। माली८-ब्नह्म से सात्पयें है। 
भ्रापदा--विपत्ति, चचलता । 
कपीर कहते हैं कि प्रभु प्रेम के तट पर हो निवास श्रेय है, क्योकि प्रेभ के 
बिता हमारा निर्वाह सम्मद नहीं । सयम का बाघ वाघवर इस वधारी वो प्रभु भवित 
के भरपूर जल से अमिसिचित कर ले । वह अनुप|त माली--ब्रह्म--इस शरीर रूपी 
क्षेत्र के अन्तर्गेत ही रहता है जो दिन रात सृष्टि पालन मे तत्पर रहता है। वह 
माज्ी, क्षेत्र को उर्वेर करने वाला कभी भी नही सोता । इस खेती की सिंचाई के सिए 


_ 
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सहज का अत्यन्त शीतल भर मधुर जल वाला कुआ है। यह हमारा परम सौभाग्य 
है कि इस सेती के रक्षक स्वयं श्री भगवान्‌ हैं, इसकी कोई हानि नहीं कर सकता । 
गुरु ने सदुपदेश का दीज इस क्षेत्र से डाला था। सन की चंचलता ने उसे 
बिनष्ट कर दिया | जौहरी, पारखी ही उस बीज को पहचान सकते हैं, शेप तो जूठन 
को प्राप्त करते हैं । जो इस प्रभु भक्ति को घर ले आये तो समस्त कामनाएं परि- 
तृप्त हो जाती है! बवीर कहते है कि हे सन्‍्तो ! मैं इस तथ्य का कथन करते-करते 
हार गया, किन्तु फिर भी ससार अपनी विषय वास़नाश्रों मे गति नहीं छोडता । 
राजा रास बिना तकती घो घो । 
राम विनां नर क्यू' छूटोगे, जम करं॑ नगर घो धो धो ॥टेका॥ 
मुद्रा पहुयां जोग नहोई, घूघट कादयां सती न कोई ॥ 
साया के संशि हिलि मिलि प्राया, फोकट सार्ट जनम सेंवाया । 
कहे कबीर जिनि हरि पद चीन्हां, मलिन प्यंड थे निरमल दीर्हा॥२१७॥ 
शब्दार्थ--फोकट साटे जनम गवाया व्यर्थ मे ही सारा जीवन बिता दिया । 
चीन्ह(+-१हचानना । प्यड>न्शरटीर ६ 
ईश्वर के बिता इस ससार मे व्यर्थ-्परिश्रम के भ्रतिरिवतत कुछ नहीं है। 
काल--पृत्यु---तुम्हे बारम्वार परेशान करेगी । विना राम के भला कैसे उससे मुक्ति 
होगी । 
मुद्रा धारण कर लेने मात्र से ही कोई साधु-योगी-नहीं वन जाता जैसे 
घू घट काठ लेने मान से किसी तारी में सतीत्व नहीं भ्रा जाता । जो मनुष्य माया के 
साथ करके रहा उसने तो ग्पना जीवन वृथा ही गवा दिया । कबीर कहते हैं कि 
डिन्होने प्रभु के चरणों को पहचान लिया उन्होने इस पाप मलिन शरीर को धुष्पवान 
बना दिया । 
विशेष--दृष्दटात अल्कार । 
है कोई रांम नॉम बतावे, वस्तु ब्गाचर मोहि लखाबे ॥टेक॥। 
शाम भाम सब कोई बसांते, राम माम भरभ न जाने ।॥। 
ऊपर की मोहि बात न भावे, देख गाव तो सुख पावे। 
फ्रहै पबीर वछू पहुत न धादें, परचे दिया मरम को पाये ॥२१४८॥ 
ऐसा कौन इस ससार में है जो मुझे राम-नाम का मर्म समभाकर उस पगों- 
चर वस्तु वो भ्राप्त करा दे । राम नाम का ग्रुसगान तो सब कोई करता है किन्तु 
उसके रहस्य से सब अ्नभिन्न हैं। कबीर बहते हैं कि भुझे बाह्याडम्गर, भवित के दोग 
से बहुत घृणा है, उस प्रभु वे! गुणगान झौर दर्शन से ही वास्तविक सुख प्रप्त होता 
है । उसका रहस्य बिना साक्षाल्वगर मे बताना असम्भव ही है । 
गोब्यदे तू निरंजन तू निरंजन तू' निरंजन राया । 
त्तेरे रूप नाहों रेस नाहों मुद्रा नहों मामा ॥ठेका पु 
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समद नाहीं सिपर नाहीं, घरतो नाहीं गयना। 
रवि ससि दोउ एक नाहों, बहत नाहीं पवना श 
नाद माहीं ब्यद नाहों, काल नहीं काया। 
जब ते जल ब्यवन होते, तब तुहीं राम राया॥ 
जप नाहीं तप नाँहीं, जोग ध्यान नहीं पुजा। 
सिद नाहों सकती नाहीं, देव नहीं दूजाव॥ा 
रुग न जुग न स्याम प्रथरवन, बेद नहीं ब्याकरना। 
तेरी गति तूहों जाने, कबीरा तो सरना धरश्धा 
शब्दाय--समद ++समुद्र | सिपर८"-शिखर, पर्वत । बहत >+चलना । अथ सन्‌ रू 
भधर्वेवेद । रग-- ऋग्वेद । जुग-- यजुर्वेद | स्याम->सामबेद । 
है ईइबर ! तू निरजन है, साधारण नेत्रो से न देखे जाने के कारण झलख 
निर|्जन है । तेरा कोई रूप, आकार भुख, मुद्रा नही, माया का भी ठुक तक प्रसार 
नही । तू न तो समुद्र है, न पर्वेंतशिखर, न पृथ्वी एवं तू सूर्य-चन्व दोनों में से एक भी 
नहीं है, न वायु ही तू है। न तू नाद है न मृत्यु और न शरीर । जब सूप्ठि में जल 
आदि की भी सत्ता नही थी, तब हे प्रभु| आप ही का अस्तित्व था। न तू जप-जप, 
योग, ध्यान अथवा पूजा से प्राप्य है। तू न शिव है शऔरर न शक्ति--न इसके अतिरिक्त 
प्रन्य कोई देवता है । न तू ऋगू, यजु, भ्यर्व प्र सामवेद भौर न व्याकरण मे से ही 
तू कोई है। है प्रभु ! भराषकी गति केवल भाप ही जानते है, कबीर तो श्राप की शरण 
में पडा हुभा है । 
विशेष--ईश्वर के निगु रा स्वरूप का वर्णन है । 
राम फ॑ नाइ नौंतान बागा, ताका मरम न जाने फोई । 
भूख प्रिपा गुण याके माहीं, घट घट भ्रतरि सोई ॥टेका 
वेद ब्रियजित भेद वियर्जित, वियजित पाप रु पुन्य। 
ग्यान विवर्भित ध्यान बविबजित, बिव्जित ग्रस्यूल सु न्‍य ॥ 
भेष विवजित भीख विवर्जित, बिवर्जित ड्यभक रुप। 
कहे कयोर तितुँ लोक विवॉजत, ऐसा तत्त अन्रप 0२२० 
शब्दायं--नीसाव +- चिह्न । मरम--रहस्य । बिवरजित--शून्य, रहित । 
यहाँ कबीर ईश्वर के अदभुत स्वरूप का दथन करते हुए कहते हैं वि प्रभु 
राम का कोई चिह्न है ही नही उसका रहस्य वोई नहीं जानता। उसे न भूख-प्यास 
लगती है। वह तो प्रत्येक हृदय में वसा हुआ है । वह बेद, भेद एवं पाप-पुण्य की 
परिभाषाओरो से श्रसग है | ज्ञान, ध्यान, स्थूल एद सूद्म इन परिधि से भी वह दूर है । 
बाह्लाउम्बर, ,भिक्षाटन, दम्म भ्रादि के स्वरूप से भी वह श्राप्त नही हो सकता। 
कदीर वहते हैं वि वह ग्रह्म तो ऐसा भ्रतुपम, खित्र-विखित्र है दि वह तोनो लोको से 
प्रनो्ता है । + 
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राम राम राम रमि रहिए, सापित सेती भूलि न कहिये ॥ठका 
का छुनहा को सुम्रृत सुनायें, का सापित पे हरि गुन याये । 
का कऊवा को फपुूर खबाय, बिसहर फो दूध पिलाये ॥ 
साथित सुनहा दोकु भाई, थो नोदे यो भौंकत जाई। 
अमृत ले ले नॉंव स्पचाई, फहै कबीर वाकी बानि न जाई ॥२२१॥ 
बब्दाय --सापित>>शाकक्‍त । सेतीर-शवित । सुनहा>-श्वान। सुमृतरू 
स्मृति | विपहर--विपघर । 
कवीर कहते हैं कि हे ज्ञाकत ' तुम भूलकर भी झवित वा जप मत करो, 
सदेव राम-नाम में अ्रपनी वृत्ति स्माये रहो। जिस भाँति दवान को स्मृति सुनाने का 
कोई लाभ नही, उसी प्रकार शावत के सम्मुख प्रभू गुण गान का कोई महत्व या भ्र्थ 
नहीं । उसके सम्मुख यह ऐसे ही निरर्थक है जिस भाति कौए को कपूर जैसी सुगन्धि 
वस्तु खिलाने से वह अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोडता तथा सप्प॑ दूध पिलाते से दशन 
करना नही छोडता । शाक्त और इवान दोनो एक जैसे ही हैं, घ्ावत दूसरों की नितन्‍दा 
में सवंदा भोकता रहता है, कुत्ता भी भोंकता है । चाहे उसे कितना ही प्रभु-मवित्र का 
अमृत्त दिया जाय, विन्‍्तु उसकी झादत नही छूट्ती । 
विशेष--१ उदाहरण अलकार । 
२ कबीर की तीम्नर शाक्‍त विरोधी भावना यहाँ स्पष्ट रूप से उभर कर 
सामने श्राई है। 
श्रव न बसू' इहि ग्राई गुसाईं, 
त्तेरे भेदगी खरे सयानें हो राम ॥टेक॥ 
मगर एक तहा जीव धरम हता, वर्स जु पच किसाना । 
नैनू निकट श्रवन्‌' रसनू , इद्रो कह्या न माने हो राम ७ 
ग्रांइ कु ठाकुर खेत कु नेपे, कफाइय खरच न पारे। 
जोरि जेवरो खेति पसारं, सब मिलि मोकों मार हो राम ॥ 
खोदो पहतो बिफट बलाहो, तिर फसदम का पारे। 
युरो दिवान दादि नहितागे, इक बाघे इक मारे हो राम ॥ 
घरमराइ जब लेखा माग्यए, बाकों निकस्तों भारों। 
पाँच किसाना भाजि गये हैं, जोव घर बाध्यो पारी हो राम॥ा 
कहे फ्वोर सुनहु रे सतो, हरि भजि बाघों मेरा? 
प्रथ की बेर बकसि बदे वो, सब सत करों नवेरा ॥२१शा 
शब्दार्थ--याँइ--गाँव । हतान-नष्ट हो गया । पच किसाना>पाँच किसान 
रूपी इख्धिय $, र कप्व मी यान ये ता ये है। काइयजनकरायस्थ। महतो ८5 
मुबहम | दिवाव >+पुलिस बा दीवान । घरमराइ >- घर्मराज । बक्सिरूक्षमा वरना 
खत्तन्‍-पाप । नवेरा+- हिसाव चुकाना । 
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हे प्रमु | मैं श्रापके सम्मुख प्राथंता करता हु कि इस ससार रूपी प्राम में 
पुन नही बसूगा। यहाँ रहकर जीवात्मा का धर्म नप्ट हो गया है । उस नगर मे पाँच 
विषयो के रूप मे पच कृषक वास करते हैं । इन्द्रियाँ मेरा कहना मानती ही नही, वे 
दौड-दौड कर इन विषयो में लिप्त रहती हैं ।॥ गाँव का स्वामी काल इस दरीर रूपी 
क्षेत्र को नाप रहा है और कायस्थ पटवारी भी अपना हिस्सा नहीं छोडता । जर्जर 
बन्धनो की रज्जु मे ये मेरे अस्तित्व को बाँघ रहे है। इस प्रकार हे राम ! ये सब 
मिलकर मुझे मार दे रहे हैं! इस गाँव का मुकहम और अन्य कर्मचारी भी दुजन हैं 
जो आसामी को मारवर ही छोडेंगे । पुलिस के जो दौवान हैं वे भी वुचरित्री हैं, जो 
इन आतताइयो से मुझ्के नही बचाते। रक्षक ही भक्षक है। मृत्यु होने पर जब 
धर्मराज ने कर्मों का लेखा जोखा देसा तो मेरी ओर बहुत हिसाब निकला। इस 
स्थिति को देखकर पच विपयो के कृपक भाग गये है । 
कबीर कहते हैं कि हे सज्जनो ! साथुझ्नो ! प्रभु का स्मरण करते हुए इस 
जीवन-बैडे को बाघ लो । हे प्रभु ! अबकी वार मुझे क्षमा बर दो, दया-दान दे दो 
तो मैं पिछला समस्त हिसाव सत्कर्मो से चुकता कर दू या । 
विशेष---१ सागरूपक अलकार। 
२. सूर से तुलगा कीजिए-- 
“अबकी माधव माहि उधारो । 
मंगन हों भवनअवुनिधि मे हृपासिघु मुशारों ॥ 
नीर श्रति गम्भीर माया लोभ लहरि तरग। 
लिए जात अग्राध जल में हे ग्राह श्रतग ॥ 
मीन इन्द्रिय अतिहि काटत मोट अघ सिर भार । 
पग॒ न इत-तन घरन पावत उरमभि मोह सेवार ॥ 
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन श्रति भकभोर। 
नहिं चितवन देत तिय सुत नाम नोवा और ! 
थव्या वीच वेहाल विह्लल सुनहु करुनामूल। 
स्थाम भुज गहि काढि डारहु 'सूर' श्ज के कूल ॥/ 
इसी प्रकार भन्‍्य भवतो ने इस जन्म वी दारर व्यथा दिसाते हुए प्रभु से एवं 
बार उद्धार कर देने थी कल्पना वी है । 
ता भ थे सन सामी राम तोही, करो कृपा जिनि बिसरो भोही ॥टेका। 
जननी जठर सह्या दुख भारो, सौ सकया नहीं गई हमारी ॥ 
दिन दिन तन छोजे जरा जतादे, केस गहें काल विरदग बजादे । 
कहे फबीर दद्णांमय भागे, तुम्हारी प्रिपा बिना यहु विषति न भाग ॥२३२॥ 
शब्दा--जठर>>उदर । छीजे ++ नष्ट हाता है । जया 5 यूद्धावस्था । 
बिरदग+-मृदग । 


शदावलो भाग ४७१ 


हे प्रभु | मैं इस ससार-ताप भय से आपका आश्रय ग्रहण कर रहा हू । हें 
दयामय दया कीजिए । मातृ-उदर मे वारम्बार ताप और दुःस सहता हू, किन्तु फिर 
भी यह ससार सझय नष्ट नहीं होता। श्रति दिन यह झ्वरीर क्षीण होता हुमा 
बुद्धावस्था के आगमन की सूचना देता है ओर मृत्यु सवंदा हम पर छायी हुई आनन्द 
मना रही है । कबीर दीनवस्धु प्रभु के सम्मुख यह प्रार्थना करता है कि भ्रापकी 
अनुकम्पा बिता यह दारुण दु ख दूर नही होगा श्रत कृपा करो । 

कब देखू मेरे राम सनेही, जा बिन दुख पावे मेरी देहीं ॥टेक॥ 

हैं तेरा पथ मिहाझू स्वामी, कब र मिलहुगे श्रतरजामों ॥ 

जैसे जल बिन मौन तलप, ऐसे हरि बिन मेरा जियरा फलप ॥ 

निस दिन हरि दिन नोंद न झ्रावे, दरस पियासी रास क्यू सचुपाव। 

फहू कबीर प्रव बिलब न कीजे, श्रपनों जानि मोहि दरसन दीज ॥१२४॥ 

झब्दार्य--कल ै >-व्यथित होता है | सचुस्ू्सुख । 

हे प्रभु | मैं आपके दर्शन कब प्राप्त करूँगा, आपके अभाव मे यह शरीर 
प्रतिपल्न वेदना का अनुभव कर रहा है । मैं झ्ापका भार्ग तभी से जोह रहा हू, है प्रभु 
आप कब दर्शन दोगे ”? जिस भाँति जल के श्रभाव मे मछली व्यथित होती है वही 
स्थिति भेरी आपके प्रभाव मे है। मुझे अहरनिश प्रभु दर्शन के बिना नींद नहीं भ्राती 
है। भज़ा जो स्वामी के दर्शन की भूखी है वह शान्ति लाभ कैसे करेगी ? 

बवीर कहते हैं कि हे प्रभु / आप मुझे भ्रपना ही जातकर अब दर्शन देने मे 
देरी मत कीजिए । 

इब्दार्थ -- उदाहरण झलकार | 

सो मेरा राम कर्ब घरि श्ावे, ता देखें मेरा जिय सुख पा ॥टेफा। 

बिरह अगिमि तन दिया जराई, बिन दरसन यर्य होइ सराई॥ 

निस बासुर मन रहै उदासा, जेसे चातिग नोर पियासा। 

कहे फबी- पति झातुरताई, हमको बेगि मिलो रामराई ॥रस्शा। 

शब्दार्थ--सराई->शीतलता, सुल की प्राप्ति । निस बासुर"-रात दिन । 

बबीर अपनी आत्मा के माध्यम से वहते है कि मेरे स्वामी राम ! शाप मुझे 
कब दर्दात दोगे जिससे सेरा मन आाल्लादित हो जायेगा। यह्‌ ध्वरीर विरहाग्नि से 
दग्ध हो रहा है, दर्शन के बिना यहाँ शीतलता, शान्ति, सम्भव नहीं। जिस प्रकार 
चातव स्वाति नक्षत्र के जल थे' लिए तृषित रहता है उत्ती भाँति मेरा मन प्रभु दशेंन 
के लिए थेचन रहता है । कबीर विरहातुर होकर मनुहार करते हैं। मुझे शीघ्र 
दर्शन दो 4 

विज्ञेप--उदाहरण झलकार | 

मैं सासने पीव गोंहनि धाई । 
साईं समि साध नहीं पूगी, गयो जोबनसुपिना की नाई ॥टेका। 


डर कदोर प्रत्थावली सटीक 


पच जमा मिलि सडप छाथौ, तोनि जना मिलि लगन लिखाई | 

सी सहेली मगल गाव, सुज दुख माय हलद चढ़ाईआ 

नाता रगे भावरि फेरी, गराठि जोरि बाव पति ताई॥। 

पूरि सुहाग भयौ विन दुलह, चोक दे रगरि धर॒यों छगो भाई ॥ 

प्रपने धुरिप सुख कबहूँ न देखयों, सती होत समभी समभाई। 

कहै कदीर हूँ सर रच भरि हूँ, तिरों कत ले तूर घजाई ॥शरद्या 

शब्दार्थ-गौंदनि ++ध्वमुर-गृह, ससुराल । पूगी>पूरी हुई । तीनि--सप्तत्त्व, 
रज श्र तमोगुण । 

कबीर भात्मा से कहलाते है कि;मैं इस ससार रपी श्वसुर गृह मं नवपरिणीता 
बधू के रुप में आईं थी विस्तु कभी भी मेरा अपने स्वामी (प्रभु) से साक्षात्कार 
नही हुआ । यह भायु (जीवन) यू ही बीत गई। यद्यपि मेरा सासारिक रीति से विवाह 
हुआ था विन्‍्तु साक्षात्कार ग्राज तक नही हुप्रा । पाँचो इन्द्रियों ने सिलवर विवाह- 
मण्डप रचाया था और तीतो गुनो न लग्न लिखी थी । सासारिक साथियों नें मिलकर 
मंगल गान इस विवाहोत्सव पर गाये थे श्रौर मेरे शरीर पर सुख दुख की हद चढा 
दी थी। भपनेक रगो वी परित्रमाए कर गठ-बन्धन ग्ादि की समस्त क्रियाए सम्पूर्ण 
कौ ॥ चौक के रगो को सगे भाई ने रखा था। इस भाँति विनां पत्ति वे ही विवाह 
की समस्त क्रियाएं सम्पन्न कर दी गडे । इस झात्मा ने अपने स्वामी या मु देखते 
का सोमाग्य कमी भी प्राप्त नहीं किया है। कबीर बहते हैं कि हे झात्मा ! ग्रव ऐसे 
सुकर्म कर कि मगल वाद्य बजावर प्रियतम का स्वागत कर सके । 

विशेष--रूपक, उपमा, विभावना अलकार ! 

धोरे घीर॑ खाइवो श्रतत न जाइबौ, राम रास राम रमि रहियो ॥देका। 

पहली खाई श्राई माई, पीछे छेहेँ समो जवाई। 

खाया देवर खाबा जेंठ, सब खाया सुसर का पेट भ 

खाया सब पटण का लोग, कहे कबीर तब पाया जोग श२२७॥ 

शब्दार्थ--अनत >> अ यत्र, दूसरी जगह । पटण-रनगर । 

कवीर कहते है कि “राम राम' जपने से ही जीव का ,़ल्याण होगा, इसलिए 
अपने सासारिक सम्बन्धो को तो घीरे धीरे समाप्त करना ही श्रेयस्कर है । 

पहले जीवात्मा ने माया (अपनो माँ, क्योकि जीव माया सृष्टि है) को समाप्त 
किया तदनन्तर उससे उत्पन्न विषय-बासना के जितते भी आकर्षण थे सबको समाप्त 
कर दिया । देवर, जेठ, इवसुर--जितना भी साया का परिवार था, सबको समाप्त 
कर ही भवतात्मा ने प्रभु भक्ति योग को भ्राप्त किया है । 

विशेपष--वीप्सा अ्लकार । 

मन भेरो रहटा रसना पुरइया, 
हरि को साउ ले ले काति बहुरिया ॥टेका 


परावली भाग हु 


चार छू टी दोइ चम्रख ज्ञाई, सहजि 'रहठवा दियो चलाई ४ 

साम्‌ पहै काति बहू ऐसे, दिन परत निसतरियों फेस । 

फहे कबीर सूत भल काता, रहटां नहीं परम पद दाता ॥२शप८ा। 

शब्दायें--रहटा>-चर्सा । पुरशया--माल । निसतरिबौ->उठार । 

कबीर अपनी प्रात्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे बहू ! तू प्रभु का 
नाम सेन्‍ले कर भठ्ित का सूत कात। मेरा मन ही चरसे का घेर। है जिस पर जिद्धा 
की माल चढी हुई है। चारों पदार्थों को खूटों के रूप भ स्थापित बर दोनो लोको की 
चमरख लगायी है श्रोर सहजसमधि' की घेरी को चला दिया है। ग्रुर शिष्य श्रात्मा 
को कहते हैं. वितू इस भाँति भवित वा सूत्त कात बिना इसे काठे तेरा उदार 
सम्भव नही । ववीर बहत हैं विः हे आत्मा ! तू इस सूत को कात ले, मन के वश में 
मत पड मन रुपी रहट (घेरा) परमपद वा दाता नहीं उसकी प्राप्ति तो भकित 
स॑ होती है । 

विशेष--सागरूपक हुपव' रूपवातिशयोवित प्रलकार । 

अब फी धरी मेरो घर फरता, साध स गति ले मोकों तिरसी ॥टेफा॥ 

पहलो को घाल्यौ भरभत डोल्पौ, सच कबहूँ नहीं पायी। 

अब पी धरनि घरी जा दित रथ सगलो भरम गमायौ॥ा 

पहली मारि रादा कुलवती, सास, सुसरा माने। 

देवर जेठ सबति की प्यारी, पिय को मरम न जाने ॥ 

अबकी धरनि घरी जा दिन थे, पीय सू बान बयू रे। 

कहे फबीर भाग ब्पुरी कौं, ञझ्ाइ हू राम सुयु रे ॥२२६॥ 

इब्दाय--भरमत-- भ्रम में पडा हुआ । संगलोजू"सारा। बपुरीन्नवेचारी | 

क्वीर बहते हैं वि भ्रव मैं साधुन्तगति से इस भवसागर से तर जाऊंगा श्रौर 
अपने वास्तविक घर पहुच जाऊंगा । मैं श्रपने पहने क्यि हुए बुकमों के बल पर 
ही इस संसार म भ्रमित हो रहा हु झौर सत्य का साक्षात्कार नही कर पा रहा हूं 
कितु भ्रव जिस समय मैंने प्रभु भक्ति वा सकल्‍प किया है मेरा समस्त भ्रम विदूरित 
हो गया है । साधक आ्रात्मा बडी सती होती है जो प्रिय का ही ध्यान करती हुई गुरुजनो 
का भी सम्मान बरती है किन्तु यह सासारिक श्रात्मा प्रियतम (प्रभ) की चिन्ता न 
करती हुई वासना म॑ पिप्त रहती है। यह पहली साधक श्रात्मा का ही भाग्य होता 
है कि प्रभु उससे मित्रत्त हैं। 

सेरी भति थोरी राम बिसारयो, कहि विधि रहनि रहूँ हो दयाला। 

सज रहूँ नव नहीं देखों, यहु दुप्त कार्सों कहें हो दयाल ॥टेका 

सासु की दुखी ससुर को प्यारी, जेठ के तरपस्ति डरों रे। 

नणद सहेलो गरब गहेली, देवर के बिरह्‌ जरों हो दयाल ॥ा 

बाप सावरोौ करें लराई, भरया सूद सतिवालो। 

सगौ भईया ले सलि चढ़िहूँ, तव छू हूँ पीयहि पियारों॥ 


४७४ बजीर प्रन्यावली सटोक 


सोचि बिचारि देषौं मन माही, श्ोसर झाद वन्यू रे। 
पहु कबीर छुनहें समति छुदरि, राजा राम रघू रे॥२३णा। 
शब्दा्थ--वौदी --पागल | गरव न्‍त्गवं, गमड | औसर- भ्रवसर । 
कबीर कहते है कि हे दीनवन्धु | मैं बिस भाँति जीवन धारण बरूँ। यह 
कैसी विडबना है कि झाप सदेव समीप रहते हो विन्‍्तु भाषवा दर्शन नहीं होता, इस 
च्यथान्कया को किससे कहा जाय । यह आ्रात्मारूपी दुलहन मायारूपी सास से तो दु सखी 
है किन्तु प्रभु रूप ध्वसुर की प्यारी है एवं वाल के कारण ठो यह थर-धर वाँपती है। 
सखियाँ इसे वासना पथ पर चलने को प्रेरित करती है विन्‍्तु यह बिसी झौर वे ही 
प्रेम मे घुत्ती जा रही है। यह माया भ्पने जन्म देने वाले पिता--प्रभु से हो विरोध 
ठान रही है। यह आत्मा मायाजन्य ग्राकर्षणो को चाहे वे भाई तुल्य ही प्रिय क्यो न 
हो जब तक भार नहीं देती तब तक प्रियतम को प्रिय नही हो सवती । कबीर कहते हैं 
कि मन में भली भाँति सोच सम कर देख सो यह इस जन्म के रूप मे, प्रभु-भक्ति 
का झवसर भरा गया है । इसलिए प्रभु का भजन करो । 
विशेष--१ झूपक, ग्रन्योवित, विरोधाभास । 
२ टेक की तीसरी पवित से विद्यापति के भाव की तुलना वीजिए--- 
"एकहि पलंग पर कानह रे, मोर लख दूर देस मान रे ।/ 
श्रवधू ऐसा ग्यान बिचारी, ताये भई पुरिष थे मारी ॥ठेफा 
ना हूँ परनीं ना हूँ क्वारी, पूत जन्पू थो हारी। 
काली मूड कौ एक न छोड्यो, प्रजहूँ भ्कन कुवारी ॥ 
बाम्हन के बम्हमेटी कहियों, जोगी बे घरि चेली) 
कलमा पढ़िं पढ़ि भई तुरकनों, भजहू फिरों भकेलोी ॥ 
पोहरि जाऊ न रहूँ सासुरं, पुरपहि श्रणि न साऊ 
फहै फबीर सुनहु रे सतौ, भ्रगहि भ्रग न छुवाऊ ॥२३ श॥ 
शब्दा्य--परनी ++ परिणीता । कवारी--ढन्या । 
है श्रवघूत | तू इस रहस्य वो समभमे की चेप्टा कर, जिससे 'ब्रह्म” परम पुरुष 
होते हुए भी माया रूप मे क्यो सृष्टि करता है ? यह वेसा ही है जैस कि स्त्री न तो 
परिणीता है और न ववारी, कितु फिर भी पुत्र को जन्म देती है । इस माया ते क्सी 
भी मनुष्य को घर्मनिष्ठ नही रहने दिया, विन्‍्तु फिर भी यह झाज भी क्वारी ही है । 
यह ढोगी पडितों के घर तो अपना पूर्ण प्रभुत्व जमा लेती है, किन्तु ज्योतिस्वरूप 
परमात्मा की साधना में लगे हुए साधक की यह चैेरी मात्र है। यह श्षास्त्र ग्रथो को 
भी पठकर व्यभिचार मही छोडती । ग्ात्मा कहती है कि ग्रव मैं इस ससार रूपी 
इवसुर यूह म नही रहना चाहती, अपने प्रभु के लोक--पीहर--को जाना चाहती हू । 
इसलिए मैं भव तनिक भी विपय-वासना मे नहीं पड्‌गी । कबीर कहते है कि हे सतो 
अब मेरी आत्मा पूर्ण निर्मल रहेगी जिससे प्रभु से सिलन हो सके। 
विशेष--उदाहरण अलकार। 
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मीठी मीठी सप्या तल्ी ले जाई, श्रग्पानों पुरिण को भोलि भोलि खाई शटेका 
निरगुण सगु ण नारी, ससारि पियारी, मणि त्यागी गोरषि निवारो। 
फीडी कुजर में रही समाई, तीनि लोक जोत्या माया किनहें ते खाई।॥॥ 
कहे कबोर पद लेहु बिचारी, ससारि श्राइ माया किनहें एव कहीं पारी ॥२३२॥ 
शब्दार्थ--भोति-भोलिजूभोला समझ कर _गोरषि--गोरखनाथ । कुजर८८ 
हाथी । 
कबीर कहते हैं कि ऊपर से मीठी मीठी इस माया का परित्याग करते नहीं 
बनता । भन्नानी मनुष्य को तो यह भोला समझ कर खूब नष्ट करती है। यह निगुंणश 
श्ौर सग्रुण रूप माया वडी भयानक है। लक्ष्मण और गोरसनाथ जी जैसे इसको 
त्याग चुके हैं। इसने त्तीनो लोको को विजित कर चिऊंदी से हाथी जैसे बडे पदार्ष 
तब' से अपना झस्तित्व बना रखा है? कस्तु इसे कोई समाप्त नही दर सका १ कबीर 
कहते हैं कि यह तुम भली भांति समझ लो कि ससार में आकर माया से विरले ही 
बचते हैं । 
मन के सेलो बाहरि ऊजलौ किसो रे, 
खाड़े को घार जन फो धरम इसी रे ॥हेका। 
हिरदा को बिलाव नेत बग ध्यानीं। 
ऐसी भगात न होई रे प्रार्नी ॥ 
कंपट की भगति करें जिन फोई। 
ग्रत की बेर बहुत दुब होई॥ 
छाडि कपट भजी राम राई। 
कहे फबीरतिहें लोक बडाई ॥२३शा 
शब्दार्य--खाडे की धारत" तलवार की घारा। वेर->समय । 
यदि मन विषय वासना विकारों से दूषित है तो घरीर को उज्ज्वल रखने से 
बया लाभ ? अन्तर और बाह्य--दोनो को ही झुद्धता वाछनेय है । भक्त का वत्तेंव्य 
“तलवार की धार पै धावनो' है ! 
हृदय मे कपट रखते हुए बगला भक्त के समान नेत्रपु दे से भक्ति-साघना नहीं 
होती । जो भक्ति म कपटपूर्ण व्यवहार करता है भन्तत उसे दारुख दु स्त उठाने पढते 
हैं। यदि कपट छोडकर प्रभु राम का भजन किया जाय तो भक्त का यद्य त्तीनो सोकों 
में फैल जाता है । 
चोफ़ौ दनज व्योपार फरीजै, 
झाइने दिस्लावरि रे राम जपि लाहो लोज ॥ठेफाा 
जब ज्ञग देखों हाट पस्तारा, उठि मन बणियों रे, दि ले बणज सवारा। 
बेगे हो तुम्ह लाद लदाना, शौघट घादा रे चलना बूरि पयाना॥ा 
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सरा न खोदा ना परखाना, लाहे कारति रे सब मूल हिरातां। 
सकल दुर्मी मेँ लोभ पियारा, मूल ज रासे रे सोई बनिजाराआ 
देस भला परिलोक विराना, जन दोह चारि भरे पूछो साध सयाना। 
सायर तौर न वार म पारा, कहि समभाव॑ रे फबीर बणिजारा॥रहडा 
शब्दार्थ--चोखौ - भ्रच्छा । वतज->व्यापार । सवारा--सभालकर, कुशलता 
से | लाहे कारतिन-लोभ के लिए । सामर->द्यायर, कवि । 
कबीर जीवात्मा की तुलना वरिक्‌ स करते हुए कहते हैं कि इस विदेश 
(सस्ार) में श्राकर भले कर्मों का व्यापार करना ही श्रथस्कर है श्रत हे वणिक्‌ 
(जीव) तुम राम नाम जपो । शीक्मता पूर्व 6 तुम अपना सामान बाँध लो, भक्ति कर्म 
कर लो क्योकि तुम्हारा लक्ष्य दूर और साधना की विक़ठ पगडडी के द्वारा तुम्हें वहा 
जाना होगा । इस ससार म॑ तुमने लाभ के लोभ मे खरे खोटे कर्मों वी कुछ भी पहचान 
ने की, जिस से लाभ के स्थान पर पूवसचित सत्कर्मों का मूलघन भी गवा बैठे । समत्त 
ससार लोभ के वशीभूत है, जो कोइ प्रभु भक्ति के भूलधन की रक्षा करता है वही 
वास्तविक भक्त है । जित दो चार सज्जनो से परामर्श किया उन्हाने यही सदुविधार 
बताया कि अपना देश ही अच्छा है। यह विदेश तो वाघाग्रो एवं «्ययाप्रो से परिपूर्ण 
है | भक्त क्वीर समभाते हुए कहते हैं कि घुरबीर का तीर या तो पार ही कर देता 
है भ्न्यया भक्त वे तीर हो नही छोडते । 
भाव यह है कि ऐसी भक्ति करो जो इस ससार सागर से पार हो अपने देश 
“+भेभु लोक--मे पहुच जाझो । 
विशेष -सागरूपक अलकार | 
जौ मैं र्घान विचार न पाया, 
तो में योहों जन्म गवाया ॥रढेका॥ 
यहु ससार हाट करि जात, सबको वर्णिणण झाया। 
चेति सके सो चेतो रे भाई, मूर्ति मूल गवाया॥ 
थादे लेत बेन भी थाके, थाको सुंदर काया। 
जामण मरण ए द्व॑ थाके, एक न थावी माया॥ 
चेति चेति मेरे मन चचल, जब लग घट में सासा। 
भगति जाव पर भाव न जइयौ, हरि के चरन निवासा ॥ 
जे जनि जानि जपे जय जीवन, तिनका ग्यान न नासा। 
कहे कबोर वे कबहूँ न हारे, जाति न ढारे पासा॥र३४॥ 
शब्दार्थ--मूल +-मू लघधन । जामण -- जम । सासा--साँस । जाव"5जाना । 
यदि मैंने ज्ञान एव मनन चिन्ततपूर्णा विचार को आ्राप्त न किया तो मेरा यह 
जन्म व्यर्थ ही चला जयगा । यह ससार तो एक बाजार--पैठ है। बहा सब कर्म 
व्यापार करने आये हैं। हे जीव ! बदि तू इस वियय वासना पूर्णो सप्तार मे साववाल 
हो अभु का भजन कर सके तो ठोक है, अन्यया अज्ञानियो ने अपने पूर्व सचित सत्कर्मो 
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के भूलधन को भी गवा दिया है । यह सुन्दर शरीर, नयन तथा वाणी सभी कुछ परि- 
आन्त और कलान्त हो चुकी है, जन्म मरण के चक्र मे पड जीव ऊब गया है किन्तु 
माया भिर भी पराजित नही हुई । है मेरे चचल मन | तू प्राणो के रहते सावधान 
हो जा । हरि-चरणो की गरण झोर भरवित भाव के बिना माया प्रभाव दूर नही हो 
सकता | जो भक्‍त-जन ससार की स्थिति को जानते हुए करुणामय का भजन करते 
हैं उनका ज्ञान नष्ट नही होता । वे कभी भी इस माया से पराजित नहीं होते प्लोर 
पुन इस भव बन्धन में नही पडते । 
लावो बावा शझ्ागि जलावो घरा रे, 
ता फारनि सन घर्ध परा रे ॥ढेका 
इक डाइनि मेरे सन में बसे रे, नित उठि मेरे जोय को डरस रे। 
या डाइन्य के लरिका पाच रे, निस दिन सोहि नचार्व नाच रे॥ 
कहे फबोर हूँ ताको दास, डाइनि के सगि रहे उदास ॥२३६॥ 
शब्दार्---घरा घर, गृह। लरिकाउ-लडके, विषय-विकार। उदास 
उदासीन । 
कबीर कहते हैं कि माइयो ! मुझे श्रग्ति ला दो, झाज मैं इस गृह्‌ को भस्म- 
सात्‌ कर दू जिसके कार मन सर्वंदा बन्धन में पडा रहा हे । 
मेरे मन में एक माया रूपी डकिती का वास है जो नित्य उठ कर मन को 
सातती है । इस माया-डढकिनी के पाँच पुंत्र--पाँच विषय अथवा पांच विकार+- 
(काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह) हैं जो भ्रहनिश मुझे अपने जाल मे फासे रहते हैं। 
कबीर कहते हैं कि उस्त भक्त का दास हू जो इस माया डायन से उदासीन रहता हैं, 
इसके प्रमाव में नही श्राता । 
बदे तोहि बदिगी सों काम, हरि बिन जानि गौर हराम । 
डूरि घलणा कू ८ देगा, इहा नहीं सुझाम हटेकप 
इहां नहीं कोई यार दोस्त, गाठि गरय नदास। 
एक शर्फक सर्ति चलणा, बीदि नहीं बिकाम ॥ 
ससार स्मगर विषम तिरणा, सुमरि से हरि नाम। 
फहै फबीर तहा जाइ रहणा, नगर बसत निषानगररेणा 
दाब्दा्थें--कूच-- भत्था न करना । मुकाम ->ठहरना । दाम सम्पत्ति । निधान नर 
कृपा निधान ब्रह्म । 
है जीवात्मा ! तुझे तो प्रभु-मवित से ही प्रयोजन है। ईश्वर के प्रतिरिक्त 
और सब्को तो तू वृथा-जजाल जान ) तुझे अभी दूर जाना है, ससार तीर्थ में हो 
नहीं रुव' जाना है क्योकि तेरी मजिल यहा नही है । इस ससार में तेरा कोई सिन्र-- 
हिहेषी नही है, सब स्वाये के सम्वन्धी हैँ तथा तेरे पास कुछ भी सम्पत्ति नही है जिसके 
“भाषार पर तू झपता लक्ष्य प्राप्त कर सके । उस भपनी मजिल की डगर पर तुझे 
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झनवरत चलना होगा, तनिक भी विधाम का अवसर नहीं है।इस भव सागर को 
पार करना बडा कठिन है, इसलिए ईश्वर नाम का गुराग्रान कर ले | वबीर कहते हैं 
कि हुके श्रपने उसी देश में जाकर रहना चाहिए जहा कृपानिधान ब्रह्म का वास है । 
भूठा लोग कहै घर मेरा । 
जा घर माह बोले डोले, सोई नहीं तन तेरा ॥टेका 
बहुत घ ध्या परिवार छुटब में, छोई नहीं किस केरा । 
जीवत झ्ापि मू दि किन देखो, सस्तार श्रघ प्रेघेरा ५ 
बस्ती में थे मारि चलाया, जगलि किया बसेरा । 
घर को खरच खबरि नहीं भेजी, श्राप न दोया फेरा ॥ 
यरती घोड़ा बेल बाहणों, संग्रह किया घणोरा। 
भीतरि बीवी हरम महत मे, साल सिया फा डेराव 
बाजी दो वाजीगर जाने, के बाजीगर का चेरा। 
पैरा बबहूँ उभक्ि न देखें, चेरा अधिक चितेरा॥ 
नी मन्र सुत उरक्ति नहीं सुर, जनमि जनम उरकेरा । 
कहे कबोर एक राम भजहु रे, बहुरि मे ह्वंगा फेरा ॥२३८॥ 
शद्दार्थ--वध्या--बेंधना । मस्ती ८ हरुती, हाथी । फेस स्ल्जन्म । 
इस ससार में झावर लोग न्यर्थ ही यह उद्घोपण करते है कि यह घर मेरा 
है। भरे मूल | घर में तेरा यह सुन्दर दइरीर बोलता है और सचरण करता है वह 
शरीर भी तेरा नही है। 
है जीव | तू इस संसार के परिवार भादि बघन में बहुत वध चुका है दिन्‍्तु 
वास्तव में वोई भी तरा नही है | तुम जीवन्मुबत स्थिति प्राप्त कर इस संसार को 
देखेगा तो यह श्रधकार पूर्ण ही ज्ञात होगा श्रयवा यदि भूठे ही मर कर 
देख लो तो धोडे समय मे पदचात्‌ तुम्हें कोई स्मरण नही करेगा | कुछ लोग ससार 
त्याग विखत हो वन से आ जाते हैं। गृह की वे खबर तक नहीं लेते झौर फिर 
स्वय उघर जाते भी नहीं बिन्तु इस अवस्था में भी वे वग्धन मुचत नही रहते । 
सासारिक व्यवित हाथी, घोडा, वेल झादि ऐच्वर्य भौर सम्पत्ति वा सचम 
करता है | साथ ही अपने ग्रन्त पुर में विधय-बासना वी पूर्ति के लिए सुन्दरी भी 
शखता है। विस्तु भगत इधर प्राख् उठाकर भी नहीं देखता क्योंवि इस माया-मोह से 
सावधान रहता है। भवित साधना को या तो गुरु ही जानते हैं श्रववा उसका धिष्य 
ही उससे परिचित होता है ॥ पच विपय, सीन गुणा एवं एक मन या जो अजाल है 
वही व्यवित वो जम-जन्म भे, झावयग्मन के चत्त में पासता है । बबीर बहते हैं एवं 
प्रभु नाम ये! जपने से ध्रावागमन के चन्र में नहीं पडेगा। 
विशेष--१. रूपक, प्रनुप्रास, रूपवातिशयोबित । 
२. नौ मन सूर्ता--पाच विष्य--दब्द, रुप, रस, गंध, स्पर्श, तीन गुस 


पदावली भाग ड७६ 


--सत, रज, त्तम, एवं मन से ही समस्त कुंकर्मों का जजांल खडा होता है, यदि 
इन्हे अपने वह्ष मे कर ले तो फिर वह मुक्त हो जाय । 
हाबंड़ि घावड़ि जनभ गवावे, 
कवहूँ न राम चरन चित लादे॥देका। 
जहां जहां दांम तहां मन घाव, श्रंगुरी ग्रिनतां रेनि बिहाबे । 
तुया का बदन देलि सुख पावे, साथ फी संयति कबहूँ न झादे 0॥ 
सरम के पंथि जात सब लोई, लिर घरि पोद न पहुँच्या कोई । 
कहे कबीर हरि कहा उबारे, श्रपण पाव झ्लाप जो मारे ॥२३६॥ 
शब्दार्थ--हावडि धावडि--आपाधापी । रैनि-+रात । तृया>॑ स्त्री । बदन 
नमुखे | सरग स्वर्ग । पथि> मार्ग । 
कबीर कहते है कि है मनुष्य | इस अपाधापी भें वासना कर्मों के प्रति जब 
देखो तव अनुरकत रहने में ही तैने श्रपना जीवन व्यर्थ भप्ट कर दिया है। जहा-जहा 
घन प्राप्लि को श्राशा रहती मन वही भटकता रहता हैं और हिंसाव सगाते-लगाते 
ही तेरी रात्रि कठती है। सुन्दरी को देखने वो प्रति समय लालायित रहता है किन्तु 
साधुओं की सगति मे तेरी वृत्ति नहीं रमती । शीश पर पाप-कर्मों का मार रख सब 
स्वर्ग तोक जाने का उपकम करते है, किन्तु वहाँ तक पहुच कोई नही पाता है । कबीर 
कहते है कि प्रभु भी उसवा उद्धार क्‍या करें जो स्वयं विपय-वासनात्रों फो घातक 
जॉनते हुए भी उनमे सलिप्त रहता है । 
प्राणी कहे फे लोभ लगि, रतन जनम सोयो १ 
बहुरि हीरा हाय न झा्व, रांम बिना रोयौ ॥टेका। 
जल पूंद थे ज्यनि प्यंड बांध्या, प्रगनि कुड रहाया। 
दस मास माता उदरि राख्या, बहुरि लागी माया॥ 
एक पल जीवन की झरास नाहीं, जम निहार सासा।॥ 
बाजीगर संसार कयीरा, जानि ढारो पासा पश्डेगा 
बब्दार्थ--वहुरिर-फिर, पुनः । प्यड-5शरीर । जम८-णजमराज, मृत्यु । 
है मनुष्य तूने किस लोभ मे पड अमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्द कर दिया 
है। यह मणितूल्य मानव जीवन पुनः प्राप्त नही होगा, श्रव तू राम-मक्ति बिना 
व्यथा-पीडित होता रह । उस भ्रभु की लीला बडी विचित्र हे जिसने वीय॑ वी एक बूद 
से इस शरीर का निर्माण कर दस मास तक मातृ-उदर की जठराग्नि के भ्रग्निकुण्ड 
में इसे सुरक्षित रखा किन्तु फिर भी तू उसे विस्मृत कर माया में पडा रहता है। 
यह स्थिति तो तब है जब एक क्षण के लिये भी जीवन अस्तित्व की श्ाशा नही 
क्योकि प्रति इवास पर यम का पहरा है--फिर भी तू सबधान हो प्रमु-मक्ति नहीं 
करता ? कबीर वहते हूँ कि यह संसार तो वाजीगर के समान है जो इसमे ज्ञान 
रखता है वही इसके पाशो से विमुक्त हो सकता है । 
विशेष--रझूपक घलकार। 


हि कबोर प्रन्थावली सटौक 


फिरत कत फूल्यो फूल्यों 
जब दस मास उरघ मुस्चि होते, सो दिन काहे भूल्यों ॥टेंका 
जो जारे तो होइ भसम तन, रहत हम छू जाई। 
काचे छु भ उद्यकु भरि राटयो, तिनकोौ कौन बडाई॥। 
उपू सापो सघु सचि करि, जोरि धन कीनो। 
मू्यें पोछे लेहु लेहु करि, प्रेत रहन क्यू दीनो॥ 
ज्यू घर नारी सग देखि करि, तब लग सग सुहेलो । 
मरघट घाट खेचि करि राखे, वह देखहु हँस श्रकेली ॥। 
रांम न रमहु मदन कहा भूले, परत श्रधेरे, कूबा। 
कहै कबीर सोई श्राप बधायों, ज्यू नलनों का सूबा ॥२४१॥ 
शब्दाथ--उरध>-ऊध्व ऊपर । क्ृमल्‍न्‍्कीडा। उसक->उदक पानी। 
भमाषी>-मक्खी । 
हे मनुष्य | तू फला-फूला आह्लादित क्यो घूम रहा है जब दस मास तक 
मातृ-उदर में व्यथा भोगी थी उसे क्यो विस्मृत कर बैठा ? यदि वह तब इस शरीर 
को भस्म करना चाहता तो झाज कहो कीडे के रूप मे तुम्हारा भ्रस्तित्व होता । वह 
ईश्वर तो इतना महान्‌ है कि यदि चाहे तो। बत पके कच्चे घड़े में ही जल भर कर 
रख सकता है उसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? जिस भाति मधु 
मक्‍्खी थोडा थोडा करके बहुत सा मधु एकत्रित कर लेती है उसी भाति तुम प्रभु 
भक्ति को नित्य नाम-जप करके सचित कर लो । मृत्यु के पश्चात्‌ इस शरीर का 
कोई लाभ नहीं ? बुरे कर्मों को कर प्रेत योनि मे पडता प्रच्छा मही । जो नारी 
प्रियतम का अमित प्रम करती थी और साथ साथ लगी फिरती थी वही श्मशान में 
इस शरीर को निकाल कर चिता पर रख देती है और आत्मा भकेली हो इस ससार 
से महाप्रयाण करती है कोई सगा सम्बन्धी उत्ते साथ नहीं जाता । जो व्यक्ति प्रभु 
भजन न करता हुआ, विपय चासना में सलिप्त रहता है, वह श्रज्ञान-कृप मे पडकर 
भाप ही बन्घन मे उसी प्रकार पड जाता है जिस भाति 'नलिनी का तोता स्वय ही 
अम रत रहता है। 
विशेष--उपम्रा रूपक, दृष्टात अलकार । 
जाइ रे दिन हों दिन देहा, करि से बौरी राम सनेहा ॥टेका। 
भालापत गयो जोबन जासी, शुरा मरण भो सकट भझ्ासों। 
पलटे केस नेन जल छाया, मूरिख चेति बुढ़ापा झाया ॥ 
एम कहते लज्या क्यू कोज, पल पल श्राउ घर तन छोजे । 
लज्या कहे हैं जमकी दासी, एक हाथि मुदिगर दुज हाथि पासोी ॥ 
कहे कबीर तिनहूँ सब्र हार॒या, राम नाम जिनि मनहू विसार॒या ॥२४२॥ 
शब्दायं--वौसी +ूपागल । पलटे--परिवर्तित हो गये । लज्यात्लज्जा | 
मभाउ>-भायु । मुदिगर->मुगदड, व्यायाम के लिये प्रयुक्त होता है । 


पवावसो भाग >जुपर 


कबीर कहते हैं कि है पायल श्रज्ञानी मूर्ख मनुष्य ! दिन व्यतीत हुए जाते हैं, 
अत प्रभु से प्रेम कर ले । शैशव यौवन व्यतीत हो गये, वृद्धावस्था भी बीतने वाली 
है भौर मृत्यु ऊपर खडी है ! केश श्वेतता मे परिवतित हो गये झोर नेनो की दृष्टि 
मद हो इनमे पानी ढलने लगा । हे अशानी ! झव तो इह्े वृद्धावस्था के चिन्ह जान 
सावघान होजा । तुम्हारी झायु प्रति पल्त घटती जा रही है, राम-नाम के उच्चारण 
में लज्जा क्यो आती है ? लज्जा तो तब श्रायेगी जब यम-दासी मृत्यु के एक हाथ मे 
इस जीवन को समाप्त करने के लिये मुगदड शौर दुसरे हाथ मे पुन श्रावगमन चक्र 
में फासने के लिये बधन होगा । कबीर कहते हैं कि जिनके मन में राम-नाम बस 
षाता है, उनसे समस्त माया-आवपंण परास्त हो जाते हैं । “छा 
मेरी मेरी करता जनम गयो, 
जनम गयो परि हरि न कह्मो शर्टेका॥। 
बारह बरस बालापन खोयो, बौस बरस कछू तप न कोयो । 
तीस बरस के राम न सुमिर्‌यौ, फिरि पछितानों बिरघ भयो ॥ 
सके सरवर पालि बधावे, लुण खेत हुढि बराडि फरे। 
झापो चोर तुरग सुस्ि ले गयो, मोरी राख्त सुग्रप फिरे ॥ 
सोस चरन कर फपन लाग्रे, सेन सीर श्रस राल बहै। 
जिभ्या वचन सु ध नहीं निकर्सों, तव सुकरित की बात कहे ॥ 
कहे कबोर सुनहू रे सतो, धन सच्याँ पछु समि न गयो। 
हाई तलब गोपाल राइ को, मेंडी मंदिर छाडि चल्यो ॥२४३॥ 


झाब्दाय --विरघलूवृद्ध । पातिज- सीमा । लुगे ->नप्ट हुए । मुप्ति ले गयौरः 
चुराकर ले गया । मुगधर-मुग्ध पागल | सुकरितर-सुकृत, सुग्य । तलव>+भक्ति से 
तात्पयं है । 

है मानव ! ग्रह के प्रयवा भ्रपने पराये के फेर मे पढें तेरी समस्त भायु 
व्यतीत हो गई कित फिर भी तूने प्रभु का नाम नही लिया। भादु के बारह बप तो 
इशव मे व्यर्थ सो दिये, २० वर्ष तक यौवन वे मद मे मस्त रहा झोर प्रमु के लिये 
तप नहीं किया तीस वर्ष तक ससार वी उधेड-बुन मे लगा रहा भोर फ़िर पश्चा- 
त्ताप करने से क्या, वृद्धावस्था भ्रा पहुची | ससार के कमों म॒ लगे रहना ऐसे ही है 
जैसे सूखे सरोवर को पाल वाँधने भौर कटे हुए खेत वी सुरक्षा के लिये बाड़ लगाने 
का उपकष झू ध्यु रूपी चोर सुस्त झ्राकर समस्त बमायी हुई सम्पत्ति को ले गया भौर 
सम्पत्ति के रक्षक का भ्रस्तित्व तक नही रहा । भ्रव वृद्धावस्या प्राने पर शीश, हाथ, 
दर कापने लगे भोर नेत्रो से जलन तया मुस से राल वृद्धावस्था के चिन्हस्वरूप गिरने 
लगी एवं जब वाणी जरा के कारण प्रमिव्यवित मे गक्षम हो गयी तब तुझे भक्ति 
की सुझी है। कवीर वहते हैं कि सन्‍्तो | जीवन भर एकत्रित किया धन साथ नहीं 
जाता । पंत' जव प्रभु भक्ति का मन द्वोता है तो यद्द गृह द्वार ध्याग देना चाहिए । 


हि. कबीर प्रन्यावसी सटीक 


माहि जातो नाँय न सीयां, फिरि पछितावैगो रे जौया ॥टैफ॥ 
घधा करत चरन कर घाटे, झ्राउ घटो तन खींदा । 
दिए बिकार बहुत रुचि मातीं, माया मोह चित दॉन्‍्हां मे 
लागि जागि नर काहे सोदे, सोइ सोइ कब जागेंगा। 
जय घर भोतरि चोर पडेगे, तब भ्रचति क्षिस के लागंगा ॥ 
फहे कबीर सुनहु रे सतो, फरि हयो जे कछू करणां। 
लख चौरासो जोनि फिरोगे, बिनां रांम को सरनां ॥२४४॥ 
शब्दा्य--नाव>-माम । आउ--भागु । खीनान्‍-क्षीण । अचलि>- भाश्नम । 
कबीर कहते हैं कि यदि आयु रहते प्रभु का नाम नही लिया तो फिर बाद में 
पछताना पडेगा। स्ाँसारिक कर्म करते करते पग भी थक गये और' भ्रायु व्यतीत हो 
चली, धरीर क्षीण हो गया । विषय वासना में जीव ने बहुत अनुरकित दिखायी और 
माया मोह में उलभा रहा। हे मनुष्य | तू जाग, कब तक पडा सोता रहेगा । जब इस 
शरीर रूपी गह मे मृत्यु का चोर भ्रा धमकेगा तो क्सिका झाश्रय ग्रहण करोगे ? 
कबीर कहते हैं कि हे मनुप्यो | जो कुछ सत्कर्म करना है, यह करलो भझन्यथा विवा 
प्रभु-क्पा के तो चौरासी लाख योनियो मे पड भावागमन के चक्र में भटकवा पडेगा। 


माया सोहि भोहि हित कोन्‍्हां, 
ताय॑ मेरी ग्यांन ध्यान हरि लीन्हा ॥टेक॥ 
ससार ऐसा सुपिद जेसा, जीव न सुपिन समान। 
सांच करि नरि गाठि बाष्यो, छाँडि परम तिघात ॥ 
मैने नेह पतग हुलले, पस्ृ न पेखे झ्रामि। 
फाल पासि छु मुगध बाघ्या, फलक, कामिनों लागि।॥ 
करि बिचार बिकार परहरि, तिरण तारण सोइ॥ 
कहे कबोर रघुनाथ भजि भर, पुजा नाहीं कोइ ॥र४श॥ 
शब्दाथें--परम निधान++ ब्रह्म । पहिरि->छोडना । 
माया ने मोह कर प्रेम का ऐसा बन्धन डाला कि मेरा (जीव का) समस्त 
ज्ञान और विचार हरण कर लिया । ससार स्वप्नवत्‌ मिथ्या है किन्तु इसमे व्यक्ति 
की सत्ता स्वप्न तुल्य भी नही है । हे जीवात्मा ! तू सत्य तत्व को गाँठ बाँघ ले और 
सब कुछ श्रभू के ऊपर छोड दे । जिस प्रकार शलभ पशु बुद्धि के कारण प्रेम मे 
पग्नि को नही देखता उसी भाति कलकस्वरूप सुदरी पर मनुप्य दीवाना बना रहता 
» मह नही देखता कि काल-बघन में बधा हुआ है। इसलिए विचार कर विपय 
दिचारो को त्याग उत्ती तरण-तारण प्रभु का स्मरण कर क्योकि उसके झतिरिक्त 
भन्‍्य कोई ऐसा नही है जो तेरे बेडे को पार लगा दे। 
विशेष--उदाहरण अलकार ॥ 


पदादली भाग अछइ- 


ऐसा तेरा भूठा मौठा लागा, ताथे साचे सूं' सन भागा ॥टेका 

भूंठ के घर भूठा श्लाया, भूठा खान पकाया। 

भूठी सहन के भूठा बाह्या, भूठ॑ भूंठा खाया ॥ 

भूठा ऊठण भूठा बेठण, भूठी सबे सगाई। 

भूठे के घरि भूठा राता, साथे को न पत्पाई॥ 

कहे फबीर भ्लह का पंयुरा, साचे सु मन लावो। 

भूंठे केरी संगति त्यागो, मन बंछित फल पावो ॥२४६॥ 

शब्दाय--पत्याई-+विश्वास करना । श्रलह ब्रह्म । पगुरा--झठ । 
तु है मनुष्य तेरी वृत्ति मिथ्या आतन्दो मे--विपयानन्दों मे, इतनी रमती है कि 

तुके वास्तविक, सत्यानन्द मिथ्या लगने लगा। इसीलिये:तू प्रभु-मक्ति नहीं करता । 
तेरा समस्त भन्तर-बाह्य और वातावरण भूठ--विषय-बासना--से प्रेरित होकर 
रहत्ता है । उठता, बैठना और स्नेहपूरों सम्बन्ध सव मिथ्या हैं। ठोक भी है जो विषय 
वासना-सलिप्त हैं वे भूछ मे ही झनुरकत रहेगे, सत्य ब्रह्म का वे विश्वास तक नहीं 
करते कबीर कहते हैं कि हे जीव | तू ईदवर्राश है अत. उसी सत्य स्वरूप परमात्मा 


में अपना मन लगा । यदि तुम दुर्जनो की सगति का परित्याग कर दो तो मन-वाछित 
फल प्राप्त करोगे । 


कौंण कौंण गया राम कोण कौंणन जासो, 
पड़सी फाया गढ़ माटी थासी ॥टका 
इंब्र सरीखे गये मर फोडी, पाचो पांडों सरिषी जोड़ी) 
घू भ्रबिचल नहीं रहसी तारा, चंद सुर फी झाइसी बारा ॥ 
फहे कबीर जग देखि ससारा, पड़सी घट रहसी निरकारा ॥२४७॥ 
शब्दार्थ--सरीखे--समान । सरिपी --समान । 
है मनुष्य ! इस ससार से कोन-कोन चले गये शोर भ्रभी कोन-कौन जायेंगे, 
यह छरीर मृत्युपरान्त मिट्टी मे ही मिल जायगा | इस्र जैसे भ्रधिपति झौर पाँचो 
पाडव जैसे यश्नस्वी मनुष्य भी मृत्यु मुख मे चले गये । पृथ्वी, सूयं, चन्द्र, नक्षत्र कुछ 
भी तो सस्तार मे ग्रचल नही है । कवीर कहते हैं कि ससार को क्षएणभगुरता देखकर 
हृदयस्थित निराकार ब्रह्म की भरना करो । 
ताथे सेवियेनारांइणां, ५ 
प्रभु म्रेरो दीनदयाल दया करणा ॥ढेका 
नो तुम्ह पंडित भ्रागम जांणों, विद्या ब्याकरणां। 
तंत मंत्र सब झोषधि जाणों, झति तऊ मरणांवा 
राज पाठ स्यंधासण भ्रासण, बहु सुदरि रमणां। 
चदन चौर कपूर बिराजत, श्रति तऊ मरणां॥ा 
जोगी जतीो तपी संन्यासी, बहु तीरथ भरमणां। 
लुचित सुछित मोनि जठदाघर, प्रंति तक मरणां ॥ 


डद४ एछबीर प्रत्यावली सटीक 


सोदि विधि सदे जग देशया, कहूँ मं ऊथरणों। 
कहे कबीर सरणाई झायो, मेटि जामत सरणा ॥रहछा 
कषब्दार्य-स्यधासश ८ सिंहासन! मोनिर-मौतधारी तपस्वी । जामन- 
मरखणा ८ जन्म-मरण, आवागमन । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! में आपकी वन्दता करता हू, झत दीनदयाल 
प्राप सुझ पर अनुकम्पा करना । हे पडित चाहे तुम आगम निगम, व्याकरण आदि 
शास्त्र ग्रयो में निष्णात हो, विन्तु अन्त मे मरना तुम्हें भी होगा । तस्त्र, मन्त्र एवं 
प्रौपधि भ्रादि समस्त रखी रह जाती हैं। राज्य वैभव, पिहासन, झासन बहुत सी 
सुन्दरियाँ जो चंदन, कपूर के ऋगराग लगाकर सुन्दर वस्त्र पहनती हैं--जिनके पास 
में सब साधन हैं भन्त में उन्हे भी मरता होगा । योगी यती, तपस्वी भादि जो बहुत 
से तीर्थों का भ्रमण करते हैं तथा जैन साधु, मौतघारी, जटाधारी जो भी हैं--उन्हे 
भी मरना होगा । कबीर कहते हैं कि मैंने भली भाँति विचार कर देख लिया है कि 
कोई भी ससार-परिपाटी से ऊपर नही है। मैं तो झ्लापकी शरण मे श्रा गया हू, भत 
मेरा प्रावागमन छुडा, मुझे मुक्त कर दो । 
पाड़े न करति बाद बिबाद, 
था देही बिन सबद न स्वाद ॥टेक॥ 
झड प्रहा ड खड भी माटी, साटो सवनिधि फाया। 
भादी शोजत सतगुर भेद्या, तिंन कछू प्रलख लखाया॥। 
जीवत माटी मूवा भी माटी, देखो ग्यांन बिचारी। 
झति कालि मादी में बासा, लेटे पांव पसारी॥ 
भाटी का चित्र पवन फा था, ब्यद स जोगि उपाया। 
भांने घड़े सवार॑ सोई, यहु ग्ोब्यद को माया 
माटी का मदिर ग्यान का दोपक, पवन बाति उजियारा। 
तिहिं उजियारं सब जय सं, कयोर ग्यांग बिचारा ॥२४६॥ 
शम्दाभ--मूवा--मृत्यु | वाति 5 वतिका । 
है पढित | व्यर्थ शास्त्राथ मत कर। इस शरीर के रहते हुए ही मव संगीत 
भौर स्वाद तथा भय विषयों में लिप्त होता है | यह सृष्टि, सुदर घरीर झौर सृष्टि 
की प्रत्येव वस्तु मिट्टी द्वी है। इस मिट्टी के बनाने वाले को खोजने की चाह में ही 
सदगुरु के दर्शन हुए, जिनकी कृपा से गुछ अजस निरजन का ज्ञान प्राप्त हुआ | तनिक 
विचारपूर्वक देखो तो सस्तार भें समस्त मिट्टी ही मिट्टी है, मनुष्य जीवितावस्था 
में भी पाँच तत्वी से निभित मिट्टी का पुदावा मात्र है जो मर कर भी क्षार हो जाता 
है। भन्त मे कब्र मे पड़ सम्वे पाँव कर मिटटी भे ही मिलना होता है । यह मनुष्य ठुछ 
नही, मिट्टी की मूर्ति मात्र है जिसे पवन ने भाषार दे रखा हैं । प्रभु वी यही विलक्षण 
माया है वि एक ही मिट्टी से उससे भिन्न भिन्‍न प्रकार के घडो वे रूप में हमारा 


पदावली भाग है). 


कर दिया है | इस मिट्टी से वने मन्दिर (शरीर) मे ज्ञान के दीपक को वायु-वर्तिका 
द्वारा प्रज्ज्जलित कर आलोकित करने से समस्त ससार दृष्टिगत हो जाता है । 
मेरी जिभ्या विस्त नेन नाराइन, हिरदें «पाँ गोविदा। 
जम दुवार जब लेख माग्या, सब का कहिसि सुकदा शरढेका 
तू ब्लाह्मण में कासी का जुलाहा, चौन्हि मं मोर गरियाता | री 
ते सब भागे भूपति राजा, भोरे राम घियाना॥ 
पूरव जनम हम बाह्यमम होते, योछे करम तप होंनां। 
रामदेव को सेवा चूका, पकरि छुलाहा कॉग्हां॥ 
नौंमो नेम दसभी करि सजम, एकादसो जागरणां॥। 
ट्वादसी दांन पुनि फौ देला, सर्द पाप छुपो करणाश॥ 
भौ बूडत कछू उपाह करीजे, ज्यू तिरि लघ सोरा। 
राम नाम लिखि भेरा बाघों, फहै उपदेस कबीरा ॥२५०॥ 
शाब्दायं--मुकदा --मुकद कृष्ण । भों+भवसागर | बूडतर-्डूबना । भेरा सर 
बेडा । 
है मेरी जिल्ना ! तू हृदय मे भगवान को रख, प्रमु के अनन्त गुणो, मामो, का 
गुणगान कर । हे प्रभु | जब यमराज कर्मो का हिसाब भागेगा तो उसे में क्या भ्रत्युत्तर 
हू गा। हे शास्त्रार्थी पडित | ध्षू ब्राह्मण है, किन्तु में भी पडितों की नगरी काशी का 
जुलाहा हँ--कोई ऐरा ग्रेरा नत्यू-खैरा नही । तू राजाप्रो द्वारा भ्राभित है, भेरे भाशय 
तो भगवान ही हैं। पिछले जन्म मे मैं ध्राह्मग्य ही या किन्तु प्रभु-भमक्ति न कर सका 
इसीलिए इस जुलाहा जाति मे जन्म ग्रहण करना पडा। नवमी, दशमी भौर एकादशी 
द्वादशी के जो ब्रत महात्म्य हैं सबको भलि भाँति करने से समस्त पापो का प्रक्षालन 
हो जायेगा ? हे भन्ञानी | तू सस्तार सागर मे डूब रहा है, भत शीघ्र कोई उपाय 
कर ले जिससे तू उस पार पहुच सके । कवीर इसके लिए मार्ग बताते हैं कि राम नाम 
के बेडो से अपनी दौका बाघ दो, नैया पार लग जायगी । न्‍ 
विशेष--इस पद से यह स्पष्ट भ्रकट होता है कि कवीरदास की जाति 
जुलाहा थी । 
बहु पांड सुचि कदद ठाव, 
जिहि घरि भोजन बँठि साऊ ॥ठढेका 
माता जूठी पिता धुनि जूठा, जूठें फल चित सागे। 
जूठा झावन जूठा जांनां, चेतहु पु न भभागे।॥। 
धन जूठा पानी प्रुनि जूठा, जठे बंठि पकाया। 
छूढठी कडछी भन परोस्पा, जूठे जूठा खाया॥ 
चघोका जूठा ग्रोवर जूठा, छूठी का दोकारा। 
कहै क्यौर तेई जन स्‌ू थे, जे हरि भजि तर्जाह बिकारा ॥२४५१॥ 


हज] कपयीर प्रत्यावती सटौक 


हाब्दीर्थ--पुचि-- शुचि, शुद्ध । ठाव--स्थान । झावन+- भ्ाता, जन्म लेना। 
जानास्ञभृत्यु । भ्रन॑--प्रन्‍्त, भोजन । सूचे+-सच्चे । 
हे पण्डे | यदि तुप खान-पान मे इतना छुआछात रखते हो तो फिर बतापों 
कि ऐसा कौन सा स्थान है जहा जूठन नही जिससे मैं वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण कर 
सक्‌ । माता पिता तथा प्रन्‍्य स्नेही सब भूठे हैं, झूठे प्रतोमनों में फसे हुए ॥ जन्म 
मरण सब वित्य है फिर हे भ्रभागे जीव | तू सावधान क्यो नही हीता ? प्रन्न-पानी 
गौर इसको बताने वाला सभी तो मिथ्या है। यह भोजन परोसा भी भूठे चमचे से 
जाता है और जिससे वह लिया है--सब हो तो भूठा है । कबीर कहते हैं कि केवल 
वही सच्चे हैं जो विधय-वासना विकारों का परित्याग कर प्रभु भजन करते हैं। 
हरि बिन भूठे सब ब्यौहार, केते को फरो गंवार ॥ढेक ॥ 
भूठा जप तप भूठो ग्यान, रांम राम बिन भूठा ध्यांन। 
रच न छेद पूजा शाचार, छब दरिपा जें छाए ने पए ॥ 
इंद्री स्वारथ मन के स्वाद, जहा साच तहां सा वाव। 
दास कबीर रह्या हयो लाइ, भर्म कर्म सब दिये बहाइ॥२५२॥ 
शब्वार्थ--माडेवाद+- वाद नष्ट हो जाते हैं। भर <« भ्रम | बहाई -- छोड देना । 
कबीर कहते हैं कि ईश्वर के बिना जगत का समस्त कार्ये-ब्यापार निस्सार है, 
। भाहे कोई मूर्ख कितसे ही कर्म करे किन्तु बिना प्रभु-आरश्रय के उनका कोई महत्व मही। 
वेद-विधान, पूजा भ्राचार, सब कुछ प्रभु बिना नदी में बोरने योग्य हैं। इन्द्रिय जन्य 
स्वाद एवं मन के स्वार्थ जहा सत्य स्वरूप ब्रह्म है नप्ट हो जाते हैं। कबीर मे तो प्रभु 
से भ्पनी लौ लगा ली है इसलिए ससार सशय भौर समस्त कर्म छोड दिये हैं। 
है चेतनि देखे रे जम 'घंघा। 
राम साम का मरम न जाते, साथा कौ रसि प्रा ॥ठेका 
जनमत होरू कहा ले श्रायो, मरत कहा ले जासी। 
लेसे तरवर घसत पसेरू, दिवस घारि के यासी ॥ 
झापा थापि प्रवर को निदे, जन्मत हीं जड़ कांदी। 
हरि को भगति बिना यहू देहो, घव लोटे ही फाटी ॥ 
कांम फोध भोह मद मछर, पर अपवाद न सुणियें । 
फहै कबीर साध की स गति, राम त्ाम गुत भणिये ॥२५३॥ 
शददायं--रफ्ति न्मोह बधन ! मछर-”-मत्सार। भ्पवादर-मिंदा | भणिये 
नत्फहिये । 
कबीर कहते हैं कि सावधान होकर इस ससार-चक्र को देखो कि मानव ईश्वर- 
नाम की महिमा न जानता हुआ किस भाँति माया-मोह मे प्रन्धा हो रहा है । ससार में 
जन्म लैकर हीरे जैसे अमूल्य जीवन की कया गति कर दी ? मरने पर तो यह मिट्टी 
में मिल ही जायगा । यहा इस सततार में तो जीवन इतना ही क्षणिक है जितना पक्षी 


रह 
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का पेड पर बसेरा | जन्म से ही यह प्रवृत्ति बना मी है कि दूसरों की झोर स्वार्थ-पू्ति 
में ही तेरा समय कठता है। प्रभु-मक्ति के बिना यह शरीर मिट्टी से मिल जायगा। 
दूसरों की निन्‍दा को न सुनते हुए काम, क्रोध, मद, लोम, मोह का परित्णग कर 
दीजिए । कदीर कहते हैं कि हे जीवात्मा ! साधु-संगति करता हुआ प्रभु-भकित में 
लगा रह । 
विशेष--साधुसंगति के महत्व पर उक्ति देखिए-- 
रेजम नांहि नये व्योपारी, जे भरे जगाति तुम्हारी ॥टेका 
यसुघा छाड़ि खनिज हम कोन्‍्हों, लाद्यो हरि को मांझों। 
रांम नाम फो ग्रूंनि भराऊं, हरि के ठांड जाऊं ॥ 
जिन तुम्ह भ्गिवानीं कहियत, सो पूषणी हंस पासा। 
झब तुम्हारों कछु बल नांहीं, फहे कबोरा दासा॥रश्था। 
शध्दां--वनिज +-व्यापार । अगिवानी >+पथ-प्रदर्शक 
है यम (मृत्यु) ! भब तुम्हारे सम्मुख प्रभु-मवत भुकेगा नहीं जिससे तुम्हारा 
यश बढ़ता है, भ्रव वह उधर नहीं जायेगा | इस संसार को त्याग कर हमने प्रभु 
भव्ित का व्यापार प्रारम्म कर दिया है झोर व्यापार के लिए प्रभू-नाम का कोप प्रपने 
पास संचित कर लिया है । राम-नाम की सामग्री लादकर मैं ईइवर के लोक कौ 
जाऊेगा । तुम भपने को ईश्वर दृत उदघोषित करते थे किन्तु भव वही राम-नाम की 
सम्पति हमारे पास है। भव तुम्हारा कुछ भी बल हमारे ऊपर नही चल सकता £ 
मोँयां ठुम्ह सो घोल्यों बणि नहों प्रावे। 
हम मसकीन छुदाई बंदे, तुम्हारा णस मनि भाव ॥टेका। 
झलह श्रवलि दीन का साहिब, णोर नहीं फुरमाया। 
मुरिसद पोर तुम्हारं है को, कहो कहां थे झ्राया॥ 
रोजा करे निवाज गुजारं, कलमें भिसत न होई। 
सतरि कावे इक दिल भौोतरि, जें करि जाने कोई ॥ 
छसम पिछांनि तरत फरि जिप में, जाल भरनों करि फोको । 
प्रापा जॉनि सांई कूँ जाने, तब छू भिस्त सरोको॥। 
साटो एक भेथ घरि नांनां, समर में ब्रह्म समातां। 
कहे कबीर भिसत छिटकाई, दोजग हो भत माजां हरशशा 
शब्दार्थ--वरस्सि नहीं भ्रावै--व्यवहार करना नहीं भाता । साहिब 
रक्षक, | मुर्सिद --गुरु । स्वरूप स्वामी, प्रमु । दोजक--नरक । 
है मियां ! तुमसे योचने, परस्पर व्यवहार करने का ढंग भी नहीं भ्राता। हम 
सब एक ही खुदा के बन्दे हैं, यह जानकर भी तुम दूसरों से मतमाना व्यवहार करते 
हो । वह भल्लाह, प्रभु, दीनवन्धु है, उसने तुम्हें धक्ति प्रयोग की प्राज्ञा नहीं दी। 
मुम्हारा कोई गुरु भयवा शिष्य भी है ? सुम्हारा भागमन कहां से हुपा है ? भाव यह 


डंदप कयोर प्रन्थावली संटीक 


” है कि तुम तो दूसरों से निकृप्ट हो। कावा झादि तीये स्थान यदि घुम खोजकर देखो 
सो मग के झन्दर ही हैं, व्यय इधर-उधर भटकने की श्ावश्यकता नहीं। स्वामी को 
हुदय में पहचान कर मन में उसका श्रनवरत भजन करो । श्रात्म तत्व-का परिन्ञान कर 
जब प्रभु को जान जाप्रोगरे तो श्रेष्ठ साधुओ की पक्त भे मिने जाओगे | हम सब जीव 
एक ही मृत्तिका से नि्ित पात़ हैं, सव में ब्रह्म की समान स्थिति है, श्रत. सबको समान 
समभो । कबीर कहते हैं कि इस भांति ससार से निस्तार सम्भव है, वैकुष्ठ (बहिश्त) 
प्राप्त हो जायेगा । 
प्रतह ल्‍यो लाये काहे न रहिये, 
भ्रह॒ निप्ति कैवल राम नांम फहिये ॥ढेका॥। 
पुरमुद्धि कलमा ग्यांग सुखि छुरी, हुई हलाल पंचूप्रुरी। 
मन मसीति में किनहूँ न जांनां, पंच पौर भालिम भगवांतां॥! 
_ कहे कवीर मैं हरि गुम गांऊ, हिंदू तुरक दोझ समभझाऊ ॥२५६॥ 
झब्दाय--ल्यौं प्र म । पचू पुरी ->पाँचो इन्द्रियाँ । 
ईश्वर से अपनी लगन लगाये रहो झौर अ्रहनिशि प्रभु-्ताम का जाप फरो। 
गुरु उपदेश से भाप्त ज्ञान-कटारी से पाँच इन्द्रियों के विषय की समाप्ति हो गई। मन 
रूपी मस्जिद मे प्रभु की स्थिति को किसी ने नही पहचाना । पाचो इन्द्रियो की वृत्ति, 
प्रव प्रभु मे ही केन्द्रित हो गई है । कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु-गुशगान करता हुप्रा 
हिन्दू-मुसलिम दोनो को ही समभाकर एकता लाने मे प्रयत्तरत हू । 
रे दिल खोजि दिलहूर खोजि, नां परि परेसांनी मांशि+ 
भहल साल अजीज झोरति, कोई दस्त गोरी पं नांहि॥ठेका 
पीर भुरीदां फाजियाँ, मुलां श्र दरवेस। 
कहां थें तुम्ह क्ति फीये, भ्रकलि है सब नेस॥ा 
कुरांना क्तेबां प्रस पढ़ि पढ़ि, फिकरि या नहीं जाइ॥ 
दुक दम करारी जै करे, हाजिरां सुर खुदाइ॥॥ 
ररोगां वक्ि बक्षि हेँहि खुस्तियाँ, वे-प्रकलि बर्काह पुमाहि। 
हक साच खालिकखातक स्याने सो कछू सच सुरति माहि ॥ 
भलह पाक लू नापाक क्यू अब दृसर नांहों फोइ 
फ्यीर फरम करोम का, फरनों करे जाने सोइ॥२५७॥ 
छब्दाय--दिलहर >+ हृदय--स्वामी । नापाक >> ग्रपवित्र, पापी करम->दया । 
करौमर-ईप्वर । 
है मन | तू उस हृदय-स्वामी परमात्मा वो खोज भोर व्यर्थ के साँसारिक 
कर्मों में मत उलमझ। ये महल, सम्पत्ति, धन-वेभव, पत्नी तथा अन्य प्रियजन कोई 
सेरे साथ नही जाएगा। पोर, पेगम्व्‌र, काजी, मुल्ला और दरवेश--नुम्हारा यृंजन उस 
पर्यात्मा के द्वारा दी तो हुमा है, भव तुप पयते को जगत्‌ का नियामक समझ रह 


पदावली भाग ् डंदई 
हो--पुम्हारी बुद्धि भ्रप्ट हो गई है । कुरान प्रादि धर्म ग्रथों का पारायण कार तुम्हें 
प्रभु की चिन्ता नहीं। किन्तु जो एकदम प्रमु, खुदा के लिए व्याकुल हो जाते है 
झौर उसे पाने का प्रयत्त करते हैं, वे ही वास्तव मे शुरवीर कहलाने के अधिकारी 
हैं । दरोगा प्रादि राज्य कर्मचारी राजमद मे श्रन्धे हो गालिया बक-वक कर प्रसन्न होते 
हैं वे कैसे प्रज्ञानी हैं? उन्हें उस सर्वंशवितमान्‌ की शक्ति का ज्ञान नही जो इस 
सृष्टि मे सर्वत्र रमा हुआ है। हे प्रमु-मकत | जब ईइवर पवित्र है तो तू भी तो 
उसी का अश है, जब तुझे ससार के किसी विषयाकपरण से प्रयोजन नहीं रह गया 
तो तू भी पवित्र ही है। भक्त के जो भी कर्म होते है वे प्रभु को ध्यान मे रखते हुए 
उसी के लिए होते हैं । 
खालिक हरि कहीं दर हाल। 
पजर जप्ति करद दुसमन, सुरद करि पैमाल ॥टेका॥। 
भिस्त हुसका दोजगां, छुदर दराज दिवाल। 
पहनाम परदा ईत झ्ातस, जहर जगम जाल ॥ 
हम रफत रहवरहु समा, में खुर्दा सुमा बिसियार । 
हम जिसमों असमान खालिक, गुंद सुसिकल कार ॥ 
अससान म्याने लहंग दरिया, तहा गुसल करदा बूद । 
करि फ़िकर रह सालक जसम, जहां स तहा भौनूद ॥ 
हम चु ब्रंदनि बुद खालिक, मरक हम तुम पेस। 
कबोर पनह्‌ छुदाइ को, रह दिगर दावानेस ॥२५८॥ 
शब्दार्थ--भिस्त -- स्वर्ग | दोजगरार-नरक । दुन्दर८दादुर । झातस- प्रगति 
गुसल स्नान । 
ईश्वर प्रत्येक स्थल पर वर्तमान है| वह शत्रु का सर्वंनाश ही कर देता है 
झौर भपने दास को समृद्धता प्रदान करता है ॥ उस भक्त के लिए दादुर रूप विकार-- 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को तप्द कर, नरक को भी स्वर्ग बना दैता है । वह 
ससार विपवन के सदृश है जिसमे आज्ञानात्थकार तथा विषम-वासना की इत्ति भौर 
भग्नि है। मैं तो इस भयकर वन से गुरु के साथ चल बच लिया। है प्रभु मैं दीन 
हूं भौर भाष महान्‌ । मैं पृथ्वी पर हू शोर ईइवर श्राकाश, शून्य, पर--दोनो का 
मिलन कठिन है, ग्राकाझ के बीच, शुत्य के मध्य एक प्रमृत सरिता हे । जहा भुक्ता- 
त्माए समान बरती हैं। (ब्रह्मरन्घ से अमृत स्व का वर्णन है) । हे मन ! तु ईश्वर 
का चिस्तन करता हुआ ससार भय से मिर्रिचत रह, जहाँ तू चाहेगा वह प्रभु वहीं 
उपस्थित हो जायेगा क्योकि वह सर्वेत्र-व्यापक है । हम--जीवात्माए तो उस प्रभु रूप 
जल से उत्पन्न ही घू द हैं जो मिलकर एकमेक हो जाती है । कबीर कहते है कि हे 
मनुष्य तू सबंदा उस ईश्वर को झरण ग्रहए करता हुमा अम का ध्यात कर । 
विशेष--१ “हम चु बू दति ** पेख्न” से तुलना कोजिए-- 
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* जल में कुम्म, कुम्म में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा, कुम्म जल जलहि समाना, इहि तथ कच्यों ग्यानी ॥7 
२, इस पद पर कबीर की भाषा पर फारसी झौर पंजाबी का प्रत्यधिक 
प्रभाव देखा जा सकता है । 
प्रसह रांभ जि तेरे नांई, 
बंदे ऊपरि मिहर कर मेरे सांई "टेक 
बया ले साटी भुइ सूं मारे, दया जल देह रहवायें। 
ज्ञार फरं ससकोन सतादबे, गुन हीं रहै छिपायें॥ 
बया सू शू जप संजस कोयें, क्या सस्ीति सिर मांयें॥ 
रोजा करें निमाज गुजारे, क्या हज काबे जाँयें।॥ 
ब्राह्मण ग्यारसि कर घोदींसी, काजी सरहम जांत। 
ग्यारह भास छुदे बयूं कोय्रे, एकॉह झांहि समांद ॥ 
जोर खुदाइ मसीति बसत हैं, भौर मुलिक किस कैरा । 
पततोरय मूरति रांम निवासा, दुहु में किनहूँ नहेरा।॥। 
पूरिय दिसा हरी का बाला, पछिम झलह. शुकांमों। 
दिल ही खोजि दिल दिल, भीतरि, इहां राम रहिसांनाँ ॥ 
जेती श्रौरति भरदां फहिये, सब में रूप तुम्हारा। 
फबौर पंपुड़ा श्रलह्‌ रांम का; हरि गुर पीर हमारा ॥२५६॥ 
शब्दार्थ--भलह -- अल्लाह । वन्दे--बन्दा, मलुष्य, मवत | मिहरन्तकृपा | 
भुईस-भूमि । मसकीन >>निर्मेल । मसीति>+ मस्जिद । हेज काबै८- मुस्लिम समाज 
के तीर्य स्थल । ग्यारसी -- एकादशीव्रत । महरम<-मुहर्रम । मुलिक#+ देश, स्थान । 
पगुडा--दास, भक्त । 
हे प्रमु | में तो झाप ही के समाश्रय से जीवन-धारण किय हुए हूँ, भ्रतः तुम 
कृब मेरे ऊपर कृपा करोगे ? जल मे स्नान करने भ्रौर ध्वरीर से भस्म लपेटने से क्या 
लाभ ? इस सब ढोग को करते हुए तुम लोग निर्वेल को सताते हो श्ौर श्रपने प्रव- 
गुणो पर इन बाह्माडम्बरों का पर्दा डाले रहते हो । इस जप, तप, स्नान, ध्यान का 
कया लाभ है भौर मस्जिद मे मत्या टेकने का या प्रयोजन है । रोजा रखे, नमाज पढ़े 
भौर हज कावा की धार्मिक यात्रा का, वाह्मण के वर्ष मे चौबीस एकादशी ब्रत रखने 
का एवं काजी के मुहरम मनाने का कोई लाभ नही, यदि ये प्रत्येक जीव को, प्रत्येक 
मनुष्य को समान नहों समझते । इतने दीर्थ समय तक दोनो भेद भाव क्यो रखे रहें ? 
हिन्दू-मुस्लिम दोनो समान हैं। जो ईइवर केवल मस्जिद में ही रहता है तो फिर प्रत्य 
ससार की भ्रवस्यिति कैसे है ? तीर्थ श्रौर पत्थर प्रतिमा दोनों में ही भगवान 
बताते हैँ, किन्तु वास्तविकता यह है कि दोनो मे से वही भी उसके दर्शन प्राप्त मे 
हुए । मुस्लिम मातते हैं कि पश्चिम दिश्ला मे भ्रल्लाह का निवास है; इसलिए वहु उधर 
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ही मुह करके नमाज पढते हैं दूसरी शोर हिन्दू मानते हैं कि वह पूर्व मे है, इसलिए 
पूर्व को मुख करके ही सन्ध्योपासना आदि कर्म करते हैं। भरे भ्ज्ञानी जीव ! प्रपने 
मन को खोज कर देख लो, ईश्वर वही स्थित है। हे प्रभु | ससार में जितने भी 
स्त्री पुरुष हैं सबमे श्रापका स्वरूप विद्यमान है। कबीर तो परमेश्वर का दास हो 
गया है, वही उसका पीर, पैगम्बर, गुरु सर्वेस्व है 
में बड में धड में वड माटी, 
सण दसना जद का दस गाठी ॥ठेका 
में बाबा का जोध कहाऊ, श्रपणी मारी गोंद चलाऊ ॥ 
इनि झहकार घर्ण घर घाले माचत कूदत जमपुरि चाले । 
कहे कबीर करता की बाजी, एक पलक से राज बिराजो ॥२६०॥ 
शब्दार्णश--सरल है । 
मनुष्य प्रह दर्प मे किसी को कुछ नहीं समझता, इसीलिए मदमस्त फूला-फूला 
फिरता है| मैं उस ईश्वर का श्रश कहाकर भी अपने ग्रह से परिचालित हो ससार में 
भटठकता फिरता हूँ । इस झहकार वे बहुतो का सवंताश कर दिया और वे सासारिक 
अकर्षणो मे बधे हुए ही मृत्यु के गाल में चले गए । कबीर कहते हैं कि उस ईइवर 
की माया बडी विचित्र है, वह एक क्षण मे ही कुछ से कुछ कर देते हैं । 
काहे बीहो मेरे साथी, हूँ हाथी हरि फेरा । 
चौरासी लख जाके मुस सं, सो च्यत करेगा मेरा ॥टेका 
कही फॉन पिद्े कहों कोन गाजे। कहा थे पॉर्णी नित्तर। 
ऐसी फला प्रवत हैं जाके, सो हम को वयू बिसरे ॥ 
जिनि ग्रह्म॑ंड रच्यौ बहु रचना, घाव घरन सससि सूरा। 
पाइफ पत्त पुहमि जाके प्रकट, सो क्यू कहिए हूरा।॥ 
सेन नासिका जिनि हरि सिरजे, दसम बसन विधि काया । 
साधू जन को सो क्र बिसरे, ऐसा है राम राया॥ 
क्रो फाहु का मरम मे जाने, में सरनांगति तेरी॥ 
फहै कबीर धाप राम राया, दुरमति राणहु मेरो ॥२६१॥ 
शब्दा्य--च्यतज् चिन्ता । मुहपिंन-पृथ्वी । सिरजे--रचना की । दसनेत८+ 
दौत । घसन>-वस्त्र । 
कबीर कहते हैं कि मेरा साथी कौन बनेगा ? मैं प्रभु मवित रस का मदभस्त 
हाथी हू । जो सन्त चौरासी लाख योनियो वी व्यया को समझ प्रमु भकित में लग 
गया है वही मेरा साथी हो सकता है । यह वताझो कि कौन खाने भोर पीने की 
व्यवस्था करता है, जो वँठा ही बैठा प्रपनी भननन्‍्त कलाझो से ससार को व्यवस्था 
करता है वह हमे कंसे भुज्ता सकता है? जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना कर वायु, धाकाश, 
सूर्य, चन्द्र, पारित, पृथ्वी श्रादि का सृजन किया है वह दूर नहीं सर्वत्र परिव्याप्त 
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7 है। राजा राम बड़े दयालु हैं उन्होंने कितने सुल्दर नेत्र, नासिका पझ्रादि प्रंग-प्रत्यंग 
_की रचना की है वे भला दयालु राजा राम भ्पते भक्त को किस प्रकार विस्मृत कर 
' सकते हैं। 
कबीर कहते हैं कि है प्रमु ! स्‍भ्रापका रहस्य कोई नहीं जानता मैं आपकी 
शरण घाहता हूँ । हे पिता परमेश्वर ! भाप मुझे सदृबुद्धि प्रदान कर मेरी रक्षा करें। 
राग सोरठि 
हरि की लांव मे लेह गंवारा, क्‍या सोचे बारंबारा ॥ठेका 
पंच घोर भढ मंका, गठ लूटे दिवस र॒ सका॥। 
जौ गठपति सुहफम होई, सो छूटि सकते न कोई। 
पंधियारं दौपक घहिए, प्ब यस्‍्त प्रगोच्र लहिये। 
जब बल्त अगोचर पाई, तब दीपक रह्या सभाई॥। 
लो दरसन देख्या चहिये, तो दरपन मंजत रहिये । 
छद दरपनर लाए काई, तव दरसत किया न जाई ७ 
फा पढ़िये का शुनिर्में, फाचेद पुराना सुतियें। 
पढ़े गु्ें मति होई, में सह पाया ध्षोई॥ 
कहूँ फवोर में जांनां, में जांतां मन पतियानां। 
पतियानां जो न पतोजे, तो श्रंधे कू' का कोज ॥२६२॥ 
शब्दाप--पंच चोरस्नपाँच विकार अपवा इम्द्रिस हपी चोर | गढ-- शरीर! 
संध्या-"शाम । काई +-मैल, पाप । पतीजै +# विश्वास करना । 
है भ्ज्ञावी जीव ! तू न जाने किस चिन्ता में व्यस्त है जो प्रभु नाम का 
स्मरण नहों करता । पाँच विकारों अथवा पंच विपयों के चोर इस शरीर रूपी किले 
को झह॒निश लूट रहे हैं । यदि इस किले में उसके स्वामी--प्रभु की हो भ्रराधना हो 
तो कोई इसे लूट नही सकता । जब इस शरीर रूपी बस्ती में ज्ञानदीप बुभकर भन्ञा- 
मांधकार हो जाता है तभी इसे चोर लूटते हैं । जब यह बस्ती--बुद्धि-- भ्ज्ञान तिमिद 
से परिपूर्ण होती है तो ज्ञान-दीप कही भी नहीं सूकता | जो तुम प्रभु का दर्शन 
शाप्त करना चाहते हो तो इस हृदय रूपी दर्पण कप परिष्कपर करते हुए इसे उज्ज्यल 
रखो । जव दर्पएं पर विषयों की काई जम जाती है तो प्रमु दर्शन नहीं होता । धारस्त्र 
ग्रस्थों के पठत पाठन, श्रवर्त का कोई लाभ नहीं है, मैंदे उस प्रभु को सहज साधंना 
द्वारा प्राप्त कर लिया है । कबीर कहते हैं कि में उस परमेश्वर के रहस्य से परिचित 
हो गया हूँ और विश्वास सहित उन्हे अपने मन में वसा लिया है! यदि कोई मेरा 
विश्वास नहीं करता धो उस अज्ञानान्ध मनुष्य का क्या बनाया जा सकता है | 
प्र घंघे हरि दिन फो त्तेरा, कवन सू' कहुत मेरो मेरा ॥टेका। 
छजि कुल'कण ऋषिभांनों, मूठे तन को फहा 'भुर्लानों ४ 
भूंठे त्द की कहा बढ़ाई, जे निमप सांहि जरि जाई ॥ 
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जब सन निरमल करि ज़ानां, तथ निरसल मांहि समानाँ॥ 
ब्रह्म झगति ब्रह्म सोई, प्रव हरि बिन शौर न कोई । के 
जब पाप पुनि अं जारी, तर भपौ अरफास मुरारी ॥ 
फहू कबीर हरि ऐसा, जहां जंसा तहां देँसा। 
भूले भरमि परे जिनि कोई, राजा रांम करें सो होई ॥२६३॥ 
दाब्दार्थें--निमप अत्यन्त अन्प काल | जिनिल्‍नमंत । 
हे भ्रज्ञानाध नर ! ईश्वर के बिना तेरा कोन हितेपी है ? तू किससे स्नेह 
सम्बन्ध जोडत। है । कुलाभिमान एवं भूछे श्रम का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। 
मिथ्या, मृण्मय शरीर का अभिमान क्‍या इसे नप्ट होते पल भी नहीं लगता । जब त्तक 
मन विपय-वासना में पड़ा हुआ है, तब तक इस ससार से मुक्तित सम्भव नहीं। जब 
यह मन निर्मल हो जायेगा तभी उस शुद्ध स्वरूप ब्रह्म से भेंट सम्भव है। ब्रह्म ही 
श्रग्नि है, ब्रह्म ही सब कुछ है । भ्रमु के विना भ्रव मेरा शौर कोई अवलम्ब नही । 
जब पाप पुण्य और भ्रम की दँत भावना समाप्त हो गई तभी ज्योतिस्वरूप परमात्मा 
का प्रकाक्ष विकीर्णं हुआ । कबीर कहते हैं कि वह्‌ प्रभु ऐसा श्रदभुत है कि कही 
कसा है को कही किसी ओर स्वरूप का | भूल कर भी किसी को संसार संशय में 
संलिप्त नही होना चाहिए । इस संसार में बही होता है जो प्रभु को स्वीकार है। 
मन रे सरयो न एको काजा, 
ता भज्यो न जगपति राजा ॥टेंका 
बेद पुरांन सुम्ृृत गुत पढि पढि, पढ़िं गुनि परम न पावा। 
संध्या गाइश्नी झ्द पट करमा, तित थे दूरि बताबा॥ * 
बनसंडि जाई बहुत तप कीन्हां, फंद मूल खनि खाबा। 
अरह्य गियांतीं झधिक धियांनों, जंम के पढे लिखावा॥ 
रोजा किया निमाज गुजरी, बंग दे लोग सुनावा। 
हिरद कपट मिले क्यू सांईं, षया हज काबे जावा॥ा 
पहरुयो काल सकल जग ऊपरि, मांहि लिखे सब स्यानों । रा 
कहै कबीर ते भये पालसे, रांस भगति जिनि जांनो ॥२६४॥ 
शाब्दायें--पटै +- सूची दें । ध 
है मन ! तुमसे प्रभु-भक्ति की साघना न हो सकी, तूने संसार में- भाकर 
भौर कुछ तो किया ही नही ईश्वर को भी नही भेजा । वेद, पुराए, स्मृति प्रादि धर्म- 
प्रन्य पढ़कर उस ईश्वर का रहस्य नही जाना जा सकता। संध्या, गयशी-जए झौर 
वैधी भक्ति के अन्य कर्मों से वह प्रभु दूर हो दूर रहा । बन प्रदेश मे जाकर तपस्या 
करने, कन्द, मूल-फल खाने, ब्रह्म ज्ञान भाष्त करने का उपक्रम रचने भर्पात ध्याव 
घारण करने से मृत्यु को ही झामन्तरित किया वयोकि मन में तो कृपट भरा हुमा घा। 
रोजा रखते, नमाज की उच्च ध्वनि लोगों को सुनाने शोर हज्ज करने का कोई लाभ 


इश्ड छवीर प्रत्वावली सदीक 


नहीं हुआ क्योकि हृदय में तो कपट भरा हुआ था | कबीर कहते हैं कि मृत्यु न्ते 
अपनी सूची मे समस्त ससार को सम्मिलित कर लिया, केवल वही बच रहे जो प्रभू- 
भक्त के रहस्प को जान कर उसमे प्रवृत्त हो गये थे। 
सन रे जब ते राम कह्ों, 
दोछ कहिये को कछू न रहो ॥टेका 
का जोग जगि तब दाता, जौ ते राम नहों जाँना ॥ 
फाम क्रोध दोऊ भारे, ताथ गुरु प्रसादि सब जारे। 
फहे फबोर भ्रम नासी, राजा राम मिले प्रविनासी ॥२६४॥ 
शब्दायं--सरल हैं । 
हे भन | जब से मैने राम नाम जपा है तव से शोर कुछ वाणी का विंपय 
ससार मे रह ही नही गया । योग साधना और जप तप का क्‍या लाभ यदि 'राम 
नाम का रहस्य न समभ सके । काम श्रौर कोध दोनो जीवन को भारस्वहूप बना 
देते हैं किन्तु ग्ुरुप्साद से व समाप्त हो गये । कबीर कहते हैं कि माया भ्रम के नाश 
होने पर अविनाशी प्रभ्‌ के दर्शन हो जाते हैं । 
राम राइ सो गति भई हमारी, मो पै छूटत नहीं ससारी ॥टेका॥। 
छयूं पी उड़ि जाइ भ्रकासा, ध्रास रही मन माहों । 
छूटी न श्रास टूटयों महीं फघा, उडिबो लागो काहीं ॥ 
जो सुस्ध फरत होत दुख तेई, कहत न फछू बनि झावे । 
कुजर ज्यू फसतूरों फा सृग, श्राप भाप बेंधावें॥ 
फहै फबोर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी॥ 
इत भभीत डरों जम दृतनि, झ्ाये सरनि तुम्हारी ॥२६६७ 
शब्दार्थ--पखी +- पक्षी । फ्धाननवधन । कु जर--हाथी। भभीतरू भयभीत । 
राम नाम को न जपने से हमारी जो दुगगंति हो रही है वह प्रवर्शनीय है फिर 
भी भुभसे यह ससार छोडते नही बनता । जिस प्रकार पक्षी मन म प्राप्ति की इच्छा 
रखते हुए भाकाश मे ऊचा ही ऊचा उडता है उसी भाँति साँसारिक इच्छाए भौर 
भआाशाएं तृप्त्र नही होती और मन ससार वे माया मोह मे भटकता रहता है। मैं 
जितने भी सुख के उपक्रम करता हू उनसे भ्रत॒त दुख ही मिलता है। जिस प्रकार 
वस्तूरी मृंग सुगन्धि को नाभि मे रखे हुए भी मस्त हाथी के समान उसकी खोज में 
भंठकता है उसी प्रकार मैं प्रमु के हृदयस्प होते हुए भी आनन्द कौ खोज में स्थान- 
स्थान पर भटक रहा हू । कय्रीर कहने हैं कि हे प्रमु ” ऐसी दयनीय स्थिति मे मेरा 


कुछ बस भही चलता और मैं मृत्यु काल--गाल से भयभीत हुआ भापकी शरण में 
झाया हू, भेरी रक्षा करो। 


विशेष--उदाहरण प्रलवार । पर 
राम राह तू ऐसा भनभूत कक - निस्तरिये ॥ 
परे तुम्ह कृपा करो हब जे परिये ॥टेका। 
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हरि पद दुरलमभ श्रगम श्रगोचर, फथिया गुर गमि विचारा। 
जा फारंनि हम हूठत फिरते, श्राथि भरयो संतारा॥ 
प्रयटी जोति फपाट सोलि दिये, दगधे जम दुख द्वारा। 
प्रगटे दिस्दनाथ जगजीवन, में पाये करत विचारा 
देख्यत एक अनेक भाव है, लेखत जात भ्रजाती। 
विह को देव तबि दूं ठत फिरते, संडप पूजा पाती॥ 
कहे फबोर फरुणांमय किया, देरी गलियाँ बहु बिस्तारा। 
रॉम के नाव परंम पद पाया, छूटे विघन विकारा॥२६७छ॥। 
शब्दार्थ--मिस्तरिये-+ पार होना ) दगधे नष्ट कर दिये । बिघन£ विध्न । 
दिकारालनदोप । 
हे प्रभ! आप ऐसे श्रद्भुत , अनुपम हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। 
प्रापकी कृपा से यह भवसायर नि्शक पार किया जा सकता है। हे जगनाथ ! मदि 
आप किसी पर कंपा करो तो बह कभी भी पथ-विचलिंत नहीं हो सकता। संदूगुरु ने 
अत्यन्त कठिनता से प्राप्त प्रभु-पद का मार्ग-दर्शन करा दिया जिससे मैंने साधता द्वारा 
उसे खोजने का प्रयास किया ओर ससार को त्याग दिया। वहू भनन्तप्रकाशवान्‌ 
ज्योतिस्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ और मेरे भश्ञान-कपाट खुल गये; जिससे मृत्यु एवं 
अन्य साँसारिक दुख नष्ट हो गये | निखिल सृष्टि के जीवनदाता विश्वम्भर को मैंने 
सतत साधना द्वारा प्राप्त किया है। उस प्रभु को देसकर हृदय में अ्रनेक भावनाएं 
प्रकट हुईं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ये साँसारिक लोग विश्वदेव को मण्डप- 
मन्दिर पादि में पूजा-पत्र झ्ादि के माध्यम से खोजने का व्यर्थ उपक्रम करते हैं। 
कबीर कहते हैं कि उस कश्णानिधान प्रभु का प्रसार सृष्टि के भ्रणु-प्रति-अण में है । 
प्रमुनाम से साँसारिक वाधापं, व्ययाझ्री का भ्न्त हो कर परमन्यद को प्राष्ति 
होती है। 
राम राह को ऐसा देरागो, 
हरि भजि मगन रहें विष त्यागी ॥टेक॥ 
सह्या एक जिनि प्लिप्डि उपाई, मांव कुलाल घराया। 
बहु विधि भांद उनहीं घड़िया, प्रभ्ू का झंत मे पाया वा 
तरवर एक नांनों बिधि फलिया, ताक मूल न साथा। 
भौजलि भूलि रह्या रे आंणों, सो फल कदे न चाया॥ 
कहूँ कबीर गुर बचन हेत करि, धौर न बुनियां झाथी। 
मादी का तंत मांदों सिलिहे, सबद गुरू का साथी ॥२६८॥ 
झब्दार्थ--कुलाल +-फुम्मकार । भाड >>्वरतन, मनुष्य चढ़ाई मूलस्नजड | 
भौजलिज-संसार रूपी सागर का जल । हेत#- प्रेम । 
इस संसार मे प्रभु का ऐसा कौन सए प्रेमी है जो संसार से विखत रहे, विषय 


ड्श् कयौर प्रग्पावली सटीक 


बासताओं का परित्याग कर ईश्वर-मवित में तल्लीन रहे । परमेश्वर कौ लौला का 
रहस्य ज्ञानातीत है, उसने एक ब्रह्म के द्वारा एक ही प्रकार के समान तत्वों से 
कुम्भकार के समान विविध घटरूपी जीव-सूध्टि का निर्माण कर दिया। प्रभु-मवित 
का मूल और शाखा विहीन वृक्ष भ्रनेक प्रकार से सर्वत्र फूल रहा है किन्तु प्राणी 
ससार-जल, माया-मोह में पड़े हुए है भौर उस फल का भ्रास्वादन नही करते । कबीर 
कहते हैं कि गुर बचनो से प्रेम कर शेप ससार से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लो, 
क्योकि यह मिट्टी निर्मित कलेवर मृत्युपरान्त मिट्टी मे ही मिल जायगा झौर केवल 
गुरउपदेश, ज्ञान ही उसका मार्ग प्रश॒स्त्र करेगा 

मेक निहारि हो माया बोनतो कर, 


दीन बचन बोलें फर जोरे, फूनि फुनि पाइ परे ॥टेका 
फनक लेहु जेता मनि भावे, कार्मत लेहु मन-हरनीं ॥ 
पुत्र लेह विद्या श्रधिकारी, राज लेहु सब घरतों॥ 
भ्रढि सिचि लेहु तुम्ह हरि के जना नव निधि है तुम्ह श्राग । 
पुर नर सकल भवन के भूषति, तेक लहै न मागे॥ 


4 


ते पाषणीं सबे सधारे, काकौ काज सवारयों॥ 


जिति जिनि सग कियौ है तेरी, फो बेसासि न मारयों ४ 
दास कबीर राम फ॑ सरने, छाडौ झूठी माया। 
गुर प्रसाद साध की सगति, तहा परम पद पाया ॥२६७॥ 
छब्दाय ---कनक ->सोना सम्पत्ति | कामनि--मारी । सघारे--मार डालती 
है | बेसासिर-विश्वासी । 
यहा कबीर भ्रभु भवत को महिमा का वर्णन करके कहते हैं कि माया उसके 
सम्मुख दासी के समान बारम्बार दीन वचत कहती हुई पैर पड़ती है। वह चाहे 
जितना स्वर, घन, एवं सुन्दरतम सुदरी को प्राप्त कर सकता है। विद्या-प्रधिकारी 
सुस्नदाता पुत्र, समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य एवं श्राठ सिद्धि तथा नवो निधि का 
सुख उन्हे सहज प्राप्त है । 
यह माया देव, मनुष्य, राजे भमहाराजे सवको विमोहित करती है, किस्तु इस 
पापमयी से लामान्वित कोई नहीं होता, सब उसके द्वारा विनप्ट हो जाते हैं। जिस 
व्यक्ति ने भी माया का साथ किया वह इसके विश्वासघास से मारा गया । भवत कबीर 
ने प्रमु-श रण पाकर इस मिथ्या मोह जाल को विदूरित कर दिया । गुरु उपदेश भौर 
साधु सगति से उम्ते तो परम पद की प्राप्ति हो गयी । 
तुम्ह घरि जाहु हमारो बहना, विष लागे तुम्हारे सेना ॥टेक॥ 
प्रजव छाडि निरजन राते, नाँ किसहीं फा देनां। 
बलि जांउ ताकी जिनि ठुम्ह पठई, एक माइ एक यहनां ॥ 
रातो खांडो देलि कबोरा, देणि हमारा पसियारो॥। 
सारग लोक थे हम चलि भाई, करन कक्‍्वोर भरतारों ॥ 


परावली भाग है. /3] 


संग लोक में क्या दुख पड़िया, तुम्ह प्लाई कलि मांहीं। 
जाति जुलाहा नाम कबोौरा, श्रजहेँ पतौजों नांहों ॥ 
तहाँ जाहु जहाँ पाठ परटंबर, अगर चंदन घष्ति लोगो) 
भ्राइ हमारे कहा करोगी, हम तो जाति कर्मोगा ॥ 
जिनि हुंम साजे सांज्य तिवाजे, बाधे कार्च धागे! 
जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, पार्णी झ्र्णगि न लागे। 
साहिब मेरा लेखा मा, लेखा क्यू करि दौजवा 
जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, तो पांहण नोर न भोजे ॥ 
जाको मे मछो सो मेरा मछा, सो मेरा रखवबातू। 
दुक एक तुम्हारे हाथ लगाऊं, तो राजा राम रिसालू ॥ 
जाति जुलाहा नांम कबीरा, बनि बनि फिरों उदासी। 
भ्रासि पासि तुम्ह फिरि फिरि ब>, एक माउ एक मासी ॥२७०।। 
झब्दार्थ --पतीज +विश्वास करना । पाहणन्‍्पत्थर । मछीज"मछली। 
टुक--्तनिक भी | रिस्तालू ->भोधित होना । 
कबीर दूसरी श्रात्माओं या माया-प्रलोभनो को सम्बोधित कर कहते हैं कि है 
संसार वासना में लिप्त आत्माश्रो | तुम अपनी राह गहो, तुम्हारे नेत्र विषयों के 
विषय से ग्रारक्त है। 
मैं तो इस ससार को छोड प्रभु को भजता हू, मुझे किसी श्रत्य से कोई 
प्रयोजन नही है । मैं उसकी वलिहारी जाता हू जिसने तुम्हे मेरी परीक्षा्भ प्रेषित 
किया है। मैं तुम्हारे साथ विषय-लिप्त नही हो सकता तुम मेरे लिए भाता पश्लौर 
बहून तुल्य पूज्य हो । इस पर वे सुन्दरी आत्माए श्रत्युत्तर देती है कि हमारे खूगार 
भोर सौन्दर्य को देखकर रानि वी नीरवता सादक हो उठी है भोर हम स्वर्ग से 
कवी र--श्रापको --वरण करने झाई है। वीर उत्तर देते हैं कि स्वर्ग मे ऐसी कौन 
सी विपत्ति श्रा गई जो तुम इस कलियुगी ससार मे निकृष्ट जयति, जुलाहे कबीर की 
जो भ्राज तक पथ्र-विचलित नही हुआ, वरण करने झ्ाई हो ? तुम तो वही जाप्मो 
जहा वस्त॒ की चमक दमक एवं वस्तूरी चन्दन वी सुगन्धित वायु हो हम जैसे निम्न- 
जाति जुलाहे के यहाँ झाकर क्या करोगी २ जिस स्वामी से हमने अपने दृढ़, भ्चचस 
प्रेम का कोमल तन्तु जोडा है, उसे चाहे तुम कितना भी प्रयत्त करो कभी भी 
विच्छिन्न नही कर सकती, भला पानी में आ्राग लगायी जा सकती है ? तुम कहती 
हो कि ईश्वर ने मेरे कर्मों का लेसा मागा है किन्तु उससे कया साभ ? जिस भ्रकार 
झगरित प्रयत्न करने पर भी पत्थर पानी से गल नही सकता उसी भाति हमारे 
हिसाब में पाप-कर्म नहीं मिल सता । मेरी पवित्र झत्मा जिस मछेरे--प्रभु--की 
मछलो है वही मेरा रक्षक है, यदि में तुम्हारा स्पर्श तक भी कर लू तो मेरे स्वामी 
राम रप्ट हो जायेंगे । मेरी तो जुलाहे की निम्न जाति है श्र बबीर मेरा नाम है, 


दश्प कवर. परन्यालिलोी सदीक 
प्रभु की सोज में ससार से प्रसमम्पुबत रहता हुआ्आा वन वन फिरता' हू । है माया 
सुन्दरी ! तुम बितना ही मेरे इदे गिरे लगी, तुम मेरे लिए मात तुल्य ही--तुम्हारा 
स्पर्श तक पाप भय है | 
विशेष--१ निदर्शना, दृष्टान्त, अनुप्रास, रूपकातिशयोव्ति आदि 
अलवार है। 
२ कबीर जैसा उज्ज्वलमना व्यकित ही अपने चरित्र की शुद्धता को इतनी 
दृढता से कह सकता है । हमे इसे आत्मइलाघा के रूप म नही देखना चाहिए 
ताकू रे बह फौज भाई, तजि प्रभृत बिये सू त्थो लाई ॥टेका 
विष सप्रह कहा सुख पाया, रचफ सुख को जनम गवाया। 
सन बरज चित कहो न बरई, सकति सनेह दीपक में परई 0 
कहुत घंदोर पोहि भ्णत्ति उम्ाहा, फुत्त करणी जर्त्त भपा जुलाहा ४२७१७ 
शाब्दा्थं--ल्‍्थो 5>प्रेम । रवक ++थोडा सा । उमाहा5उत्तताह । 
कबीर वहते है कि उस व्यवित की क्या सहायता की जाम जो स्वय ही प्रभु 
भक्त के अ्रमृर्त को छोड विपय वासना में पडा रहता है। इन विषयों के सुख से 
कोई स्थायी आनन्द लाभ नही होता, क्षशिक सुख केलिए जम यू ही नष्ठ बर 
दिया । बुद्धि (यहाँ मन का अर्थ बुद्धि एव चित्त का भ्र्थ हृदय, मन, होगा) मन को 
विपया भे भटठकने से वजित करती है किन्तु शलभ की भाँति दीपक में बारम्बार 
उड उड कर पडता है । क्वीर कहते हैं कि मैं तो भगबान्‌ की भक्ति मे लग गया हू, 
निम्न जुलाहा जाति का भी होकर श्रेष्ठ हो गया । 
रे सुख इब मोहि विष भरि लागा, 
इतनि सुल्ध डहके मोटे मोटे छत्रपति राजा पटक ॥ 
उपज बिनसे जाइ बिलाई, सपति काहू के सयि न जाईं। 
घन जोबन गरब्यों ससारा, यहु तन जरि बरि हूं है छारा॥ 
चरन कवल मन राख ले धौरा, राम रमत सुख कहे कबोरा १७श॥ 
शब्दार्थ --डहके+-नप्ट वर दिये | छारा क्षार, घूल । 
कबीर वहत है कि यह सासारिक सुख भय मुें विष तुल्य लगने लगा है 
बड-वडे छतपति राजा इस श्रानन्द प्राप्ति वी इच्छा म नष्ट हो गये | यह सांसारिक 
सम्पत्ति उत्पन होती है और फिर क्षरिक स्थिति के पश्चात समाप्त हो जाती है, 
कितु किसी के साथ नही जाती । धन श्रौर योवन के सौ दर्य का घमण्ड ससार व्यथे 
ही करता है क्योकि यह तन भस्म होकर क्षण भर मे क्षार में परिवत्षित हो 


जायगा | है मनुष्य | अभु के चरण कमतो को अपने हृदय म॑ बसा ले, क्योकि राम 
भक्ति मे अपरिमित स्थायी आन द है। 


इब न रहूँ माटी के घर में, इव में जाइ रहें सिलि हरि में॥रटेका। 
छिमरहर घर प्ररु क्रिरहर ढाटी, घन गरजत कपे भेरी छातो। 
दसवें दर लागि गई तारी, हरि मदन आवन भयो भारो।। 
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चहूँ दिसि बैठे छारि पहरिया, जागत घुति गये भोर भगरिया। 
कहे कबोर सुनहु रे लोई, भांनड़ घड़ण संवारण सोई॥र७श॥। 
शाब्दा--माटी के घर मैं->मश्वर संसार मे। छिनहर८"-नशवर । भिरहररू- 
जर्जर। मुसि गये--चुराकर ले गये । भांवड़--नष्ट करना | घडणा-- रचना करना । 
कबीर कहते हैं कि भव मैं इस मिद्टी के भ्रर्थात्‌ मृण्मम संसार में नहीं 
रहूंगा, भव मैं प्रभु के समीप जाकर रहूंगा | यह घर दूटा-फूटा है भौर इसमें जज॑र 
टटूठी लगी हुई है, जब कालर्पी घने गजेन करता है, तब मुझे बहुत भय लगता है। 
दक्षम द्वार, ब्रह्मरन्न्न, पर मेरी कुण्डलिती पहुंच गई है, अब में रा आवागमन छूट गया। 
इस संसार में स्थिति तो ऐसी है कि चारो ओर मन बुद्धि, चित्त, भ्रहंकार चार पहरे- 
दार बठे हुए होते हैं फिर भी काल रूपी चोर प्राण, जीवन को लूट कर ले जाता 
है। कबीर कहते है कि हे मनुष्यों ! अथवा कवीर अपनी शिष्या लोई को सम्बोधन 
कर कहते हैं कि वह ईश्वर ही सृजन, पोपणा, सहार करने वाला है। इसमे मनुष्य 
का कोई वश नही । 
विशेष--रूपक भ्रलकार । 
फबी रा बिगरया रांम दुहाई, 
तुम्ह जिनि बिंगरो मेरे भाई ॥टेक+ 
चंदत फ ढिग विरप जु भला, दिगरि बिगरि सो चंदन छला। 
पारस्त को जे लोह छिदंगा, विगरि बिगरि सो कंचन द्वला॥ 
गंगा से जे मीर मिलेगा, विगरि बिगरिं गंगोदिक छाँला। 
फहै फबीर जे रोम कहैला, बिगरि बिगरि सो रॉर्माह छौला॥श७था 
छब्दार्प--सरल है । मै 
कबीर रामाश्रय से परिवर्तित ही गया है, हे भाइयों ! तुम क्‍यों नहीं परि- 
वत्तित हो जाते । चन्दन के पास जो दूसरी जाति का वृक्ष होता है, धीरे-धीरे वह भी 
चन्दन की सुगन्ध से सुवासित हो चन्दन जेंसा ही हो जाता है । जिस लोहे का स्पर्श 
पारस पत्थर से हो जाता है वह भी परिवर्तित हो स्वर्ण बन जाता है। गंगा मे गन्दे 
नाले का पानी मिलकर भी शुद्ध और पवित गगा-जल हो जाता है । कवीर कहते है 
कि जो राम कहेगा, राम को भजेगा वह भी राम तुल्य या तद्रूप हो जायेगा। ध्वनि 
यह भी है कि मैं ससार मुक्त हूं, मेरे सम्पर्क में रहकर तुम भी मुक्त हो जामो । 
विशेध--तद्युरा अलकार । 
रांम राइ भई बिकल मति मेरी, 
क॑ यहु दुनीं दिवांनों तेरी धदेक॥ 
जे पूजा हरि नाहों भाव, सो प्रृजनहार चढ़ावे। 
जिंहि पूजा हरि भल मांने, सो पुजनहार न जांने गो 
भाव भेस को पूजा, ताथे भयो देव थे दुजा 8 
का कौजे बहुत पसारा, पूजी जैँ पुजनहारा।॥। 


। पू००- बबोर प्रत्पावली सटीक 


कहे कबीर में य्रावा, मैं गावा ग्राप लखावा । 
जे इहि पद माहि समानां, सो पुजनहार स्यानां ॥२७४॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
है प्रभु राम | श्रापके प्रेमी माने जाने दाले जय यो देखकर मेरी चेतना 
विश्व खलित हो रही है । जो पुजापा प्रभु को रचिक्र नहीं ये झाराघक उसे ही 
आपकी भेंट चढाते हैं एव वे जिस पूजा से प्रसन्‍न होते हैं पूजऊ उससे परिचित नही । 
प्रेम-भावसहित प्रभु को पूजा करने से साधक, भवत, प्रभुख्ष ही हो जाता है।इस 
व्यय के पूजाइम्बर से क्‍या लाभ ? पूजा तो वही श्रेष्ठ है जिससे इप्ट प्रसन्‍न हो। 
कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु-भक्ति वा रहस्य गा दिया। जो भवत इस पद द्वारा 
निर्देशित भवित भाव से आराघन करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं । 
राम राह भई बिगृवनि भारी, 
भले इन ग्यानियन थे संसारी ॥टेका। 
इक तप तीरथ श्रोगांह, इक मानि महातम चार । 
इक में भेरी में बोर, इक अहंमेव में रीक॥ा 
इक कि कयि भरम लगावै, समिता सो बस्त न पांधे । 
फहै कबीर का पोज, हरि सुके सो प्रंजन दीजे ॥२७६॥ 
झब्दाय --विगुचनि--विडम्बना । अहमेव--अहकार। रीकैस्-प्रसन्‍न होना । 
अजन काजल, सदृबुद्धि से तात्पयं है। 
है प्रभु ! कसी विडम्बना है कि इन ज्ञानियों से ससारी गृहस्थ ही श्रेष्ठ हैं। 
गृहस्थ तो तपस्या झौर तीर्थादि के हो विद्वासी होते हैं किन्तु ज्ञानी तो आत्म-पुजा 
के भूखे हैं। गृहस्थ ममत्व-परत्व की भावना से मुबत नही हो पाता तो ये स्वेधा भ्रह 
दभ मे चूर रहते है । ससारी इधर उधर प्रेम की बाते सुनता है, ये ज्ञानी भपनी 
व्यू वी चकित करने वाली बातो से ही हुसरो को रिकाते है। कथीर वहते हैं कि 
ज्ञानियो का वया उपकार किया जा सकता है। जिससे इन्हे सद्बुद्धि प्राप्त हो हें 
प्रभु | आप इन्हे वही भक्ति का अजन दीजिए । 
काया संजप्ति कौन गुनां, घट भोतरि है मलनां ॥टेक॥। 
जो तू' हिरदे सुध मन ग्यानों, तो कहा बिरोले पानों । 
तू वी भ्रठ्सठि तोरत नहाई, कडबापण तझ न जाई ए 
कहूँ कबोर बिचारी, भवसागर तारि सुरारी ॥२७७॥ 
झब्दायें--मजसि +- शुद्ध करना । विरोले-- विखेरना । 
कबीर कहते हैं कि वारीर-शुद्धि के साथ-साथ हृदय की शुद्धि वांछवीय है। 
इसलिए शरीर को मलने से क्या लाम ? भीतर मन--हृदय--भी तो स्वच्छ करना 
चाहिए। है ज्ञानी | यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो यह पानी बखेरने से कोई लाभ 
नही । इस शरौर रूपी तू वो को अढ़सठ ती्थों का स्नान कराने से, जब ज्क मन की 
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एुद्धता नहीं कोई लाभ नही । कवीर विचार कर वहते है कि हैँ प्रभु! श्राप श्रव इस 
ससार सिन्धु से पार उतार दो, श्रापके श्रतिरिकतत कोई आश्रय नही । 
विशेष--उदाहरण झलवार । 
केसे तू हरि कौ दास कहायो, 
करि बहु भेषर जनम गवायों ॥ढटेब॥। 
सुध बुध होइ भज्यों नहि साई, काछयों ड्यभ उदर के ताईं। 
हिरदे कपट हरि सू नहों साचौ, कहा भयो जे झ्नहद नाक्ष्यो ॥ 
भूठे फोक्ट फलू सभारा, राम कहैं ते दास नियारा। 
भगति नारदी मस्त सरीरा, इह विधि भव तिरि फहे कबोरा ॥२७८॥ 
शब्दार्यं--साई-- स्वामी, प्रभु । 
है मनुष्य | तू वया व्यथ्थ प्रभु वा भवत वहाता है, अन्य प्रलोभनो में पड़े हुए 
तूने श्रपना जीवन ब्यर्थ व्यतीत वर दिया । वुद्धि होते हुए भी तूने प्रभु वा भजन 
नही किया और उदरपूर्ति तथा कामना पूर्ति में लगा रहा । यदि हृदय शुद्ध नहीं तो 
व्यर्थ में मु हू से 'अलख निरजन वा नारा लगाने से क्या लाभ ? मिथ्या सासारिव' 
प्रषों भें प्रभु भक्त का मन गही उल्भता। भक्ति तो मारद के समान तत्लीन 
होकर करनी चाहिए । इस ससार से तरने का एक्मान उपाय यही है । 
विशेष--भगति नारदी--से यहाँ तात्पर्य नारद भक्त सूत में वरणित भक्ति 
के प्रकार से नही है, किन्तु यदि हम उस अर्थ की भी ग्रहण करना चाह तो कोई 
आपत्ति नही होगी पयीकि 'नारद भक्तिसूत्र” म॑ भवित वर्णन कबीर विचारधारा वे 
भ्रनुकल ही है, यया-- 
“सा त्वस्मिनू परमप्रेमरूपा ॥/ 
“अमृतस्वरूपा च। 
“तदपिताखिलाचारता तह्विस्मरणे हरमव्यातुलतेति ।/ 
राम राइ इहिं सेवा भल सारे, 
जें कोई राम नाम तम जाने ॥टेक॥। 
हे नर कहा पपाल काया, सो तन चोन्हि जहा थे झाया । 
कहा बिभूति जटा पट याधें, का जल पेसि हुतासन साथें ॥॥ 
र राम मा दोई भ्रसिर सारा, कहे वबौर तिहुँ लौफ़ पियारा ॥२७६॥ 
शब्दार्थ--पपालै शुद्ध करना । चीटहिर+ पहचानना । पैसिर-प्रय्ध करना । 
हुतासन+ूजग । 
प्रभु भक्ति-भाव से ही प्रसन्‍न रहते हैं अत जो भी राम नाम का रहस्य 
जान प्रेमपूर्वक प्रभु सेवा करता हैं उसे प्रमु प्रेम करते है। हू मानव । इस झरीर को 
बारम्वार घोने से क्या ? इस दा रीर की आमक्ति वो त्याग अपने वास्तविक लोक--- 
> प्रभु मे चित्तवृत्तियाँ लया। जटा धारण वर, काया पहन, विभूति लगा कर अग्नि से 
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तपने से कोई लाभ नही । “'राप्त ताप्त वे दो भलरा म ही समस्त मसतार या ज्ञाव 
समाहित है यह राम नाम समस्त ससार वो प्रिय है। 
इहि विधि रांम सू हथो लाइ। 
चरन पाप निरति वरि, शिभ्या बिता गुण गाइ शटेक!)। 
जहाँ स्वाति बृद न सीप साइर, सहजि मोती होइ 
उन मोतियत मैं नौर पोसो, पदत अझबर धोइई ॥॥ 
जहां घरनि बरपे गगन भीजे, चत सुरण मेल । 
दोइ समिलि तहां जुडन लागे, ररत हसा बेलि ॥ 
एक विरप भीतरि नदी चाली, कंगर बलस समाइ | 
दच सुबठा प्राइ बेंठे, उदे भई बाराइपफ 
जहा विछट्यों तहाँ लाग्पो, गगन बंठों जाई। 
जन क्थघीर कठाऊवा, जिति सारग लियो गाइ ॥१८०॥॥ 
शब्दायं--साइर--सागर । पोयौर+पिरोवा ! हसान#मन रूपी हस । पुच 
सुधदा>-पाँचों इन्द्रियाँ । चाइर- खोजना । 
हे साधक | सहज समाधि द्वारा प्रभु मे इस प्रकार भ्रनुरक्त हो कि तू वहा-- 
प्रभु के पास विना चरणों की गति के ही पहुच जाय भ्रोर जिल्ला के उच्चारण विता 
ही प्रनहद ध्वनि द्वारा प्रभु गुणा गान करता रहे । जहा स्वाति नक्षत्र के जल और 
सीप के सयोग के बिना ही शून्य तट पर मोती विसरे हुए हा । उन मोतियों को 
झूयलोक म प्राशायाम साधमा द्वारा आत्मा को पहुचा दिया जाए । वहाँ इडा पिंगला 
के सपोग से प्रद्मर श्र पर कुण्डलिनी के विस्फोट वरन से अ्रश्ृत-वर्पा हीती है। जहा 
सुरति निरति का सम-वय हो जाता है वहा मुवतात्मा आनाद लाभ करने लगती है। 
इस साधना तर पर अमृत वर्षा से एक नदी वह चली जिसमे समस्त स्वर्णों, धन भ्रादि 
के सासारिक प्रलोभन डूब गये । पाँचा ज्ञानन्द्रियों वी वृत्त वही केख्ित हो गई 
जिससे झमित आन-द या जन्म हुआ | वहां सवन श्रानन्द ही आनद है भौर जिधर 
मत की रुचि हो वही शून्य स्थल पर आ्रात्मा मुवत बिहार करती है । कबीर जैसे 
भक्‍त ने प्रभु दर्शन का यह मार्ग खोज निकाला है । 
जिदेष--विफादना, विरोधाभाए ग्रजुप्रात, रुपवातिशणोबित, रूपब' पश्रादि 
अलकार स्वाभाविक रूप से आ गये है। 
ताथ मोहि माचियो न प्ावे, सेरो मन मदलान बजाय ॥टेक।। 
ऊमर था ते सुभर भरियां, त्रिष्णा गागरि फूदी । 
हरि चितन मेरो मदस्ता भोनों; भरम भोयन गयो छूटी ॥ 
ब्रह्म प्रगनि में जरी णु॒ ममिता, पापड श्ररू अ्रभिमानां। 
काम चोलतां भया पुराना मोपे होइ न प्राना ॥ 
जे बहु रूप किये त्ते कोये, भ्रद बहु रुप न होई। 
चाकी सौंज स॒ग्‌ के बिछरे, राम नाम स॒ि घोई।॥ 
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जें थे सचल अचल हूँ थाके, करते बाद बिबाद। 
कहे कबीर में पूरा पाया, भया राम परसाद ॥रए८१॥ 


शब्दा्थ--मदलानू्‌ रूसढपरी । भरम भोयन5-यसार से प्राप्त अम | ससि-्- 
स्थाही, कलक । हरसाद-प्रसन्‍तता, उपा । 

कबीर कहते हैं कि मेरा मन प्रभु भवित की ढपली पर ही अपना राग अला- 
पता है, इसीलिए मुभसे ससार वे प्रपचो म नही पडा जाता | मैं प्रभु भवित करने से 
पूर्व पतित था, किन्तु भ्रव शुद्ध हो गया हू श्लौर मेरी ससार तृप्णा की गगरी फूट गई 
है। प्रभु का स्मरण करते हुए मेरी ढपली भी भवित बेः सुन्दर स्वर निसत करने नंगी 
है जिससे मेरा ससार सशय विदृरित हो गया। ज्योत्तिस्वरप परमात्मा के दर्शन से 
ममता, पाखण्ड और झभिमान जतकर विनप्ट हो गये । भय यह ॒ शरीर विपय- 
वासना जर्जर हो गया है, झ्त श्रव मैं पुन जन्म धारगा वरने की व्यथा सहन नहीं 
कर सकता ) जो कुछ जन्म ग्रहएा करने थे कर चुका । श्रत्म तो तत्व विश्वेषण द्वारा 
जो चचल-बुद्धि थे वे भी स्थिर मति हो गये, सगी साथी विछुड चुके हैं और समस्त 
साज भी थक यये हैं, राम नाम मे कर्लेक वालिमा को धो डाला है । बबीर कहते हैँ 
कि र्से पूर्ण परमात्मा को पाकर राम भक्त वन गया हु । 

श्रब क्या फी्ज ग्याव बिचारा, निज निरखत गत ब्यौहारा ॥टैक॥ 

जाचिम दाता इक पामा, धद दिया जाइ व साथा। 

कोई ले भरि सके न मूका, औरनि पे जाना चूका॥ 

तिस बाफ म जीव्या जाई, वो मिले मत धाले खाई। 

थो जीवन भला कहाई, धिन सूवा जीवन नाहों॥ 

घस्धि चदन बनखडि बारा, बिन नेननि रुप निहारा। 

तिहिं पूत बाप इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया ॥ 

को जीवत ही मरि जाने, तो पच सयल सुख साने। 

कहू कबीर सो पाया, श्रभु भेटत श्राप गवाया॥रघ्था 

दाब्दायं---जाचिग --याचक । बाध--वन्ध्या । वाराज"जला देना । 

कबीर कहते है कि झ्रात्म चरित्र को विचार कर देख लो, ज्ञान श्राप्ति की 
बात करने से अब क्या प्रयोजन ? मुझ जैस याचक ने प्रभु रूप दाता को प्राप्त वर 
लिया है जिसने भक्ति का ऐसा भरपूर धन दिया है जो किसी से समाप्त नही हो 
सकता । अन्य कोई इस सामान्य घन की नाई चुराना चाह तो वह भी सम्भव नहीं 
है | इसे माया रूपी बन्ध्या भी समाप्त नही कर राकती । उल्टे यदि वह सामन पड गई 
तो भक्ति माया वो समाप्त कर देगी । प्रभु-मवित का जीवन श्रेष्ठ है, जब त्क जीत 
जी मरा नही जाता प्र्थात्‌ जीवन्मुक्त नही हुआ जाता तव सब जीवन की सार्थवता 
कहा ? भक्त के शीतल चन्दन को घिस कर विपय वासना वन को श्माप्त कर 
दिया एव बिना नेत्रो की सहायता वे समाधि मे प्रभु दशन प्राप्त कर लिए । ईदवर 
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ते भ्रपते भ्रनुरूप भक्त का सृजन कर इस ससार में वसा दिया है। कबीर वहते हैं कि 
उस ब्रह्म की प्राप्ति पर झात्म-विस्मृति हो जाती है। 
विशेष--विरोधाभास, विभावना, अनुप्रास आदि श्रलवार इस पद में श्रयुवत 
हुए है। 
प्रव में पायो राजा रांम सनेही, जा बिन दुख पावे मेरी देही ।टेक॥। 
बेद पुरात कहुठ जाकी साखो, तौरथि द्ति न छूटे जम की पासी 
जाये जनम लहत नर झागे, पाप पुनि दोऊ भ्रम लागे। 
कहै कबीर सोई तत जागा, मन भया भगन प्रेम सर लागा ॥२८३॥ 
शब्दापं--साखी --साथी । 
भ्रत् मैंने परम प्रेमी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिनके बिना मन व्यथा- 
पूर्ण था। बैद पुराण आदि शास्त्र ग्रन्य जिस परम पुरुष की साक्षी देते हैं वह प्राप्त 
हो गया है । उसकी भक्ति से ही सव कुछ सम्भव है। तीर्थ, ब्रत भ्रादि वाह्याडम्बरो 
से तो मृत्यु बधन से मुक्त नही हुआ जा सकता । जिस पाप-पुण्य के पचड़े में पडा 
मनुध्य भ्रावागमन में पडता है ईइवर-दर्शन से वह समाप्त हो गया। कबीर वहते हैं 
कि वही भनुपम ब्रह्म मुझे प्राप्त हो गया है। प्रभु प्रेम का बाण लगते ही मन ईश्वर 
भक्ति में रम गया । 
बिरहिनी फिर है नाथ भ्रधीरा । 
उपजि दिनां कछू समक्ति न परई, बांक ने जांने पीरा ॥टेक॥ 
या घड़ बिया सोई भल जांने, रांम बिरह सर मारी । 
कंसो जाने जिनि यहु लाई, के जिनि चोट सहारी ॥ 
संग फी बिछरी मिलन न पावे, सोच फहै भर काहै। 
जतन करें भ्रर जुगति बिचारे, रदे रांप्र पू/ चाहे ७ 
दीन भई बुक सस्तिपन थी, कोई भोहि राम मिला । 
दास कबीर भोन ज्यू' तलपे, मिले भले सचुपाव ॥२८४॥ 
शझब्दार्थ--उपजि विना--विरह-व्यभा के बिना । 
विशेष --उपमा अलकार । 
प्रमु-प्रेम-ब्यया का अनुभव जिसे न हो वह भला उतके प्रेम वा रहस्य कैसे 
जान सकता है ? विरहिणी श्रात्मा तो उस प्रिय के बिरह मे व्याकुल घूम रही है किन्तु 
जिसके यह वेदना उत्पन्न नही होती वह इस तत्व को नहीं समझता, भला बस्थ्या को 
असब वैदना का क्या भान होगा ? राम प्रेम वारा से श्राहत की पीडा को कोई सम- 
दुखभोगी हो जान सकता है। रपत्मा परमात्मा मे नहीं मिल पा रही है इस वैदना 
का ज्ञान तो प्रभु-विरही को ही हो सकता है । ये विरही जन श्रपनी व्यथा-शमत का 
बुछू ध्यान न करते हुए कैवल प्रभु नाम का स्मरण करते हैं एवं साथियो से भत्यन्त 
दीन भावयुक्त वचनो से राम से मिलने वी श्रायना क्रते हैं। कबीरदास जी कहते हैं 
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कि ऐसे भक्त जन ग्रहनिशि प्रभु-वियोग मे मछली के समान तड़पते हैं और ईइवर के 
थाने पर ही शान्ति लाभ कर सकते है । 
जातनि बेद व जांनेगा जब सोई, 
सारा भरम न जांनें रंंम कोई ॥टेका 
चपि बिन दिवस जिसी है संका, ब्यावन पीर न जांने दंका । 
सुझ करक न लागे कारी, बंद बिधाता करि सोहि सारी ॥ 
कहे रूबीर यहु दुख कासनि कहिये, 
झपने तन की श्राप ही सहिये ॥२५५॥ 
शब्दा्य--चपि नेत्र । संभा>-सध्या, श्रत्धकारपूर्ण ! 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-विरोधी की वेदना को समभने वाला तो कोई सम- 
दुखभोगी ही हो सकता हे । इस ससार-अ्रम में ओर किसी की साभथ्यं नहीं कि 
उसकी वेदना का अनुमान कर सके । बिना नेनो के तो रात्रि भी दिवस के समान 
भ्रकाषपूर्ण है, उसी प्रकार बाँक को प्रसव बेदना का अनुभव नहीं होता । क्योकि उसे 
कोई पीड़ा नहीं होती इसलिए वह दूसरो की पीडा से प्रनभिज्ञ है। राम वियोगी का 
उपचार तो वैद्य सांवलिया द्वारा ही हो सकता है। कबीर कहते है कि मैं अपनी 
व्यथा का किससे कयन करू, स्वयं ही इस वेदना को सहन करना होगा । 
विशेष--निदर्शना प्रलकार । 
जन की पौर हो राजा रांम भल जाने, 
कहूँ काहि को मांने ॥टेका। 
नन का दुख बंन जानें, बेस का दुख अ्रवनां । 
प्यंड फा दुख प्रांत जांने, प्यास का दुख सरनां ॥ 
झास का दुख प्यासा जांने, प्यास का दुख मोर । 
भगति का दुख रांम जाने, फहे दास क्वोर ॥२८६॥ 
शब्दार्थ--स रल है । 
कवीरदास जी यह्‌ प्रतिपादित करते हैँ कि भगवान्‌ भक्त की वेदना से भली 
भाँति परिचित होते हैं, वे उसका किसी से भन्यथा वर्णान सुनकर कंसे विश्वास करेंगे। 
जिस भाति नेत्रों के दुख का आत्मा को, मृत्यु-दुख का प्रांखों, भ्राश्ान्वित के दुस को 
तृपित भौर तृपित के दुख को जल जानता है, उसी भात्रि भक्त के दुख का केवल 
स्वामी को हो ग्रनुभव होता है--ऐसा कबीरदास का मत है । 
विशेष->पसंगति झलंकार । 
छुम्हू बिन रांम कबन सौं कहिये, 
- लागी चोट बहुत दुख सहिये ॥टेक॥ 
ब्रेषप्पो जीव विरह_ के भाले, राति दिवस मेरे उधर साले। 
को ज॑नि मेरे तन को पोरा, सतगुर॑ सबद यहि ग्रयो सरीराग 


क्ज् 
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तुम्ह से बेद न हमसे रोगी, उपजो विया मेसे जोबे बियोगी। 
निस वबासुरि मोहि चितबत जाई, झजहूँ न भ्राइ मिले राम राई 0 
कहत कबीर हमकों दुख भारो, बिन दरसन दरयू जीवहि मुरारी ॥२८णा 
इब्दासें--निस वासुरिर- रात दिन 
हे राम | आपके अ्रतिरिक्त श्रपनी व्यथा कथा क्सिसे वह, हृदय में आपके 
प्रेम का घाव हो रहा है--इस वैदना को ,विस भाति सहन करें ? मेरी श्ात्मा को 
आपके विर्ह के भाले ने वेव रखा है जो श्रहनिश्चि मुझे पीडा देती है । मेरे रोम प्रति 
रोम में गुरु-उपदेश बह रहा है, मेरी पीडा का श्रनुमात कौन कर सबता है ? हे प्नु 
कोई श्राप सरीखा चिकित्सक और हम जैसा इस रोग का रोगी भी मही मित्रेगा, भ्रत 
मेरी बेदवा वा निदान करो। मैं रात दिन व्याउुलतापूर्वक प्रभु बा मार्ग तकता हू 
फ़िन्तु ऋब तब' स्वामी की प्राप्ति नही हुई | कबीर बहते हैं कि दीनदयाल ! मुझे बडी 
चेदना हो रही है भ्रापके दर्शन वे झ्रभाव मे जीवन भार हो गया है। 
तेरा हरि मां जुलाहा, मेरे राम रमण का लाहा ॥टेक॥ 
दस से सुत्र कौ पुरिया पूरी, चद सुर दोइ साखो। 
श्रनत नाव गिनि लई मजूरी, हिरदा कवल में राखी ॥ 
सुरति सुप्रुति दोइ छूटी फीन्हीं, श्राश्भ कोया घमेको। 
ग्यान तत कौ नली भराई, बुनित श्रातमा पेषी ॥ 
अबिनासोी घन लई भजूरो, पूरी भापनि पाई। 
रन बन सोधि सोधि रब श्राये, निकर्ट दिया बताई॥ 
सत सूधा को कूच कियो है, ग्यान बिथरनों पाई। 
जीव को गाठि गुठी सब भागी, जहा की तहा हथों लाई ॥ 
बेठि बेगारि बुराई थाकी, झनभे पद परकासा। 
दास कबीर बुतत सचु पाया, दुख ससत्तार सब नाता ॥र5छा। 
शब्दायं---चन्द सूर>-इडा पिंगला से तात्पय है। हिपरनीस-वैतरणी | 
अ्रनभै >निर्भीक होना । सचु>-सुख । नास्ताम्म्न्नप्ट हो गया । 
कवीर कहते हैं कि प्रभु ! मैं जुलाह्य हू, आपके नाम के सूत का [वस्त्र बुनता 
हूं। मैंने आपका भक्ति वस्त्र बुनने के लिए दस सहन 'पुरिया को पूर कर इडा- 
पिंगला नामक सखी को सहायक रूप से साथ लिया है। आपके झनन्त नामों का 
उच्चारण कर मैंने ग्रपती मजदूरी प्राप्त कर ली जिसे मैंने हृदय में सजोकर रस 
रखा है। सुरति, निरति की खूटो बनाकर आपके नाम का जप प्रारम्भ कर दिया 
एव ज्ञान तत्व से कली भरकर श्रात्मा ने बुनने का कार्य सम्पूर्ण किया । थाने को 
पूरा वर मैंने अविनाश्ञी प्रभु को ही अपनी बनाई के रूप मे प्राप्त कर लिया | सख 
लोग उस परमात्मा को दूर-दूर वन प्रान्तर मे खोज चुके थे, किन्तु हमने तो उसे 
अत्यन्त निवढ--हुदय मे ही--प्राप्त कर लिया। ज्ञान वँतरणी प्राप्त बर मन ने 
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सीघा उस लक्ष्य प्रभु की ओर हो प्रस्थान कर दिया है। जीव वी विपय वासना, 
समाप्त हो गई झौर उसको वृत्तिया प्रभु म केद्धीभूत हो गई। समाधि मे बैठकर 
उस परमपद के दर्शन प्राप्त क्ये । बबीर वहते है कि इस भक्ति वस्त्र को बुनने मे 
हमे भ्रमित झ्रानन्द आप्त होता है ओर ससार का समस्त दुख समाप्त हो जग्ता है| 
विशेष--सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलकार। 
भाई रे सकहु त तनि बुनि लेहु रे, 
पीछे राम दोस न देहू रे ॥ठेका 
करगहि एक बितानी, ता भींतरि प्र परानीं। 
तार्में एक उदासी, तिहि तणि बुणि सबब बिनासी ॥ 
जे तू चौसठि बरिया धावा, नहीं होइ पच सू मिलावा। 
ग जे ते पाते छत ता्ों, तो तू सुख सूं रहे पराणों ॥ 
पहली तणिया ताणा, पीछे बरुणिया बाणा। 
तणि बुणि मुरतब कीन्हा, तब राम राइ पुरा दीन्‍्हा ध 
राक्ठ भरत भइ सभा, तारुणों जिया सन वधा। 
कहै फबोर बिचारी, भव छोछो नली हमारी ॥२८६॥ 
शब्दार्य-- करगहि-करघे मे । पच परानी काम, क्रोध श्रादि पाँच विकार 
मुरतब--भक्ति से तात्पयं है । 
कवीर कहते हैं कि यदि सत्कर्मों अथवा भक्ति का थान भव बुनना चाहते हो 
तो बुन लो, फिर प्रभु को दोष मत देना कि हमे यह अवसर प्रदान न किया। एक 
शरीर रूपी करघे के भीतर क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी पाच प्राणियों का निवास 
है। उसमे आरात्मा भी स्थित है जो ससार से असम्पृषत है । उस आत्मा, मन में यदि 
तुम चौंसठ बार प्राणायाम द्वारा अपनी वृत्ति रमा दो तो फिर पाचा से मिलन नही 
होगा, भात्मा शुद्ध पवित्र रहेगी । यदि तू अपनी वृत्तिया पर ग्रकुश रखेगा तो सुख का 
अनुभव करेगा । पहले इन्द्रियो को बच्य मे कर उनका ताना बनाकर ही प्रभु भक्ति 
रूपी थान का निर्माण हो सकता है। जब साधक तन मत पर नियन्त्रण वर भक्तिति 
में लग जाता है तो राजा राम--प्रभु--उसे दर्शन देते हैं । कबीर कहते हैं कि यदि 
मन सुन्दरी---काम वासना--में पड जाय तो भ्रज्ञानाधकार छा जाता है। इसीलिए 
भव मेरी गति तो सुधुम्णा (छोटी नली) में ही केन्द्रीभूत हो गई है। 
विशेष--रूपक झलवार । 
ये क्यू कासी तज सुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी भटेका 
जोगी जतौो त़पी समन्यास्ती, मठ देवल यप्ति परसे कासौ। 
तोन बार जे नित प्रति नहावे, काया भौंतरि खबरि न पाव ॥ 
देवल देवल फेरी देहों, नांव निरजन कबहेँ म लेहों। 
घरन विरद कासी को न देहूँ, कहे कबीर भल नरकहि जेंहें ॥२६०॥॥ 
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शब्दार्थ--देवल > मग्दिर । बिरदलस्यश ! 

हे प्रभु जी साधक काशी मे साधना बवे;लिये आते है वे उत्तवा परित्याग 
बयो करें, क्योकि आपवी भक्ति से चोर भी भवत हो तदरूप हो गये हैं। योगी, गति, 
तपस्वी एवं सन्‍्यास्ती मन्दिर और मठो में ही श्रापको देखने का प्रयास करते है वे 
भत्ता जो साधक तीन तीन बार स्नान कर केवल वाह्म शुद्धि में ही लगे रहते हैं । वे 
हृदयस्थित ब्रह्म से कैसे परिचित हो सकते है। हे मूर्स साधव ! तुमने व्यर्थ ्षरीर को 
मन्दिर प्रति मन्दिर के द्वार पर घुमाया और ज्योतिस्प अलस निरस्जन ब्रह्म को 
कभी नही भजा । 

कबीर कहते है कि केवल प्रभु-मूर्ति के चरणों से वरदान पाने वी श्राञ्या मे 
काशी में रहते को अपेक्षा नरक म जाना अधिक श्रेयस्कर है । 

विशेष--वीप्सा श्रलवार । 


तब काहे भूली घनजारे, श्रव झायो चाहै सगि हमारे ॥टेका। 
जब हम वनजी लौंग सुपारी, तब तुम्ह फाहे बनजी खारी। 
जब हम बनजी परमल फसतूरी, तब तुम्ह काहे बनजी कूरी ॥ 
भ्रमृत छाडि हलाहुल ख्राया, लाभ लाभ करि मूल गेंवाया। 
कहे कबीर हम बनज्या सोई, जाये श्रायागमन ने होई ॥२६९॥ 
शब्दार्थ---परम-व ++सुग ध । हलाहल--विप । जाय ->जिससे ) 
कबीर बतते हैं कि हु साथक ! यदि तुम भवित मार्ग मे हमारे साथी वनना 
चाहते हो तो कया इस ससार की विपय वासना मे पड़े हुए हो ? जब हम प्रभु-भक्ति 
द्वारा लोग सुपारी तुल्य मीठे बन गये हैं तो तुम माया मोह में पड़े खारे बयो बने 
रहे ? जब हम प्रभु भक्ति द्वारा बस्तूरी सुगन्ध की भांति सुवासित हो गये तो तुम 
घड़े सदुश अपने पाप कर्मो से बने 'रहे। तुमने विषय वाराना सेवन से भक्ति अशृत को 
छोड वासना विप वा सेवन किया और इस प्रवार लाभाथा भ मूलधन--पूर्व सचित 
सत्कर्म--को भी गवा दिया । कबीर बहुत हैं कि यदि तुम मुझ जेस ईव्वर-भव॑त भ्रौर 
ससार से झ्सम्पृकत हो जाञ्रो तो जन्म मरण वे चत्र से मुक्त हो जाशोगे । 
परम गुर देखौ, रद व्विचारो, कछू करो, सहाद रुमपरी, टेक, 
लब॒शनालि तति एक समि कारि, जम्र एवं भल साजा। 
सति भ्रसति कछू नहीं जातू, जैसे बजावा तेंसे बाजा॥ 
चोर तुम्हारा तुम्हारी श्राग्या, मुप्तियत नगर तम्हारा। 
इनके गुनहू हमह का पकरो, का अपराध हमारा॥ 
सेई तुम्ह सेई हम एक कहियत, जब आपा पर नहीं जाता । 
ज्यू जल में जल पंश्ति न निकर्स, कहै कयोौर मन्र मान्रा ॥र२६शा 
झब्दायं--रिदे--हृदय में । भुसियतरचारी करता है। 
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कबीर यहाँ सदगुर को सम्बोधित कर कहते है कि हे गुर्वर ! तनिक हमारी 
दीन-दक्मा को चित्त मे विचार कर तो देखो श्रौर बुछ तो हमारी सहायता कीजिए । 
लावा और ततु की सहायता से भवित रूपी एक यन्त्र वा निर्माण क्या है, विस्तु मे 
इसके बजाने की विधि पाप-पुण्य (सद्सद्‌) से श्रवगत नही हू जैसे मन मे श्राता है बसे 
ही इसे वजा लेता हू 
भाव यह है कि गरुरुवर श्राप साधना में मेरा पथ-निर्देश कीजिए । वास्तव में 
यह अ्रज्ञान रूपी चोर आपसे वचकर आपके भवत की भवित-विषयक भावनाग्रों कौ 
नप्ट कर रहा है। मैं भला आपके विना अज्ञान से क॑ँसे मुक्ति पा सकूया, श्रत हे 
अभु ! मेरा कौन-सा अपराध है जो झाप मुझे इससे मुक्त नहीं करते ? कबीर कहते 
है कि हे प्रभु ' भ्रव तो मत मे यह विश्वास हो गया है कि हम और आप एक हैं, 
द्वैत भ्रम है। वस्तुत' प्रभु! आपके रहस्य में पडकर कोई उसी प्रकार नहीं निकल 
पाता जिस भाँति जल मे डूबा हुआ नही निकल पाता । 
विशेष--१ रूपक एवं उपमा अलकार । 
२. भ्रद्व॑तवाद का सुन्दर एवं प्रभावोत्यादक प्रतिपादन है । 
सन रे झ्राइर कहां गयो, ताथे मोहि बराग भयौ एटेका! 
पंच तत ले काया फौन्हीं, तत कहा ले फीन्हा। 
फरमों के बसि जोव कहत हैं, जीव फरम किति दीन्हा ध 
श्राकास गगन पाताल गगन, दर्सो दिसा गगन रहाई ले। 
आएंद सूल सदा परसोतम, घट बिनसे गएन न जाई ले ॥ 
हरि में तन है तन में हरि है, है प्रुनि नाहों सोई। 
कहै कबीर हरि नाम न छाँडू, सहज होइ सर होई ॥२६३॥ 
दाब्दाय--परसोतम --पुरुपोत्तम । 
हे मन ! अब तू इस रासार वो छोड अन्यत्र वहाँ रम गया (प्रभु-लोक-स्ुन्य 
में) जो मुझे इस ससार से विरकतता हो गई है । उस ईश्वर ने पाँच तत्वों से इसका 
निर्माण किया है, किस्तु मृत्यु के पश्चात्‌ न जाने पाँच तत्वों को यह कहाँ ले जाता 
है २ यदि जीवात्मा कर्मेंफत को भोगने के लिये ही इस ससार में आता है तो झ्राप 
जीवन को बुकर्मों मे लिप्त ही क्यो वरते हो ?े आवाश, पाताल एवं दसों दिशाथो 
में वह ब्रह्म समान रुप से उसी प्रहार रमा हुआ है जिस भांति घून्य--अद्यरन्प् मे 
स्थित है । वस्तुत थून्य कमल में हो आतन्दरूप पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म का निवास है। 
शरीर के नप्ट होने पर चाहे हृदय--मन--क्री सन्‍्तान रहे, विन्‍्तु प्रमु फिर भी 
शून्य में उसी भाव से बसे रहते है॥ वह ब्रह्म वस्तुत इस झरीर में भी वर्तमान है 
ओर शरोर भी ब्रह्म मे है, यह झरीर घून्य मात्र नही, प्रभु-परिषृरों है। कबीर कहते 
हैं कि में ईश्वर नाम वा सम्बत् नहीं छोड सकता, उसे सहज्-सापना से प्राप्त बिया 
जा सबता है। 
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हमार कौन सहे सिरि भारा, 
सिए की सोभा सिरजनहारा ।एटेका। 
टेंढी पाथ बड जरा, जरि भए भसम को कूरा। 
अनहद कीं गुरी बाजी, तब काल द्विप्टि भ॑ भागों ॥ 
कहै कबीर राम रापा, हरि छे रमे मू ड मुडाया ॥२६४॥ 
इाब्दाथे--सिरि भारा>-पाप बोक । सिरजनहारा>- स्रष्ठा, ब्रह्म । टेढी पाग 
स्त्तिरछा साफा बाँधने से तात्पर्य । वड जूरा--वडा जूडा, केश-विन्यास की पद्धति 
विशेष । गुरो+-तन्त्री । कालद्विप्टि--मृत्यु । भें >भय । मूड मुडाया--विरकत होना। 
कबीर कहते हैं कि इस सासारिक विषय वासना बोक वो सहना हमारे लिए 
सम्भव नही, हमने पाप-मोट व्यर्थ सिर पर रख रखी है, वस्तुत श्वीश् की वास्तविक 
शोमा सप्ठा की भवित है। भ्दा से रखे गये साफे, बड़े वड़े जूड़े भर्थात्‌ समस्त 
खज्भार-प्रसाधन जलकर क्षार रूप मे परिस्त हो जाते हैं, मिट्टी मे मिल जाते हैं। 
अनहद माद होने पर ही साधक का मृत्यु भय विदूरित होता है। कबीर कहते हैं कि 
हे प्रभु ! मैंने श्रापके मक्ति-रग मे रगकर ही ससार से विरक्तता ली है। 
फारनि कौंन सवार देहा, पहु तति जरि बरि हुं है पेहा॥ठेका 
चोवा चदन चरचत झगा, सो तन जरत काठ फे सया। 
बहुत जतन फरि देह मुदयाई, भगनि दहू के जबुक खाई॥। 
जा सिरि रचि रचि बाधत पागा, ता सिरि चच सवारत कागा। 
कहि कबीर तब भूठा भाई, केवल राम रहा त्यों लाई ॥२६५॥ 
शब्दार्थ--पेहानतघूल । देह मुट्याई--शरीर वनाया। जबुकर+लोमडी । 
रचि रचि>-वना वनाकर । चच--चचु, चोच । 
है मनुप्य | तू या व्यय इस शरीर के सौन्दर्य प्रसाधन म लगा हु है, यह 
तो जल कर भस्म हाने पर घूलि मे मित्र जायगा। जिस झरीर को आज चौवा स्‍श्ौर 
चन्दन निमित अ्रगरागों से सजा रहे हो वह मृत्युपरान्त चिता पर लकडी के साथ 
जलता है। अनेक भाति के प्रयत्न करव पर जिस शरीर को परिपुष्ठ किया है वह 
या तो झग्नि से जलता है श्रथवा लोमडी (झ्रादि जगली जानवर) ही खाती है। जिस 
शीश पर बड्ड गोरव से साफ़ की पाग बनाकर धारण करते हो उसे कौए भपनी चोच 
से कुरेदते हैं ; अत इस शरीर का श्यगार प्रसाधन वृथा और इस जीवन की आायु-पर्य न्त 
ही सीमित हे । भ्रत यह्‌ कृत्यु मिथ्या है, केवल ब्रह्म में प्रपनी वृत्तियाँ लगानी 
चाहिए--ऐसा कबीर का विचार है। 
विशेष--अनुप्रास अलकार । 
घन घधा व्यौहार सब, माया मिध्यावाद | 
पाणों मोर ह॒लूर ज्यूं, हरि चाव बिना भपवाद ॥टेका। 
इक रास नाम सिज सत्चा, चित चेति चतुर घट काचा। 
इस भरमि न भूलसि भोली, बिधनां की गति है झोली ॥ 
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जीवते कूः मारन धार, मरते को बेगि जिलाये। 
जाके हुँहिं जम से बेरी, सो व्यय सोब॑ नोंद घनेरी॥ 
जिहि जायत नींद उपावे, तिहि सोवत क्यू न जगावे॥ 
जलजत न देखिपति प्रांगीं, सब दीसे भूठ निदांनों॥ 
तन देवल ज्यू धज श्राछे, पड़ियां पछितावे पाछे। 
जीवत ही फछू फीजे, हरि रांम रसइन पीता 
रांस नांस निज सार है, साया लएगि ने खोई। 
पु अंति कालि सिरि पोटली, ले जातन देख्या कोई॥ 
कोई ले जात न देसण्या, बलि बिक्तम भोज ग्रस्टा। 
काहू की संगि न राखो, दीर्स बोौसल को साखोत 
जब हंस पवन ल्‍यो खेले, पसरयो हाटिक जब मेले। 
सानि जनम भ्रवतारा, माँ हाँ है वारंबारा॥ 
कबहूं हे क्िसा बिहांता, तर पंखी जेस उडातां। 
सब आप पश्राप कू' जांई। फो काहू मिले ने भाईवा 
मूरिख सनिखा जनम ग्रवाया, बर कोडी ज्यू' डहकाया। 
जिहिं तब धन जगत भुलाया, जग रास्यो परहरि माया॥ 
जल पंजुरी जीवन जेंसा, ताका है फिसा भरोसा॥३ 
कहै फ्बीर जग घंघा, काहे न चेतहु श्रंघा 0२६६॥ 
शब्दार्भ-- ब्यौहार सब समस्त क्रिया कजाप। मिथ्यावाद<-मृण्मय, भ्रनित्य, 
नाशवान्‌ । घट +; इसका श्रर्थ यहाँ सन | झौलीर- विचित्र, अनुपम ! घनेरी--गहरी, 
झचेत । जलजन्त-->जलजन्तु, जल के जीव । देवल--मन्दिर | घजन-ध्वज । 
हाटिकः-स्वर्णा । मानिखर-मनुप्य । विहानानूवहाना । डहकाया>सो दिया । 
अजुरी ल्‍त्भ्रंजलि । 
कबीर कहते है कि इस जयत का समस्त कार्य-कलाप और प्रत्येक गतिविधि 
मिथ्या है । इनकी सत्त' पानी के समान हल्की है । प्रभु-ताम के बिना यह संसार व्यर्थ 
है अथवा प्रभु-नाम, भर्थात्‌ भवित का ही कर्म इस संसार में मिथ्या नही है, अन्यथा 
सब कुछ नाशवान्‌ है। 
है मनुप्य ! तू हृदय मे सावधान हो जा क्योंकि मन बडा भ्रस्थिर हैं। ससार 
में अभु नाम ही एकमात्र सत्य है । तुम इस ससार के माया-मोह--अम--में मत 
पड़ना | ईश्वर वी गति बडी विचित्र है । यह उसी को सामथ्य है कि वह जीवित का 
भस्तित्व क्षण भर में समाप्त कर दे शौर मृतक को पुनः जीवन-दान दे दे । जिस 
जीव की--भनुष्य की मृत्यु छत्रु है, उसे गहरी नींद में अचेत ही नही सोना चाहिए, 
अज्ञान में नही पड़ना चाहिए । हें प्रभु ? यदि आप जीवात्मा को ऐसी कुमति प्रदान 
करते हो कि वह अज्ञानग्रस्त ही संसार में पड़ जाता है तो भाप उसे ऐसी चेतना क्यो 
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| नही|देते कि वह ज्ञान से भज्ञान की ग्रोर, संसार से भवित की ओर प्रवृत्ति से निवृत्ति 
की ओर चले । मनुष्य जत में पड़े हुए'कीटाणुओों को नहीं देख सकता, इसी भाँति 
विषयानन्द स्थित नाश की वह कल्पना नही करता है । ये क्षणिक पानन्द प्रत्यक्ष में 
ही आनन्द दृष्टिगत होते है, वैसे ये विनाशताधम है। इस झरीर में ही श्रह्म का 
निवास--मन्दिर--है जो अपनी ध्दजा सहित गोरव से स्थित है। इसलिए अपनी 
वृत्तियों को भ्रन्तमुखी कर लो, कभी जीवन-सध्या निकट होने पर व्यर्थ पछताओों | 
प्रभु ताम ही इस संसार मे सत्य है, माया के फेर में पड़कर तुम इसे विनष्ट मत करो। 
घन का मोह वृषा है क्योकि मृत्यु के समग्र इसे कोई यहाँ से नहीं ले जाता । बलि, 
विक्रम और भोज जैसे भी श्रपता समस्त घन-वैभव यही छोड़ गये, फिर तुम्हारी तो 
वात ही क्या ? यह सम्पत्ति कभी किसी के साथ नहीं गईं, इसकी साक्षी बीसलदेव ने 
भी दी है। जब आत्मा प्राणायाम साधना द्वारा शून्य मे लय होती है, तभी उत्ते 
शून्य-सागर में मोती--स्वरां--(ग्रानन्द की अतुलित राशि) प्राप्त होते है। यह 
मनुष्य जन्म बारम्बार प्राप्त नही होता, अतः इसे व्यर्थ मद खोधो । तब तुम किसे 
दोष दोगे जब प्राण किसी तरुवरवासी पक्षी के समान उड़ जायेंगे ? सब मनुष्य प्रपनी 
स्वा्थ-साधना में अनुख्कत हैं, प्रभुमिलन की चिता किसी को भी नहीं। हे मूल, 
अज्ञानी | तुमने यह अमूल्य मनुष्य-जन्म कौड़ी तुल्य मूल्य पर दे दिया, खो दिया। 
शरीर और सम्पत्ति मोह में पड़ संसार अपने वास्तविक कृतेव्य--प्रभु-भवित--को 
विस्मृत कर रहा है । संसार में माया का परित्याग कर ही रहना चाहिए। जीवन 
अ्रंजुलि मे भरे जल, जो जब चाहे तव समाप्त हो ,सकता है भौर प्रतिक्षण कम होता 
रहता है, की भाँति है। कबीर कहते हैं कि यह संसार केवल पाप-भय ही है भतः है 
अ्रज्ञानी जीवात्मा तू सावधान हो प्रभु-भक्ति क्‍यों नही करता ? 

विज्येष--१. रूपक, उपमा श्रादि अलकार । 

२. पंजाबी भाषा के अनुसार दणब्दरूपों का प्रयोग यथा--भूलसि” । 

३. टेक की दूसरी पक्ति में 'पाणी नीर' मे पुनरुवित । 

४. “जल श्रजुरी जीवन जैसा” उपमा बड़ी साथ्थंक एवं सौन्दर्यमयों है । इस 
उपमा को रख कबीर ने जीवन की क्षणिकता और प्रतिपल होते नाश को 
बड़ी कुशलता से व्यक्त कर दिया है ॥ 

५. ऐतिहासिक व पौराशिक माम--- 

बलि--एक प्रसिद्ध प्रतापी, दानी राजा जिसे विष्णु ने वामन रूप धर उनकी 

दानशीलता को बट्टा लगाने के लिए छला था। ये विरोचन के पुत्र और प्रद्धाद के 
पौत् कहे जाते हैं । 

विक्रम--यह भी एक बड़े प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए है, विक्रम संवत्‌ के 

प्रस्थापक भी भाप ही है। आपके विषय में सिहासन बत्तीसी और अनेक दन्तकथायें 
जुडी हुई है 

भोज---'कवी रबीजक' में निम्द विवरण दिया हुआ है-- 
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“यह उण्जैन के राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी बनाई थी। 
इनके पिता इन्हे छोडकर वाल्यकाल मे ही स्वर्ग सिधार गये थे । अ्रत; इनका चाचा 
मुज राजा हुआ । पहले मुज इन्हे बडे प्रेम से देखता था, परन्तु एक दिन यह उस 
पाठ्शाला को जिसमे भोज पढता था देखने गया, वहाँ भोज की विद्या-चातुरी को 
देखकर दग रह गया । पण्डितो ने भी भोज की बडी प्रशसा की । मुज सोचने लगा 
कि कुछ दिनो के वाद तो लोग भोज को ही राजा वनायेंगे, अत' मन्त्री को बुलाबर 
सारा ब्यौरा बतलाया और शभ्राज्ञा दी कि उसे वन मे ले जाकर मार डालो और सिर 
काट कर मेरे पास लाझो । इस तिमित्त मन्‍्त्री ने भोज को वन में ले जाकर ज्योही 
हाल बतलाया, भोज मे एक इलोक अपने चाचा को लिखकर मन्त्री को दिया जिसका 
भावार्थ यह था कि सत्ययुग का राजा भान्धाता, शेता के समुद्र पर पुल बाधने बीले' 
झौर रावसा-हन्ता, राम, दवापर के मुधिष्ठिर आदि झनेक राजा स्वगंगामी हुए, परन्तु 
यह पृथ्वी किसी के साथ मही गई, स्यात्‌ भ्रब वह कलियुग में श्रापके साथ अ्रवश्य' 
जायेगी । मन्त्री ने इससे प्रभावित हो भोज को न मार कर एक बनावटी सिर लाकर 
'मुज के भागे रखा भौर वह इलोक भी दिया जिसे पढ़कर मुज बहुत पछताया झोण 
भरने पर उद्यत हो गया । तब मन्त्री ने सारा रहस्य बतलाया झौर भोज को राजा 
झुज के सामने उपस्थित क्या ६ मुज ने भोज से अपने झपराध की क्षमा माँगी श्रौर 
उसे गद्दी पर बिठलाकर आप वन को तपस्या करने चले गये । भोज का राज्य प्रवन्ध 
अहुत ही अच्छा था। धारा नगरी में सुन्दर मकानों भ्रीर सडको को देखकर इन्द्रपुरी 
को भ्रम हो जाता था। भ्रत्येक विद्या की श्रलग-प्रलगं पाठशालाएँ, चिकित्सा के 
लिए अस्पताल और प्रत्येक प्रबन्ध के लिए अलग-अलग समितियाँ तथा भवन थे | 
सारा प्रजावर्ग सन्तुप्ट दिखाई देता था। भोज की राजसभा के पण्डितो की बहुत-सी 
कथाएँ भी प्रचलित हैं जिनसे उस समय की सस्क्ृत विद्या का अ्रन्दाजा लगाया जा 
सकता है ।/! 

रे चित चेति च्यति ले ताही, 
जा च्यंतत भ्रापा पर नाहों ॥टेका। 
हरि हिरदे एक स्यात उपाया, ताथथे छूटि गई सब माया। 
जहा नाद न ब्यंद दिवस नहीं राती, नहा नरनारी नहीं कुल जाती ॥ 
कहे कथीर सरव सुख दाता, अविगत झ्चस प्रभेद विधाता॥२६७॥ 
बाब्दाय--व्यत्िज-चिन्तन वर लें । अधिगतर-जिसवी गति को न जाना' 
जा सबे। 

हे मन | तू सावधान होकर उस ईश्वर का ध्यान वार जिसके चिन्तन से 
अह-पर का भेद विदूरित हो जाता है। प्रभु का हृदय में ध्यान आते ही समस्त 
साया-बन्धन छूट जाता है। भ्रगु का ध्यान करने से जिस अ्नहद नाद वी भ्राप्ति होती 
है, जिस शून्य-जगत्‌ की उपलब्धि होती है, वहाँ न तो रात्रि है और न दिन, न बोई 
नर है न नारी, न जाति मु वा भेद है। हि 


भ्र्र्ड कबोर ग्रत्थावली सठीक 


कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ सम अवस्था है। दवोर महत हैं कि वह 
झलख निरजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा समस्त सुख प्रदाता है ॥ 
सरवर तदि हंसी तिसाई, 
जुगति बिता हरि जल पिया न जाई ॥टेंका 
पीया चाहै तो ले खग सारी, उडि न सके दोऊ पर भारी] 
कुभ लोये ठाढी पनिहारो, शुण बिन नोर भरे कंस नारीभश 
कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाई मिले राम राई ॥२६८॥ 
शब्दार्थ--हसणी न्‍ू्भ्रात्मा । तिसाईऋप्यासी, तृषित । जुगतिनन्युक्ति, 
साधना, भक्ति । पीयान्‍-पीचा। कु भरूघडा। गुण प्रभु गुण, नामस्मस्ण से 
तात्पयें । 
प्रभु के हृदय॒स्थित होते हुए भी आत्मा उसके दर्शन के लिए व्याकुल है, यह 
उसी भाति है जैसे सरोवर के तट पर भी हसनी प्यासी रहती हो । वस्तुत साधता के 
अभाव मे प्रभु भवित का जल नहीं पिया जा सकता । हे जीवात्मा ! यदि तू इस जल 
फा पान करना चाहती है तो अपने पैरो में पडी माया श्र खला को सोड दे । मनछूपी 
सागर मे प्रभु का वास है उसे पनिहारिन--शरीर--धारण किये हुए है, कि तु प्रात्मा 
प्रभु-नाम-स्मरण बिना उसका पान नहीं कर सकती । कबीरदास जी कहते हैं कि 
सदृगुरु ने ब्रह्म प्राप्ति का जल उत्तम उपाय बता दिया है, वह है सहज साधना | 
विशेष--छपकातिशयोक्ति अलकार । 
भरथरी भूप भया बेरागी। 
विरह्‌ वियोगि वनि बनि हू ढे, वाको सुरति साहिब सौं लागी ॥ढेका 
हसती घोडा थाव गढ़ शूडर, कनडा पा इक झ्यागो। 
जोगो हुवा जाणि जग जाता, सहर उजोणों त्यागी।॥। 
छत्र सिघासण चवर दुल्तता, राग रंग बहु झरागी। 
सेज रमेंणों रभा होतो, तातौं प्रीति न लागी ॥ 
सुर बोर गादा पण रोप्या, इह बिधि साथा त्यागी। 
सब सुत्र छाड़ि भज्या इक साहिद, गुद मोरख ल्‍्यो लागी। 
भनसा बाचा हरि हरि भाणे, गध्नप सुत बड़ भागी। 
कहे कवोर फुदर भजि करता, अमर भरणों भ्रणरागी ॥२६६॥ 
शाब्दाय--भूप +- राजा, नूप । सुरति +>लय, लगन | साहिव+-स्वामी, प्रद्मा। 
हसती->हायो । गूडर--गढी, किले का छोटा रूप | उ्रजीणी--उजाड़ । गाढा रू 
दृढ़ । रोप्या-"लगाया । 


+ 


कबीर वहत हैं कि राजा मुर्तहरि वे प्रमु-मवित मार्ग झपताने पर वह वन- 
घन अ्रमृकी खोजे में भटक्‍ते रह वास्तव म जो योगी हो जाता है उसे समस्त 
शुधार जान थादा है । उम्र विखत के जलिए हाथी, घोडा, ग्राम, विज्ञा, गढ़ी, स्वर्ण, “ 
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अग्ति आदि एश्वय उपकरणों मे वोई झाकपरा शेप नही रह जाता। उस माया- 
त्यागी के लिए तो नगर भी उजाड ही होता है । उस साधक को छत्र प्िहासन उबर 
धारण करने श्रथवा श्रय ऐश्वव साधनो म॒ तथा कामोपभोग व साधन--्रुन्दरी, 
शय्या एवं मधुर सगीत म उसके लिए कोइ रस नहा रह जाता है । साधक शूर माया 
त्याग के लिए बडा साहसपूरा पग उठता है। वह समस्त सुस्रा का परित्याग कर. 
सदगुर द्वारा प्रदर्शित माग का ही अवलम्वन करता है। जिन लोगो ने मन वाणी 
झौर कम से प्रभु का भजन किया है वे वड भाग्यशाली है। कबीर कहत हे कि उस 
ब्रह्म का ध्यान करने से साधक अमर हो जाता है । 

विशष---१ टेक के पद्चात प्रथम पक्ित में पुनरुवित दोष है किन्तु जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि कबीर इस दोष में दोषी नही मस्त कागद छुम्मा नहीं 
कलम गद्मयौ नही हाथ वाले सत की ढप्ली की लय म जी शब्द ठीऊ बैठा वह उससे 
कह दिया । 

२ भरयरी-- यह उज्जन के राजा थे जिःह अपनी रानी पिगला। का चरित्र 
देखकर वैशग्य उत्पत हो गया था, अत य अपना सारा राज पाट झपन भाई 
विकमादित्य को देक र योगी होफर वन मे चने गय थ “-कत्रीर बीजक ! 

३ गोरखनाथ--ये नाथ सम्भ्रदाय द प्रवतक एवं नौ नाथा म सबप्रमुख माने 
जात हैं। कबीर ने झ्नेक स्थलो पर सद्गुरु क॑ प्रताक रृप मे॑ इस नाम का उल्लेख 
किया है । 

४ अनुप्रास अलवार | 

राम केदारो 
सार सुख पाईये रे रमि रमहू प्रात्माराम ॥टेका॥ 
घनह बसे का कीजिये, जे मन महों त्ज बिकार। 
घर बन तत समि जिनि किया, ते ब्िरला ससार॥ 
का जटा भसम लेपन कियें, कहा गुफा में बास। 
मन जीत्या जग जीतिये, जी विषया रहै उदास ॥ा 
सहज भाइ ज ऊपजे, ताका किसा मान भ्रभिमान। 
झापा पर समि चीतिये, तव सिले आ्ातमारांसम ॥ 
कहै कदीर कृपा भई, गुर ग्यात कह्या समझाई॥। 
हिरद भ्री हरि भेटियं, जे मन श्रनते नहीं जाइ॥२३००ा 
शब्दोर्थं---सार+-समस्त । रगीज”-भ्रभु भत्ते का रग | वनहजूवन मं। 
विकार>-पाप, पच विकार--काम क्रोध, मद लोस मोह। उदास८"-विरक्‍्त | भाद 
जतभाव । झातमाराम ब्रह्म | अनतै--भन्‍्यत्र । 

कबीर वहते हैं कि हे मन ! प्रभु मवित म अपनी वृत्तियाँ वे[द्रित कर देने से 

समस्त सुखा की प्राप्ति होती है । वन मे तपस्पा करने से तब तक क्या लाम जब ठवे 
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मन विपय-विवारों का परित्याग नहीं करता । जो साधक घर झौर वन, सुस-ढुख वो 
समान समझते हैं वे ससार मे विरले ही हैं ॥ विरवत होकर जदा घंरेण करने झोर 
असम लपेटने से कोई लाभ नही--जो साधक मन कौ वृत्तियो को नियन्त्रित वर विपय- 
चासना से दूर रहता है वही सच्चा साधक है । सहज साधना से जिस ब्रह्म की श्राप्ति 
होती है वह मानापमान स परे है। अरह पर की भावना का परित्याग करने से ही 
परमात्मा की प्राप्ति होती है । क्वीर कहते है कि मुझ पर सदुगुरु की ह्ृपा हो गई 
है भरत उन्होने परम ज्ञान का उपदेश मुझ्के प्रदाव किया जिससे हृदयरियत ब्रह्म का 
दर्शन प्राप्त हो गया और अ्व मन अन्यत्र न भटक कर प्रमु मे ही लीन रहता है। 
है हरि भजन को प्रवान। 
नींच पांव ऊंच पदवो, याजते नींसान ॥टेका 
भजन फौ प्रताप ऐसो, तिरे जल पाषान। 
झपघम भौल श्रजाति गनिका, चढ़े जात बिवान ॥ 
पु नव लख तारा चले मडल, चल सप्तिहर भांन। 
दास घरों अ्रटल पदवी, राम को दोवान ॥ 
निगम जाकी सास बोले, फहेँ सत सुजान। 
जन फबोर तेरी सरनि श्ायो, राखि लेहु भगवान ॥३० शा 
शझब्दाय ---प्रवान रू प्रमाण । नींसान--नगाडे । पापान८-पत्यर । चढ़े जात 
[विवान5-स्टगं वो चले गये | ससिहर->चन्द्रमा । 
प्रभु भजन महिमा का प्रमाण ऐसा है कि नीच व्यवित भी उच्चतम पद प्राप्त 
चर लेता हैं और उसके यहा ऐश्वयंसूचक नगाडे वजने लगते हैं। ईइवर भजन का 
प्रताप है कि जल पर पत्थर भी पैरने लगते हैं । नीच भिलनी झवरी एवं वेश्या तक 
को प्रभु-भकिति वे' द्वारा स्वर्गारोहए के लिए विमान प्राप्त हुए। राम-भवत के सम्मा- 
नार्थ नो लाख नक्षत्रणण एवं चन्द्र शोर सूर्य चले । ब्रह्म वास्तव में ऐसा ही अनुपम 
है साधुगण कहते हैं कि वेदादि धर्मग्रन्य भी उसकी अनुपमता की साक्षी देते हैं । हैं 
प्रभु ! दास वधीर आपकी शरण मे श्राया है उसे झाप शरर देकर रख लें । 
विशेष-- १ इस पद में क्वीर का ध्यान बहुत से पोराशिक भ्राख्यानों की 


ओर गया है---तिरे जल पापाण' मे राम के सागर पर पुल बाधने, 'अधम भीतल' में 
डवरी वी कया की शोर सकेत है । 
२ सूरदास के निम्न पद से तुलना कीजिए--- 
+भ्रवगति गति कछु कहत न श्रावे [7 
चलो सखी जाइये तहा, जहा गयें पांइयें परमानंद ॥देका। 
यहु मन झआमन धूसमना, मेरों तन छोजत तित जाइई। 
च्यतामणि चित चोरियो, ताथे कछू न सुहाइ॥ा 
सुनि सली सुपिने की गति ऐसी, हरि श्राथे हम परस। 
सोवत हो जगाइया, जागत  भये उदासाा 
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चलु सली विलम न कीजिए, जब लग सास सरीर। 
मिलि रहिये जगनाथ सू, यू फहे दास क्‍्बोर तरेण्शा 
शब्दार्थ - विलम+-विलम्ब, देर । जगनाथर-बह्म । 
कवीर आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी उम्र झून्य स्थल को 
घल पहां पूर्णानिनद स्वरूप ब्रह्म वी प्राप्ति होती है । इस मन की गति घृएँ के समान 
चचल और भ्रस्थिर है, शरीर वासनारत रहने के कारणा दिन प्रति दिन क्षीण होता 
जा रहा है | सर्वेकामना पूर्णा करने वाली चिन्तामशि के तुल्य प्रभु में वृत्तियाँ लगने से 
मुझे ससार मे और कुछ अच्छा नही लग रहा है । अब कवि अपने प्रिय के साक्षात्वार 
महामिलम का ग्एंन करता कहता है कि हे सखी ! स्वप्म में मुझे प्रभु के दर्शन 
प्राप्त हुए विन्तु शीघ्र हो मेरी निद्रा खुल गई और पुन वही वियोग-वेदना शेप रह 
गयी । अ्रत्त हे सखी ! श्रव तू उस प्रियतम वी खोज के लिए देर मत कर | जब तक 
शरीर मे प्राण है, जीवन है, तव तक उस प्रभु से मिलने,का प्रयत्त कर--भवत, क्चीर 
का यही उपदेश है । 
विशेष--ननिद्रा म प्रिय-मिलन वर्णन बरने वी परिपाटी कवियों को श्रत्पन्त 
रही है, विद्यापति, देव आदि ने भी इसका वर्णान किया है यथा-- 
"सोय गये भाग मेरे जाधि वा जगन में।--देव 
मेरे तन मत लागी चोट सठौरी। 
बिसरे ग्यान बुधि सब नाठी, भई बिकल मत्ति बौरी॥टेक)। 
देह बदेह गलित गुन तौनू, चलत श्रचल भई ठोरी। 
इत्त उत जित कित्त दाद चितवत, यहु भई गुप्त ठगौरों ॥ 
सौई पे जाने पोर हमारी, जिह सरीर यहू ब्योरी। 
जन फबीर ठग ठग्यों है बापुरो, सुनि समानो त्यौरी॥३०३॥ 
शब्दार्थ---नाठी -- नप्ट हो गई है । वौरी--पागल होना। द्वादमन्‍्लद्गादशा 
आदिस्यो के प्रकाश से परिपूर्ण । 
मेरा भ्रन्तर-बाह्य सव प्रभु की प्रेमन्‍नीर से विधा हुआ है जिससे समस्त [ज्ञान 
विज्ञान एवं विवेक नप्ट हो गया है भर मैं प्रभु के लिए आवुल्-व्यावुल हू। मुझे 
प्रव अपने शरीर की भी सुधि नही रही है तथा मेरे लिए सत, रत, तम,--भिगुणा- 
त्मक ससार की समाप्ति हो चुकी हैं । में जिधर भी देखता हू उधर द्वादश आादित्यो 
के प्रवाश् मे परिपूर्ण ईशवर का दक्षन होता टै--यह एक प्रतार से गुप्त रुप,से 
जादू सा हो गया । मेरी व्यथा का ग्रनुमाव वही कर सकता है जो स्वथ इस प्रेम-पीर 
से विद्ध हो । प्रभु-प्रेम पीर से पागल भवत क्वीर वी लगते, समम्त चित्तनवृत्तियाँ 
अब शून्य में ही वेन्द्रित हो गईं, जहा प्रभु वा वास है । 
विशेष--६ टेव' वी पक्तियों से ठुंलना कीजिए--- 
“इक नाजुबा मिजाज है अवल का बोक उठा नहीं सकता ।7 
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२. ब्रह्म दा द्वादश आदित्यो के प्रकाद्म से परिपूर्ण होना गीता आदि अनेक 
अ्रथो में बताया गया है । 
मेरी ग्रस्रिया जान सुजान भई।+ 
देवर भरम सुसर समि तनि करि, हरि पीव सहा गईं हटेक ॥ 
बालपन के करम हमारे, कार्ट जानि दई। 
बाह पकरि करि कृपा कीन्हीं, श्राप समोप लई॥। 
पानों की दू द थें जिनि प्यड साज्या, ता सगि श्रधिक करई। 
दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिम दिन प्रीति नई ॥३०४॥ 
दाब्दार्थ--सरल है । 
मरे नन प्रभु दश्न द्वारा एद नवीन प्रकाश से परिपूर्ण हो गये हैं । सासारिक 
सम्पन्धों का परित्याग कर भव वे वही चले गये हैं जहा परमात्मा का निवास है। 
भाव ,यह है कि ग्रय्र मैंन प्रभु-भक्ति मार्ग वो ग्रहण कर लिया है। अज्ञानावस्था में 
जो पाप कर्म मैन क्य थ प्रभु न उन्ह विस्मृत कर मुझे अपना लिया। जिस प्रभु ने 
चीय वी एक यू द स॒ इस सुन्दर शरीर का निर्माण कया उससे प्रेम करना, उसका 
भजन करना हमारा परम कर्तव्य है । कबीर कहते हैं कि उस प्रभु से मंरा प्रेम दिन- 
प्रति दिन बटता ही है घटता नही है । 
ही बलिया कब देखोगो तोहि । 
अ्ह्‌ निस झ्रातुर दरसन कारनि, ऐसी ब्याय मोहि ॥टेका। 
मेन हमारे तुम्ह दू” चाह, रती न माने हारि। 
बिरह भ्रशिन तन श्रधिक जरावं, ऐसो लेहु विचारि ॥ 
सुनहुँ हमारी दादि गुसाई, अरब जिन करहु बधीर। 
तुम्ह घीरज में श्रातुर स्वामों, काचे भाड़ नीर॥ा 
बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं बाघ घीर। 
देह छता तुम्ह मिलहु कृपा -करि, श्रारतिवत कबीर ॥३०५॥ 
झब्दार्ये--वलिणें -- स्वामी । रती->रत्ती, तनिक भी | दादिजपुकार | 
बघीर>-देरी । आरतिवत ज-्त्रार्त, दुखी, विंपतिग्रस्त 3 
. कबीर कहते हैं कि ह प्रभु ! मुझे कब आपका इश्येन प्राप्त होगा ?े आप 
के दर्शनाभाव में मैं नित्य-प्रति प्रति प्रहर व्याकुल रहता हू। मेरे नेत्र 
व्याकुलता-पूर्वक श्रापकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे तनिक भी अपने प्रतीक्षा पथ 
से नहीं हटे हैं। आप मन में हमारी दयटीय अवस्था को विचार कर 
देखिये कि क्सि प्रकार विरहाग्नि में श्रटनिश दग्ध होता हू। हे करणा- 
निघान  झाप मेरी पुकार सुनकर दया वीजिए, अब हृपा करने में तनिक भी 
विलम्व मत बीजिए | हे प्रभु | आप घंय के साक्षात्‌ स्वरूप हैं और मैं झ्रतुस्ता 
का पुतला, । वस्तुत मेरा अर्तित्व तो कच्चे पात्र मे भरे हुए जल के समान है जो 
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चाहे तब विनप्ट हो सकता है । हे माधव प्रभु! मेरा शोर आपका वियोग बहुत्त 
समय से है, अत मन आपके मिलनार्थ श्रघीर हो रहा है। ञ्रव शरीर क्षीण होता 
जा रहा है अत दुखी कबीर को आ्ाप झीघ्र दर्शव दीजिए । 
विशेष--१ रूपक, दृष्टान्त आदि अलकार। 
३ यहाँ कवीर में सग्रुण भक्त के समान आतुरता दृष्टिगत होती है । 
३ बहुत दिनन **** धीर” में 'अज्ञा्ी' की पुष्टि हुई है । 
वे दिन कब आचेंगे साइ। 
जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबो भ्रणि लगाई ॥टेक॥। 
हों जादू मे हिल मिलि खेलूं, तन मन प्राम समाइ। 
था कामता करो परंपुरत, समरथ हो राम राइ॥ा 
माहि उदासी माधों चाहै, चितवत रेनि बिहाइ। 
सेज हमारी स्पघ भई है, जब सोऊं तब खाइ॥ 
यहु भ्ररदास दास की सुनिये, तन की तपनि बुझाइ। 
कह कवीर मिले जे साई, मिलि करि मंगल गाइ ॥३० ६॥ 
शब्दा्यं--स्यघन- सिंह के समान भयकर । अरदास८>प्रार्थना । तपरनि८> 
दुख । 
कवीर यहा अपने प्रियतम से मिलन की व्याकुलता को प्रदर्शित करते कहते 
हैं कि हे सखि ! वह दिवस कब आयेगा जब इस जन्म का प्रयोजन सफलीभूत हो 
प्रिय से साक्षात्कार होगा ? मैं तव अपने प्रियतम से एकमेक हो अनेक श्रेम-त्रीडाए 
करूगी । हे स्वामी | आप मेरी इस कामना को श्षीघ्र ही पूर्ण कर दो क्योंकि आप 
तो सब भाँति समर्थ हो ) मै इस ससार से विरवत हो नित्य-प्रति श्रहनिश श्रापको ही 
देखना चाहता हू । श्रापके वियोग में मुझे शब्या सिंह के समान भयानक लगती है श्रौर 
जब उस पर सोने का उपक्रम करता हू तो वह काटने को दोडती है। हे प्रभु। आप 
भवत कबीर की यह विनती सुन लीजिए कि मेरे शरीर का विरह ताप समाप्त कर 
दो । कबीर कहते है कि सव मनुष्य मिलकर मनुष्य का गरुणगान करो जिससे श्षीक्न 
उनका दर्शन लाभ हो । 
विशेष--१. नामस्मरण का महत्व अन्तिम चरण में अभिव्यकत हुआ है । 
२ इस पद में कबीर की विरहिएी आत्मा 'वासकसज्जा' नायिका के समान 
प्रियतम की प्रतीक्षा करती है । 
३ रूपक झलकार | 
बाल्हा शराब हमारे प्रह रै, तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥ठेका 
सच को कहे तुम्हारी मारी, मोकों इहे अदेह रे॥ 
एकमेक हूँ सेज न सोवे, तद लग कसा नेहू रेप 
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आन न भाव॑ नौंद न श्राव॑, प्रिह बन घरे न धोर से 
ज्यू फांमी को काम पियारा, ज्यू' प्यासे कू” मीर रे॥। 
है कोई ऐसा पर-उपगारी, हरि सू कहे घुनाई रे | 
ऐसे हाल फबीर भये हैं, बिन देखे जीव जाइ रेवारेग्डा 
शब्दाय--अदेह +> दुख । पर-उपकारी+-परोपकारी । 
हे प्रभु | आप ग्राकर ज्ञौघ्र दर्शन दीजिए। झापवे विना यह शरीर विरह- 
विदग्ध हो रहा है। सब मुझे भ्रापरी पत्नी कहते हैं--यही तो मेरे लिए भसह्य है कि 
आपकी प्र्धागिनी होते हुए भी श्रापसे अलग हूँ । जब तक पूर्णा तादात्म्य न हो, तब- 
सन दोनों एक होकर हम झय्या लाभ न करें तव तक प्रेम बसा ? वियोगी आत्मा वो 
तो प्रिय के श्रतिरिक्त ओर कुछ भ्रच्छा ही नही लगता । मेरी निद्रा भी भाग गई है। 
तथा घर वन कही भी मेरी वृत्ति नही रमती । मुझे भाप उतने ही प्रिय हैं जितना 
कामी पुरुष को काम-पूर्ति के साधन-्त्री और सगौत झ्ादि एवं प्यास को जल । 
कोई ऐसा परोपषकारी व्यक्ति भी है जो प्रभु से मेरी व्यया का कथन कर सके । कबीर 
कहते है कि मेरी स्थिति श्रव ऐसी हो मई है कि झ्ापदे दर्मनो वे बिना मैं जीवित 
नही रह सकता । 
विशेष--१ वियोग की दशम अवस्था की सूचना इस पद में प्राप्त 
होती है । 
२ तुलसी से तुलना कीजिए--- 
३ उपमा श्रलकार । 
माघों कब करिहो दया। 
काम फोघ श्रहंकार व्यापं, ना छूटे माया ॥टेका 
उतपति व्यद भयो जा दिन थे कबहूँ सच नहीं पायो। 
पंच चोर समि लाइ विए हैँ, इन सणि जनम गवायो॥ 
तने सन डस्पों भुजग भामिनों, लहरी वार न॑ पारा। 
सो गार्‌डू मिल्‍यो नहीं कबहें पसरुयो विष विकराल़ा॥आ 
फहे कद्दोर यहु कासु' कहिये, यह दुख कोइ न जानें। 
देहु दोदार बिकार दुरि करि, तब मेरा मन माने ॥३०प८ा॥ 
शब्दार्थे--सच +-शाति, सुख । पच चोर--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । 
गरडू-- गुड । दीदार-5दर्शन । 
हे भ्रभु | झ्रव श्राप दयावर दर्शन दीजिए वयोकि मुझे काम, क्रोध एवं 
अहकार त्रस्त कर रहे हैं तथा माया-वन्धन नही छूटता 4जब से मैंने जीवन धारण 
किया है तभी से कभी सुख ओर शान्ति नही मिली । मैंने समस्त जीवन काम, त्रोध, 
भद, लोभ, मोह पच चोरों के साथ रहकर व्यर्थ नप्ट कर दिया । स्त्री रूपी स्विणी ने 
तन मन को अपने विषय-बासना-विप से डस लिया है । उसके विप वी कोई सीमा नही 


पदावली भाग प्रर्१्‌ 


क्योकि मेरा अग-प्रत्यग्गर जल रहा है ) वह गएड--सदगुर --मुझे अब तक प्राप्त नहों 
सका जो इस विप को उतार देता । क्वीर बहते हैं कि मैं अपनी व्यथा का वर्णन 
किससे कछे भेरी वेदवा से कोई भी परिचित नहीं। हे प्रभु ! इस विपय-लिकारों 
को विट्वूरत कर आप दर्शन दीजिए तभी मेरा भन शान्ति लाभ करेगा। 
विशज्वेष--छपक झलकार । 
में जन भूला तूं समझाइ। 
चित चंचल रहै न भ्रटक्यों, वि बन कू' जाइ ॥टेका। 
संसार सागर मांहि भूल्यों, थक्यो फरत उपाई। 
मोहनी माया बाघनी थे, राखि ले राम राइ॥। 
गोपाल सुनि एक बीनती, सुमति तन ठहराइ। 
कहू कबीर यह्वु काम रिप हैँ, मारे सबकू” ढाइ ॥३०६॥ 
शब्दार्थ---रिप+>रिपु, शन्‌ । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु | मैं ससार-अ्म में पडा हुम्ना हूँ, इससे श्राप ही 
मुक्त कर सकते है ! मेरा चचल मन स्थिर नही रहता, रोके रहने पर भी विपय- 
वासना-वन में भटकने के लिये पहुच जाता है । मुर्के भवसागर में पथ-विश्वम हो 
गया है और इससे पार पाने के उपक्रम करते-करते मैं परिश्रान्त हो गया हू । है 
राम | मुझे भ्राप इस मोहिनी जेंसी सुन्दर बाधिनी माया से बचा लो | है नाथ ! 
मेरा निवेदन सुन इस शरीर--मन--को स्थिर कर दीजिए । भाव यह है कि ऐसी 
सदूबुद्धि प्रदान कीजिए कि मेरा मन विपय-वासना के आक्पंशों मे न भटके | कबीर 
कहते हैं कि काम सबका शत्रु है जो सबको नष्ट कर रहा है। 
विशेष-- १. रूपक, अनुपास श्रादि श्रलकार । 
२. कबीर ने यहाँ अपने निगरुण ब्रह्म के लिए अवतारी सामो का प्रयोग 
किया है । 
भगति बिन भौजलि डूबत है रे। 
बोहिय छाँडि बंसि करि इूडे, 
बहुतक दुद्ध सहै रे धटेक/ 
बार बार जम पे डहकाव, हरि को हछ्व न रहै रे। 
चेरी के बालक की नाई, कास्ूं बात कहै रे॥ 
नलिनी के सुबटा की नाईं, जग सम्ूू राचि रहै रे। 
बंसा श्रगनि बस कुल्न निकसे, झ्रापहि श्राप दहै रे॥ 
यहु संसार धार में डूब, श्रथफर थाकि रहे रे। 
खेबट बिना कबन भौ तारे, फंसे पार गहे रे॥ 
दास कबीर फहै समझावे, हरि की कथा जीवे रे। 
राम कौ नांव अधिक रस मोठो, वारंबार पोवे हे ॥३१०॥ 
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शब्दार्य--भौजलि-भव-जल । बोहियस-य्वोहित, पुराने समय वाया पालो से 
चलने वाला जहाज । चेरि->दासी । राचि--ग्ननुख्तत । बसा>-बवाँस। भौजतभव, 
भवसागर । 

भवित के सम्बल बिता जौवात्मा इस ससार सागर में डूब जायेगी जिस प्रकार 
जहाज का पक्षी जहाज का आश्रय छोडवर अनेक दुस सहता है और अन्त में पुन 
जहाज पर ही भ्राता है, वह्दी अवस्था मेरी है कि मैं प्रापम वियुक्त हूँ समार तापो 
से भुलस रहा हूं । यम बारम्वार आवागमन के चक्र मे डाल व्यथित बरता है । प्रमु 
बिना इस दुस सेत्राण नहीं। जिस भाति दासी पुत्र भ्रपनी व्यथा को (मां के 
अतिरिक्त) किसी से नहीं कह सकता बयोकि कोई भी उसकी व्यथा-क्था को सुनने 
वाला नहीं है उसी भाति मैं झपना दुख झापके अतिरिक्त झौर किससे कहूँ ?े जिस 
प्रकार नलिनी का तोता यह जानते हुए भी कि इस लकड़ी को पकडने से मुझे दुख 
होगा, मेरा पभ्रस्तित्व इससे गिरने से समाप्त हो सकता है, उसे पकड़े रहता है उसी 
भाति यह जानते हुए कि विषय वासना मेरे नृप्ठ होने का कारण है, मैं उन्ही में अनु- 
रवत रहता हूँ एवं इस प्रकार मैं वैसे ही नष्ट हो जाता हूँ जैसे वास समूह भ्रपनी ही 
अग्नि से विनप्ट हो जाता है $ इस ससार-सागर की घारा के मध्य में डूब कर मैं 
बिल्कुल थक गया हूँ शव किधर को भी नही जा सकता । भ्रव बिता खिवेया के मेरी 
नौका ससार-सागर दे पार नही उतर सकती । कबीरदास जी ससार को समभा रहे 


है कि इस ससार मे प्रभू-भविति ही एक मात्र जीवनाधार है। राम-नाम के मीठे रस 
को वारम्वार पीना ही श्रेयस्कर है । 


विशेष--१ ठेक के भाव वी तुलना कीजिए--- 
२ “नलिनी के सुवटा' का उपमान सब ही भक्त कवियों का बडा प्रिय हार 
रहा है, सूर, तुलसी एवं कवीर आदि ने अनेक स्थलो पर इसका प्रयोग किया है । 
चलत कत टेढो ढेंढी रै। 
नऊ दुवार नरक धरि मू दे, तू दुरगधि कौ बेढौ रे ॥टेका। 
जें जारं तो होइ भसम तन, रहित किरम जल साई। 
सुकर स्वान काय को भखिन, तार्मे कहा भलाई॥ 
फूटे नेन हिरद नाहीं सुर; सति एके नहीं जानों। 
माया मोह समता सू बाष्यो, घूडि मूवी बिन पानों ॥ 
बारू के घरवा मैं बेढठो, चेतत नहीं प्याना। 
कहे कदौर एक राम भगतों बिन, बूडे बहुत सयाना॥३ १श॥ 
शब्दायें--वारू क॑ घरवा मैं--बालू के घर मे, नक्वर स्थान पर । 
कबीर मन को श्रत्ाडना देते हुए कहते हैं कि तू कुचाल क्यो जलता है ? नौ 
इद्नियाँ रुपी द्वार तु्कें नर मे ढकेल रहे हैं और तू अपने पाप कर्मों से केवल मात्र 
दुग्ध की, घृणा की ढेरी वन गया है। यदि मैं अपने इस शरीर को जलाता हूँ तो 
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जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और यदि इसे घारण करता हूँ तो कर्म- 
विपाक से यह प्रतिदिन नप्ट हो रहा है । सुअर, कुत्ते एव काग के समान हौ यदि 
मनुष्य भी अभक्ष्य को ग्रहण करने लगे तो मानव-जीवन की श्रेष्ठता और सार्थकता 
भी व्या ? अतः मनुष्य को सुअर, स्वान एवं काग जैसे निकृप्ट व्यवहार नहीं करने 
चाहिए । अरब मैं ऐसा भ्ज्ञानाध हो गया हूँ कि मुझे कुछ नही सूकृता तथा मति, 
विवेक जैसी किसी भी चीज से मेरा परिचय नही रह गया है, श्रब मैं माया, मोह, 
ममता आदि में बधकर अ्रध पतन के गत मे डूब रहा हूँ---इस प्रकार बिना पानी के 
ही मैं डूब रहा हूँ । मैं श्राज भी सावधान हो प्रभु-मजन नहीं करता क्योकि इस 
संसार मे अस्तित्व वालू के धर के समान क्षरिक है । क्वीर कहते है कि राम-भवित 
के श्राशय बिना इस समार मे बहुत से चतुर व्यक्ति भी डूब गये । 
* विश्ेप--विभावना अलकार । 
अरे परदेसों पींव पिछानि। 
कहा भयो तोकों समक्ति न परई, लागी कसी बानि ॥टेक॥। 
भोमि बिडाणो में कहा रातो, कहा कियो कहि मोहि। 
लाहै कारनि मूल गसाब, समभझावत हूँ तोहि॥ 
निस दिन तौहि क्यू' नौंद परत है, चितवत नांहों ताहि। 
जंम से बैरी सिर परि ठाढे, पर हाथ कहा बिकाइ॥ 
भूठे परपच सें कहा लागो, ऊठे नाहीं चालि। 
कह कबीर कछू बिलम न कीजे, कोने देखी काल्हि ॥३१२॥ 
शब्दार्थ-- परदेसी -+ विदेशी आत्मा | वानिनत्श्रादत । भोमिज-भूमि। 
विडानी -5 इधर उधर करना, तितर-वितर करना, नष्ट करना । लाहे-+लाभ 
कबीर अ्रपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते है कि हे परदेज्ली ! तू श्रपने 
प्रियतम (ब्रह्म) को पहचान । तुझे कैसी कुटेव पड गई है कि स्वेदा विपय-वासना रत 
रहती है । नप्ठ-अप्ट भूमि पर कुछ नही उगाया जा सकता, उसी प्रकार तूने अपने 
पाप-कर्मो से श्रपना ससार नप्ट कर लिया है | तू इस मिथ्या लाभ के कारण, जो 
वास्तव में विषय-बासना के अतिरिवत कुछ नही है, अपने पूर्व सचित प्ृण्यों को भी 
नप्ट कर रहा है । इस विपय-बासना में तुझे रात-दिन चैन नही पड़ता और प्रभु की 
ओर देखता तक नहीं । मृत्यु जैसे भयकर शत्रु तेरे ऊपर तने खडे हैं, किन्तु तू दूसरो 
के साथ बिक कर असावधान हो रहा है । इस मिथ्या सासारिक प्रपच मे मत पड, बल्कि 
प्रभू-भवित में लग। कबीर कहते है कि ईशइवर भक्ति के इस पुष्य कार्य के 
प्रारम्भ में विलम्व मत कर, पता नहीं कल, श्रगले क्षण, हमारा अस्तित्व शेष 
रहेगा या नही । 
विशेष-- अन्तिम चरण से तुलना कीजिए--- 
“करना है सो आज कर, आज करे सो अब । 
पल में प्रलय होयगी, बहुरि करंगा कव ॥/--कवीर' 


प्र्श्ड कवीर प्रस्यावली सदोकः 


भयौ रे भन पाहुनडी दिन चारि। 
आजिक काल्हिक माहि चलेगो, ले किन हाय सवारि शटेका 
सौज पराई जिनि श्रपणावे, ऐसी सुणि क्नि लेह। 
यहुू ससार इसी रे श्राणो, जँसो धूवरि मेह॥ा 
तन घन जोबन श्रशुरी को पानी, जात न लागे बार! 
सेवल के फूलन परि फूल्यों, गरायों बहा गेंवार ॥ 
खोदी सादे खरा न लौया, वद्टू ने जानीं सांडि। 
फहै कबीर कछू बतिज न कौयो, श्रायाौ थौ इहि हाडि ॥रे १३) 
शब्दायय--पाहुनडी >-ग्रतिथि । घवर महरन्‍्-धुएँ क बादल । वारच देर । 
हाटि>-ससार रूपी बाजार । 
हू मन | ससार म नू चार दिन का ग्रतिथि है। क्याबि इस शरीर का प्रस्तित्व 
क्षशिक है शीघ्र ही यह टूसरा वे' हाथा पर चतवर इमगान पहुचगा । तू दूसरो की 
सम्पत्ति को रख क्यों पाप वाभ बढाता है। यह ससार तो बुएँ के बादल श्रौर मध वे 
समान क्षणिक है। जिस हारीर धन एवं योवन का मनुष्य गर्व करता है वह तो अजलि 
के जन सदृश क्षरिक अस्तित्व व है जिसके नप्ट होने म पत्र भर भी नहीं लगता। 
यह ससार सबत क्‌ सुमन सदुध् निस्सार थोथा है--इसक ऊपर गव करना मूखता 
है। मनुप्य इस ससार म पाप कर्मो म ही फंसा रहता है, प्रभ-भवित नहीं वरता। 
क्वीर वह है कि मैंने इस ससार रुपी वाजार भ आव र सत्वर्मो का व्यापार नही किया, 
और जीवन व्यर्थ ही चला गया । 
विदोप--१ तुलसी ने भी ससार की उपमा कवीर के समान “धुआँ के स धौरहर, 
देखत ही ढहि जाय” कहकर दी है। 
२ उपमा, झनुभास अलकार । 
मेन रे रास नामहि जानि। 
अरहरी थू नो पर्‌षो सरि, सूतो छू टी तानि ॥टेका। 
सेन तेरी कोई न समर्क, जीभ पकरी झानि। 
पाच गज दोबटो मागी, चुन लीयौ सानि॥ 
बेंसदर पोधरो हाडी, चल्यो लादि पलानि। 
भाई वध बोलाइ बहु रे, काज कोनों झानि॥आ 
कहे कबीर या मैं भूठ नाहीं, छांडि जोय की वानि । 
राम नाम निम्तक भज्नि रे, न करि कुल की कानि ॥३१४॥ 
शब्दार्थ--सैन --इ गित । जीय को वानि++मन वी श्रादत। कानितत्मर्यादा। 
है मन | तू सतदा राम नाम का स्मरण कर । घैय की थूनी एवं सत की 
खूरियों के झ्राधार पर राम ताम का एक मन्दिर बना लो हे भ्रभू ! जिह्ना तो 
अन्य रसो के झ्ास््वादन में लगी हुई है और भवित के लिए तेरे इ ग्रित को कोई ग्रहण 
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नही कर पाता | पच विषयो के प्रसार मे इन्द्रिया लगी रहती हैं और इस भांति प्रेम- 
वस्त को कलक्ति कर लेती है। यह शरीर रूपी हाडी थोयी है इसके लिए इतने 
उपप्रम करना व्यर्थ है । सासारिक पाप-कर्म करने में भ्र्य सम्बन्धियो दा भरी सहयोग 
तूने लेकर उन्हे भी पाप-कर्मो म लिप्त कर लिया । कबीर बहते हैं कि यह झसत्य का 
मार्ग जीवात्मा को छोड देना चाहिए एवं निस्सकोच भाव से राम-ताम स्मरण करना 
चाहिए, इस पुण्य वर्म में बाधक कुलकानि वा भी भवत को परित्याग कर देना 
चाहिए । 
विशेष--जिस भाति भ्रागे चलकर बल्लभाचार्य ने भवित भाग में 'कुल कामि! 
परित्याग की बात की, उसे हम बोर में भी पाते हैं। प्रस्तुत पद के श्रन्त में इसी 
भाव की पुष्टि होती है । 
प्रा्ों लाल औसर चंल्यो रं॑ बजाई 
मुठी एक मठिया सुठि एक कठिया, सगि काहू के न जाइ ॥देक॥ 
देहुली लग तेरी मिहरी सम्रो रे, फलसा लग सगी माह। 
मडहूट लू” सब लोग कुटबो, हस शझकेलोी जाइ॥ 
कहा थे लोग कहा पुर पटण, बहुरि न मिलबो प्ाइ। 
कहे कंबोर ज़गनाथ भजहु रे, जन्म भकारथ जाइ ॥३१४५॥ 
शब्दायं--लाल -> अ्रमूल्य । देहली +न्घर के बाहर का द्वार, देहरी । मिहरी -० 
पत्नी | मरहट--मरघंट, इमशान । भ्रकारथ >-व्यर्थ । 
हू मनुष्य | प्रपुस्य ग्रवमर हाथ में निकला जा रहा है, भरत प्रभु-भत्रित करो | 
इस शरीर के पोषण-कर्मो मं लगे रहने से हो जीवन वे कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो 
जाती, यह मुदूठी भर भरोर तो अति अप पदार्थों से निमित है। हे मनुष्य ! सर्वदा तेरे 
साथ रहने वाली पत्नी, अमित प्यार करने वाली मा ओर अन्य प्रियजन कोई भी मृत्यु 
के पश्चात्‌ साथ नही जाता, आत्मा अकेले ही चली जाती है। यह ससार के वैभव से 
पूर्ण नगर-नगरी और ऐश्व्यंशाली लोग पुन नही मिलते, अत इनमे प्रेम करना वृथा 
है | कबीर कहते हैँ कि है मानव ' तुम भ्रभू का भजन करो--अ्र्यथा यह अमूल्य 
मानव जीवन व्यर्थ नप्ठ हुआ जा रहा हैं । 
विशेष--ससार के झूठे सम्नस्थों का प्रश्ववोत्पादक वर्णन है । 
राम गति पार न पाव कोई। 
ज्यत मणि प्रभु निकट छाडि करि, 
भ्रमि भ्रम्ति मति बुध खोई॥टेका। 
तोर॒ब बरत जप तप करि करि, बहुत भाति हरि सोधे। 
सकति सुहाग कही क्यू पावे, अछता कत बिरोधे॥ 
सारी पुरिष बरसे इक सगा, दिन दिन जाइ. अ्रबोध। 
तनि अभिमान मिल नहीं पीव कू', दूत वन बन डोले ॥ 


भर६ कवीर प्रन्थावली सटोक 


कहे कबीर हरि भ्रकथ फथा है, बिरला कोई जाते। 
प्रेम प्रीति बेधी श्रतर गति, पढे फाहि को माने ॥इेश्द्षा 
शब्दार्थ--गतिर+महिमा, रहस्य । सकति-८झवित । सुहाग स्वामी ! झछता 
>>विद्यमान, झह। कत स्वामी, ब्रह्म । नारी -आत्मा । पुरिध +- परमात्मा । बेधीरू 
विद्ध कर दिया । 
कवौर कहत हैं कि ईश्वर वी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता | तू ने 
व्यर्थ सासारियो के माया-फूस से पड झ्रपना विवेक खो दिया और इस प्रकार सरववामवा 
पूर्ण करने वाले चितामरिस्वरुप हृदयस्थित ब्रह्म को विस्मृत कर दिया। तीर्थ, ब्रत, 
जप-तप श्रादि विधि विधानो से प्रभु को खोजने बा बहुत प्रयत्त किया समस्त उपक्रम 
व्यर्थ गये । भला शाक्‍त ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर सकते है, क्याकि वे मूर्तिपुजक हैं 
और ब्रह्म का इस विधि विधान से विरोध है । प्रात्मा भौर परमात्मा एक ही स्थान 
पर स्थित हैं, किन्तु दोनो के मिलत बिना समय व्यर्थ निवला जा रहा है। हे मूर्ख जीव 
तू झह वा परित्याग बर मन में तो भ्रमु को खोजता नही और व्यर्थ घन-वन भटकता 
फिरता है-- 
“कस्तूरि कुण्डल वसे, भृग ढू ढें वन माहि । 
ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाँहि ॥* 
कबीर कहते हैं कि उस प्रभु की कथा प्रवर्णनीय है, कोई बिसला ही उसके 
रहस्य को हृदयगम बर सकता है। मेरे तो भन्तर दाह्म को प्रभु के प्रेम की प्रेम 
पीर ने बिद्ध कर दिया है किस्तु भेरी इस विचित्र बात का विश्वास कौन करेगा * 
राम बिना सप्तार घधा कुहेरा, 


स्विरि प्रगटुया जम का पेरा ॥ढेका। 
देव पूजि पुजि हिंदू मृथे, छुरक मे हज जाई। 
जटा बाधि बाधि थोगो मूपे, इनमे किनहूँ न पाई ॥ 
कवि कवीने कविता मूये, कापडी के दारों जाई ॥ 
केस लू'ति लूचि मूये, चरतिमा, इनसे किनहूँ न पाई॥। 
घन सचते राजा मूये, श्ररू ले कचन भारोव] 
येद पढें पढ़े पडित मूये, रुप भूले मद मारो त 
भें नर जोग जुगति करि जाने, खोजे झाप सरोरा 
तिनकू सुकति का ससा नाहों, कहत जुलाह कबीर ॥३ १७॥ 
शब्दा्थ --धघ+-धुधला । कुद्देर >-कुहरा । ससान्‍"सदय । 
मनुष्य के शीद्ष पर मृत्यु पम जमाये खडी हुई है, भ्रत राम-वाम के बिना, 
प्रभु-मवित के बिना यह सस्ार धुए के कोट के समान नष्ठ होने वाला है । हिन्दू तो 
देवताओं की पूजा करते-करते मर गये भौर मुस्लिम हज करते-करते मर गये एवं 
योगी लोग जठा चाघ बाघ कर मर ग्रये, किन्तु इन कर्मों से किसी ने भी ईश्वर को 
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आप्त नही किया | वविगण कविता करते-करते, ढागी सययासी रे वस्त्र पहनते हुए, 
तथा जैन साधु लुड्चन सस्वार करते करते मर गये । कि-तु इन विधि विधानों से 
कोई भी परमात्मा फो प्राप्त नही कर सका । राजा लोगा ने अपना जीवन स्वर्ण- 
सचय सम व्यर्थ वर डाला | पडित लोग वदादि धर्म ग्रन्थों वो पढ़ते पढते मर गय 
ओर सुन्दरी भ्रपन॑ रूपाभिमान म नप्ट हो गई, किन्तु कोई उस परमात्मा को प्राप्त न 
कर सका। जो व्यवित योगसाधना द्वारा उसे श्रपने शरीर मे खोजने का प्रयत्न करते हैं, 
यह कबीर का मत है कि उसकी मुक्ति में कोई श्का नही । 
विशेष--ववीर ने थहाँ हिन्दु-मुस्लिम समाज के वाह्याचारों पर करारी चोट 
की है। 
कहें रे जे फहिये को होद । 
ना फो जाने ना को भान, ताथ भचिरज मोहि ॥टेका। 
झपने भपने रग के राजा, ,मानत नांहीं कोह। 
भ्रति भ्रभिमान ( लोभ के घाले, चले अ्रपत पौ खाइ ॥ 
में मेरी करि यह तन खोयो, समभृत नहीं ग्रवार॥ 
भौजलि भ्रषफर थाकि रहे हैं, बडे बहुत भपार ॥ 
मोहि भाग्या दई दयाल दया करिं, काहु कू समझाई। 
क्है फबीर सें कहि कहि हारपौ, अद मोहि दोस न लाई ४३१४८।॥। 
शब्दा्थ---मैं पेरी कर"+परिवार म पर । भ्रधफर"- बीच से । 
कबीर यहाँ उन लोगो पर व्यग्य करते हुए कहते हैं जो प्रभु के स्वरूप को 
जाने बिना उसके विषय मे व्यर्थ की बातें कहते हैं वे कहते हैं कि जा व्यवित बिना 
जाने बूके ईश्वर के स्वरूप के विषय मे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उन पर मुभे 
आदचये होता है। सब भपनी श्रपनी हाकत हैं विसी की सत्य बात को कोई मानने 
के लिए प्रस्तुत नहीं | सब लोग श्रभिमान में पढे हुए लाभ के वशीभूत है श्रौर इस 
प्रकार स्वय ही अपना पतन कर रहे हैं। ये मूल भ्रह के अथवा ममत्व पर्व के फेर 
में पड जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहे है। इस ससार सागर के जल में बहुत से जीव' 
थक कर डूब गये हैं। ईदवर ने भुझे दया कर परम तत्व का रहस्य बताने का ग्ादेश 
दिया है किन्तु यहाँ तो कोई किसी की सुबता ही नही | अत कबीर कहते हैं कि मैं 
सत्य तत्व को कहते-वहते हार गया, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, श्रव फिर मुझे 
दोप मत देना) 


एक कोस बन मिलान न सेला । 
बहुतक भाति करें फुरमाइस, है श्रसवार भ्रकेला ॥टेका। 


जोरत फंठफ जु घेरत सब गढ़, करतब भेली भोला । 
जोरि क्टक गरढ तोरि पातिसाह खेलि चल्यो एक खेला ॥ 
कुच सुकाम जोग के घर में, कछ एक दिवस खटाना॥ 
झासन राखि बिभूत्ति साखि दे, फुनि ले मटी उडाना ॥ 


भ्र८ कबीर प्रत्यावत्ती सटीक 


या जोगी की जुगति जु जाने, सो सतगुर का चेला। 
कहूँ फबीर उन ग्र को हपा थे, तिनि सब भरम पछेता ॥३ १ 
शब्दार्थ--फु रमाइस -फरमाइश, कामनाएँ । क्टक>त्सेना । गढच्-किला। 
मछेला--दृूर कर दिया। 
मन विषय वासना जजाल मे उलमा हुआ है और यह बहुत सी कामनाएं 
पल्लवित करता रहता है । मन ही समस्त कर्मों का एकमात्र सचालव है। यही मन 
ससार मैं समस्त सम्बन्ध स्थापित कर सम्बन्धियों की एक सेना बना विविध पाप 
कर्म करता है। इस सेना से वह अनक शत्रुआ को पद दलित करता हुआ ससार से 
चल देता है--यह कैसा क्षशिक खेल है ? योग साधना करने वाले साघव को चचलता 
शौभा नही देती भौर चचलता से वह शीप्न ही नप्ठ हो जाता है। झासन विछाकर 
चुटकी भर भस्म रमा लेते से कोई योगी नहीं हो जाता। कवीर बहते हैं कि जो 
योग का उचित विधान जानता है, वही वास्तव में अपने गुरु का झ्विप्म है। ग्रुद की 
कृपा ने समस्त भ्रम दूर कर दिया । 
राग मारु 
भन रे राम सुमिरि, राम सुर्मि. भाई । 
राम नाम सुमिरत बिना बूडत है प्रधिकाई ॥टेक।॥) 
दारा सुत प्रह नेह सपति भ्रघिकाई। 
यामें कछु नाहि तेरी, फाल अभ्रवधि झाई ॥ 
प्रजामेल गज गनिका, पतित करम कौन्हा! । 
तेऊ उतरि पारि गये राम नाम लोन्हा ॥ 
स्वाग सुकर काग कीन्हों, तऊ लाज न शाई। 
राम नाम प्रमृत छाँडि, काहे विष खाई ॥ 
तजि भरम करम विधि नख्तेद राम नाम लेही। 
जन कबीर गुर प्रसादि, राम करि सनेही ॥३२०॥ 
शब्दार्थ-प्रेहर-गृह, घर। स्वाच>-कुत्ता। सूकर--वराह ! प्रसादितू 
कृपा। - 
कबीर कहते हैं कि हे मन! तू राम नाम का स्मरण कर, रम-नाम 
स्मरण से ही कल्याण होगा । बिना प्रभु नाम के मनुष्य भव जल म डूब जाता है। 
स्त्री पुत्र गृह सासारिक प्रेम तथा अतुलित घन--इन सब में तेरा कुछ भी भाग नहीं 
है क्यावि तेरा भ्रोतम समय, मृत्यु खडी हुई है अजामिल, गजेर्द्र, गरिका जिहोने न॑ 
जाने कितने पाप कम किये थे वे भी राम नाम के द्वारा ससार सागर के पार उतर 
गये । इवान, सूभर एवं काग जैसे व्यवहार करके भी मनुष्य तुझे लज्जा नहीं श्राई, 
राम नाम के ग्मृत को छोड तुने विषय वासना विष को अपनाया ? माया भ्रम का 
परित्याग कर जीव तू ईब्वर ताम भज । बबीर ने तो ग्रुरू-उपदेश के द्वारा राम से 
मैंस सम्बंध स्थापित कर लिया । 
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राम नांम हिरद घरि, विरमोलिक हौरा। 
सोभा तिहूं लोक, तिमर जाय त्रिवधि पीरा ॥टेका 
प्रिसनां ने लाभ लहरि, काम ऋोध मौरा। 
मद सछर कछ मसछ, हरिष सोक तोराआ 
कॉमनो झरू कनक भवर, बोये बहु बौरा। 
जन कबीर नवका हरि, खेटकू गुर कौरा ॥३२१७ 
शब्शर्य--निरमोलिक ज-अमूल्य । तिघर>८ततिमिर, श्राज्ञानाधकार। त्रिवधि 
पीरा""दैहिक, दे विक, भौतिक ताप । 
हे साबक [ तू राम माम के अमूल्य हीरे को हृदय में धारण कर ॥ बह प्रभु 
नाम ही समस्त शंसार की शोभा है जिससे मातव के देंहिक, देंविक, भौतिक ताप 
वितप्ट हो जाते हैं। इस ससार समुद्र में तृषशा और ताभकाक्षा की लहरें उठती 
हैं तथा काम एवं क्रोध ररी जल से यह समुद्र परिपरर्ण है। मद अभिमान इस 
सागर में रहने वाले मच्छ झौर घातक जीव है | यह सागर सुख-दुःख के पुलिनों की 
सीमाओ्रो भे वंधा हुआ है। इस सागर में सुन्दरी और स्वर्ण (घन) भंवर है जिनमे 
पड़कर बहुत से ब्यवित नप्ट हो गये । इस सागर से पार पाने के लिये भक्त कबीर 
के पास्त प्रभु नाम वी नौऊ़ा है जिते गुरु रूपी खेवट के सहारे चलाकर मैं पार उतर 
जाऊंगा | 
विश्लेष --सागरूपक अलेकार । 
चलि मेरी सखी हो, वो लगन राम रापा । 
जब तय काल बिनासे काया ॥टेका 
जब लग लोभ मोह की दासो, 
तोरथ ब्रतन छूटे जंम की पासी ॥ 
आदेगे जम के पघलेंगे बाँदी, 
यहु तन जरि बरि होइगा मादी ॥ 
कहे कबोर जे जन हरि रम्रि राता, 
पायो राजा राम परम पद दाता धर रशा 
शब्दार्थ--सरल है । 
कबीर अपनी ग्रात्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी ! राजा राम में 
तू भ्रपनी चितवृत्तियों को केन्द्रित कर, भ्रन्यथा श्षीत्र ही मृत्यु इस कलेवर को विनष्ट 
कर देगी । जब तक आ्रात्मा लोभ एव माया, मोह वी दासी है तथा वह तीथ्थ, ब्रत 
आदि विधि-विधानों का परित्याग नहीं बरती तब तक मृप्यु से मुक्त नहीं हो 
सकती । जब यम्रदूत श्रावर मृत्यु का पन्‍्दा डाल देंगे तो यह शरीर जलकर क्षार हो 
जायेगा । कवीर कहते है कि जो भक्त प्रभु के प्रेम एग में रग जाता है वह प्रभु 
के परम पद "की प्राप्ति कर लेता है । 


५३० कबीर ग्रन्यावली सदोक 


राग दोषी 
सूं' पाक परमांनंदे । 
पोर पेंफंघर पनह तुम्हारो, में गरोब कया गंदे ॥टेका। 
सुम्ह दरिया (सबही दिल भीतरि, परभानंद पियारे । 
नेक नजरि हम ऊपरि नाहीं, क्या फमिवखत हंमारे ॥ 
हिकमति करे हलाल विचार, श्राप फहावे मौदे। 
चाकरि चोर निवाले हाजिर, साई सेतो खोटे ॥ 
दांइम दूबा करद बजादे, से कया कर भिखारी। 
फहे कबीर में बंदा तेरा, खालिक पनह तुम्हारी ॥३२३॥ 
शाब्दार्थ--पंकवर--पैगम्बर । पनहत्शरण । नैकः"तर्तिक। दाइमस्र 
कुमार्मी । करद बजाबै>+भ्रानन्‍्द मनाते हैं । 
हें परमात्मा | श्राप परमानन्द स्वछप है, पैगम्बर सब भापकी शरण मे है, 
मुझ गरीब का ही क्या दोप है जो श्राप शरण में नहीं लेते। हे प्रियतम | झाप 
सबके हृदय में सरिता रूप में प्रवाहित हैं, किन्तु फिर भी मेरे ऊपर तनिक भी 
अनुकम्पा नहीं करते--ऐसा मेरा भ्रभाग्य क्यो हैं? ये बडे बहलाने वाले लोग 
चिकित्सा करने है (चिकित्सा दूसरो दी जान बचाने का उपनम है), किन्तु स्वय ही 
जीव हत्या भी करते है (हलाल) । चोरी आदि करते वाले जितने भी कुचरित्री हैं, 
प्रमु की दृष्टि में वे मव पापी हैं। यह दूसरी वात है कि मुमार्गी यहा पग्रानन्‍द मनाते 
हैं प्रौर झ्राप का भक्त में भिखारी तुन्य कगाली का जीवन व्यत्तीत कर रहा हू | कबीर 
कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं आपका दास हु, मुझे अपनी झरण मे लीजिए । 
विशेष--अनुप्रास भ्रत्षकार । 
अब हम जगत गोंहन ते भागे, 
जग को देखि जुधति रांमहिं हूरि लागे॥टेबध 
अ्रयाव पने थे बहु थोरानें, समक्ति परी तब फिरि पछ्िनांनें ॥ 
लोग कहो जाके जो मनि भाव॑, लहैं भुवंगम कौन डत्तावे ॥ 
घबीर विचारि इहे डर डरिये, कहे पय हो इहा ने मरिये ॥३रेथा 
शब्दार्थ--जुगति-- क्षण भगुरता से तात्पय है। अ्रयानपन्रै॒ बै-अज्ञानावस्था 
के कारण | भुवगम >साप । 
कबीर ससार की निस्सारता, क्षणभगरुरता देखकर कहते है कि झ्व हम जग 
के माया-वन्धन से भयभीत हुए । इस विश्व की ऐसी झ्रनित्यता देखकर प्रभु की खोज 
में जाने का निशचम किया । श्रज्ञानावस्‍था से बहुत से व्यक्ति ससार-बन्धन, विधय- 
वासना चक्र में पढ़ जाते हैं, किन्तु विवेक होने पर वे पर्चात्ताप करते हैं | इस ससार- 
चकर में पड़ने पर साया-सपिणी ढसता है जिससे अपरिमित ज्यया होती है, साँसारिक 
प्ोग इस पर विभिन्‍त प्रकार के प्रतुमावाश्षित बबएब्य देते हैं। बबीर विन्ारपूर्वक 
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यह निश्चय करते हैं कि संसार में माया नाश का कारण है किसी को भी इस भाया- 
बन्धन में नहीं वंधना चाहिए । 
विशेष--रूपक प्रलंकार । 
राग भेरू 
ऐसा ध्यान घरो नरहरी, सवद श्रनाहद च्यंतन करी ॥ठेका। 
पहलो खोजो पंचे बाई, बाई ब्यंद ले लगन समाइव॥ा 
गयन जोति तहां त्रिकुटी संधि, रवि सस्ति पवनां मेलौ बंधि ॥ 
मन थिर होइत़ कयल प्रकासे, फवला साँहि निरंजन बास ॥ 
सतगुर संपट खोलि दिसाव, निगुरा होइ तो कहाँ बतावे ॥ 
सहज लछिन ले तजो उपाधि, श्रास॒ग दिढ निद्रा पुनि साधि ॥ 
पुहप पत्र जहां होरा मर्णी, कहे कबीर तहां अिभवन धर्णों ॥३२५॥ 
शब्दार्भ--नरहरी न्‍+तर-हरी : मनुष्य प्रभु पर (एसा ध्यान धरो) । झनहद 
स॑+भ्रनहद नाद । च्यंतन -5चितन, विचार । पंचे बाइन्नपांच सखी, पाच जतेन्द्रियाँ। 
गगन ््तशून्य, बह्मसन्ध । त्रिवुटी >न्‍श्रांस, ताक एवं मस्तक का सन्धि स्थल, दोनो 
भौहो के बीच चा स्थान । रविससिज-इंड्रापियला । पवना +>पवन से, प्राणायाम से । 
कवल--न्सहस्रदल कमल । निरंजन+-भ्रलख निरंजन ज्योतित्वरूप परमात्मा । संपट 
स्त्सम्पुट। लिगुरा--गुरे विहीन। सहज लछिन"-सहज-समाधि | दढिन्न्दुढ़। 
साधि--समाधि साधकर । पुहप --पुष्प । त्रिभवन धणी+-प्रिलोकीनाथ परमात्मा । 
कबीर कहते है कि हे मतुप्य ! अ्रनहद नाद स्थिति की प्राप्ति के लिये प्रभु 
का ध्यान करो । इसके लिए सर्वप्रथम पाचो इन्द्रियों को अपने वश में कर कुण्डलिनी 
द्वारा शून्य शिखर प्राव्ति का उपक्रम करो। सिकुटी परम ज्योति का वास है, इडा- 
पपगल को प्राणायाम द्वारा एकमेक कर वहाँ पहुंचना चाहिए | जंब उपरोक्त विधि 
से मन पूर्ण स्थिर हो जाता है तो सहख्तदल कमल का दर्शन होता है, इसी कमल में 
इक या लाए है । सदुषुरु क्षएर--ब्योलि इप्ण कम्ज़ के वल्द संपुटों को; ्ोलकर 
ब्रह्म दर्शन कराते है । जो भुरविहीन है उन्हे कौन ब्रह्म को बतायेगा ? सहज समाधि 
मे अरहं का परित्याग कर दृढ़मना हो समाधिस्थ होने पर आत्मा वहाँ पहुच जाती 
है जहाँ शून्य सरोवर के तट पर हीरा गणियों का ढेर एवं त्रिलोकीनाथ का वास 
है--ऐसा बबीर का मत है। 
विशेष--नाथ-सम्प्रदायानुकूल हठयोगी साधन का वर्णन कबीर ने उपरोक्त 
प्रद मे किया है । 
इहि विधि सेविये त्रो नरहरी, सन की दुविध्या मन परहरी ॥टेका। 
जहां नहीं जहां नहों तहां कछू जांणि, जहां नहीं तहां लेहु पछांणि । 
नांही देलि न जहये भागि, जहां नहीं तहां रहिये लागि॥ 
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सन भंजन करि दसवें ह्वारि, गंगा जसुनां संधि विचारि। 
नादहिं ब्यंद कि ब्यंदहि माद, नादहि ब्यंद मिले ग्रोब्यंद ॥ 
देवी न देवा पूजा नहीं जाप, भाई न बंध माइ नहों बाप । 
गुणातीत जस निरणुण श्ृप्प, अस जेवद्टी जय फौोयो साप 0 
तन नांहों कब जब भन मांहि, मन परतीति ब्रह्म मन मांहि। 
परहरि वकुला प्रहिं गुव डार, निरसि देखि निधि वार मे पार॥ 
कहे कबीर गुर परम गियांत, सुनि संडल में घरों धियांन। 
प्यंड परें जीव जैहै जहां, जीवन ही ले राषी तहां धरे२६॥ 
शब्दार्ग--दुविध्या--द्विविधा | मजत करिर-" शुद्धि करके। गगाउ-इंडा। 
जमुना--पिगला । नादर-अनहदनाद । जेवडी--रस्सी । परतीति>प्रतीति, 
विश्वास । 
कबीर कहते है कि मन के सशय का परित्याग कर प्रभु की सोवा भक्ति इस 
प्रकार करनी चाहिए-- 
जहां-जहा यह माना जाता है कि वहा ज्ञान की कुछ भी प्राप्ति नही हो 
सकती वहाँ भी ज्ञान-प्राप्ति का ब्यूनाधिक प्रयत्त होना चाहिएं झोर जहा प्रभु का 
अस्तित्व नही माना जाता, वही इस सर्वेत्र व्यापक ब्रह्म को खोजना चाहिए | उसको 
प्राप्त न कर सकने के कारण भवित तक का मार्ग परित्याग नहीं कर देना चाहिए, 
अपितु भ्रभु दर्शन खक उस मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए । इडा-पिंगला 
सम्मिलन कर मत को बह्रन्त्न से स्रवित अ्रमृत लाभ के तिए पहुंचा देना 
चाहिए | तभी भनहूद नाद की उत्पत्ति होती है और धनह॒द से ब्रह्म की श्राप्ति होती 
है। इस साधना विधान मे देवी देवता, पूजा--अर्चना किसी का भी विधान नहीं 
है झौर न ही भाई, वन्धु माँ, बाप आदि सम्बन्धी इसमे कुछ सहायक हो सकते है। 
यह ससार मामा भ्रम शौर सपंरज्जु श्रम है, वह ब्रह्म स्वयं तो ग्रुणातीत और तिगु ण 
है। मन को अन्तमुखी कर ब्रह्म प्रष्ति मे शरीर की सुधि विस्मृति हो जाती है। 
माग्रा-भ्रम को विदूरित कर प्रभु-ध्यान से परम सुस्त वी [उपलब्धि होती है | कवीर 
कहते हैं कि सदगुरु ने साधक को वह परम ज्ञान प्रदान किया कि शून्य मण्डल में ही 
उसवी वृत्तियाँ रम गई है । यह झगैर हो श्रय यहाँ पडा रह गया है, आत्मा तो उत्त 
शून्य लोफ--प्रभु निवास--मे रम गई है। है 
विशेष--“गुणातीत**“साप” के वेदान्तियो के सम्रान जगत को (सर्प रज्जु 
अम' द्वारा मिध्या वताकर “ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या” की पुष्टि की गई है । 
पलह झ्लख निरंजन देव, किहि बरिधि करों तुम्हारी रोव ॥टेका 
विश्त सोई जाको विस्तार, सोई फुस्त जिनि कीयों संसार। 
गोब्यंद ते अ्रह्मंडहि गहै, सोई रांम णें जुगि जुगि रहै॥ा 
झतह सोई जिन्ति उमति उपाई, दस दर खोले सोई खुदाई। 
जज घौरासों हब परबरे) तोई क्रीम जे एसो फरआ 
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गोरस सोई ग्यांन गमि गहै, महादेव सोई मन को सहै॥ 
घ्रिघ सोई जो साथ इतो, नाथ सोई जो पिभुवन जती। ॥| 
सिंध साधू पैफंवर हुवा, जप सु एक भेषों है जूबा? 
अपरंपार का मांउ प्रनंत, कहे कबीर सोई भगवंत ।॥३२७॥ 
इब्दार्थ--अलह--भलम्ब । करीम-+दयालु भगवान । सिधर-सिद्ध । पैकंबर 
स्न्पैगम्बर । 
कबीर यहाँ ब्रह्म की एकता प्रतिपादित कर नामो की विभिन्‍नता बताते कहते 
हैं कि हे म्लख निरंजन ज्योतिरुप परमात्मा ! मैं किस भाँति आपकी भक्त करू ? 
विष्णु बही है जिसका सम्पूर्ण सेंसार भें विस्तार है, इृष्णा वही है जिसने सृष्टि का 
सूजन किया है । गोविन्द वही है जो समस्त ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण है, राम वही है 
जो युग-युग तक रहता है । अतलाह वही है जिसने समस्त ससार में कर्म-बिधान रचा 
हैं, चौरासी लास योनियों मे जीव का जन्म मरण रचने वाला करीम है । गोरखनाथ 
बही है जिसने समस्त शान-विज्ञान जान लिया है । महादेव वही है जो दूसरे के मन की 
बात जान से । इन सवको एक मानकर भजने वाला ही सिद्ध साधु और पैगरम्बर 
हो जाता है । कबोर कहते है कि उस रहस्यमय परम परमात्मा के नाम भी उसी 
के समान झननन्‍्त है। भाव यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म का पार नही पाया जा 
सकता उसी प्रकार उसके नामों का । 
विशेष--इस पद भें भावीर ने भगवान्‌ के विविध नामो का उल्लेख करते हुए 
बताग्रा है कि वस्तुत, भगवान्‌ एक ही के है विविध नाम धारी है। 
तहां जो रांम्र नाम त्यो लागे, तो जुरा मरण छूटे श्रम भागे ॥टेक॥ 
अ्रगयम निगम गढ़ रचि ले भ्रवास, तहुवां जोति करं परकास। 
चमक बिजुरी तार भ्रनंत, तहां प्रभू बंठे फकंवलाकत॥ 
भ्र्ंड: मंडिल मंडित मंड, प्रि-स्तांव करें चीखंड। 
भ्रगम भ्रमोचर प्रभि-प्ंतरा, ताकों पार न पाव॑ घरणोंघरा ॥ 
भ्ररध उरध विचि लाइ ले अ्रकास, तहवां जोति करे परकास। 
टार॒यी थरे न आबे जाइ, सहज सुनि मै रह्यो समाइ॥ 
अरबरन घरन स्पॉम नहीं पीत, हाहू जाइ न गाव गीत] 
अनहृद सबद उठ भणकार, तहां प्रभु बंठे समरथ सार॥ 
कदली पुहुप दोप परफास, रिदा पंकज में लिया निवास 
हादस दल श्रभि-पंतरि म्यंत, तहां प्रश्॒ पाइसि फकरलि धपंत ॥ 
अमितन मलिन घाँम नहीं छांहां, दिवत न राति नहीं है तहां। 
तहां न॒ ऊरगे सूर न चद, आदि निरंजन करे प्रनंद॥ 
बहांडे सो प्यंडे जांनि, मांससरोवर करि श्रसनांन। 
सोह हुंसा ताको जाप, ताहि न लिप पुम्य न पाव॥ा 
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काया माह जाने सोई, जो बोले सो श्राप होई। 
जौति माहि जे सन थिर करें, फहै फ्बीर सौ प्रा्णों तिरं ॥३९८ा 
शब्दार्थ--जुरा--जरावस्था, बुढापा । कवलॉक्त--क्मलापति | धरगीघरा 
ज॑देपनाग । अ्बरन +- वर्णा-रहित । च्यत--चितन करना । लिप+-लगना । 
यदि शून्य शिखर पर राम भाद मे व्यवित की वृत्तियाँ केन्द्रित हो जायें तो 
जन्म और मृत्यु का वधन छूट मुक्ति हो जाती है। जो स्थान समस्त घर्म ग्रन्थों की 
पहुंच से परे है, उसी थून्य पर प्रम ज्योति का अद्वितीय प्रकाश प्रकाशित हो रहा है । 
बहा विद्युत-सदुश अनन्त प्रकाश हो रहा है और ब्रह्म का वास वही है । वह ईइवर 
अन्तरबाह्म से प्गम्य एवं श्रदृश्य है, शेपताग भी उसका पार नही पा समते । निजुटी 
पर उस परमात्मा का निवास है। वह वहाँ दृढ रूप से स्थित है और शून्य में रमा 
रहता है । [वह रूप रेखा विहीन और सर्वथा अवर्णंतीय है । न उसे सुख है भौर 
न कोई दुख । जहाँ निरस्तर अनहद नाद की सगीत लहरी ग्रुजित होती है वही सर्व 
प्रकार के समर्थ प्रभु का वास है । जिस घून्य शिखर पर कदली, सुमन श्रौर अनन्त 
दीपमालिका का प्रकाश है उसी अनाहत चक्र म प्रभु का वास है। वहाँ सुख दुख, 
धूप छाह, दिवस रात्रि आदि वी स्थिति नही है । वहाँ न सूर्य झौर चन्द्र उदित होते 
है-- सम अवस्था है भर आनन्द स्वरूप ब्रह्म का निवास है। जो समस्त ससार मे है, 
बही इस शरीर भ स्थित है ऐसा मान कर मन को अस्तमु सी कर शून्य स्थित मान 
सरोवर मे स्नान करना चाहिए । वही मुक्तात्मा है जो पाप-पुण्य से निर्लेष इस ब्रह्म 
का सदा ध्यान करते हैं । शरीर के मध्य मे बोलने वाला हफ ही उस त्रह्म॑ वा झप 
है । फबीर कहते हैं कि जो ज्योति रूप परमात्मा में अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर लेता 
है वह मुक्त हो जाता है । 
पा विशेष--इस पद मे कबीर ने ब्रह्मलोक का तिगूण साधना के श्रनुसार वर्णन 
किया है । 
एक ध्रचभा ऐसा भया, करणीं थे कारण मिटि गया टेक॥ 
करणी किया करम का नासप्त, पावक साहि पुहुप प्रकास। 
पुष्प भाहि परावक प्रजरे, पाप पुन दोऊ भ्रम टरैश 
प्रयटी दाम बाप घोड़ कुछ एण्ड्गो कुल शाल्यों फोड़) 
उपजी च्यत च्यत मिटि गई, भो धरम भागा ऐसी भई॥ 
झलटी गग मेर फू चलो, धरती उलदि शभ्रकासहिं सिलो। 
दास कबीर तत ऐसा कहे, ससिहर उलदि राह कौ गहे ॥३२६॥ 
शब्दार्थ--पावक अति । पुहुप ८ पुष्प | गग >|गगा, इडा पेर>पर्वेत सुपुम्ना 
ससिहर-> चन्द्रमा । 
कबीर कहते है कि ऐसी विचित्र घटना हो गई कि साधना द्वारा जिसकी प्राप्ति 
की इच्छा थीवह प्राप्त हो गया | साधना ने कर्म जाल नष्ट कर डाला और परमज्यौत्ति 
पर सहद्धदल कमल का विकास दृष्दिगोचर हुआ । इस कमल में ही अनन्त प्रकाश- 


पदावली भाग भ्३५ 


बानू परमात्मा है जिसके दशन से पाप॑ पुण्य का भ्रम मिट जाता है। उस कमल की 
सुगन्ध से बासना विदृरित हो गई एवं कुल-परिवार का मोह त्याग देने से पूर्ण ब्रह्म 
के दर्शन हुए | चितागर्णि स्वरूप ब्रह्म के दर्शन से सासारिक चिता का नाश हो गया 
एवं ससार-संशय समाप्त हो गया। उल्टी गंगा सुमेह पर्वत (हिमालय से तात्पयं) 
को चली श्रर्थात कुण्डलिनी ऊरध्वेंगामी हो गई। जिससे उसने शून्य में विस्फोट 
किया । कवीरदास जी उस परमात्मा का वर्णन करते कहते है कि परम-ज्ञान ने 
माया को सप्ट कर डाला । 
विशेष--१. थमक, रूपक, विरोधाभास, रूपकातिशयोवित भादि झलकार । 
२. उलटवासी शैली की प्रतिकात्मकता दर्शनीय है । 
है हजूरि कया दूरि बतावे, दु दर यांधे सुदर पावे ॥टेका। 
सो मुलनां जो मन सू' लरे, भ्रह निसि फाल चक्र सूं' भिर॥ 
काल चक्र का मरद॑ सांन, तो सुलनां कू सदा सलांम ॥ 
काजी सो जो काया विचार, श्रहूं नसि ब्रह्म भ्रगनि प्रजार। 
सुप्पन विद न देई भरना, ता फाजो कू' जुरा न भरणां । 
सो सुलितांन जुद्ध सुर तांने, बाहरि जाता भीतरि श्राने । 
गगन मंडल मैं लसकर करे, सो सुलितांव छत्र लतिरि घरे॥ 
जोगी गोरप गोरख फरं, हिंदु रांम नाम उच्चरे। 
मुछलमांन कहे एक खुदाइ, 
फबीरा कौ स्वांमी घटि घटि रह्मौँ समाइ॥३३०॥ 
शब्दायं-- दु दरस्ूदादुर। मुलना--मौलाना । अह नसि>-भ्रहकार का 
नाश करके । 
कबीर कहते है कि ब्रह्म तो सर्वत्र परिव्याप्त है, फिर उसे दुर क्‍या बताना, 
विपय-विकारो के दादुर को वश मे कर उस सुन्दर परमात्मा के दर्शन होते हैं। 
मौलाना तो वही है जो रात-दिन कालचक से लडता हुम्ला मन को नियन्नित रखे । 
जो मृत्यु-चक्र--प्रावागमन--को जीत ले उस मौलाना को सर्वदा मेरा नमस्कार है। 
काजी वही है जो झहकार का नाश करके ब्रह्म की प्रेम-वेदना से विदग्घ होता हुआ 
शरीर शुद्धि का प्रयत्न करे । जो स्वप्न मे भी माया-मोह मे ग्रसित नहीं होता उस 
काजी को जरा मरण का भय नही रहता वह जीव-मुक्त हो जाता है। राजा तो वही 
है जो अन्तर बाह्य की शुद्धि कर विषय-वासना से युद्ध करता है। वास्तव मे जो शून्य 
मण्डल में अपनी समस्त वृत्तियो को कैन्द्रित कर देता है वही छत्रधारी राजा है प्रत्येक 
योग का साधक गोरखनाथ बत सकता है। हिन्दू उसी ब्रह्म को राम के नाम से 
जानते है और मुसलमान खुदा नाम से--किस्तु वास्तव में वह घट-घट बाजी ब्रह्म एक 
ही है, केवत् उसके नाम बहुत से है। 
विशेष--ब्रह्म के एकरूपत्व का वर्णन है । 
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भाऊगा न जाऊंँसा, मरूगा न॑ जीऊया । 
गुर के सब॒द में रमि रसमि रहुंगा ॥देक॥ा 
श्राप कटोरा, श्रापे थारी, भाप पुरिखा झापेँ नारी। 
श्राप सदाएल शाप नोंबू, क्ाप मुसलमान शाप हिंदू एे 
आाप॑ मछ कछ श्राप जाल, झापे भोंवर श्राप काल । 
कहे कबीर हम नाहीं रे नाहीं, ना हम जीवत न सुवले माहीं ॥३३४१॥ 
शब्दार्थ--पुरिखा-- पुरुष | मछल्‍+मछती । कछ >ू+कछुवा। फीवरन्‍्मछती 
प्रकडने वाला, मछेरा । 
कबीर कहते हैं कि में गुरु के उपदेश के द्वारा राम-ताम में रम णाऊँगा भौर 
फिर आरावाममन के चक्र में पड़ जन्म मृत्यु की वेदना नहीं भोगूगा । वह ब्रह्म भ्रात् ही 
थाली है श्राप ही कटोरी, झाप ही पुरुष और भाप ही नारी है । श्राप ही सदा फल है 
और आप ही नीबू । भ्राप ही मुसलमान और हिन्दू दोनो है । प्रभु आप स्वय ही मछली 
कछुप्रा है भोर स्वय ही उनको पकडने वाला और फिर स्वय ही उनको मारने वाला। 
कबोर कहते हैं कि हम कुछ नही हैं, ब्रह्म हो सब कुछ है। जीवित रहते हुए भी 
हमारा भद्तित्व मिथ्या है । 
विशेष--श्रह्म वी सर्वशक्तिमता वा वर्णन है ) 
हम सब भाहि सफल हम साहों, हम थे और दूसरा नाहीं ॥४८ेक॥ 
तोनि लोक मे हमारा पतारा, भ्रावागमन सब खेल हमारा। 
खट दरसन फहियत हम भेखा, हमहों भ्रतोत रूप नहों रेखा ॥ 
हसहीं झाए कबीर बहावा, हमहीं पदा श्राप लखाया ॥३३१॥ 
शब्दार्थ--पस्तारार-प्रसार। सठ पट, छ । बबीर--परमात्मा से तात्पं है। 
यहाँ कबीर उस अवस्था म॒ प्रभु कयन कर रहे है जहा श्रश अशज्ञी भवत 
भगवान झात्मा परमात्मा मे कोई अन्तर शेष नही रह जाता--'साधक श्ह बह्मास्मि 
का घोप कर उठता है । वे कहते हैं कि मेरा प्रसार समस्त जगत मे है और समस्त 
ससार मेरे कलेवर मे ही समाया हुआ है । तीनो लोको में हमारा ही प्रसार है भर 
भगवान द्वारा सृष्टि कम जो चल रहा है, उसका तियनन्‍्ता भी मैं ही हूँ । पटदर्शन 
मेरे स्वरूप की व्यारया का प्रयत्त करते हैं, किन्तु मैं नियुण उनकी पहुच से परे हू । 
मुझूमे भ्ौर कदीर मे कोई अन्तर नही रह गया । मुझे (परमात्मा को) किसी के 
पथ प्रदर्शन की आवश्यकता नही | 
विशेष--१ तीन लोक--श्राकाश, पृथ्वी, पाताल । 
२ घटदरशन--साख्य, योग, न्याय, बेशेपिक, भोम/सा, वेदान्त ६ 
सो घन मेरे हरि का नाउ, गाठि न बाघों बेचि न खाउ ॥टैका 
भ्ांउ मेरे खेतो नाउ मेरे बारी, भगति करों मे सरनि तुम्हारी३ 
नाउ मेरे सेवा नाउ मेरे पूजा, तुम्ह बिन और न जानों दूजा।। 
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माउ मेरे वधव नाव मेरे भाई, भ्रंत की विरिया नाव सहाई। 
नाउ मेरे निरधन ज्यू' निधि पाई, कहे फवीर जैसे रक मिठाई ॥३३३॥ 
शब्दा्थं--वधव८"- बाधव । बिरियांतन समय भे | रक>-गरीब | 


कवीर प्रभु-ताम महिमा वा प्रतिपादन करते हुए कहते है कि मुझे ईश्वर नाम 
का वह अनुपम श्रमूल्य धन प्राप्त हो गया है कि न तो इसे गाठ में बाधकर रखने 
की श्रावश्यकत्ता है और न इसका ग्रपव्यय कर समाप्त करने की। हे परमात्मा | मैं 
आपकी द्ारश मे पडा हुआ हू, मेरी खेती-वारी जीविवा का साधन एकमात्र राम- 
नाम ही है । नाम स्मरण वो ही मैं आपकी भवित पूजा-अर्चना, सब बुछ समझता 
हूं एव आपके अतिरिक्त मुझे कोई ग्राथय नही है । श्रापका नाम ही मेरा बन्धु बान्धव 
और अन्य सम्बन्धी है, मृत्यु के समय भी नाम-स्मरण से ही मोक्ष होगा। कबीर 
कहते हैं कि नाम मेरे लिए ऐसा ही है जेसे निर्धन को भ्रमूल्य सम्पत्ति प्राप्त हो गई 
हो, जैसे भिखारी को भिक्षा मे मिठाई मिल गई हो । 

विशेष--उपमा भ्रलकार । 


श्रव हरि हूँ श्रपनों करि लोगों, 
प्रेम भगति मेरो सन भीनों ॥टेका॥ 
जर सरीर श्ग नहीं मोरों, प्रान जाइ तो नेह्‌ न तोरों। 
च्यतामणि क्यू' पाइए ठोलो, मन दे राम लियो निरमोली ॥ 
ब्रह्म खोजत जनम गवायौ, सोई राम घट भीतरि पायौ। 
कह कबीर छूटी सब श्रासा, मित्यो राम उपज्यो बिसवासा ॥३३४॥ 
शब्दाथं---भीनो --भीगा हुआ । ठोली यू ही, तरिता परिश्रम के । 
ग्रव प्रम ने मुझे अपना लिया, इसीलिए उनके प्रेम रग से मै स्‍्नात हू, । मैं 
भवित मार्ग को शरीर वे जल जाने तथा प्राणों के निकल जाने पर भी नहीं छोड 
सकता । चितामशि। स्वरुप ग्रमृल्य ब्रह्म को यू ही प्राप्त नही किया जा सकता उसके 
लिए साधना द्वारा मन का पूर्ण समपंण करना होगा। जिस ईश्वर को खोजते खोजते 
जन्म व्यर्थ कर डाला उसी को हृदय में ही पा लिया। कबीर कहते है कि प्रभु वे 
मिलने पर समस्त सासारिक कामनाए विनष्ट हो गई ओर ईइवर में और भी अधिव 
विश्वास बढ गया है) 
विशेष--रूपक भ्रलवार । 
लोग कहूँ गोबरचनधारी, ताको मोहि श्रचभी भारी ॥ढेव॥। 
श्रष्ट कुली परबत जाके पग की रंना, सातों सायर अ्जन मैंना । 
ऐ उपमा हरि किती एवं झरोषे, श्रनेक मेर नख ऊस्रि रोप ॥ 
धरनि अकास श्रधर जिति राखी, ताकी सुगधा कहें न सासी। 
सिर विरचि नारद जस गावे, कहै कबोर बाकों पार न पावे ॥३३४॥ 


शरद कबीर प्रन्यायल्ी सटीक 


शब्दाय -रैना सर रे'ु, घूलि ) सायरन्नसागयर। श्रोपै--शोमित | मेदरू 
सुमेझ । रोग --गाडना, यहाँ उठाने के प्र मे प्रयुकत | अ्रधर"-बिना किसी आ्राधार के 
मुगधा-- महिमा । 


कबीर कहते हैं कि इस ब्रह्म को लोग 'गोवद्धंनघारी' कहकर केवल एक पर्वत 
को उठाने वाल! कहते हैं इसका मुझे यडा आइद्य है वह तो इतना समर्थ हैकि 
इईंदबर में आठो परिवारों के जो पर्वत हैं वे सब उसवी चरणा-धूलि के तुल्य हैं एव 
सात सागर उसके नेत्रों के श्रजन के ही वरावर हैं। एक यह उपमा तो कुछ ढीक 
लगती है कि वह झनेक सुमेरु जैसे पवंतो को अपने नाखून पर उठा सकता है। जिन 
ईश्वर ने पृथ्वी श्रौर झ्राकाश को बिना किसी आधार पर स्थिर कर रखा है उत्की 
महिम्ता का वर्णोन साखी (कविता) द्वारा नही किया जा सकता | बबीर कहते हैं कि 
शिव, बह तथा सारद जेंसे महृपि जिसके यदा का गुणुगाल करले दद़ी कषाते, उसका 
रहस्य नहीं पाया जा सकता । 


विशेष--परिकराकुर श्रलकाद़ । 


राम निरणन न्यारा रे, भ्रजन सकल पसारा रे ॥टेक॥ 

पझजन उंतर्शत दो ऊकार, भ्रजन माइया संबं बिस्तार। 

झजन ब्रह्मा सकर इृद, शभ्रजन गोषि समगि गोब्यद॥ा 

भ्रजन बांणीं प्रजन बेंद, श्रजन कीया नाता भेद । 

झ्रजन विद्या पाठ पुराव, श्रजन फोकट कथहि ग्रियान ॥ 

झज़ल पाती भ्रज़न देव, भ्रज़न की कर झजन सेव) 

अजन नाचे भ्रजन गाव, भ्रजन भेष झनत दिखादे।ा 

प्रजनन कहों फहा लग केता, दान पुनि तप तीर जेता। 

कहे कबीर कोई बिरला जाग, झजन छाडि निरजन लागे ॥३१शा 

शब्दाणुं--इृद इन्द्र | केता--किंतने । जेतार-जितने । 
वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा प्रत्यन्त भद्भुत है, उसी का सपस्त ब्रह्माण्ड मे 

प्रसार है। वह निरजन ही जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण झोकार' है--वह सर्वेत 
व्यापक है। वहीं ब्रह्मा, शकर तथा इन्द्र और गोवियो के प्रेमी श्रीकृष्णा है। यह 
परमात्मा ही सरस्वती एवं वेद है--उसके ये अनेक भेद है। सकल विद्या एवं धर्म- 
शास्त्र भी वही है और वह स्वय ही शास्त्रग्नथों में वर्णित ज्ञान का व्यास्याता है | 
चही एदप चंत्र-नुजा--नैवेध है, स्वय प्रतिमा है और स्वय हो पुजारी । वही अभ- 
पतिमा के सम्मुख नाचमे और गाने वाला है--इस प्रकार वह नाना रूपो में स्व 
सृध्टि का सचालन करता है। दान-पुण्य, जप-्तप, तोर्य बरतादि म॑ भी वही है, उसका 
बर्णेद कहाँ तक किया जाय । कबीर कहते हैं कि कोई विरला व्यक्त ही उस परम 
प्रभु के लिए साघना करता है और उसे प्राप्त कर पाता है । 


पदावली [भाग ५३६ 


अजन झलप निरजन सार, यहे चीन्हि नर करहु बिचार ॥टेका। 
भ्रजन उतपति बरतनि लोई, बिना निरजन मुक्ति न होई । 
अ्रज़न भाव झजन जाई, निरजन सब घटि रहो समाइ ॥ 
जोग ध्यान तप स्व बिकार, फहै कबोर मेरे राम श्रघार ॥३३७॥ 
शब्दार्थ--भ्रलप-- अनित्य । घटि -+हृदय मे । 
कबीर वहते हैं कि जो ससार दिखाई देता है वह अ्रनित्य है, मिथ्या है केवल 
ब्रह्म ही सत्य है ऐसा विचार कर मनुष्यो उस ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न करो। 
दृश्य ससार की उत्पत्ति, व्यवहार कर्म, बिना ज्योतिस्वरूप परमात्मा के नहीं हों 
सबता। दृश्यमान ससार तो उत्पत्ति और नाझ के चक में वधा हुआ है । परमात्मा 
सब के हृदय म रम रहा है । योग, ध्यान, जप तप झादि समस्त विधि विधान विकार 
मात्र है क्वीर को तो केवल राम नाम का ही झाश्रय है । 
एक निरजन झलह मेरा, हिंदु तुरक दहूँ नहीं मेरा ॥ढेका। 
राय ब्रतन महरम जाना, तिसही सुमिरू जो रहे निदाना। 
पूजा करू न निमाज गुज़ारू, एक निराकार हिरदे नमप्कारू ॥ 
ता हज जाऊ न तीरथ पूजा, एक पिछाप्या तो क्या दूजा। 
कहे फबीर भरम सब भागा, एक निरजन सू सन लागा॥३३६॥ 
शाब्दार्य--महरम ->मम, रहस्य । नमसकारू +-नमस्कार करता हू । 
कथीर कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र सम्बंध राम से ही है हिंदू मुसलमान 
इन दोनो मे से कोई भी मेरा नही है ) मै न तो ब्रत धारणा करता हू और न मौहरंग 
मे तत्सम्बन्धी आचरण करता हू मैं तो ईश्वर का स्मरण कर पूण निदिचिन्त हो 
जाता हूं । चाहे पूजा भौर नमाज न करू, किन्तु उस एक पूर्ण परमेश्वर को हृदय 
में नमस्कार कर लेता हू मैं हज भर तीथ यात्रा का विश्वासी हू भवा जब ब्रह्म को 
पहचान लिया तो इन व्यर्थ के झृत्यो से कया प्रयोजन ? कबीर कहते हैं कि उस 
परमात्मा से मन की लगन लग जाने से ससार भ्रम दूर हो गया । 
विशेष--कबीर की एक ब्रह्म की भावना का वरान है । 
तहा मुझ गरीब की को गुदरावे, 
सजलसि वृूरि महल को पांव ॥टेफा॥ 
सतरि सहस सलार हैं जाकं, भ्रसी लाख पेंकबर ताके। 
सेखु जु कहिय सहस अठयासी, छपन फोडि खेलिबे खासीवा 
कोडि तेतीसू श्र खिलखाना, चौरासो लख फिर॑ दिवाना । 
बाबा झ्ादम पे नजरि दिलाई, नबी भिस्त घनेरी पाई॥। 
तुम्ह साहिब हम कहा भिखारी, देत जबाब होत बजगारी॥ 
जन कबीर तेरी पनह समानां, भिस्त नजीक रासि रहिमाना ॥३३६९॥ 


घु४ं० दौर प्रन्यावली सदीक 


बब्दार्थ-गरुदरावै -- पहुच होता । सलारब-सैनिव । पोडिज्ल्वरोड बज- 
गारि--धृष्टता । पनहज्श्वर्ण । 
कबीर कहते है कि प्रभु का महत्व बहुत दूर भर भ्रगम्य है, मा जल दूर है, 
मैं गरोव विस भाँति वहा तक पहुच सकता हू ) उस ब्रह्म बी महिमा अ्रपरम्पार है। 
सत्तर सहस तो उसवे सैनिक और अस्सी लास पैगम्वर है। अद्वासी हजार शेख 
और छृप्पन करोड खेलने वाले (सयाने) हैं ॥ तेतीस करोड व्यविद्र चौरासी लाख 
गौनियों मे उसी के वारण भटक रह हैं। भ्रम म॑ पड़े हुए लोग वाबा, नवी, फवीर 
आ्रादि से काड, फूक करवा नजर उतरवात है--यह सब व्यर्थ है। है प्रभु! आप 
स्वामी हैं ौर में भिखारी, श्रापो सम्मुस अधिक कहना भी घृष्ठता होगी। दास 
कबीर तो झव झ्रापवी दरण म ञ्रा गया है उस वहिंइत झथवा भझन्य किसी सुष की 
कामना नही, केवल आपकी दपा ही सब कुछ है । 
जौ जाचों तो केवल राम, श्रान देव सू नाहीं काम वठेव॥। 
जाके सूरिज कोटि करें परकास, वोटि महादेव गिरि कविलास । 
दह्या कोटि बेद ऊघरें, दुर्गा कोटि जाके मरदन करें॥ 
कोटि चद्रमा गहेँ चिराक, सुर तेतीसु जोमें पाक। 
नौप्रह कोटि ठाढे दरबार, घरमराइ पौली प्रतिहार ॥ 
कोटि कुबेर जाके भरे भडार, लछमीं कोटि फरे सिगार। 
कोटि पाप प्रुन्रि ब्यौहरे, इद्र कोटि जाकी सेवा फरे॥ 
जगि कोटि जाफ दरबार, ग्रपश्नप कोटि करें जँकार। 
थिद्या फोटि सय गुण कहूँ, पारबह्य को पार न लहैँ।॥। 
वासिंग कोटि सेज बिसतरे, पवन कोटि चौोबार फिरें। 
कोटि समुद्र जाक॑ पणिहारा, रोमावली झठारह भारा॥ 
असछलि कोटि जाक॑ जमावली, रावण सेन्या जाये चलो॥। 
सहसवाह के हरे पराण, जरजोघन घालयो खे मान ॥ 
बावन कोटि जाफे बुटवाल, भगरो मगरी जिेन्रपाल॥ 
लट छूटो छेले बिकराल, श्रनत कल्ला नटघर शोपालता 
कद्रप बोडि जाके लावन करें, घट धट भोंतरि मनसा हरे। 
दास कबोर भर्जि सारगपान, देहु प्र्भ पद मार्गों बात ॥रे४-॥॥ 
झब्दार्थ--जाचौ +-याचना करना, भवित करना। चिराक्८-प्रवाश करना । 
पाक-भोजन । प्रतिहार - द्वारपाल । ग्रधय">गधर्व । दासिग>-शेप नाग । पणि 
हारानतपानी भरने वाला । जरजीघन --दुर्योधन । कद्रप८"-ब<दर्प, कामदेव । 
कबीर कहत हैं कि यदि भवित करनी हैँ तो केवल एक राम की ही करमी 
चाहिए, भन्‍य विविध दवी-देवताो से कोई प्रयोजन नहीं। वह प्रभु ऐसा है कि 
जिसका प्रकाश कोटि कोटि सूर्य -समुह के समान है और वहाँ करोडो महादेव कैलाश 


प्रड२ कबीर प्रन्यावली सटीक 


न्यदक मेरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे पाप३ 
न्‍्यदक मेरे प्रान अझ्रघार, बिन बेमारि चलावे भार॥ा 
कह कबीर न्‍्यदक बलिहारी, श्राप रहे जन पार उतारी ॥.डसा 
शब्दार्थ--नीदौ --निदा करने वाले । वौरी--पागल होना | न्यंदक-निदक 
वैगारि--लेना, मजदूरी आदि। 
निदा करने वाल मनुष्य बहुत श्रेष्ठ हैं उनसे घुरा नही करनी चाहिए-- 
वे तत मन से प्रिय प्रभु के भजन म प्रवृत्त कराते हैं। मैं राम प्रेम मं दीवानी हू वही 
मेरे प्रियतम है मैं उन्ही के लिए रूप सज्जा करती हू। जैसे घोद्वी मल मल कर वस्त्र 
की कलुपता दूर करता है उसी भाति प्रमु की भक्ति मे लग हुए भक्त के समस्त 
विकार निदक द्वारा दूर हो जाते हैं--वह बुराई करता है भश्ौर भपने दोषो का इग्रित 
पा भवत उह दूर कर लता है ॥ कवीर कहते है कि निन्‍्दक मेरे मात्ता पिता तुन्य है 
जो जन्म जमातर के पाप दूर करने मे सहायता देता है। वस्तुत निदक हो मरे 
जीवन का आधार है जो विना कुछ लिए हमारा बलुप दूर करबाता है। कबीर 
कहते हैँ में निन्दक की वलिहारी जाता हु जो दूसरो का उपकार कर स्वय गते मं 
गिरता है । 
विशेष---१ उपमा अलंकार | 
२ ' निदक नियरे राखिये, आगन कुटी छवाय ।” 
जो में घोौरा तो राम तोरा, लोग मरम का जांन मोरा ॥टेका। 
साला तिलब' पहुरि सनमाना, लोगनि राम खिलौना जाना; 
थोरी भगति बहुत अहकारा, ऐसे भगता मिले भ्रपारा॥ 
लोग कहूँ कबीर बौराता, कदीरा को सरम राम भल जांना ॥रेढेशा 
शब्दार्थ--सरल है । 
वबीर कहते हैं कि मैं प्रभु प्रेम मं दीवाना हू और लोग मुझे पागल समभरतें 
हैं विन्तु य पायल कहने बाते मेरा रहस्य नहीं समर पाते हैं। लोग माला लितव 
धारण कर पपने वो भवत मानते हैं, उहाने राम को सिलोना मात्र समझ लिया है। 
इस संसार मे एस झनव भत्रा मिल जायेंगे जो थोड़ी भकिति वस्त पर दम्भ मे मरे 
जाते हैं । ससार बहता है कि क्चीर पांगत हो गया है, विस्तु कोर वी मन स्थिति 
को बंवल राम ही जानते हैं । 
हरिजन हस दसा सीये डोले, 
निर्मंत्र नाव चर जस दोले ॥टका। 
मानसरोवर तट के घयासो, राम घरन चित धांत उदासो। 
मुक्ताहल विन चच न सादे, मोनि गई के हरि शुन गांवेता 
वऊदा कुबधि निकटि नहों ब्रादे, सो हूसा निभ दरसन पाव। 
पहे क्यीर सोई जन तेरा, सोर नोर का कर नवेरावरेडेडीा 
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शझब्दायें--चवे --ल्वित होना । मुकताहल>+मोत्ती । धच>>चोच । कऊंवानन 
कोवा । सीर--क्षीर  वरे भवेरा--विवेव रखता हे । 
प्रमु भक्त की दक्ला हम के समान है, वह केवल ईश्वर के' मिर्मेल नाम को 
ही ग्रहण करता है। वह भव्रत यून्य स्थित मान सरोवर के तठ का वासी हो जाता 
है, राम चरणो के भ्रतिरिबत भ्रन्य किसी ओर उसकी दृत्ति नही रमती । जिस प्रकार 
हस मोती के भतिरिवत अन्य किसी वस्तु को ग्रहण नही करता, उसी भाँति हरि भक्त 
या तो प्रभु गुणयान अरता है भन्यथा अपनी वाणी को मौन का आवरण दे देता है। 
भवत के निकट कुबुद्धित्प कौए नहीं आने और वह हसात्मा भ्रभु का दर्शन पा जाते 
है । कबीर नहते हैं कि वह ईश्वर भक्त है जो क्षीर नीर विवेक रखता है । 
विशेष---१. हम के विषय में यह कवि-प्रसिद्धि है कि वह मिले हुए दूध श्रौर 
जल में से दूय दूध को ग्रहस्स कर लेता है और पानो को छोड देता है। इस सम्बन्ध 
में आचार्थ महादीर प्रसाद द्विवेदी का 'हस का नीर क्षीर विवेक! निवध दर्शनीय है । 
२. रूपक झनुप्रास अलकार । 
सति रांम सतगुर को सेवा, पूजहु रांम निरंजन देवा ॥टेका 
जल के मंजन्य जो गति होई, मीनां नित ही रहावे। 
जैसा मीना तैंत नरा, फिरि फिरि जोनों प्रार्व ॥ 
भरत में मंत्रा तीर्थ नाव, तिनि बंकुठ वे जाना। 
पाखंड करि करि जगत भुलांना, नाहिन रांम श्रयानां॥ा 
हिरई फठोर मर बानारसि, नरक मे बच्या जाई। 
हरि को दास मर॑ जे मगहंरिं, सेन्या सकल तिराह॥ 
पाठ पुरांगन बेद नहीं सुमृत, वबर्से ;निरंकारा। 
कहै फबौर एक ही घ्यावो, बावलिया संसारा ॥रेडेशा 
शब्दार्य ---मजन्य ८ स्तान वरने से । वानारसि >-तनारस, वाझ्ी | सुमृत रू 
स्मृति । बावलिया>--पागल । 
कबीर कहते है कि सखार में राम सेवा और ग्रुरु सेवा ही सत्य है, प्रन्य 
सब मिथ्या, इसलिए निरावार परमात्मा वी श्राराघनता ही श्रेयस्वार है । भला यदि 
जल में स्नान मान में मुक्ति की प्राप्ति हो जाय तो मछतनी तित्य ही पानी में स्तान 
के कारण मुक्त हो यई होती किन्तु मीन झौर जीय दोनो ही स्वान से मुक्त नहीं हुए 
हैं इसलिए बारम्यार आवागमन चक्र में पड विभिन्‍न योनियों के श्रमित होते हैं । जो 
मन में क्लुप रहते हुए तीर्थ स्नान करता है, वह स्वर्ग लाभ नहीं करता । समस्त 
ससार पाखण्ड और ढोग कर अमित हो रहा है किन्तु प्रभु अज्ञानी नही है, वह सव 
कुछ देखता है 4 जो हृदय को कठोर कर काशी करवट लेते हैं, वे मरक से नहीं 
बच पाते । प्रभु भक्त तो मगहर में जाकर ही मरता है, वहाँ मर कर सब के सब 
मुक्ति साम्॒ कर गये हैं। जहा पुराणा, वेद, स्मृति भादि भम्मेग्रन्थो का तक जाल 
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समाप्त हो जाता है, बहा निरावर ब्रह्म का निवास स्थान है। वयीर बहते हैं वि 
है मू्से ससार | एक परमेश्वर का ही ध्यान बर, अन्य समस्त क्रिया बलाप 
मिथ्या है । 
विशेष-- १ “मरे वानारसि”--मे 'बाशी वरवट' वी शोर सवेत है, अप- 
विश्वासी धामिव जनता वाज्ी के एवं बुए में जिसम आरा लगा हुआ्ला था गिरकर 
शरीर को कटवा देती थी | उन लोगी वो विद्वास था वि इस बुए में गिरमर प्राण 
त्यागने से स्वर्ग वी प्राप्ति होती है। वस्तुत यह बुछ पुजारियों का ढोग था। धनिक 
लोग खूब श्यगार राज्जा कर, स्त्रियाँ झभूषणा से लद, जब इसमे बूदती थी त्तोवे 
पुजारी क्राण चला कर उनवा काम तमाम बर देते थे और जो निर्धन पुष्प तथा 
स्त्रियाँ कुए में गिरती थी उनने' लिए झारा नहीं चलाया जाता था झौर बह देते थे 
कि तुम स्पगे के योग्य नही हो, वे वुए से वापस निकल झ्ााते थे । झ्रारा चलाने वा 
कार्य नीचे ही नीचे गुप्त रूप से इस प्रवार होता था कि वह रवचालित सा लगता 
था । इसवा रहस्य एक श्रग्नज श्रधिकारी ने पकड वर इसे बन्द करा दिया | 
२ 'मर मगहरि/--सामान्य जनता में यह विश्वास था वि जौ बोई मगहर 
में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह नरक का भोग वरता है। क्वीर जीवन भर इस भ्ध- 
विश्वास वो मिटाने मा श्रयत्व करते रहे भ्रौर अन्त समय में स्वयं भी वही 
जाबर मरे | प्रस्तुत पद में भी ये मगहर में शरीरूत्याग से स्वर्ग-्वाभ की बात 
कहते है । 
घया ह्व॑ तेरे न्हाई घोई, प्रातम-राम न चीन्हों सोई ॥ठेवा॥ 
दया घट ऊपरि मंजन फीये, भीतरि सेल शअपारा। 
राम नाम पिन नरक न छूट, जे धीव सौ बारा॥ 
का नट भेष भगवाों बस्तर, भसम लगाव लोई॥ 
ज्यू' दादुर सुरसुरी जलन भीतति, हरि बिन मुकति न होई ॥। 
परहरि काम राम कहि बोरे, सुनि सिख बच्चू मोरी। 
हरि को नाव भ्र्-पद-दाता, कहै कबीरा कोरों ॥३४६॥ 
शब्दार्थ---हाई धौई--नहाने धौने से | सुरसुरी --गगा । परहरि्-त्यागना । 
बवीर कहते है नि. इस नहाने-घोने से कया लाभ, यदि हृदयस्थित परमात्मा 
को न पहवाना । बाहर वे स्वान रो क्या लाभ, सन में त्तो अपार क्लुप भरा हुमा है । 
राम नामवे झाथय विना नरक से मुक्त नही हुआ जा रावता, शो व्यक्ति इसे जपतता 
है वह गुबत हो जाता है नद वे समात भगवा बल्त्र से विभिल्त भेष धारण करने 
ओर शरीर से भस्म लगाने का बोई प्रमोजन नही । जिस भौति मेढवा वी गया जब 
के सेवन बिना मुवित नही होती, उसी प्रवार प्रभु नाम वे विवा मनुष्य बी मुक्ति 
राम्भव नही। हू वन्‍्धु । तू अज्ञानता और वामना अथवा विपय चासना का परित्याग 
कर राम-नाम सज, क्योकि ईइवर का नाम झभस पद, परम पद, मोक्ष, श्रदाता है 
जययहू कबीर जुलाहे की शिक्षा है। 


विशेष--उपमा अलंकार | हू 
पांणी थे प्रगट भई चतुराइ, गुर प्रसादि परम निधि पाई ॥टेका। 
इक पांणों पांणी कू' घोबे, इक पांणीं पांणों क्ू मोहै। 
पांणी ऊँचा पार्णो नोंचा, ता पांणों का सोर्ज सींचावा 
इक पांणों थे प्यंड उपाया, दास कबीर रांम गुण गाया ॥३४जा 
दाब्दार्श--प्रसादि>- कृपा से ! 
कबीर कहते हैं कि प्रभु रूप जल से संसार का समस्त ज्ञान उत्पन्न हुआ ग्रु- 
कृपा से मैंने झ्राज उसी परम-तत्व को जान लिया है । ज्ञान-जल माया रूपी जल को 
नष्ट कर रहा है, दूसरा माया स्वरूप जल प्राणी को विमोहित कर रहा है | यह 
ज्ञान-जल ही ब्यवित को उच्च स्थान प्रदान करता है एवं यही निम्न) इस ज्ञान- 
जल से अन्तर-बाह्य अरसिचति करना श्रेयस्कर है। बीय भी पानी का ही रूफ 
है जिससे मनुष्य शरीर की रचना हुई । जल--ब्रह्मा--ही जगतू का कारण है, इस 
प्रकार कबीर प्रभ-महिमा वर्णन करते है । 
विशेष--यमक अलंकार । 
भंजि गोब्यद भूलि जिनि जाहु, 
सनिसा जनम फो एही लाहु ॥टेफ॥ 
गुर सेवा करि भगति फमाई, जो ते मतिषा देही पाई। 
या देही कू' लोचे देवा, सो देही करि हरि की सेवा ॥ 
जब लग छुरा रोग नहीं स्‍झ्राया, तब लग फाल ग्रसे नहिं काया। 
जब लग हींण पड़े नहों बांणों, तव लग भाजि भनसारंगपांणी ॥ 
श्रव नहीं भजतति भजसि कब भाई, श्रावंगा श्रंत भज्यौ नहीं जाई । 
जे फछू करो सोई तत सार, फिरि पछितावोगे वार न पार ॥ 
सेवग सो जो लागे सेवा, तिनहीं पाया निरंजन देवा] 
गुर मिलि जिनि के खुले कपाट, बहुरि न श्रावे जोनों बाट ॥ 
पहु तेरा श्रौसर यहु तेरी बार, घंट भीतरि सोचि बिचारि। 
कहे कबीर जीति भाष हारि, बहु विधि कह्यो पुकारि पुकारि ॥३४८॥ 
शझब्दार्थ--मनिसा--मनुष्य, मानव । लौचे-- ललक्ते है। जुरा--जरा, 
बुद्धावस्था | हीण--हीन । सारगपाणिः-कमल जैसे हाथ वाले । सेवक*>सेवक, 
भवत्त । जोनीज-योनि । 
बबीर कहते हैं कि हे मनुप्य ! प्रभु का नाम भज, यह भूलने योग्य नहीं। 
मानव जन्म की सार्थकता ईश्वर-नाम-स्मरण में ही है। यदि तूने भानव--देह पाई 
है तो गुरु सेवा कर भक्ति लाभ कर | इस मनुप्य-शरोर के लिये देवगण भी 
ललकते हैं, इसलिये इसकी अमूत्यता को सोचते हुए परमेश्वर की भवित वर । जब 
त्तक बाकूशवित क्षीण नही होती | है मन ! तब तव परमात्मा वा भजन कर [। जब तक - 
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बुद्धावस्था और उसके रोग शरीर को नही व्यापते तब तक मृत्यु नही श्राती। अत 
यदि तूने भ्रव परमात्मा का भजन न किया तो फिर तो अन्तिम समय निकदढ श्रा 
जायगा । जो बुछ भी प्रमु-मक्ति के लिए भ्रव कर लोगे वही रह जायगा, ग्रन्यथा काल 
के निकट आते पर तो घोर पश्चात्ताप ही शेष रह जायग्रा । भवत वही है जो प्रभु की 
सेवा करे और वही ज्योतिस्वरूप निगुंण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । ग्रुरू-उपदेश से 
जिनके ज्ञान-कपाट खुल गये थे पुन इस ससार में जन्म लेने नहीं झाते । दे मनुष्य 
यह तेरे लिये स्वर्ण अवसर है कि मन को अन्तुमुं खी वर प्रभु-प्राप्ति का प्रयत्त कर । 
कबीर थारम्बार पुकार-पुकार वर बहते हैं कि प्रभू-नाम-मम्बल से ही ससार भे 
“कल्याण सम्भव है । 
ऐसा र्यान बिचारि रे मना, 
हरि किन सुिर दुख भजना ॥हेका 
जब लग मैं में मेरी करें, तब लग काज एक नहीं सरं। 
जब यहु मैं मेरी भिद्धि जाइ, तब हरि काज सवार श्राइ॥ 
जब लग स्पघ रहे बन माहि, तब लग यहु बन फूल माहि॥ 
उलि स्थाल स्थध कू खाइ, तब यहु फूर्ल सब बनराह॥ 
जीत्या डूबे हार॒पा तिरं, गुर प्रसाद जीवत हो मरे) 
दास कबीर कहे समकाइ, केवल राम रहौ ल्‍यो लाइ ॥रेड&॥ 
दाब्दा्य --मैं --भहकार । स्पध --सिह । स्थाल>"+श्एगाल, गीदड ॥ 
है मन ' तू दु ख-विनाशक प्रभु का स्मरण नहीं करता है?” जब तक तू 
अह-पर की सीमा को समाप्त नही कर देता, तब तक तेरा कोई भी कार्य सफल नहीं 
हो सकता । जब ममत्व-परत्व की भावना समाप्त हो जाती है तब प्रभू स्वयं झाकर 
कार्य सफल करते है । जब तक इस ससार रूपी बन में माया का सिंह रहता है तब 
तक यह फलता फूलता नही | जीव रूपी श्वगाल माया-सिंह को नष्ट कर देता हैं तब 
यह सस्तार पल्‍लवित होता है, भक्ति के फल देता है । जो माया से जीता हग्रा होता 
है वह ससार-समुद्र मे डूब जाता है और जो उसे हरा देता है वह भवसागर से तर 
जाता है । गुरु कृपा से ही साधक जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ स्थिति की प्राप्त कर सकता 
है । भक्त कबीर समकाकर कहते हैं कि केवल परमात्मा मे ही लगन लगानी 
चाहिए । 
बिद्येप--विरोधाभास अल कार । 
जागि रे जीव जागि रे। 
चोरन को डर बहुत फहत हैं, उढि उठि पहुर॑ लागि रे ॥ठेक॥ 
ररा करि टोप ममा करि बखतर, ग्यान रदन करि धाग रे। 
ऐसे जौ अजराइल मारे, मस्तकि ग्रादे भाग रे॥। 
ऐसी जागणों जे को जाम, ता हरि देइ सुहाग रे। 
फहे कबीर जाग्या ही चहिये, क्या गृह कया बेराग रेवाइश्णा 


प्रवावलो नाग 00 


दक्दार्थ---पाग ++तलवार । भ्रजराइल झजगर । 
हे भज्ञानी जीव | सावधान हो जा | इस ससार मे बंहुत से विकारो के चोर 
है, जागृत हो सावधानी से अपनी पवित्रता की रक्षा कर । अब कबीर रूपक देते हुए 
कहते है कि 'रा' कार का टोप धारण कर 'म! कार वा वक्षस्त्राण पहन एव ज्ञान-रत्त 
का विजय चिन्ह लगा यदि तू माया के अभ्रजमर को मारेगा तो इस सर्प के मरण से 
तुमे भक्ति की सुन्दर मणि प्राप्त होगी । यदि कोई उपरोक्त विधि से जागृत होता 
है तो स्वय ईश्वर उस भक्त को अभय-पद प्रदान करते हैं। कबीर कहते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति को चाहे वह गृहस्थ प्रथवा विरक्‍्त हो, सर्वदा सचेत रहना चाहिए । 
विशप--सागरूपक अलकार । 
जागहु रे नर सोवहु कहा, जम बटपारं रू ध॑पहा ॥ठेका। 
जागि चेंत कछू करो उपाइ, मोटा बरी है जमराह। 
सेत फाग भाये बन माहि, भ्रजहूँ रे नर चेत॑ नाहि ॥ 
फहै कबीर तब नर जाग, जम का डड सू ड में लागे।॥३५१॥ 
शब्दार्थ--वटपार 5०बटमार । पहापथ ) मोटा-बहुत बडा | सेत --श्वेत | 
डंडे न्‍न्डडा । 
है मनुष्य ! सावधान हो जा, भ्ज्ञाननिद्रा म॒ पडे रहना ठीक नहीं, क्योकि 
यम--मृत्यु-हूपी बटमार, लुटेरा तेरा पथ बन्द कर रहा है । सावधान होकर काल- 
सुक्त होने का बुछ उपाय कर, क्योकि मृत्यु जैसा भयकर दात्र तरे सम्मुख ग्रड्य हुमा 
है । ससार रूपी वन में विनाशकारी श्वेत कौए थ्रा गय हैं किन्तु तू फिर भी सावधान 
नही होता । क्वीर कहते है कि मनुष्य | तभी ज्ञान प्राप्त कर सावधान होगा जब 
उसकी मृत्यु ब्रा धमक्ती है । 
जाग्या रे मर नींदे नसाई, चित चेत्यों ज्यतामणि पाई ॥टेक॥ 
सोबत सोचत बहुत दिन बीते, जन जाग्या तसकर गये रीते ॥ 
जन जागे का ऐसहि नाप, बिंप से लागे देद पुराण। 
फहै कबोर श्रव सोबों नाहि, राम रतन पाया घट माहि ॥३५२॥ 
शब्दार्य---तसकर चोर । घट माहि-"हृदय में । 
अज्ञान निद्रा नप्ट हो जीवात्मा के जाग जान पर मन सात्रधान हो गया और 
बितामरिं स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई । श्रव मुझे सोते सोते, भ्रज्ञान भें पडे 
हुए बहुत समय चला गया था विन्तु जाग जान पर ज्ञान लाभ करने से समस्त 
चोर--काम, कोघ, मद, लोभ, मोह--खाली हाथ, कुछ विगाडे बिना, तौट गये । झब 
ज्ञान-चक्षु प्राप्त होजाने पर वेद-पुराण श्रादि झास्त्रग्रथों का ज्ञान तो मुझे वृधा दिखाई 
देता है । कवीर कहते है कि अव मैं अंज्ञान में नही पड गा क्योंकि मेंन हृदय के भीतर 
ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है ! 
विशेष--रूपकद झलकार ॥ 


अ्ष्८ कदीर ग्रन्धावली सटोझ 


» संतनि एक प्रहेरा लाधा, 
2... भि्गनि खेत सबनि का खाधा ॥टेका। 
या जगल सें पांचों मृगा, एई खेत सदनि का चरिगा॥। 
पारधीपतों जे सा कोई, श्र८घ खाघा सा राख सोई। 
कहै कबीर जो प्चों मारं, श्राप तिरं झौर कू' तारे ॥३५४॥ 
वब्दा्थ--लाधा --लादना, स्वीकार करना | पाँचो मृगा>>पाँच भूग रूपी 
£ द्वियाँ। पारधीपनो >> शिकारीपना । 
साधुगण एक ब्रह्म अथवा भवित के भ्राखेटक को रखते हैं, माया ने समस्त 
भनुष्यों की सम्पत्ति समाप्त कर दी | इस ससार रूपी वन मे पाच विकारों के मृग 
रहते हैं जो सब की खेती को चर गये । किन्तु जो लोग भवित-साघना करते हैं उनकी 
सुकुत्य सम्पत्ति चाहे आधी समाप्त भी हो गई हो फिर भी रक्षित हो जाती है प्योकि 
प्रवित का आखेटक इन विकारो--मृगो--काम, क्रोध, मद, लोम, मोहं--को समाप्त 
कर देता है । कबीर कहते हैं कि जो इन पच विकारों के म्ृग को समाप्त कर देता है 
बह स्वयं तो भुक्‍त हो ही जाता है, दूसरो को भी मुक्त की प्रेरणा देता है । 
विशेष--ाँचो मृगा' से पाँचो ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी श्रर्थ लगाया जा 
सकता है । 
हरि को विलोवनों बिलोइ मेरो माई, 
ऐसे बिलोइ जंसे तत न जाई ॥टेका 
त्तत करि मदकी सनहिं बिलोइ, ता मठकी में पद्रव समोइ ॥। 
इला प्यंगुला सुघमन नारी, बेगि बिलोइ ठाढी छछिहारी। 
कहे कबीर गुजरो घोशंनों, भटदको फूर्टी जोति समांनी ॥४३४५४॥ 
शब्दार्थ--तत --सार। नारी--नाडी । 
कबीर अपनी झात्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखि ! प्रभु-मपित के 
डूघ को ऐसा बिलो जिससे विश्व का नवनीत--सास्तत्व-प्राप्त हो जाय | शरीर की 
मठको बनाकर मत को विलो और इस दारीर की मटकी मे प्राणायाम साघना कर 
इडा, पिगला, सुपुम्शा वा सम्मिलन कर शीघ्र मनसाधना कर। कुण्डलिनी इस्र 
श्रवसर की प्रतीक्षा मे है कि वह शीघ्र विस्फोट कर अमृत का पान करे। कबीर 
कहते हैं कि आत्मारूपी 'गूजरी' प्रभु-मवित में मदमस्त हो रही है और शरीर की 
मटकी फूद जाने पर झश अशी में विलीत हो गया । आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य 


हो गया । 
विशेष - १. सागरूपक अलकार । 
२- क्वोर ने थहां आत्मा को 'गरूजरी” इसलिये कहा कि भरहोर और गूजर 
जाति का मुख्य व्यवसाय गौ-मेस पालकर दूध का व्यापार करना था । 
भासण पवन कि दिढ रहु रे, सन का संत छाछि दे बौरे ॥टेका। 
कया सींगी सुद्रा चमकायें, कया विभूति सद अधि लगायें ।॥ 


पदावली भाग घ्डह 


सो हिंदू सो सुस्लमांन, जिसका दुरस रहे ईमांद शा 
सो ब्रह्मा जो कये ब्रह्म गियांन, काजी सो जांने रहिमांत । 
कहै कबोर कछू श्रांव न कीज, रांस नांम जपि लाहा लौज ॥३५शा 


शब्दार्थ--ग्रासण --आसन, समाधि से तात्पयं, योग के श्रप्ठाग साधनों में से 
एक । पवन रप्राशायाम। दिढच दृढ़ । बौरेज”न्वावले, पागल । सीगी८"-श्वमी, 
योगियों के घारण करने का उपकरण विशेष । मुद्रा > मुद्रा, योगियो का एक आभू- 
पा | विभूति भस्म । दुरस --दुरुस्त, ठोक, दृढ । लाहा >- लाभ । 
हे जीवात्मा ! तू समाधिस्थ होकर प्राणायाम की दृढ साधना द्वारा मन का 
कलुप दूर कर ले । योग केवल मात्र श्वृगी, मुद्रा धारण करने से ही नहीं बन सकता 
और न भस्म रमाने से कोई साधु ही हो सकता है । चाहे कोई हिन्दू है झथवा 
मुसलमान, श्रेष्ठ वही है जिसका धर्म पक्का रहे, मन चचल न रहे | ब्राह्मण भ्रथवा 
ब्रह्म वही है जो ब्रह्म ज्ञाव का कयन करता है एवं काजी वही है जो खुदा को जानता 
है । कबीर प्रभु-प्रप्ति का सरलतम उपाय बताते कहते हैं कि राम-ताम-स्मरण द्वारा 
प्रम-प्रभु की श्राप्ति कर लो, अन्य कुछ विधि-विधान अथवा झांडम्बर करने की 
क्िचिन्मान्र भी आवश्यकता नहीं है । 
ताये कहिये लोकाचार, बेद कतेव कये ब्योहार ॥ठेक।॥ 
जारि बारि करि श्रावें देहा, मूवां पोछे प्रोति सभेहा ॥ 
जीवत पित्रहिं मारहिं डंगा, मूवां पित्र ले घालें गंगा। 
जीवत पित्र कू प्रन न ख्वांमे, मूथा पाछे प्यड भरांवे। 
जीवत पित्र कू' बोले अपराध, मूर्वां पोंछे देहि सराघ॥ 
कहि कबीर माहि प्रचिरण श्रावं, कफऊवा खाई पित्र क्यू पार्व ॥३५६॥ , 
शब्दार्थ--मारहि डग्ा >-दुत्कारते है। स्वार्म->खिलाना - सराधननथ्राद्र । 
क्यू >किस प्रकार । 
कबीर यहाँ धाह्याचारों का खण्डन करते हुए कहते है कि लोकांचार के विधय 
में उस को वया समझाया जाय जो धर्मग्रन्थो पर आाश्वित रहता है ॥ मृतक वी देह को 
जलाकर उसका चिह्न तक समाप्त कर सम्बन्धी बाद मे रो पीट कर मिथ्या प्रेम-प्रदर्शन 
करते हूँ । जीवितावस्था में तो जता को लोग दुत्कारते है, भन्य प्रकार से अपमान 
करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उस गगा में ले जाकर विविध विधि-विधान 
रचते है । जीते जी तो लोग पिता को भोजन तब नही देते और मर जाने पर उसका 
पिंडदान करते है। जीते जी तो पिता को कुवचन कहते है और मर जाने पर उसका 
श्राद्ध करते है--कंसी बिडम्बना है। कबीर कहते हैं कि मुझे तो यह आाज्चर्य है कि 
श्राद्ध मे कोए जिमाने से वह भोजन पितृगण कंसे प्राप्त कर लेते है ? 
बाप राम सुनि बीनतो मोरी, 
तुम्ह सू' प्रगग लोगति सूं चोरों ॥टका। 


इश० कबोर प्रत्थावली सटीक 


पहले काम मुगध रति कोया, ता से कप मेरा जीया॥थ 
राम राइ मेरा कह्या सुनी, पहले बकसि भव लेखा लोज । 
कहे कबीर बाप राम राया, अ्रवहूं सरनि तुम्हारी झाया ॥रेश्णा 


शब्दार्ग-- वकपिरत क्षमा करना । 
हे पिता परमेश्वर ! आप मेरा निवेदत कृपा कर सुन लीजिए क्योकि मैं ससार 
के सम्मुख तो अपनी वास्तविक दशा बताते लजाता हू श्रौर आपसे सब कुछ प्रकट कर 
देता हू । पहले तो मुझे विषय वासना ने अपने आकर्षणों मे लिप्त कर लिया किन्तु 
प्रव उसका परिणाम सोच-सोचकर मेरा मन भयभोत हो रहा है । है राजा राम | 
भ्राप मेरा निवेदन कृपा कर सुन लीजिए फिर चाहे आप उस पर अपना कोई भी 
भ्रभिमत दें । कवीर कहते हैं कि है परमपिता परमेश्वर, अब तो मैं ध्रापकी शरण; में 
प्रा गया हु अब आप मेरी रक्षा कीजिए । 
अजझूँ बोच फंसे दरसन तोरा, 
बिन दरसन मन माने क्यू सोरा ॥टेका॥। 
हमहि कुसेवग कया तुम्हृहिं श्रजाना, दुह मैं दोस कहो किन रामाँ। 
तुम्ह कहियत निभवन पति राजा, मन बछ्धित सब पुरवन काजाआ 
फ्है कवोर हरि दरस दिखाबो, 
हमहि बुलावो के तुम्ह चलि भ्रावो ॥३५८॥ 
वाब्दार्थ-----कुसेदग +- कुसेवक । पुरवन पूर्ण करना । 
हे प्रमु ! मैं आज कैसे आपका दर्शन पाऊँ और बिता आपके दर्शन के मेरे मन 
फो शान्ति नहीं । मैं तो आपका वुसेवक ही सिद्ध हुआ किन्तु आपने मुझे क्यो विसरा 
दिया, प्राप में ऐसी अ्रज्ञानता कैसे झा गई ? क्या मैं और श्राप दोनो ही दोपी हैं ? 
भाष तो निल्ोकीनाथ भर समस्त कामनाग्रो को प्रूर्ण करने वाले कहलाते हो, मेरी 
भी कामता पूर्ण कीजिए । कबीर कहते है कि हे ईश्वर ! झव आप मुझे भ्रपना 
सुदर्शन प्रदान कीजिए, या लो आप मुझे अपने पास बुला लो अ्रयवा फिर स्वय दी यहाँ 
भा जाप्रो। 
विशेष--यहाँ कबीर में सूर के समान भावी की सहज, स्वतन्त्र, प्भिव्यक्ति 
प्राप्त होती है जिसमे इष्ट और उपासक का सामीष्य प्रत्यक्ष हो जाता है। धस्तुत' 
यह भवित की ऐसी अवस्था हे जहाँ भवत के पावन हृदय वी प्रेमघारा मर्यादा के 
कगार तोड अपने प्रियतम से मिलने के लिए उमड़ चलती है । 
वयू' लोज गढ़ दवा भाई, दोदर कोट धर तेवड खाई धटका। 
दाम क्याड दुख सुख दरवानों, पाप पुनि दरवाजा ॥ 
क्रोध प्रधान लोभ वड दुदर, मन्र में बासों राजाश 
स्वाद सुनाह टोष समिता का, कुदधि कमाण चढाई। 
प्िसना तोर रहे तन भोतरि, सुवधि हाथि नहीं प्लाई ॥ 


चदावलो भाग ५१ 


प्रम पलोता सुरति नालि करि, ग्रोला ग्यांन चलाया। 
ब्रह्म प्रग्नि. ले दिया पलीता, एक चोट ढहाया।। 
सत संतोष ले लरने लागे, तोरे दस दरवाजा। 
साध सगति झरु गुर कौ कृपा थे पकर॒यौ गढ़ कौ राजा ॥ 
भगवंत भीर सकति सुमिरण की, काटि काल कौ पासो। 
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपारि, राज दियो प्रबितासो ॥३५६॥ 


झब्दार्थ---बका--दुलंभ, अग्रम्य | तेकड़-- तीन । सकत्तिन-दशविति। पासी कर 
फ्राँसी, बंधन । अविनासी >-प्रभु । 
कंबीर यहाँ हठयोगी साधना का वंग कर कहते हैं कि उस दुर्लभ शून्यगढ़ 
पर किस भाँति पहुचा जाय ? क्‍योंकि भार्ग मे उसकी तीन खाई (त्रिगुरा) तथा दुहरी 
(हत) सुरक्षा हो रही है) वहाँ पर काम के फाटक लगे हुए हैं तथा सुख झोर दुःख 
प्रहरी हैं जो पाप भर पुण्य के दरवाजों पर बंठे हुए हैं। क्रोध वहाँ प्रधान है भौर 
लोभ को ही उच्च स्थान प्राप्त है। फिर मन में उस राजा की स्थिति है। रसना के 
विविध स्वाद एवं प्रेम तथा ममता का टोप मनुष्य ने लगाकर कुमति का घनुप, जिस 
पर तृष्णा के वाण जो शरीर को बीघ रहे हैं--छगे हुए हैं ओर ज्ञान, विवेक, तो 
इसे प्राप्त हो ही नही रहा है। किन्तु साधक को उस राजा तथा उसके किले की 
प्राप्ति तभी हुई जब प्रभु-प्रेम का पलीता सुरति के गोले में लगाकर उसका चालक 
ज्ञान को वनाया एव ब्रह्माग्तनि से इसका विस्फोट कर मायाडम्बर को नष्ट कर दिया। 
सत्य भौर सन्‍्तोष कुविचारों को समाप्त करने लगे, इस पर ब्रह्मरन्प्न खुल गया। 
साधु-संगति भौर गुरु कृपा के द्वारा ही इस शून्य गढ मे स्थित ब्रह्म रूपी राजा को 
प्राप्त कर लिया । ईश्वर-भक्ति श्रौर नाम-स्मरण के द्वारा मृत्यु ओर आवागमन के 
चक्र को नप्ट कर दिया। भक्‍त कबीर इस प्रकार उस शून्य गढ के ऊपर चढ गये 
और ब्रह्म ने उन्हे वहाँ परमपद का राज्य प्रदान किया | 
विशेष--सागरूपक अलकार । 
रैति गई मति दिन भी जाइ, भवर उड़े बग बैठे झ्राई ॥टेका। 
फांच फरवे रहेँ न पाती, हंस उड़या काया कुभिलांनीं। 
थरहर घरहर कंपे जीव, नां जाँनू का करिहै पीच ॥ 
कऊवा उडावत मेरी बहियां पिरांनों, 
कहे कबोर मेरी कथा सिरानीं ॥३६०॥ 
श्राब्दायं--सरल है ! 
रहस्यवादी कवि कबीर ने यहां प्रिय-मिलन से पूर्व की मन'स्थिति को नवोड़ा 
के समान भ्रभिव्यक्त किया है जो प्रथम समागम-भय से प्रिय-मिलन में संकोच करती 
है। वे कहते हैं कि रात बीत गई थी और भ्रव दिवस भी व्यतीत हुआ जा रहः है, 
रात्रि-भागम सूचक चिह्न प्रकट होने लगे हैं, भ्रमर पुष्प-पराग से उठ २ कर उड़ चने 


श्भ्रे कबोर प्रन्थावली सदाक 


भौर वगुले पवित यद्ध हो होकर अपने २ स्थान को लौट चले । मिट्टी के कच्चे घट में 
जिस प्रकार जन नही रुक सकता उसी भाँति आत्मा वे. उड जाने पर पाथिव शरीर 
कौ भी समाप्ति कच्चे मिट्टी कै भाजन के समात हो जाती है। अब मेरी आत्मा 
धर-थर वाप रही है क्‍्याकि पता नही प्रिययम--ब्रह्म--प्रथम मिलन म॑ किस भाति 
व्यवहार करेगा ? प्रियागम सूचक शुभ झकुन कौए को उडात हुए मैरी भुजा शिधिल 
हूं। गई कबीर कहते है कि यह भेरी मिलन पूर्व अवस्था है । 

काहे कू भोति बनाऊ डाठी, का जानू कहा परिहे माटी ॥टेका 

काहे कू सदिर महल चिणाऊ, मृ वां पीछे घडी एक रहण न पाऊ ॥ 

काहे कू छाऊ ऊच उयचेरा, साढे तीनि हाथ घर मेरा। 

कहै कबीर नर गरब न कीज, जेता तम तेती भुई लोजे ॥३६१॥ 

शब्दार्थ--सरल है ९ 

कवीर कहेंते है कि है मनुप्य ! तुके पत्रा नही कि मृत्यु के पश्चात्‌ किस स्थान 
पर त्तेरे शरीर को भिद्री जाऊर पडेगी फिर भा क्यों ऊँच ऊँचे मकान ज्ादि बनाने 
की बात सोचता है ? मृत्यु के पश्चात्‌ तू इस ससार में एक क्षण के लिए भी नही 
झुक पायेग। फिर भला क्यो महत आदि बनाता है ? ऊँची ऊँची अट्टालिकाओ का क्‍या 
लाभ, तेरा दास्तविक घर तो साढे सतीत हाथ का शरीर ही है। वबीर वहते है कि 
है मनुष्य व्यथं घमड करने की आवश्यक्रता नही, जितना भर शरीर की गुजर के 
लिए स्थान पर्षाप्त हो उतना ही लेना चाहिए । 


राग बिलावल 


बार वार हरि का गुण गाद, गुर गमि भेद महूर का पादवें॥टेंका। 
आदित करें भगति झ्रारभ, काया संदिर मनसा थभ। 
अखड झहनिसि सुरषपा जाइ, झ्दहद देन सहज से पाइ॥ 
सोमवार सप्ति अमृत भरे, चाज़त बगि तप निसतरे। 
चाणी रोवया रहै दुबार, मत सतिवाला पीवनहार ॥ 
मंगलवार ल्‍यो माहींत, पच लोक को छाडो रीत। 
घर छाट्टे जिनि बाहिर जाइ, नहीं तर खरो रिसाव राइ शा 
बुधवार करे बुधि प्रकात्त, हिरदा कवल में हरि का बास। 
गुर भमि दोऊ एक स॒मि करे, ऊरदघ पकज थे सूधा धरें॥ 
ब्रिसपति विविया देइ बहाइ, तोनि देव एक सगि लाइ। 
तोनि नदी तहा त्रिकुटी माहि, कुछमल धोवे भ्रहनिश्ति न्हाहि ॥ 
सुक्र सुधा ले इति बत चढ़, प्रह निसि श्राप श्राप सू लड़े। 
सुरपी पच राखिये सब, तो दुजो द्विष्टि न चंसे कच्े।॥ 
चावर थिर करि घट में सोइ, जोति दीवंदी मेल्है जोड़ । 


पदावली भाग भ्रध्ू 


बाहरि भीतरि भया प्रकास, तहा भया सफल करम का नास॥ 
जब लग घट मे दूज़ो श्राण, तब लग महलि न पा्व जांण।॥ 
रमिता राम सू लागे रग, कहै कबीर ते निर्मल भ्रग ॥३६२॥ 
शब्दायं--सरल है । 
सदुगुरु ही इस अगम्य शरीर रूपी गढ का भेद पा सकते हैं क्योकि वह 
अतिक्षण प्रभु-भक्ति में दत्तचित्त रहते है। अव आगे कवीर भक्ति --योगसाघना-- 
विधि का वर्शान करते हुए कहते हैं कि साधक भवित का प्रारम्भ करता हैं, उसके लिए 
शरीर ही मन्दिर है एवं मन ही वह स्तम्भ है जिस पर भक्ति--शरीर के मन्दिर का 
भार है । इस मन साधना स भक्त रात-दिन प्रभु मे चित्त लगाता हुआ अनहृद नाद 
की भवस्था को प्राप्त वर लेता है । भ्रव सप्ताह के प्रत्येक दिवस का महत्व बताते हुए 
कवीर कहत है कि सोमवार वो अ्रह्मरन्ध्र से श्रमृत खवित होता है, जिसके पान से 
समस्त ताप विदूरित हो जाते है। इस महारस वा पान करन वाला मन है भौर 
जिह्दा इसके सम्मुख अन्य सासारिक वस्तुओं वे रस को बन्द रखती है ! मगलवार' 
को साधक पचविषयों की परिधि का परित्याग कर प्रभु मे लय लगाता है । वहू ससार 
को, जिसे घर समझता है, छोडकर ईश्वर लोक मे प्रवेश करता है, इसके विपरीत 
करने पर भ्रभु अभ्रसन्‍्न होते है । बुधवार को बुद्धि अपना निर्मल प्रकाश करती हुई 
गुरु अनुकम्पा से द्वेत का भ्रम, ऊन्वे समाधि द्वारा कमल भेदन कर मिटा देती हैं, इस 
भाँति हृदयम्थ ब्रह्म-दर्शन होता है । साधक बृहस्पति को त्रिदेव का ध्यान कर समस्त 
विपय वासना नप्ठ कर देता है। जहाँ तीनो--आँख, नाक एवं मस्तिप्क का सन्चि 
बिन्दु है वही त्रिकुरी है। इसी में अहनिश झपनी वृत्ति केन्द्रित रखते हुए योगी को 
भ्रपना समस्त पाव क्लुप घो देना चाहिए । शुकवार का महारस का पान कर भक्ति 
साधना करत हुए स्वय अपने दोपो पर दृष्टिपात करे और पंच ज्ञानेन्द्रियों को भ्रपने 
वश में रखे तो कभी भी द्वेत भावना झकुरित न हो शनिवार को उस समय ब्रह्म को 
चित्त म पूर्ण स्थिर कर पलया जाय ता वह अलस निरजन ज्योति निश्चय ही 
प्राप्त हो जाती है । उसकी प्राप्ति से समस्त गअन्तर-वाह्य प्रकाशमान हो कर्म-जजाल 
कट जाता है ! यदि साथकर के हृदय म॑ /्त भावना है ता इस गरीर स्थित मन्दिर, 
जिसमे प्रभु का वास है का रहस्य प्राप्त नही किया जा सकता । कवीर कहते हैं कि 
जो अपनी वृत्तिया को राम में रमा देता है उसका श्रग-अ्रत्यग निर्मल हो जाता है । 
विशेष--य समस्त मान्यताएँ योगिया की हैं जो अद्यतन किसी न विसी रूप 
में कबीर पत्थियों मे भी विद्यमान है । 
राम भर्ज सो जानिये, जाक॑ आतुर नाहों, 
सत सतोष लोयें रहै, धोरज मन माहीं ॥टेका। 
जन को काम कोध ब्यापे नहों, त्रिष्ण न जराबे। 
प्रफुलि झानद से, गोब्यद गुण गाव 
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जन कौ पर निद्या भाव नहों, अद झमति मर भाष॑। 
काल कलपना सेटि करि, चरनू चित राखत 
ज्ञन सम द्विप्टी सोतल सदा, दुविधा नहों प्रा्नें । 
फहै कबौर ता दाप्त सूं» मेरा सन साने ॥३े६३॥। 
शब्दार्थ--तिद्या "निंदा । असति >> असत्य । 
कबीर कहते है कि प्रभु-मवत उसी को समभना चाहिए जिसमे लेशमात्र भी 
झातुरता न हो । वह सत्य, सन्‍्तोध एवं धैर्य के श्राश्ाय पर रहता है। भक्त को 
विपय-बासना, क्रोध जैसे विकार कभी नही व्यापते शोर न उसे तृष्णा व्यथित करती 
है । उस भक्त को न तो दूसरो को निदा रुचिकर लगती है झौर न वह ग्रसत्य-भाषण 
करता है। वह मृत्यु-भय से दूर रह निश्चितमना भ्रमु-चरणो में हृदय लगाणे रखता 
है। चत्तव भे चह समत्त स्णित्ति को प्राप्त कर लेता है और सत्ता अप मे नहीं 
पढ़ता । कबीर वर्णन करते है कि ऐसे ही भवत से भुमे प्रेम है 
भाधो रो न मिल जासों मिलि रहिये, 
ता कार बरनि बहु दुख सहिये पदेका, 
छत्रपार देखत दढहि जाई श्रध्िक ग़ररव थे खाक मिलाइ। 
भ्रगमम भमोचर लखी न जाइ, जहा का सहज फिरि तहा समाइ ॥ 
कहै फबीर भूछे प्रभिमान, सो हम सो सुम्ह एक समाम ॥रे६४॥ 
शब्दाय--सरल है । 
हे परम प्रभु ! श्रापके दर्शन नही होते, यदि आपसे मिलन हो जाय तो मैं 
सर्वंदा आपके ही साथ रहू । यापके न मिलने के हो कारण में बहुत से सासारिक 
तापो से, जल रहा हू । णो छत्रधारी राजा हैं वे तथा उनका समस्त वेभव पल भर में 
नष्ठ हो जाता है, झत सम्पत्ति का गवे उचित नहीं। वह भगम्य, झदृश्य परमात्मा 
देखा नही जाता वह सर्वत्र होते हुए भी झगोचर है। कबीर कहते हैं कि झभिमान 
इ'रना भिध्या हे । प्रभु झोर हम, न्नात्मा तथा परमात्मा, भश-अश्ी हैं । 
अहो भेरे गौब्यद तुम्हारा जोर, काजी बकिवा ह॒सती तोर ॥ टेक ॥ 
बाधि भुझा भले करि डारयो हस्ती कोपि सूड सें मारयों। 
भाग्यो हस्ती चोसों भारो, दा मूर्त को से बलिहारी७ 
सहावत तोकू मारों साटी, इसहि मराऊ घालों काटी। 
हस्तो न तोरे घरे घियान, वाके हिरदे बसे भगवान ॥ 
फहा अपराध सत हाँ फीन्हा, बाधि पोट कुजर कू दोन्‍्हा। 
कुलर पोद बहु बदन कर, प्रजहूँ म सूर्क काजी अघरे। 
तोनि घेर पतियारा सोन्‍्हा, मन कठोर अझ्जहू न पतीनांगा 
कहे कयोर हमारे गोस्पद, चौये पद मे क्ञन फा उ्म्रद ४३६५७ 
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शब्दार्थ - मुरति 55 पुरुष । साटी+->डडा । कूजर”""हाथी । 
कबीर वहते हैं कि हे प्रभु! श्रापकी महिमा अपरम्पार है॥ काजो आपके 
अस्तित्व का बखान करते झधाता नहीं। जिसके हाथ पैर बचे हुए हैं चाहे जो भी 
उसके सिर मे मार सकता है, किन्तु जो भागते हुए हाथी को मारे उसी पुरुष की 
कबीर बलिहारी जाता है | भाव यह है कि जो व्यक्ति विषय-आकर्षणों को युवाकाल 
में ही त्याग देता है बह वृद्धावस्था भ्राने पर उनसे भुवत होने वाले से कही श्रष्ठ है। 
है मन रूपी महावत ! मैं तुमे डण्डी से मारुगा जिससे समस्त पाप समाप्त हो जाय । 
जो मायारूपी हाथी के पैर मे न पड प्रभु का निरन्तर ध्यान वरते हैं उनके हृदय में 
ब्रह्म का वास है । हे साघुगण | मैंने ऐसा कौन सा भ्रपराघ किया है जिसके दण्ड- 
स्वरूप पाप गठरी बघवा कर मुझे माया हाथी के साथ कर दिया है ? यह हाथी 
बहुत दुद मचाता है, किन्तु विषयासवत श्रज्ञानाध काजी को ग्रव भी वास्तविकता का 
ज्ञान नहीं हुआ । मैंने मा को नियन्त्रण मे रखने का उपक्रम कई बार किया, किन्तु 
यह भ्रव भी नियन्त्रण मे नहीं है। कबीर कहते हैं कि दयालु प्रभु निश्चय हो अन्त में 
भक्‍त वा कल्याण करते हैं। हि 
फुसल खेम भ्रद सही सलामति, ए दोइ फाकों दीन्हा रे । 
आगवत जात दुहूँघा लूठे, सर्च तत हरि लौन्हा रे ॥ टेक ॥ 
साया मोह मद में पोया, सुगध कह यहु मेरी रे। 
दिवस चारि भले मन रजे, यहु नांहीं किस केरि रे ॥ 
सुर नर मुनि जन पीर अवलिया, सौरा पंदा कीन्हा रे। 
कोटिक भये फहा लू बरनू, सबनि पयाना दीन्हां रे॥ 
घरती पवन प्रकास जाइगा, चद जाइगा सूरा रे। 
हम नाहीं तुम्ह माही रे भाई, रहे राम भरपूरा रे॥ 
कुसलहि कुसल फरत जग छोंना, पडे काल भों पाती) 
कहै कबीर स्व जम बिनस्या, रहे राम अभविनासी रे ॥३६६॥ 
शंब्दार्य--खेम < क्षेम । दृहधा-- दोनो ओर स्‌ । मुगध+-- मूखखे ॥ सूरा >सूर्य । 
शीनार- क्षीण होना, नप्ट होना । 
कोर कहते हैं कि कुशल क्षेत्र और पूरा सुख-सुविधा विस्ी को प्राप्त नही 
होतो । झ्ावागमन में पडे जीव को लुटना पडता है शर उसका समस्त बिवेक नष्ट 
हो जाता है । माया-मोह से मदग्रस्त हो जीव अह अथवा ममत्व के फेर में पढता 
है । धास्तव में यह साथा जन्य आकर्षण किसी के भी नही, दा चार दिन मले ही यह 
मनरणज्जन वर दें, विन्तु अतत गे दुख में ही परिवर्तित हो जाते हैं। देव मनुज, 
ऋषि, पीर पैगम्बर, झोलिया, मीर झादि करोडो प्रकार को जीवात्माएँ ईश्वर ने 
उत्पन्न की बिनन्‍्तु भ्रन्तत सबको यहाँ से जाना पडा। प्रृथ्वी, झ्राकाश, सूर्य, चन्द्र, 


वायु, हम झौर तुम सब काल क्रम मे नष्ट हो जायेंगे, यदि शप रहया तो केवल वह 
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ब्रह्म ही शेष रहेगा । कुशलता और सुख के उपक्रम करता ही करता थह संसार नप्ठ 
हो मृत्युबत्धन से पड़ गया । कबीर कहते हैं कि समल्‍्त ससार विनष्ठ हो जाता है, 
केवल अविनाश प्रभु ही शेष रहता है । 
भन चनजारा जागि म सोई, लाहे कारनि मूल न ण्ोई ॥ टेक ॥ 
लाहा देस्ति कहा गरवांनां, गरव न कीज मूरिश्लि अयांनां॥ 
जिति घत सच्या सो पछितांना, साया चलि गये हम भी जांनां। 
नि्॑त भ्रधियारी जागहू बदे, छिटकन लाग्रे सबही संघे॥ 
किसका यंधू किसको जोई, चल्या अकेला संशि न कोई। 
ढरि गये मंदिर टूटे बसा, सूके सरवर उड़ि गये हसा॥। 
पंच पदारथ भरि है खेहा, जरि वरि जायगी कंचन देहा। 
कहत कदोर सुनहु रे लोई, राम मांम बिद श्लोर न कोई 0३६७७ 
शब्दाथं--लाहे कारनिन्‍तलाभ के लिए। सच्यार-इकट्ठा करना । खेहाउ 
घूल । 
है मन रूपी बनजारे ! तू सावधान हो, सचेत हो जा, प्रज्ञान-निद्वा में मत 
पड़, मिथ्या सासारिक लाभ के कारण अपने पूर्वसचित प्रुण्य के मूलधन को भी मत 
खो देना । लाभ की सम्पत्ति को देखकर व्यर्थ क्यों गब करता है, हे अज्ञानी गर्व 
नही करना चाहिए । जिन्‍्होने धन का सचय किया है वे प्रन्त समय में पछताते ही है। 
हमारे भ्न्य साथी तो इस ससार से चले गये झौर हमे भी शीघ्र ही जाना है, हे मूर्ख 
ऐसा सोचकर कार्य कर । इस ससार मे अज्ञान की अधन-रात्रि व्याप्त है जिसमे विकारो 
के चोर भी सेध लगाने की ताह में लगे हुए है। यहाँ कोई किसी का वन्धु-बान्धव 
प्रधवः सम्बन्धी नही है, अन्त में भनुष्य अकेले ही जाता है । इस शरीर के जीणं हो 
नष्ट हो जाने पर प्राशवायु निकलने पर आत्मा चलो जाती है। शरीर के नष्ट होने 
पर पच तत्व विभित यह सोने सी सुन्दर काया अ्रग्नि मे जल कर धूलि में मिल जाती 
है | कब्रीरदास जी कहते हैं कि हे लोई ! (टझ्षिप्या का नाम) ध्यानपूर्वक सुनो, 
राम-नाम के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी सत्य नही है । 
मन पतग चेते नहीं, जल अजुरि समान। 
बिधिया लागि विशृचिये, दाकिये नियांन ॥ढेक॥ 
काहे नंन अनदिये, सूकत नहिं शआ्ागि। 
जनम शअमोलिक खोइये, सापनि सगि लामि॥ 
कह कबोर चित चचला, गुर ग्यान कह्मो समभाई । 
भगति हीन न जरई जरे, भाव॑ तहां जाइ ॥3६८॥ 
श्ब्दार्थ--अनदिय -+तीदसे भरे रहना । 
कबीर कहते है कि मन माया-दीप पर झलभ के समान मरता है, किन्तु वह 
नही देखता कि जीवन अज्लि-्वद्ध जल के तुल्य क्षणिक अस्तित्व वाला है। विपया- 
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सक्त हो वह व्यर्थ हो इसे नप्ट कर दरोर  सासारिक तापो से तप्त कर रहा है । 
तेरे नेत्र क्यो निद्रालु रहते है, उन्हे वासनाग्नि दृष्टिगत क्यों नही होती ? माया-साँपिन 
के साथ वन्धन में पड अमूल्य मानवन्‍जीवन को जीवात्मा खो देती है । कबीर कहते हैं 
कि मन तो चचल है, ग्रुरु ने इसे ज्ञानामृत समझा कर कहा हैं। भक्तिहीन तो निशचग 


ही संसार को विषयाग्नि में जलता है, क्योकि वह गम्य-प्रगम्य प्रत्येक स्थल पर 
जाता है 


विदोष--रूपक, उपमा झलकार | 
स्वादि पतंग जर॑ जरि जाइ, 
अनहूद सौं मेरी चित न रहाइ ॥टेका। 
माया के भदि चेति न देह्या, दुविध्या मांहि एक नहीं पेल्या । 
भेष भ्रनेक किया बहु कीन्हां, श्रकल पुरधि एफ नहीं चोनन्‍्हां ॥ 
केते एक मूये मरहिंगे केते, केतेक मुगध श्रजहु नहीं चेते। 
तंत मंत सब श्रोषद साया, केवल रांम कबोर  दिढाया ॥३६६९॥ 
शब्दार्य--सरल है । 
जिस प्रकार शलभ अपने हित भ्रनहित का विचार किये विना नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार मैं विनाशक सासारिक आकर्षणों मे तो लगा हुआ हू किन्तु 'प्रनहदा 
में भेरी वृत्ति नही रमती । मायामद मे मैंने सावधान हो ग्रपता हित-अनहित नहीं 
देशा भोर ससार भ्रम मे ही पडा रहा। विविध वेद्य-घारणा कर मैंने बहुत से 
भाउम्वर ठाठ खडे किये किन्तु उस परम-परमात्मा को मैंने नहीं पहचाना। इसी 
संसार-चक्र में पडे हुए न जाने कितने मर गये । किन्तु प्राज भी अधिकाश भायासिप्त 
ब्यवित सावधान नहीं हुए हैं। ठल्त्र, मन्त्र, श्ौषधि झ्रादि के उपकरण भायामात्र हैं। 
कबीर को तो केवल प्रभु का दर्शन चाहिए । 
एक सुहागिन जगत पियारी, सकल जोव जंत की नप्रो ॥टेका। 
खसम मरे था नारि न रोवं, उस रखवाला श्रोर॑ होवे। 
रखवाले का होइ बिनास, उतहिं नरक इत भोग विलास ॥ 
सुहागनि गलि सोहै हार, सतनि बिख बिलसे संसार ॥ 
पोछे लागि फिर पचिहारो, सत की ठठकी फिर वित्नारी ॥ 
सत भज्ज था पाछी पड़े, गुर के सबदू सारुयौ डरं। 
सापत के यहु प्यंड परांइनि, हमारी द्विप्टि पर जेसे डांइनि ॥ 
भझब हम इसका पाया भेद, होइ कृपाल पिले गुरदेव। 
फहे कबीर इब बाहरि परी, संसारा के अभ्रचल टिरो॥३७०॥। 
शब्दार्य--जीव जत-+-प्राणी मात्र | खसमज-पत्ति । सापतर-्झाक्त । फढड 
'चराइनि--प्राण प्यारी। 
माया रूपी सुहागिन नारी समस्त ससार को प्रिय है । वह समस्त प्रारििमातर 


प्रपू८ क्यीर ग्रन्‍्धावलों सटौक 


को प्रिय गलती है। इस माया सुन्दरी का पत्ति मनुष्य नष्ट होता है विन्तु इसे फिर 
भी दुख नही होता | उसवा स्वामी तो कोई भोौर ही होता हे, वह प्रभु की दासी है। 
इस माया के रक्षक, पति, मानव का तो दोनो भोर विनाश है, यहां ससार में तो बह 
भोग विलास में भ्रपनी शक्ति वा भ्रपव्यय करता है भौर मृत्युपरान्‍्त उस नरक भोगना 
पड़ता है। इस माया सारे वे कण्ठ भ भ्रावपेक हार है विन्तु साघुगण तो इसे शोर 
इसके ससार वा विष तुल्य मानते है। श्रव यह दासी ये. समाम भवत ये पीधि-पीछे 
दीनता से लगी फिरती है । जा भवत प्रभु का भजन करता है उसके तो यह पीछे हो 
दासी के समान लगी रहती है एवं गुरु वे उपदेश स तो इसकी रूह बापती है। 
दुराचारी शाक्त वो यह प्राणतुल्य प्रिय है ता हम ता साक्षान्‌ डायन, राक्षसी सी 
लगती है | कबीर क्हत है कि श्रव मैं इसका रहस्य समभ गया हू, यह रहस्य गुरु के 
ज्ञान-दान दन से ही समझ भ झा सका है। झव तो यह माया मरे सम्मुख तक नहीं 
आती ग्रोर ससारी व्यक्ति + पास से टाल नहीं टलती । 

विशेष--समासोक्ति श्रलकार । 

पारोसनि मांगे फत्त हमारा, 
पीव बयू चौरि मिलहि उघारा ॥टेका 

मासा मार्ग रती न देऊ॑, घट मेरा प्रेम तो कासनि लेक । 

राखि परोत्तनि सरिका मोरा, जें फछु पाक सु भ्राधा तोरा ॥ 

बन बन हू ढीं मर भरि जोऊ, पोच न मिले तौ बिल फरि रोऊ । 

फहे क्दीर भ्रहु सहुज हमारा, बिरली सुहागति कत पियारा ॥३७१॥ 

शब्दार्भ--पारौसनि -। पडौसिन, अन्य सत्तारिक झात्मा ) बौरी ८ पायल । 

प्रन्‍्य आत्मा हमारे पति--परमेश्वर--को मुभसे मागती हैं किन्तु उन 
मूर्साओ्रो को यह ज्ञात नही कि प्रियतम उधार नही मिलत, उसको प्राप्ति के लिए तो 
भपना सर्वस्व बलिदान करने वी आवश्यकता है। यदि वह माशे भर भी उन्हे मांगने 
के लिए आती है ता मैं रत्ती भर भी देने के लिए प्रस्तुत नही हू। हे सखि 
श्रात्मा | तू मुझ म व्याप्त माया का रख ल ता मैं तुक अपनी भक्ति मे आधा भाग 
हूं गी। मैं प्रिय को वन-वत--सर्वत्र--खोज रही हु और उनके लिए प्राकुल-ब्याकुल 
हूं । यदि वे मिल जायें तो प्रेमातिरेक स मेरे श्रश्ु निकल पडेंगे । कवीर कहते हैं कि 
हारा सामान्य विश्वास हैं कि एकाध पात्मा में ही प्रिय-दर्शन की उत्कट लगन 


विशेष--थयहा कबीर भवितश क्षेत्र से प्रेम-क्षेत्र मे जिस दूसरे शब्दों मे हम 
रहस्यवाद कह सकते है, चले जाते है। भक्त की यह इच्छा होती है कि जिसे मैं 
प्रेम करू, जो मेरा आराध्य है वह सबका पृज्य हो, किन्तु प्रेमी प्रिय पर एकाधिकार 
चाहता है । कवीर की मन स्थिति भी यहाँ प्रिय पर पूरों स्वत्व स्थापित करने की है। 
राम चरन जाक॑ रिद बसत है, ता जन को मन क्यू डोले। 
सानों झ्रठ सिध्य नव तिधि ताक हरषि ज़स बोले ॥ढेका 


प्रदावली भाग शरद 


जहाँ जहाँ जाइ तहा सच पावे, माया ताहि न भोले । 
बार बार बरजि विधिया ते ले नर जो मन तोले ॥ 
ऐसी जे उपज या जोय फं, कुटिल गाठि सब खोलें । 
फहे कबीर जन मन परचौ भयो, रहे राम के बोल ॥३७२॥ 
शब्दार्भथ--रिदे-5हृदय । डोले--चचत हो । जस+- यश । बरजिज--नि्ेध । 
परचौ--परिचय 
कबीर वहत हैं कि जिसकी प्रभु के चरणों मे वृत्ति रमी हुई होगी, उसका 
मन चचल नहीं होता । उसे तो मानो अप्ट सिद्धि एव नवनिधि की सहज प्राप्ति हो 
जातो है एव वह हित हो-हो कर प्रभु गुणगान करता है। वह जहा कही भी जाता 
है श्रमित शान्ति लाभ करता हैं एवं माया उसे नहीं सताती । हूं सांसारिक व्यक्ति | 
यदि तेरा मन विपय-वासना मे॑ भटकता है तो बारम्बार उसे वणित कर सुपथ-- 
भक्ति--पर चलाझो । यदि मने इस प्रकार आचरण करे ता हृदय की समस्त कत्ल 
पता और पाप नष्ट हो जाये । कबीर कहते हैं कि जब मन का परम-तत्व से 
साक्षात्कार हा जाता है ता वह अ्भु का दास बना रहता है । 
विशेष--अप्ठ सिद्धि एव नवनिधि का उल्लेख पीछे किया जा चुका है । 
जगल में फा सोवना झ्रौधट है घादा। 
स्यघ बाघ गज प्रजले, भ्ररु लबी बाठा ॥टेका। 
निस बासुरि पेड़ा पड़े, जमदानों लूटे। 
सूर घीर साथ मत, सोई जन छूटे ॥ 
चालि चालि मन माहरा, पर पटण गहिये। 
मिलिपये ब्रिभुवननाथ सू, निरभ होइ रहिये ॥ 
झमर नहीं ससार मे, बिनसे नर-देही। 
फहे कबोर बेसास सु, भजि राम सनेहीं ॥३७३॥ 
झब्दार्थ--प्रौधट >> भ्रत्यतत कठिन । निस वासुरि--रात दिन । पटण--नगर। 
बैसास सू ->विश्वास वे साथ । 
कबोर कहत हैँ कि साधना-वन म॑ सोना अत्यन्त कठिन कार्य हूँ। मार्ग तो 
लम्बा है ही साथ म॑ सिंह, वाघ, हाथी आदि के रूप म॑ साधक को विपय विश्रार 
सताते है । रात दिन विपकत्ति में ही पडे रहना पडता है, साथ ही काल भी सर्वंदा नष्ट 
करने के लिए तत्पर रहता है । घैयंवान्‌ शूरवीर ही इस मार्ग का अ्रवलम्बन करता 
है, और वही ससार से मुबत होता है । हे मेरे मन ! तू उस मार्ग पर चल झौर 
शुन्य लोक के सुन्दर नगर को प्राप्त वर । वहाँ तुझे तिभुवनपति के दर्शन होंगे 
ओर उनके दर्शन सं परमपद--अ्रभय पद की श्राप्ति हो जायेगी। ससार मे झमर 
कुछ भी नही है, यह मानव देह निइचय ही नष्ट हो जायेगी । इसलिए विश्वासपूर्वक 
प्रियतम राम का भजन करो । 


४१७ ६ . धच्या -लीा सदठाप 


राग ललित 
शाम ऐसो हो जानि जपौ नरहरी, 
साधव मदसुदत बनवारी ॥टेका। 
श्रनदिन ग्यान कथे घरियार, घूवां घोलहू रहै ससार। 
जैसे नदी नाव करि सग, ऐसे हों मात पित्ता सुत श्रग ॥ 
सर्वह्‌ नल दुल मलफ लकीर, जल बुदबुदा ऐसो आहि सरोर ॥ 
जिम्पा राम नाम अभ्यास, कहूँ कवोर तजि गरभ वास ॥३७४डा। 
दाब्दार्ग--अनदिन-- प्रतिदिन । घू वा घौलह- धू ए वे समान क्षणित्र रहने 
चाले महल । 
हे मनुप्यो ! प्रभु को अत्यन्त प्रतापवान्‌ जानवर स्मरण वरो, उसके माघब, 
मधुसूदन एवं बनवारी अनेक नाम हैं। सासारिक लोग प्रतिदिन घर बेंढें ज्ञान तो 
यधारते हैं, किन्तु वे रहते धुएं वे महल सदृश क्षणिक स्थिति वाले इस ससार में ही 
हैं। जैसे नदी-नाव का सयोग क्षणिक होता है, उसी भाँति माता-पिता, पुत्र आदि के 
अस्वन्ध प्रल्पकालिक हैं | समस्त प्राणी पाप-पु ज से बने हुए हैं। जल के बुलबुले के 
मान इस शरीर का भ्रस्तित्व क्षएिक है + वबीर बहते हैं वि गर्द को त्याग बर, 
इस णिद्धा से राम-नाम स्मरण का अभ्यास करो | 
शसना रास ग्रुन रमि रस पौजे, 
गुत भ्रतोत निरमोलिझ लोज ॥टेका 
निरगुन ब्रह्म कथो रे भाई, जा सुमिरत सुधि बुधि मति पाई ॥ 
थिप तजि रांम भ जपसि शभागे, का बूडे बालक के लागे। 
ते सब तिरे राम रस स्वादो, है कबीर यूडें बकवादी ॥३७५॥ 
शब्दार्य - निरमोलिक + अ्रमूल्य । वूढेन्‍न्डूबना | बकक्‍्वादी >>व्यरय मे बकवास 
'करने वाले, ज्ञानाडम्बरी । 
कवीर कहते है कि जिह्ला ! तू केवल राम-नाम के अमर रस का पान कर, 
क्योकि उसमे अमूल्य गुण विद्यमान हैं | हे भाइयो ! निमुश ब्रह्म का ध्यान करो 
जिसके स्मरण द्वारा ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है । विषय का परित्याग 
कर हें अभाग्यवान्‌ ! राम का जप कर, क्यो व्यर्थ लाभ के वक्चीभूत हो पतनोस्मुश्त 
बनता हैं । कबीर कहते हैं कि जो भी मुक्त हुए हैं वे राम रस वा पान करने वाले 
भे और व्यर्थ ज्ञान बधारने वाले तो इस मवसिन्धु मे डूबे ही हैं । 
निवरक सुत ली कोरा, राम मोहि सारि कलि बिप बोरा शरटेका। 
उन देश जाइबो रे बाढछू देखिबो रे लोग किन किन खेबू लो । 
उड़ि कागा रे उन देस जाइवा, जासू' मेरा सन चित लागा लो ४ 
हाट दढुंढ़ि ले, पटनपुर दूढि ले, नहीं गाव फे गोरा लो॥ 


दवावतों भाग घ६१ 


जल बिन हुंस निसह बिन रबू, 
फ्बीरा को स्वामी पाइ परिक मनंबू लो ॥३७६॥ 
झब्दार्थ--क लिन दे लियुग । बोस >> डूबा हुआ । सैबवू -- मुत्तात्मा | निसहुर्र 
शात्रि । रबू ८रवि सूर्य। 
यबवीर प्रभू से प्रार्थना करते है कि आप या तो अपने अझय, पुत्र शो (मुभको) 
पूर्ण निर्मेत्त ही कर दें और या मुर्फ तो मार डाले क्योकि मैं जो वजियुण वी विपय* 
वासना रस में सना हुझ्ना हू । हे मित्र | सुम प्रभु के उस लोक में जाकर तबनिक 
देखना तो सही कि वहाँ मुव॒तात्माएं विस भांति रहती हैं। हे कोौए ! तू उड़ करके 
उस प्रिय के देक्ष जा, मैं जिसके प्रेष मे अनुरक्त हु। उस प्रभु के पास जाने चाले 
बाजार, नगर भ्रादि समस्त परिदेशों से परिचित्त हो लो, शिन्‍्तु इस मोहिनी माया से 
नही । जल के झ्रभाव मे हस और सूर्य के श्र॒माव में राधि जिस भाँति विकल रहती 
है उसी प्रवार में भी प्रभु-प्रेण मे विकल हू । कदीर कहते हैं. कि (्रियतण थो मन का 
उत्सर्ग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। 
है. 
राग बसंत 
सो जोगी जाके सहज भाई, झफ्ल प्रोति की भोख साइ ॥टक॥ 
सबद भ्नाहद सौंगो नांद, काम क्रोध +पिया न बाद ॥ 
मन भुद्रा जाक॑ गुर को ग्यान, त्रिकुट कोट में घरत ध्यान ॥ 
सनहीं करन को कर सनांत, युर कौ सबद ले ले धर घियांन । 
फाण फासो खोजे बात, तहां जोति सहूप भयौ परकात्त ॥ 
ग्यान मेषली सहज भाई, ब्रक नालि कौ रस खाई। 
जोग मूल को देइ बंद, कहि कबीर घिर होइ छंद ॥ ७णा 
शब्दार्थ--सीगी-- श्गी । वाद व्यर्थ ज्ञान का ग्राडम्बर | बत्रिकुट कोट्झर 
ज्िघुटी रूपी दुर्ग । धियान-*ध्यान । वक नालि< सुपुम्ता नाडी | थिर८-स्थिर । 
वही योगी है जो सहज साधना करता है एवं ज्ञान तया प्रेम का झ्राधार 
लेकर जीवन धारणा करता है! वह शूगी घारणश वर ग्रनहद नाद मे तत्लीम रहता 
है तथा कम व आदि विकारो के पास भी नही फटकता । मत को जो योग की 
मुद्रा नामक स्थित्ति में लगाये हुए गुरु का उपदेश चित्त मे रखता है झोर त्रिदुटी 
स्थल मे वृत्तियों को केन्द्रित रखता है, गुरु उपदेश के द्वारा मह ध्यानावस्थित होकर 
मन को शूस्य तट पर स्नाने कराता है। इस शरीर मे ही जो काशी के समान पवित्र 
तीर्थ वो खोज लेता है उसे वहाँ ज्योतिस्वरूप परम तत्व के प्रकाश का देशत होता , 
है । ज्ञान मेखला को सहज समाधि में धारण करने से सुपुम्णा प्रह्मरन्ध मे विस्फोट 
कर अमृत का पान करती है। सूलाघार चक से कुण्डलिनी को उठा देने पर 
कहते हैं कि प्रियतम ब्रह्म का दर्शन होता है । 


; हा 


श्ददर फधीर प्रन्यावली सटीक 


मेरी हार हिरांनौं मैं लजाऊं सास दुरासनि पौव डराऊ ॥टेका 
हार सह्यो सेरो राम ताग, विचि विचि मान्यक एक लाग। 
रतन प्रयाते॑ परम जोति, ता झ्र्तरि भ्रतरि लागे मोति ॥ 
पच सखी मिलिहँ सुजांत, चलहु तजई ये त्रिवेणी नहाने । 
हे नहाइ धोद फे तिलक दीनहं, मेरो श्राहि परोप्तनि हार लीनह ॥ 
त्तीनि लोक फी जाने पोर, सब देव सतिरोभनि कहै फ्योर ॥३७घा। 
इड़दार्थ--दुरासनि 5 छिपना । सान्यक * माशिवय । प्रवाले न्‍+मूंगे । भतरि 
अंतरि--घीच-धीच भ । 
मेरा भवित रूपी हार खो गया है जिससे में लज्जित हू, सास से भयभीत 
होकर छिपती हू! प्रियत्तम से भी डरती हू ! मेरा हार राम रूपी तागे से ग्रंया हुंग्रा 
था जिसमे बीच-बीच मे गरियक्य लगे हुए थे | मू गे की ज्योति का परम सुन्दर होर 
था जिसमे अन्य मोती भी थोड़ी थोडी दूर पर ठेके हुए थे। पाच ज्ञानेख्विया रूपी 
सखी मिली और वे मुझे स्ताना्ष ले गई | नहा-घोकर तिलकविन्दु आदि लगाने के! 
पश्चात्‌ देखा तो पता नही हार किसने ले लिया था। वह सुन्दर हार खो गया, मेरी 
उसी सखी (इन्द्रियो से तात्पय) ने ही हार चुरा लिया। कबीर कहते हैं कि है 


प्रभु | झाप तो सर्वोच्च दक्ति हैं, तीनो लोकों के दु खो मे परिचित हैं, मेरा यह दुख 
दूर वीजिए । 


विशेष--१. सागरूपक अलकार । 

३ कबीर ने यहा यह वर्णोन सामान्य भारतीय वधू की मन स्थिति में होकर 
किया है। एक बघू का आभूषण सो जाने पर उसे जो सास का त्रा। और पति का 
भय होता है उसका बडा स्वाभाविक एवं माभिक वर्णन कबीर के इस पद म॑ प्राप्त 
होता है | 

नहीं छाडों बाबा राम नाम, 
मोहि झौर पढठन सू कौन फास ॥टेका। 
प्रह्माद पघारे पढने साल, सम झरुखा लोगें बहुत बाल। 

मोहि कहा पढावें श्राल जाल, मेरी पादी में लिख़ि दे श्रीगोपाल ॥ 

तब सना सुरका कह्लौं जाइ, भ्रहिलाद बधायों वेधि शझ्राइ। 

तू' राम कहत की छाडि बानि, बेगि छुडाऊ मेरौ कह्यो मानि ॥ 

मोहि कहा डराबे बार बार, जिनि जल थल गिर को कियौ प्रहार ! 

दाधि मारि भाव॑ देह जारि जे हूँ राम छाड़ों तौ मेरे गरहि गारि ॥ 

तब कोढि सडग कोप्यो रिसाइ, तोहि राखनहारों मोहि बताइ। 

खभा में प्रगटुयों ग्रिलारि, हरनाकस भारयो नल बिदारि॥ 

महापुष्ष देवाधिदेव, नरस्यध प्रकट कियो भगति ज्ञेव। 

फहे कबीर कोई लहै न धार, प्रहिताद उद्चारयों ग्रमेक वार ॥३७६॥ 


वदावली भाग ५६१ 


शददार्ग--भाल जाल+-व्यये की वातें | रिसाइ--कफ्रोघ करके । नरस्यघ-- 
नृप्तिह का अवतार | भेद --रहत्य, भेद । 
हे गुरुवर | अझय मैं राम ताम का गाश्रय नही छोड सकता, मुझे राम नाम 
पठन के श्रतिरिक्त अन्य किसी साहित्य के पढने की क्या आवश्यक्रता है? प्रल्लाद 
बहुत से सखाझ्रो को लेकर पाठशाला मे पढने गये और उन्होने अपने शिक्षक से कहा 
कि तुम मुझे ससार की अन्य बातें क्यो पढा रहे हो, मेरी तत्ती पर तो केबल श्री 
गोपाल--प्रमु नाम--ही अ्रकित कर दो ६ तब गुर ने उप्तके विष्णु विरोधी पिता से 
भाकर कहा और उसने शीत्न आकर प्र्लाद को वाध दिया और कहने लगे कि सू 
राम-नाम उच्चारण छोड दे तो मैं तुमे शौत्र वधन-मुक्त कर दू गा । प्रह्लाद ने विता 
को उत्तर दिया, तू मुझे वयो वारम्व्रार डराता है। जिस प्रभु ने जल, थन एवं पर्वत 
को कुछ न गिना मैं उसका नाम स्मरण नही छोड सकता । तुम्हारी इच्छा हो तो 
चाहे मुझे दाघ कर अगवा ऊजा कर सार दो, किन्तु मैं रफपाथप नही छोड सकता 
तब उसने तलवार निकाल ली झौ« कऋरोधित होकर कहा, बता तेरा रक्षक प्रमु कहाँ 
है ? तब प्रभु स्तम्भ से मूसिह रूप में प्रकट हुए और हिरण्पकेश्या को नाखूनों से 
चोर डाला । उस महान्‌ ब्रह्म ने नर्रसह्‌ रूप मे प्रकट होकर भक्नो के भाव की रक्षा 
की । कबीर कहते हैँ कि कोई उस प्रभु के रहस्य का पार नही पा सकता, उसने अनेक 
बार प्रह्माद जैसे भवतो की रक्षा की है । 
विशेष--क्या कबीर का ब्रह्म समुण और झवतारवादी था ?-न्‍्यह विचार 
ऐसे स्थलों पर कबीर की ब्रह्म विपयक निगुण धारणा के सम्मुख प्रश्न सूचक चिह्त 
के साथ प्रस्तुत हो जाता है । 
हरि को नाउ तत निलोक सार, ले लोन भये जे उतरे पार ॥टेका। 
इक जंगस इक जटठाधार, इक श्रयि बिभूति करें झपार। 
+ हुक सुनिपर इक सनहेँ लोन, ऐसे होत होत जग जात खोन ॥ 
इक आराधे सकति सोब, इक पड़दा दे दे बे जीव। 
इक फ़ुल्देव्य को जपहि जाप, त्रिभवनपति भूले त्रिबिध ताप ॥॥ 
अंबहि छर्णतड इक पोवहि दूध, हरि न मिले बिन हिरदे सूघ 
कहूँ कबोर ऐसे बिचार, राम थिना को उतरे पार॥इदज्त 
* दब्दार्थ--सकति-"्ञक्ति । त्तीवतजनदिव । वर्षन-वब करना, मारनताव 
ताप ऋदुख । भ्रनहि अन्त को । 
एक मात्र प्रभु-नाम ही सत्य और तोनो लोडा का सार है, इसम वृत्ति र्मनि 
से मनुष्य भवसतागर से तर जाता है । कोई तो यतरि और जटाधारी साधु बन जाता 
है भोर कोई अपने भ्रग प्रत्यय से विभूति रमा कर अपने को बहुत बडा तयस्वी मानता 
है । कोई शिव अ्रथवा शवित की आराधना करता है श्रौर एक पश्ु को ही वलि के 
लिए वाघे रहता है । कोई जिलोकीनाथ क्रह्म को विस्मुत कर कुलदेवता को ही पुजने 


प्र्द्ड क्यौर प्रस्यावलो सटीक 


में ऋपने वर्सव्य वी इति श्री वर लेता है | एवं यह भी भ्रपने को साधर मानता है 
जौ अन्त वा परित्याग व दुग्धाहारी बन जाता है पिन्‍्तु उन्हें ज्ञाव महीं दि हुंदय 
में विचार कर देधो राम-भव्ति बे आश्रय बिना वाई भी संसार साथर वी नहीं 
तर सकता । 
हरि बोलि सुदा बार बार, तेरी ढिग मींदां वछू बरि पुकार ॥टैक॥ 
झ्रमन सजग सज्ि दिवर, रूत्गुझ स्मभायों ततन्सार। 
साध सगति मिलि करियसत, भो बद ने छूट शुग जुगततवा 
कहे कबीर मर भया झनद, धनत पला ४टे गोब्यद म३े८१॥ 
इब्दार्थ--सरल है। 
बबीर बहने हैं कि हे मन रुपी शुक ! तू बारम्वार प्रभु नाम वा उच्चारण 
बर बह प्रभु तरे पास हो भ्रवस्थित हैं तनिक उसे पुवार कर तो दे 4--भजम मजन 
भादि बाह्य 4छिं उपकरणों कौ अब छोड दे, वयावि सदगुरु ने तुझे परमतत्व वा 
सार बता दिया है। राघु सगनि बस्ता हुआ ह्दी झायु व्यतीत बर, वयेकि संसार 
का माया बन्धन युग-युग तक नही छूटता । बबीर बहते हैं वि मन मे तव अपरिमित्त 
भानन्द हुम्मा जब झनन्त बलावान श्रमु से भेंट हुई । 
उतमाला जाने बन यो झ्ादि, राम नॉम बिन जनम थबादि ॥टैफ॥ 
फूल जु फूले रति बसत, जाम मोहि *हे स्थ जोव जत। 
फूलनि में जंसे शहै तवास, यू घटि घटि भोविंद है निवास ॥ 
कहे क्‍्योर सनति भया अझनद जगजीवन मिलियो परमानद ॥३८१॥ 
शब्दार्थ--भादि >गति । बादि>>ज्ययं, निस्सार । रुतिन्‍-ऋतु । तवासरू+ 
शौन्दर्य । 
कब्रीर पहते हैं कि वह दममाली प्रभ ही ससार की गति (झादि) को जानते 
हैं। वस्तुत राम*नाम के भ्रमाव में तो जीवन वृथा है । ऋतु बसात में फूलने वाले 
बुसुमो के क्षणिक सोदर्य में समरत ससार के जीव जतु पडे हुए हैं। ज्सि भाँति 
पुष्पो के मध्य सुगन्ध का निवास है उसी प्रवार प्रत्येक वे हृदय म ईश्वर का निवास 
है। कबीर वहते है कि ससार म हो ब्रह्म वी प्राप्ति हो जाने पर प्रदुलित पानन्द की 
आप्ति हुई । 
विशेष--उपमा भ्रलुकार । 
मेरे जैसे बनिज सों कवन काज, मूल धर्ट हिरि वर्ध ब्याज ॥टेका 
नाइक एक बनिजारे पाच, बल पचीस वी सगे साथ। 
नव बहिया दप_्ष गोंनि आहि, करूनि बहुतरि लागे ताहिथा। 
सात सूत मिलि बनिज की ह, कर्म पयायो सम लोन्ह॥। 
तीन जगाती करत रारि, चल्यो है बनिज वा बनज माई छ 
बनिज खुटानों पुृजि टृटि, पाड दहु दिसि गयौ फूटि॥ 
कहे कबीर यहु जन्म बाद, सहजि समान्र रही सादि॥३८शा 


पदावली साय प्र्द्शू 


बब्दार्थ--वनिज >> विव । वंधैजज्बढना | वनजारेजरइन्द्रियो से तात्पये 
है । बेलर-प्रह्वतियों से तात्पय है। बहिया> हाथ | सात सूत->सात धातुम्रो से 
तात्पर्य है । तीन जगाती -+ तिगुरात्मक प्रद्वति 
बबीर कहत हैं वि भेरे जैसे वशिक्‌ से प्रभु का क्या कार्य हो सकता है वयोकि 
मेरे से तो सुशत्यो का मूलधत दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है भर ब्याज वढता 
जा रहा है | नायक झात्मा तो एक है है, किन्तु पाच इन्द्रियों वे बनजारे “५ 
प्रकृतियों वे बैल वा साथ है । नौ वाहु तो वस्त्र है, ओर दस एित्र्याँ उसके साथ हैं 
तो भत्रा किस भाँति उसवा कल्याण सम्भव है। दारीर वी सत्त धातुझो ने बर्म 
सैनिक को साथ लेकर सह व्यापार किया है। निगुणात्मक प्रकृति कमठ खडे कर रही 
है प्रार व्यापार उसी वन वे मब्य घुमता जा रहा है। मनुश्य रूगी या झात्मा रूपी 
बणिक का अस्तित्व (मृत्यु से) समाप्त हो जाने पर सम्पत्ति नष्ट हाकर तत्व समस्त 
वातावरण में लीत हो जाते है। कबीर वहते है कि मह जन्म ब्यवें जा रहा है, भतः 
सहज समाधि में भ्पती लय लगा लो । 
विशे३---१ सॉगहूपक श्लकार । 
२ बलतजारे पांच--पाँच इन्द्रिया 4 
३. बैल पदी त--पच्दीस प्रदृतियाँ ॥ 
आकाश की --ब।म, क्रोध, लोभ, मोह, भय । 
वायु की “चलन, वलतन, घावा प्रसारण, सकोच । 
भ्रग्ति कौ--क्षुधा, तृप”, आलस, लिद्रा, मैथुन । 
जल की--ला र, रवत, पसीना, मृत्र, वीय॑ । 
पृथ्वी को --हाड, मास, त्वचा, नाडी, रोम । 
४ नव बहिपा--नौ हष्थ (जिससे नापते हैं) 
चार अन्त क रण --मन, बुद्धि, वित्त, भ्रहकार । 
प॒ज प्राण--प्राण, अवान, समान, उदान, व्यान । 
४ सातसूत--सत्त धातु--रस, रक्त, माँस, बसा मज्जा, भ्रर्िध, शुक्र | 
६ तीत जगाती--जिगुणात्मक प्रकृति--सत, रज, तम। 
साधौ दारन दुख सहझो न जाइ, 
मेरी चपल बुधि ताते फहा बनाई ॥टेब।) 
तन मत भींतरि बसे मदन चोर, जिति ग्यात रतन हरि लीन्ह मोर । 
में श्रनाभ प्रभु पहूँ काहि, झ्रनेक्त बिग़वे में को श्राहि॥। 
सनक सदन विव सुहझाईि, श्रापण कबलापति *ये ब्रह्मादि। 
जोगी जगम जती जेटाघार, श्रपने औसर सब गये हैं हारि॥ा 
फहै फबीर रहु सथ साथ, अभिम्रतरि हरि सृ कहाँ बात। 
परत ग्यान जानि के करि बिचार, रास रमत भो तिरिवों पार शई्८्डा) 
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शब्दार्था--दारनमनदारण । मदनः-वामदेव | औसर८+ धवसर, समय । 
हे प्रभु ' मेरी भत्प मति की सामध्यं भी वया है मुभसे विपय वासना द्वारा 
दत्त दारण दुख सहा नही जाता! भ्रतर बाह्य में कामरूपी चोर वा झावास है 
ज्सिने मेरा ज्ञान का भ्रमूल्य मश्णि चुरा लिया। हे ईइवर | मैं अनाथ हू, भनेक 
व्वदितियों मे मुझे त्रास ष्या मैं भ्राप्वे श्रतिरिदत और विससे अपनी व्यथा कथा बहू 
सदक सन दत छिव एवं शुवदव और बहा भर दि परमतत्व वा साक्षाए्कार बर गये 
हैं। यागी साधु, तपरवी ज्टाघारी झादि स्थ बोई उसे पाने वा प्रयशत वर भकमार 
यर बठ ग्ये है । बदीर बह्त हैं वि हृध्यस्थ इहा से भेंट क्रादी चाहिए। वे श्राग्े 
मन में विचारपुर्वव बहते है वि राम मे वृत्तियाँ रमाने से ही ससार सागर से पार 
उतरा जा सबता है । 
विशेष--रूपक झलवार । 
तू करी डर वय ने पर गुहारि, 
तू बिन पचाननि श्री मुरारि॥टेका। 
तन भौंतरि बस मदन चोर, तिनि सरबस लौनों छोरि मोर॥ 
मांगे देद न बिने भांत। तकि मारे रिंदा में काम बान ७ 
में किहि गृहराऊ श्राप लागि, तू करी डर बडे बडे *ये हैं. भागि। 
ग्रह्मा विष्णु प्रद सुर भयक, किहि किहि नहीं लावा फ्लक।ा 
जप तप सजम सुचि ध्यान, थदि परे रूव रूहित स्थान 4 
फहि कबीर उपरे द्व॑ तीनि, ज्ञा परि गोदिद शृपा फो ह ॥३८श॥ 


शब्दा्थ --गुहारिर प्रवारना प्रार्थना करना॥ रिदार हृदय। मयकलन 
घन्द्रमा । 


कबीर मनुष्य को सम्बोधित कर वहत हैं कि तू ससार तापो से भयभीत 
होकर प्रभु वो वयो नही पुवारता भजता । .सझरीर के भीतर कामदेव रूपी चोर 
का वास है जिसने मेरा सबस्व अपहृत कर लिया है । वह मेरे चुराये हुए घन को 
माँगने से भो 'लौयता और हृदय मे वाम बाण मार देता है। मैं किस भाँति प्रभु 
का स्मरण करू इस काम से डर कर बड़े वहें लोग भाग गये हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु एवं देदता तथा चन्द्रमा सव वाम ग्रस्त होने के कारण क्लवित हैं। जब ज्ञान 
सर्ति ज्प तप, रूमम, पह्तता एवं ध्यान रा भ्राचरण विया जायया, तभी यह काम 
सपी चोर बददी हो सकता है | कबीर वहते है कि वे बुछ लोग ही काम विमुषत हैं 
जिन पर प्रभु इपा करते हैं । 
ऐसी देखि चरित मन मोह्यो मोर, 
ताये नित्त बासुरि गुन $रमों तोर ॥टेक॥। 
इक पढहि पाठ इक अमें उदास, इक नगन निरतर रहें निवास । 
। के जोग लुगति तन हूँहि खींन, ऐसे राम नांम सगि रहुँ न लीनवगा 
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है इक हएूँहि दौन एक देहि;दांव;। इफ कर कलापी सुरा पांन। -३ 
हि इक तत मत श्रोषध बांद, इक सकल सिघ राखे श्रपांन ॥ 
। इक तीरथ ब्रत करि काया जीति, ऐसे रांम नाम सू' करे न प्रीति। 
इफ घोम घोटि तन हुँहि स्पांस, यू सुकति नहीं विन रास नास॥। पि 
सत गुर तत फह्यौँ विचार, मूल गह्मो श्रनभ वित्ततार । 
छुरा मरण थे भये घोर, रांम कृपा भई फहि कबीर ॥१६६॥ 
हैं शब्दा्थ--मोर> मेरा । नगन८"-नग्न, दिगम्वर ! खीन८-क्षीरा, दुर्वल । 
धोयज-घुओरं । 
ससार की दुर्देशा देखकर ही प्रभु ! मेरा मत अर्हनिण झ्रापकी भवित में 
संलग्न हुआ है | संसार के लोग विविध प्रकार से आपकी प्राप्ति का उपक्रम करते हैं, 
उनमें से बुछ तो श्वास्त्रो का पठन करते हैं, कोई विरवत होकर इघद-उघर धूमता 
है और एक दिगम्बर हो जीवन-यापन करता है, एक व्यवित योग-साधना से भपने 
शरीर को क्षीण बनाता है किन्तु इनमें से कोई भी प्रभु नाम का श्राश्रय ग्रहण नहीं 
करता । एक भिखारी बना भिक्षा मांगता है तो दूसरा अपरमित दान देता है भौर 
एक वह भी अपने को साधक मानता है जो वाममार्गी बन मदिरापान करता है। एक 
चह भी साधक है जो तन्त्र-मन्त्र एवं भौषध का सेवन करता है, तो कोई समस्त 
नीति वाबयो को कण्ठ मे रखे रहता है। एक वही साधक है जो तीर्थ-ब्रतादि से 
धरौर की वृत्तियों पर श्रंवुश रखता है, किन्तु इनमे से कोई भी राम-नाम स्मरण नहीं 
करता । चाहें कोई कितना ही पंचार्नि से तप करके धुएं से काला हो जाय, किन्तु 
“राम के किना उसे मोक्ष-आ्राप्त नही हो सकती। सदगुंरु ने विचारपूर्दक कहा है कि 
शाम-ताम स्मरण के मूल साधनः मंत्र को ग्रहण करने से निर्भय पद की प्राप्ति होती 
है | कवीर कहते हैं कि राम कृपा से व्यक्ति जरा मरण के भय से विमुक्‍त हो जाता है। 
सब मदिमाते कोई “न जाग, 
है ताये संग ही चोर घर मुततन लाग ॥ढेका॥ 
पडित माते पढ़ि पुरांतन, जोग्री माते घरि धियांत। 
संन्‍्यासी माते प्रहमेव त्पा कु माते तप के भेव ॥ 
ज्ञागे सुक उधव श्रक्र, हणवंत जागे ले लंगूर। 
संकर जे चरत सेव, फलि जाये नांस जंदेव 
ए श्रसिमांन सब मन के कांम, ए प्रभिमान नहीं रहौ ठांप। |, 
श्रातमाँ राम को मन विश्राम, कहि कबीर भज्ि रांम मांस ॥३८७॥ 
छाब्दार्थ--मुसन लागं >> चुराने लगे, नप्ट करने लगे । 
समरत सागर भदान्ध हो अज्ञानवरथा मे पडा है, कोई भी ज्ञाऩ लाभ कर 
सचेत नही होता, इसलिए काम, क्रोध भ्रादि विकार इस जगत मे प्राप्त दुर्लभ मनुष्य 
जीवन को नप्ट कर *हे हैं। पडित मदमस्त हुआ धर्ग्रन्थो के पढने मे संलग्न है तो 


श््द्द श्बोर ग्रयावलों सटीक 


पोगी ध्यानावस्थित होने मे ही मस्त हो रहा है | सम्यासी अपने ग्रह दर्ष में चूर है 
तो तपस्नी तपस्या वे वारण श्रपने को भ्रद्धितीय मानता है। जो लोग ज्ञान प्राप्त 
कर सचेत हो गये वे थे शुकदेव उद्धव एव अऋर नया हेनुम न भौर श्रन्य और थे । 
शिव भी सावधान ही प्रभुन्चरणो को सेवा वरने लगे एवं कलिप्रुय मे नामदेव श्रौर 
जयदेव नामव सत गे थे। झह आदि विवार सब मन वे ही वारण हैं, इस भह- 
दे से सुरक्षित नही रहा जा सबता । जिसकी ब्रात्मा म राम रम हुए होते हैं उत्तका 
मन निश्चित और शान्त रहता है। इसलिए क्वीर बहने हैं कि राम नाम का 
घ्मरण करो । 

चलि चलि रे भवरा फवल पास, रयरी वोल श्रति उदास ॥टेका 

ते अनेक पुहप की लियौ भोग, सुख न भयो तय बढ़ूयों है रोग 

हों ज फहत तोसू बार बार, में सब बन सोध्यो डार डार 0 

दिनां चारि के सुरंग फूल, तिनहिं देखि कहा रक्यों है भूल। 

मा बनासपती में लागंगो प्रागि, तब तू छेही कहा भागि॥ 

पहुप पुराने भये सूछ, तव भवरहि लाग्रो श्रधिक्त भूख। 

उडयो न जाइ बल गयो है छूटि, तब भवरी रूनो सोस कूदि॥ 

दह्‌ दित्ति जोव॑ मधुप राइ, तब भवरी ले चलो प्विर चढ़ाइ। 

फहे फदीर भन को सुभाव, राम भगति विन जम को डाव ॥३े८८ा॥ 


शबदार्ध---सू + +> सूख वा । खूनी < पश्चात्ताप करना | डाबन्‍"भय । 


है मन रूपी अ्रमर | तू प्रभु रूप नमल वे पास चल, तेरे इस चाचत्य से 
आत्मा बडी उदास हां गई है । तूने श्रनेक सुमतो का रसपान किया है किन्तु जब उन 
से तुझे भ्रानन्द प्राप्ति न हुई तो तुके श्रपना भ्रम ज्ञात हुआ और दुख वी शनुभूति 
हुई। मैं (कद्वीर) तुकपे बारस्त्रार कद्दता हु कि मैंते समस्त वत प्राल्लए खोज खोज 
कर देख लिया कि यहा के सुमनो का सौदये क्षशिक्त है, इस ग्रध्ष्यर सौ दये में ग्रसित 
सतत हो । जब इस ससार वन की माया, विषय वासनापूर्ण सम्पत्ति में झ्राग लगेगी 
तरे मन तू वहा भाग कर शररा लेगा ? समय वात से सूख कर जब आकपर रूपी 
पुष्प सूख गये हैं तब मन रूपी अमर की भूख झौर भी अधिक बड़ गईं किन्तु अब तो 
उसका शरीर इतता क्षीणा और जराक्रान्त हो गया है कि उससे उडा तक नही जाता 
ऐसी विपमावस्था में आत्मारूपी भ्रमरी परश्चात्ताप ही करके रह जाती है। वह 
समस्त दिशाओं में प्रमु को खोजती है और मन रूपी अ्रमर को भी उस परमतत्व के 
समीप ले जाती है । कबीर झयनी मनोदशा का बर्शोव बरते कहने है कि राम भक्ति 
के भ्रमाव में काल का अय बना हुआ है । 

विशप--साग रूपत' रूपकातिशमोवित आदि झलकार | 

झावध राम से करम करिहूँ, 
सहज समाधि न जभ थे डरिहूँ ॥८का। 


” धबावली भाग भ्द्छ 


कुभरा हें करि वासन घन्हिं, धोबी हल मल घोऊं। 
चमरा हू करि रंगों श्रधोरी, जाति पांति कुल खोऊं 0 
तेली छो तन फोल्हू करिहों, पाप पुनि दोऊ पोरों। 
पंच बेल जब सूध चलाऊं, राम जेवरिया जोरू॥ 
छत्री छ्वें करि खड़ग संभाल, जोग जुगति दोउ साधू । 
नऊवा हूँ फरि सन क्‌' मू दूं, बाढ़ी छल फर्म बाढ़, ॥ 
अ्रवधू हल करि यहु तन घू्तों, वधिक छ्वूँ मन मा । 
बनिजारा छों तत कू बनिज्रू, जुवारों क्व॑ जम हार ॥ 
तन करि नवका भन करि खेवट, रसना करऊ बाडाह। 
कहि कबीर भौत्तागर तिकूँ, श्राप तिरू बप तारू॥इपघछ॥ 
शब्दायें--बुभरा>- कुम्हा र । पंत्र बैल--पाँचों इन्द्रियाँ।वप तारूं--औौर 
लोगो को भी पार कर दूँ गा । 
हे प्रभु ! मैं कर्म करता हुआ सहज समा लगाऊंगा और काल से भी भय- 
भीत नही होऊगा । मैं दुम्हार बन कर कम रूपी भाजनो में सुधरता लाऊँगा एवं 
घोदी बनकर धघोदी के समात पाप-मल घोकगा ) जाति-पाति का विचार किये बिना 
मैं चमार बनकर वर्म के चमड़े को रंग सुन्दर रूप दूगा। तेली बनकर कोल्हू में 
पाप-पुण्य को पेल दू'या और समयाव उत्तत्त ककूंगा । भक्त की रज्जु का आश्रय 
लेकर मे इन्द्रियो के पात्र बैलो को तियंत्रर मे रख सम्मार्ग पर चलाऊ गा। राजयूतत 
हो कर मैं तलवार पकडूगा और योग-प्रुक्ति की साधना करूँगा। नाई वनकर कर्मों 
कौ काड-छाट करू मा। श्रवधूत वतकर योग साधना द्वारा इस शरीर को कप्ट-साधव 
“योग्य बना दूँगा और वधिक बनकर मन को मार दूंगा । बेनजारा बनकर मैं परम 
तंत्व का व्यापार करूंगा और जुबारी बनकर यम के भय को दाव पर हार जाऊगा। 
कबीर कहते हैं कि इस भाति मैं संसार समुद्र से पार उतर कर स्वय भी मुक्त होऊगा 
भोर अन्यो को भी मोक्ष प्राप्त करा दू गा 
विशेष--१. यहाँ कबीर की विवास्धारा से प्रकट होता है कि उनकी सान्यता 
थी कि चाहे कोई किसी भी सामाजिक स्थिति मे हो उसे ईश्वर-साधना एवं भक्नित का 
पूर ग्रवसर प्रौर अधिकार है । इसीलिए उलहोते यह! साम।जिक दृष्टि से तिम्त से 
निम्नतम व्यत्ितयों के कार्यो का सम्बन्ध भक्त से जोड़ा है । 
२. इस दृष्टि से हम कवीर को “श्रम का समर्थक' प्रथम कवि भी कह 
सको हैं । 
राग माली गोड़ी - 


पडिता मन रंजिता, भगति हेत हयों लाइ रे। 
- प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, भर कारण जाइ रे ॥देका 


३७० कबोर प्रयावली सदोक 


दास छै पणि पास सांहीँ, ग्यांन छ॑ पणि घघ रे) 
श्रवण छँ पणि सुरति नाहीं, नेन छ पणि अर रे॥ 
जा नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गय तरग रे । 
बहू बवीर हुरि भगति वाछू , जग्त् गुर गोब्यद रे ॥३६णा 
शब्दाय--रजिता >> भ्रनुरकत | दाम" घन सासारिव सम्पत्ति । 
पण्डित ना दा मन प्रभु प्रेम म भ्नुरयत है. इसलिए हे मनुष्य तुम भी 
आय बाय क्लापो का त्याग कर टिवर भवित वो | घन वे होते हुए बोई काम 
नही सकता भौर ज्ञान दे होत हुए कोइ स्सार प्रपच म पझ्ाव्ड नही रहता। ज्ञान के 
अवश मात्र से विद्धी वो इश्वाः झनु दित नहों हो जाती । इसलिए नेन्नो के होते हुए 
अधे नही बनना चाहिए । इसलिए उसवा ध्यान वरना श्रेयस्वर है जिसवी नाभि से 
बमल पर ब्रह्म वी एप्पत्ति और चरण नस से गगा थी उत्पत्ति हुई है। बबीर 
कहते हैं कि प्रभु भवित ही श्रेयस्कर हैं गोविद ससार वे गुरु है । 
बिप्णु घ्यांन सनान फरि रे, व हरि झ्ग ने घोड रे॥ 
साच बिन सीभसि नहों, फाईं ग्यान दृष्डे जोह रे ॥टेका। 
जजाल माई जीव राफ्त, सुधि नहीं सरोर रे। 
भ्रभिश्रतरि भदे नहों, पाई बाहरि उहावे तौर रै॥ 
निहकर्म नदी ग्यान जल, सुनि सडल माहि रे। 
श्रौधूत जोगी भातमा, पाई पेणे सजमि नहाहि रे ॥ 
इला प्यगुला सुधमना, पछिम गंगा बालि रे। 
कहे कबीर कुत्मल भड़ काई माहि लो झग प्रयालि रे॥३०१॥। 
धब्दार्थ--सीभ|स +- दिसाई देना | निहकम रूनिष्काम । कुसुमलर-श्रभूतत । 
प्रपालि>"घोना शुद्ध करना । 
कबीर कहते हैं कि विष्णु --ब्रह्म का ध्यान करन वाले वेवत श्रगो के ब्राह्म 
को ही धाने वाला स्नान नहीं बरते अपितु वे तो झतर वाह्य वी शुद्धि करने वाला 
76 ८१ ह स्ग्ु३्य के ब्मा दावट्ग्त न्हो हो सकता 
उसके दर्शनाथ तो ज्ञात दृष्टि वाछित है । इस जीवात्मा वो ससार के प्रपच में डाले 
रखा जिससे यह श्रपने तन की सुधि भी विस्मृत कर बेटा । ग्रतरक्षम के बलुप कौ 
तो दूर नही बरते शर व्यय बाहर शरीर पर पानी गिरा कर स्नान का नाम कर 
रहे है। निष्माम ज्ञानन्सरिता तो धूय प्र श्॒ म ही प्रवाहित होती है वोई साधक, 
सन्यासी तपस्वी उसमे सयम द्वारा स्तान कर सकता है । इडा पिगला भौर सुपुम्णा 
के समवय से कुण्डलिती के विस्फोट द्वारा ग्मत का खवण होता है कोई चाहें तो 
उसमे अपने अगो को धोकर निष्कलुप बना सकता है । 
भजि भारदादि सुकादि बदित, चरनत पकज भांमिनीं। 
भजि भजिसि भूषन पिया मनोहर, देव देव सिरोबर्नों ॥टेका॥ 


प्रदावली भाग 2४७२ 


घुधि नासि चन्दन चरचिता, तन रिदा भंदिर भोतरा। 
रॉम राजपि नेन यांनों, सुजान सुंदर सुदराश 
बहु पाप परवत छेदनां, भो ताप दुरिति निवारणां। 
फहै फदीर गोव्मंद भजि, परमांनद बंदित कारणां॥३६२॥ 
इबच्दार्य --पसिरोवनी >> शिरोमणि । चरचिता--चचिता । रिदाउ-हृदय । 
दुरितिन्च्श्ीघ्र 
कबीर बहते हैं कि प्रमु के उन चरण कमलो की बन्दना नारद, घुकदेव जैसे 
ऋषिगण करते हैं । उन देवाधिदेव के चरणों की जो समस्त सृप्टि के प्रामूपरण हैं 
बन्दना करो । हृदग मन्दिर के भीतर चन्दन-चरचित बुद्धि क््मल पर प्रत्यम्त सुन्दर 
!मैत्र एवं वाणी वाले प्रभ राम उपस्थित हैं । वे उनके पाप-पर्वतों के विदारण करने 
चाले तथा सांसारिक-तापो का शीघ्र परिशमन करने वाले हैं । बधीर बहते हैं कि उस 
/परम ब्रह्म की वन्‍्दना करो। 
विशेष---पनुप्रास रूपक अवंकार । रे 
राग कल्याण 
ऐसे मन लाइ ले रांम रसनां, 
फपट भगति कीज फॉन गुणां ॥टेका 
ऋरपू' मृंग नाद बेघ्यो जाइ, प्यंड पर बाकौ ध्यांव न जाइ॥ा 
छू जल मीन हेत करि जांनि, प्रान तर्ज विसरं नहीं वांनि 
जिगी फीट रहे एयो लाइ, हूँ ले लीन भ्रिग हूँ जाइए 
शांम नाम निज प्रमुत सार, सुमरि सुमरि जन उतरे पार ॥ 
पहे फबौर दारूनि कौ दास, 
भव नहों छाडों हरि फे चरन निधास ॥र३६३॥ 
झब्दार्य--नौंदरत्सगीत के कारण । हेत--प्रेम । श्रिगी +- भू गी, एक प्रकार 
का कीडा । $ 
है मन ! राम रस में अपनी यृत्ति रमा, क्पट-व्यवह्ार करने से वया लाभ ? 
जिस भाँति मृग स्वर लहूरी पर झनुग्वत हुआ ही मारा जाता है श्रौर शरीर पर 
उसका ध्यान नही रहता तथा जिस प्रवार जत से प्रेम करती हुई मछली सरोवर का 
जल सूख जाने पर भी प्राणो का मोह त्याग कर जल का साथ नहीं छोडती, इसी 
प्रकार मनुप्य विषय-वासना में लगा हुआ है | यदि वह भूंगी कीट के समान ईश्वर 
, से भनग्य प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर ले तो वह तदरू्प हो जाएगा। राम-नाम तो 
साक्षात अमृतस्वरूप है जित्का स्मरण करने से भवत-जन ससार से मुक्त हो गये। 
अश्न-दासानुदास कवीर कहते हैं कि श्रव मैं ईइवर के चरणो से अपना मन नहीं 
६ैटाऊपा | 
विद्योष---उपमा अलंकार । 


४ हे 


४७२. कबोर प्रन्यावली सटांक 


राग सारंग 
यहु ठग ठगत सकत जग डोले, 
शावन कर तय शुपह न बोले ॥टेका' 
तु मेरी पुरिषा हाँ तेरी नारो, तुम्ह चलते पाथर थे भारी ॥ 
बालपना के मात हम्धरे, हमहिं लाडि कत चले हो निनारें। 
हम सू प्रीति न करि री यौरो, तुम्हेसे केते लागे ढौरों 
हम काहू समि गये न प्राये, तुम्ह से गढ हम बहुत बसाये॥ 
मोदी को देही पवन सरोरा, ता ठग सु जन डर क्बीरा ॥र६४था 
शब्दार्थ --मुपह -- मुख से । पुरिया *- पुरुष, पति । निवारे> प्रथक, भपेला। 
मह माया रुपी ठग समस्त ससार को ठगता फिर रहा है, इसकी गति सर्वत्र है 
किन्तु यह मुख से कोई भी शब्द नहीं बोलता अर्थात चुपचाप ही व्यवित के नाश में 
सलग्त रहता है । किन्तु हे प्रभु मैं प्रापकी प्रियतमा और श्राप मेरे प्रिय हैं, भ्रापवी 
चाल पत्थर से भी भ्रधिक भारी है, मम्भीर है। आप हमारे बाल्यावस्था से हो मित्र 
हो ।झात्मा और परमात्मा प्रारम्भ में एक थे) भ्रव हमे अकेला छोडकर कहा जा रहे 
हो? है पागल साया | तू मुभमे प्रेम करने का प्रयास मत करना, क्योकि मैंने न 
जाने तुम जँसो (अनेक आकर्पणो) क्तिनो को दुत्कार दिया हे । न तो विसी के साथ 
गये हैं ग्रौर न किसी के साथ आये हैं, तुम जैसे कितनो वो ही हमने उतके घर पहुचा 
दिया है। मेरा शरीर मिट्टी का (पवृतत्व का) है जिसम प्राणवायु झात्मा या 
निवास है, इमीलिए मायारूपी ठग से मैं भयभीत हूँ । 
घनि सो घरी भहूरत्य दिना, 
जब प्रिह भाये हरि के जनां ॥टेक॥ 
दरसन देखत यहु फल भया, नेन। पटल दूरि ह्व॑ गया। 
सब्द सुनत स सा सब छूटा, धयत कक्‍पाद बजर था तुंटा॥ 
परस्तत घाट फेरि कद घड या, काया कर्म सकन्न भडि पड या। 
फ्है कबीर सत भल भाया, सकल तिरोमति घट में पाया॥ €शा 
द्ब्दायय--महूरत्य -- मुहु्ते | ससा-- सशय । बजर८-वज्य, दृढ़ 
नह मृहूर्त, घड़ी तथा दिवस धन्य है जिस दिन मेरे द्वार पर हरि भक्त भागे 
थे । उनके दशन का यह परिणाम पुष्प फल है कि मेरा आाज्नान दूर हो गया । उनके 
उपदेश वचन सुनते हो समस्त सश्यय विदूरित हो गये एवं श्रवणों का सदवचनो के न 
सुनने का नियम भी टूट गया | उनके चरस्पो का स्पश कर शरीर पाप-कर्मों से मुक्त 
हो भवित मे लग गया । कबीर कहते हैं कि मु सज्जनो, साघुम्रो, के दर्शव का पुण्प 


लाभ यह हुआ कि जो समस्त सृष्टि का शिरीभूपण ब्रह्म था उसे मैंने हृदय मे ही पा 
लिया । 


पदावली भाग | न्भ्र्छ३ 


राग मलार 
जतन बिन मृगनि खेत उजारे। 
टारे टरत नहों विस बासुरि, घिडरत नहीं बिडारे ॥टेका। 
अपने इपनें रस के कोश, बरत्व स्थारे स्परेग 
प्रति ऋश्मिंन चदत नहीं क'हु, बहुत लोग पत्ति हारे॥ 
बुधि मेरी विरपी, गुर मेरो दिकु॥, पअ्रफिर दोइ रखवारे) 
फ्है बघीर अरब खान न देंहूं, ब्यां भली संभारे॥३६६।॥ 
बाब्दार्थ - विडरत -> भगाने पर । वदत>-मानना | पंचिज"+कोशिश करके | 
विभूका -- डराने वाली वस्तु । 
साधना के बिना विकारो के मृग इस जीवन रूपी खेत वी उजाड रहे हैं। 
भह्िश प्रयत्न करने से भी वे ठाले नही टलते, भगाने का प्रयत्न वरने पर भी नहीं 
भागते । वे अ्रपनी-अ्पनी रुचि के रसो मे सलिप्त है और उसी के लिए वित्रिध भाति 
कै कर्मों का तानावाना बुनते हैं | वे मनुष्ण को ग्रत्यभिमानी बना देते हैं, बहुत से लोग 
समभाकर हर गये, किन्तु फिर भी ये इस कुपत्थ का परित्याग नहीं करते। इस 
जीवन पग्रथवा भवत रूपी क्षेत्र के दो ही रखवाले हैं मेरी बुद्धि जो सेत में खडे क्ये 
गये पुत॒लों का काम करती है और मेरा कष्ट जिससे निकलने ब(ले “राम! नाम के दो 
झक्षर ही भेरे सम्बल हैं । कबीर कहते हैं कि विकारो के मृग को भ्रव इस खेती को 
नही दूंगा, ग्रव की बार मैंने इसकी रक्षा का पूर्ण सम्भार कर लिया है । 
विशेष--सागरूपक अलंकार । 
हरि गुन सुमरि रे नर प्रांणी 
जतन फरत पतन छ जंहै, भाव जांणम जांणों ॥टेक॥ 
छीलर नौर रहै घधू" कंसे, को सुपिर्न सच पावं॥ 
सूकित पांव परत तरवर थे, उलटि न तरवरि श्रार्व ॥ 
जल यल जीव डह॒के इन साया, कोई जन उबर न पावे4 
रशांम प्रधार कहत हैं जुगि जुगि, दास फ्बीरा गा ॥३६७॥ 
झब्दार्थ--जाणाम जाणी रन भावागमन । सच सुख । डहके -- बहकाना । 
है मनुष्य । प्रभु का गुणो का स्मरण कर, क्योकि प्रयत्न करते हुए भी 
मनुष्य का विनाश हो जाता है और वह आवागमन से विमुक्तत नहीं होता । जल के 
बिना वृक्ष कैसे हरा भरा रह सकता है झ्ौर स्वप्न मे प्राप्त ऐदवर्य के द्वारा कोई सुख 
लाभ कैसे कर सकता है ? पात्री के सूखते ही पेड के पत्र गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं, 
बह सूख जाता है, पुन. पल्लवित हो हृरीतिमा का सुख लाभ नही वर पाता। जब 
शथल्--प्रत्येक स्थान पर माया ने जीवो का बहकाया है, इससे कोई भी बच नही पाया 
है। कबीर कहते हैं कि इससे बचने का एकमात्र आधार राम-नाम ही है झो « 
तक को इससे मुक्ति दिला देवा है। 


भ्रूछ४ड कबीर प्रत्यावली सटीक 


राग धनाश्री 
जपि जपि रे जीयरा ग्रोब्यदो, हित चित परमानदो रे । 
विरही जन को वाल हो, सब सु आझ्रानदकदी रे ॥ठेका 
घन धन भीखत धन गयो, सो घन मिल्यो न भ्ाये रे । 
ज्यू बन फूली मालती, जन्म भ्रविरथा जाये रे। 
प्राणी प्रोति न कौजिए, हृहि भूठे ससारो र। 
धूवा फेरा घौलहर, जात न लाए बारो रहा 
साटी केरा पूतला, काहे गरब फराये रे। 
दिवसप्त चारि फौ पेखनोँ फिरि प्लादी प्रिलि जाये रे 
कामी राम ने भावई, भाव विष बिकारो रे। 
लोह नाव पाहुन भरी, बूडत नसाहों दारों रे 
ना सन सूवा न मरि सकया, ना हरि भजि उतर्‌या पारो रे। 
फबीरा फचन गहि रह्यो, काच गहेँ ससारो रे ॥३६८॥ 
दाब्दार्थे---अविरथा >- व्यर्थ, वृथा । घौजहर८-- महल । बारोज|देरी। दिवस 
गो कौ<थोडे समय का । पाहन"-पत्थर । कचन सोना । काच च्ूशौद्या तुच्छ 
पदार्थ । 
हैँ मन | तू हृदय का अमित झानन्द प्रपान करने वाले प्रभु नाम का स्मरण 
कर । समस्त सुखो की सास वे प्रभु अपने भक्तों के एकमात्र झ्राधार हैं। सासारिक 
घन के सचय भें ही परमात्मा रूपी श्रमूल्य घन खो दिया जो पुन कभी भी नहीं मिल 
सकता । जिस भाँति वन में फूली मालती का जन्म वया ही बीत जाता है. वहा कोई 
रसंपान करने वाला भोंरा नही होता, उसी भाति ससार से प्रीति सम्बन्ध बनाना 
अच्छा नही क्‍्यांकि जगत्‌ मिथ्या है। यह ससार तो धुएं के महल सदृश्ञ है जिसके 
नष्ट होते देर नही लगती । इस मिट्टी के पुतले शरीर के लिए गर्व करना व्यर्थ है। 
कामी पुरुष को प्रभु नाम प्रिय न होकर विपयानद प्रिय होते है । एक तो गये दूसरे 
काम पिपासी रूपी ल्ोह की पत्थर भरी नाव को डुवने म समय भी नहीं लगता। व 
तो मन की चचलता समाप्त हो सकी और न मृत्यु ही झाई और न प्रभु भजन 
कर ससार स मुक्ति का काय किया | कवीर ऊहते है कि ह मनुष्य | तुम प्रभु स्वरूप 
कचन को पकड रहो ससार तो विपयानन्दों के काच को पकड़ने मे ही मस्त है । 
विशेष---१ यमक उपमा झादि झलकार | 
> धूवा केरा धौल्हर की तुलना तुलसी से कीजिए-- 
धुआ कस घौलहर देख न भूलि रे । 
विनयपत्रिका 
ने कछु रे न कछू राम बिना । ! 
संरीर घरे को रहे परमगति, साध समति रहना ॥टेक)। 


पदादलो भाग ४७५ 


मदिर रघत सास दस लागे बिनसत एक छिना। 
भूठे सुस्त के कारनि प्रानीं, परपच करत घनां 
तात मात सुत लोग कुटब में, फूल्यों फिरत मरनां। 
कहे फबोर राम भजि बोरे, छाडि सकल भ्रमना ॥३ ६६॥ 
शब्दार्थ--मदिर८-शरीर | विनसत-"+मष्द होना । 
कबीर कहते हैं कि हे मन! प्रभु स्मरण वे बिना इस संसार म॑ कुछ भी नहीं 
है । यह शरीर यहाँ रसे का रसा ही रह जाता है इसलिए साथु सगति का लाम 
करना चाहिए । इसे शरीर रूपी मन्दिर को बताने में रो मातृगर्भ में पड़े हुए दस 
मास लगे किम्तु नप्ट होते तो एक क्षण भी नही लगेगी । मिथ्या सांसारिक सुख के 
लिए व्यक्ति अनेक पाप कार्य करता है । एवं इसी कारण माता पिता, पुत्र परिवार 
प्रादियों मे प्रसन्‍त हुआ फिसता है । कबीर वहते है कि समस्त भ्रमो का परित्याय 
फर मन | तू प्रमु का स्मरण कर । 
कहा नर गरबस्ति थोरी बात । 
मन दस माण, टका दस गठिया, देढो टेढी जात ॥टेफा। 
फहा लें पश्रायों यहु घन बोऊ, कहा फोऊ ले जात । 
दिवस चारि की है पतिसाही ज्यू बनि हरियल परत ॥ 
राजा भपों गाव सौ पाये, टका लाख दस खात। 
राबन हात लफ फोौ छत्रपति, पल में गई बिहात ॥ 
माता पिता लोक सतत बनिता, अ्रति न चले सगात । ) 
कहै कबीर रोम भजि घोरे, जनम अकारथय जात ॥४3०० 
शबदार्य--गरवसि>गर्व करता है ' पतिसाही"”-वादशाहत । हरियल>+- 
हरी | विसात--छूटना, सप्ट होना । सगात साथ । भ्रकारथ न्‍न्वूथा । 
कबीर का कथन है कि ह मनुप्य ! त्‌ व्यर्थ क्या गर्वे करता है ? दस छिद्रो 
से परिपूर्ण ट के भर की इस मिट्टी की गठिया के शरीर पर दम्भ भर तुम इतरा 
कर चलते हो । कौश इस आन हो लेकर आया है और शौक इसे ग्रएते काश के 
जायगा ? यह सो क्षरिव, भ्रत्यन्त अल्प समय की साहूबारी है जिस प्रकार हरियाली 
कुछ ही दिन रहती है । यदि कोई राजा हो गया और अतुल घव तथा विज्ञाल भूमि 
भी प्राप्त हो गई तो उसदा क्‍या लाभ ? क्‍्योबि लकाधीश छत्रपति रावण क्षण भर 
मे मारा गया ! माता पिता, पतली, पुत्र अत समय आने पर कोई भी साथ नहीं 
जाता । इसीलिये कबीर कहत है कि हे पागल तू राम-नाम का स्मरण कर | 
विशेष---उपभा, दृष्टान्त आदि श्रलकार । 
मर पछिताहुगे श्रधा । 
चेति देखि मर जमपुरि जेहै, क्यू बिसरो गोदाब्य | ।टेक। 


४७६ कबोर प्रन्याबली सटोश 


गरभ फु डिनल जय तू वसा, उरध ध्यान हथो लाया । 
उरध ध्शात सत्र मे लि झाथा, नरहरि नाव भुनाया ॥ 
घाल बिनाद छहूँ रस भोना, छिदर छिन मोह थियापे । 
दिप प्रमत पहिचानन लागौ, रच भाति रस चार ॥ 
तरन तेज पर त्रिम मुख जोर, सर श्रप +र नहीं जाने । 
भ्रत्ति उदमादि महामद भातौ, पाप पुनिन पिछाने ॥ 
प्यडर बस कुतुम नये घोला, सेत पत्रटि गई बानी । 
गया क्रोध मन भया जु पावस, काम पियांस मदानों | 
तुरी गाढि दया धरम उपज्या, काया कवल कुमिलानों ॥ 
भरती बेर बिसुरन लागौ, फिरि पीछे पछिताना ॥ 
कहे कबोर सुन रं सती, घन माया वछू समि न गया । 
झाई तल्व मोपाल राष्ट्र की, धरती सेन भया ॥४० १॥ 
शब्गर्य -- वियाएँ - व्याप्त होता । श्रमतरू भमृत । वियरूस्‍्त्री । प्रपसर 
नल्‍कुअवस र । उदमादि--उत्पाद । प्यडर--सक्ेद । पावसन्ल्वर्षाऋतु । तलब 
चउल्हृष्ठ प्रम | 
हे श्राज्ञानाध मनुष्य ! सावघान हो जा,भन्यथा यमपुर जाते समय पछतायेगा, 
इसोलिए प्रभु को विस्मृत मत कर । जब तू गर्भवास मे उल़ठा लटका हुआा दारुण दुख 
भोगता था, तब अभु का भजन करता था, हिल्‍्तु अब बाहर झाने पर तू ईशबर को 
विस्मृत कर बेठा । भ्रव तो छहो रस से पूर्ण बाल क्रीडाप्नों मे झ्ानन्दित हो कर 
प्रतिपल मौह बचत में पडता जाता है। स्वाद की दृष्टि से भ्रव कटु भौर मधुर को 
पह्चा-ने लगा है, पाँच प्रकार के भोजनो का रस प्राप्त करता है | सुखशय्या पर 
पवसर कुअवसर प्रत्येक समय पत्नी के साथ रति क्रीडा मे सलग्न रहता है। इस प्रकार 
मद मे भ्रन्धा प्राप पुण्य का विभेद भी भूसा बैठा है किन्तु अब वृद्धावस्था झ्राने पर 
वे सुन्दर केश श्वेत हो गये भ्रौर वाणी भी लडखडाने लगी । झ्रव तोध भी चला गया 
है और मन वर्षा के समान श्राद्र हो उठा है। काम पिपासा अब मिट चुकी है। गर्व 
गाठ के टूल जाने पर भ्रव दया धर्म जैसे ग्रण की उद्भावना हुईं है, वयोकि शरीर 
रूपी को मल मुस्भा गया है । मृत्यु सभय के दुखो को स्मरण कर ले क्योकि फिर तो 
पश्चात्ताप के अविरिवत शोर बुछ हाथ ही नही लगेगा । क्वीर वहते है कि हे संत 
गण मजुप्य के साथ मृत्युपर/्त घन सम्पत्ति, माया आदि कुछ भी नहीं जाता। 
जव प्रभु की इच्छा होती है तो वह घरणी को ही शय्या मे परिवर्तित कर देता है 
मृत्यु बुला देसा है । 
चविज्ञेष गंरभा भुताय/ से तुतना कीजिए-- 
“दुख में सुमरन सब करें सुख में करे न कोय | 
जो सुख मे सुमरन कहे तो दुख काहे को होय ॥ 


परदावलो भाग भ्र्छ्छ 


लोका मर्ति के भोरो रें। 
जौ फासी तन तज फबोरा, तो रांमहि फहा निहोरा रे ॥टेका 
मब हम वैसे श्रव हम ऐसे, इहै जनम का लाहा॥ 
ज्यू' जल मे जल पेसि न निकसे, यू दुर्टि मिल्या जुलाहा॥ 
राम भगति परि जाकों हित चित, ताको श्रचिरज फाहा। 
गुर प्रसाद साघ की संगति, जग जोतें जाइ जुलाहा ॥ 
कहै कबीर सुनहुँ रे संतो, भ्रंसि पर जिनि कोई। 
जस फासी तस मगहर ऊसर, हिरद रांम सति होई ॥४०२॥ 
शब्दार्यं--निहोरा>दया | लाहा>-लाभ । ऊसर>व्यर्थ । 
है साधु | हम तो साधारण बुद्धिधारी है, यह जानते हैं कि यदि यहाँ काशी- 
करवट लेकर प्राण गवा बैठे तो फिर प्रभु राम को किस भांति मुह दिखा सकते है ? 
तब काशी-करवट से तो हम वेसे ही पाप भागी वन जायेंगे ? यदि झव पापी है तो 
इस जन्म का लाभ भाप्त कर प्रभू-भवित द्वारा पाप-प्रक्षालन का प्रयत्न तो कर लेंगे। 
जिप्त प्रकार जल मे जल मिल जाने पर उसी जल को पुनः अ्रलग नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार मुझ क्वीर जुलाहे के धूलि मे मिल जाने पर पुनः शरीर रचना 
नही हो सकती । जिस व्यकित को ईश्वर भविन मे कुशलता दृष्ठिगत होती हो. भला 
उसका अहित कंसे हो सकता है ? ग्रुरु-उपदेद पर एवं साधु-सगति से कवीर जुलाहा 
समस्त ससार पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर लेगा । कवीर कहते हैँ कि हे सन्तो ! 
माया भ्रम का परित्याग कोई बिरला ही कर पाता है। यदि हृदय मे राम-नाम का 
दृढ सम्बल हो तो काशी शोर मयहर में शरीर-त्याग समान है । 
विशेष--१. “गुरु प्रसाद'**““'जुलाहा” मे कबीर की श्रात्मइलाघा भ्रथवा 
आत्माभिमान नही अपितु दृढ आत्मविश्वास ही प्रकट होता है । 
२ अमच्तिम चरण के द्वारा 'मगहूर के प्रति फेले साधारण विश्वास कि 
“म्गहर' मे मृत्यु से दुगंति होतो है, का खण्डन किया गया है । 
ऐसी श्रारतो त्रिभुवन तारे, तेज प्रुंज़ तहां प्रान उतारे ॥टेका 
पाता पंच पहुप करि पूजा, देव निरंजन श्लौर न दूजा॥ 
तनमन सीस समरपनत् र कीन्हा, प्रगट जोति तहां शक्लातम लीनां। 
दोपक ग्यात सबद धृनि घटा, परंम पुरिख तहां देव श्रनंता॥ 
परम ध्रकास सकल उज्ययारा, कहै कबोर में दास तुम्हारा ॥४०३॥ 
शब्दार्य--पहुप #रपुष्प । पुरिख-- पुरुष, प्रभु 
कवीर बहते हैं कि निम्नस्व प्रकार से कथित आरती यदि समस्त ससार उतारे 
तो ज्योतिस्वरूप परमात्मा श्रवश्य दर्शन दें । पाँचो इन्द्रियो रूपी पत्तियों पर मन सुमन 


कि 


५७३८ कबीर ग्रत्थावली सदीक 


को रख देवाधिदेव ज्योतिस्वर॒प भ्रलख निरज्जन ब्रह्म की पूजा हो । उस परम ज्योति 

पर तन-मन, शीश्ष श्रप॑ण वर श्रात्मा को पूर्ण जय कर दे । ज्ञानदीप एवं अ्रनहद की 

घढा ध्वति से उस परम पुरुष सर्वोच्च देव परब्रह्म के दर्शन हो। कबीर कहते हैं कि 

बह ब्रह्म, परमात्मा, समस्त सृष्टि का प्रकाशक हैऔर मैं उसका दास हूँ । 
विशेष--सागरुपक प्रलकार । 


रमैंगी भाग 


रमेंणी-परिचय 


“'रमेंणी' कबीर के ईश्वर सम्वन्धो विचारों, शरीर-रचना सम्बन्धी विचारों 
तथा मानवीय झात्मा का उद्धार सम्बन्धी विचारो का सकलन है। 


“रमैंणी” भाग के प्रारम्भ मे ही कवीर ने उस स्वव्यापक परमात्मा के रूप 
को जानने का भ्रामास दिया है। “रमैंणी” मे लिखा है कि परमात्मा की तिगुरणात्मक 
सृष्टि के भेद को देवगणा, गन्वर्व, ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान सके । सन्यासीजन 
ऊँच-तीच का तो ध्यान करते हैं, किन्तु भ्रविनाशी प्रभु का नही । “रमैंणी' के एक 
पद में लिखा है कि संन्‍्यांसी तो वही है जो उन्‍्मनावस्था वी साधना करता हुप्ना ईदवर 
था ध्यान करता है । कबीर ने 'रमैणी' प्रसण मे यह बताने वी चेष्ठा की है कि जिस 
ईश्वर मे सृष्टि की रचना की है भौर पृथ्वी को नो खण्डो में विभाजित किया उस 
प्ररम पुष्प वी भागा का पार नही पाया जा सकता । किन्तु यहाँ उसी अजस ब्रह्म पर 
चितवृतियों को केच्कित किया गया है । 

इसके झतिरिफ्त 'रमैंणी' में तत्कालीन समाजगत रूढियो एवं धाभिक-प्रपचो 
का भी अच्छा चित्रण किया गया है । इसमे काजी, मुल्ला, सन्यासी झादि की चर्चा 
करते हुए लिखा है कि उस समय ढागी साधु, काजी, पीर आदि श्रधिक सस्या में 
मिलते थे । इसलिए कबीर को आ्रावश्यकता पडी कि वे इनके वास्तविक स्वरूप का 
स्पष्टीकरण बरें। 

+रमेणी” मे समाज के तथा घर्मं के ऐसी भ्रप्टाचारी पुजारियों से बचने का 
बडा ही सुन्दर मा प्रदर्शित किया गया है। उसमे कबीर ने बताया है कि अपनी 
चितवृत्तियो को प्रभु मे केन्द्रित कर इस मिथ्या सस्तार मे भ्रम में नही रहना चाहिए । 
श्रत' 'रमेणी' के इस भाव से यह ध्वनित होता है कि मनुष्य को 'ब्रह्मरूपी राम! मे 
अपनी श्रद्धा रखकर जो श्रन्य किसी से श्रयोजन नही रखते, वे ही भक्त ईश्वर के 
स्वरूप को जान सकते हैं । 

“रमेंणी” मरे जीव को कर्मजाल भे फंसा रहने के कारण दोषी भी ठहराया 
गया है। मानव अपनी भ्रावश्यकताओ की पूर्ति के कारण कर्मजाल मे फसकर ईइवर 
को भूल जाता है और झावागमन के चक मे पड जाता है। इसलिए इन प्रसगो में 
सातव को सवेत' दिया है कि सब जजालो को छोडकर ईश्वर की ही शरण मे जाना 
चाहिए, तभी उसका कल्याय हो सकता है । 


भर कबीर प्रन्यावलो सटीक 


इसके भ्रतिरिकत “रमेंणी” म साधनात्मक बातो पर भी गम्भीर रुप से विचार 
किया गया है! पट दर्शन, विषयरस, चारो वेद, तप-तीय, ब्रत-पुजा, स्नानादि, 
यम-मनियम आदि जित्तने भी उपक्रम हैं, उन सवको अपनाकर भी परमात्मा को खोजा 
नही जा सकता । श्रत उस परमात्मा को जानने के लिए ह॒व्योग सम्बन्धी बातों का 
सहारा नहीं अपितु उसी परमात्मा क चरण क्मलों वा प्राश्रय ग्रहरा करना चाहिए । 
*रमैंगी” की परमात्मा और जीवात्मा सम्बन्धी यह व्याख्या बडी ही उच्चवोटि की है । 

इसके अ्रतिरिकत 'रमैंणी' मे सुत्न-निरत, ग्रजपा घोती-मेति उन्मनी श्रादि 
पारिभापिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन पारिभाषिक शब्दो को बहुत ही सुष्दु 
रूप मे स्पष्ट क्या गया है । 

परमात्मा के रहस्यपूर्ण रूप को भी 'रमैंणी' के विभिन्‍न उपागो में निहित 
पद्षितयों मे भ्रभिव्यकत किया है ! यहाँ अद्भैतवादियो की भाँति ब्रह्मस्वरूप को 'काप्ठ 
वहिनतयाय' द्वारा स्पप्ट क्या गया है जब जीवात्मा रूपी सखी अपने प्रियतम 
परमात्मा से मिलने चल देतो है तो उनकी श्रात्मा श्रामन्द से नाचने लगती है । 
“रमैंणी' मे लिखा है कि भक्तजन भ्रान्दमग्न हो, उसी भाँति प्रभु का भुणंगान करते 
हैं, जिस प्रकार कोकिल श्राम्र वृक्ष की दाखा पर बैठी मधुर गायन बरती है । 

इसके अतिरिक्त इस 'रमैंशी' प्रसगो में विभिन्‍न घर्मो के लोगो को भी प्न्घ- 
विश्वासो तथा अपष्टाचार की वातों से दूर रहने वी भी चेतावनी दी गई है मुसलमान, 
क्षत्रिय, भवत हिन्दू लोग श्रादि सभी को उसी अव्यवत सत्ता दा प्रकाश बताया गया 
है। वह परमात्मा कुम्भकार के सदृश है और उराने ही इस नाना रूपात्मक जगत की 
सृष्टि की है। ससार भे जीवात्मा दो रूप भ्रवतरित होती है--एक तो शिव (पुरुष) 
पौर दुसरे शक्ति (माया रूपी नारी)। ये ही दोनो रुप परमात्मा के दो चक्षु है। 
डप्प माया रूपी नारी की घादी को हो पार करके उस दिव्य पुरुष (परमात्मा) से 
मिल' सकता है, अन्यथा नही । 'रमैंणी' का यह विवेचत बडा ही सारगर्भित है ! 

“रमेंणररे' मे राग सूहै, सतपदी, बडी अ्रप्टपदी, दुपदी, श्रप्टपदी, चौपदी झादि 
“समैंणी' का प्रयोग हुआ है। छदशास्त्र के श्राधार पर हम कह सकते है कि “रमैंणी' 
छद का प्रयोग बहुत ही सुनियोजित तथा सुप्ठु रूप में हुआ है । 

इसके अतिरिक्त “रमैंसी' भे भ्र्थालकारों के प्रयोग में भी एक प्रकार का 
वैचिश्य निहित है । उसमे रूपक, साँगरूपक, रूपकातिशयोवित, निदर्शना, उपमा झ्ादि 
अलकारो का वडा ही मनोहारी प्रयोग हुआ है। रूपक का तो ऐसा सुन्दर प्रयोग हुआ 
है कि वह वरबस ही पाठक वी चित्तवृत्ति को आकषित कर लेता है । श्रत हम कह 
सकते हैं कि कबीर को 'रमैंगी' में भी काव्यस्व की गहराई तक पहुचने की चेप्टा की 
गई है। “रमैंगी' छद तथा अर्थालकार का ऐसा भ्रयोग श्रन्यत्र दुलंभ है । 

“रमैंगी' मे प्रयुक्त भाषा विलष्ट होते हुए भी मधुर तथा प्रवाहपूर्रा है। इसी 
से उसकी साहित्यिक्ता प्रमाणित होती है। इसीलिए कवोर को साहित्य के क्षेत्र मे 
युग-सृप्ठा कहा गया है। 


इमेंणी भाग ४८३ 
नह राग सुहो 
ह तू सकल गहगरा, सफ सफा दिलदार दीदार। 
तेरी कुदरति किनहूँ न जनों, पोर स्रीद काजी सुसलमांतीं ॥ 
देवो देव सुर मर गण गंभप, ब्रह्मा देव महेसर ॥१॥ 
शब्दार्थ--महगरा 5८शक्तिमान । गंध्रप--गंघर्व । महेसर--महादेव । 
कवीर बहते हैं कि हे प्रभु ! श्राप सर्वेशक्तिमान्‌ एवं सर्वत्र परिव्याप्त हैं । 
तेरी इस भ्रिगुणात्मक सृष्टि का भेद, तथाकथित ज्ञानियो--पीर, शिप्य, काजी भौर 
मुल्ला भ्रादि--देवगरा, गन्धर्वेगण तथा श्रन्य जाति के मनुष्यों तथा ब्रह्मा एवं शिव 
को भो प्राप्त न हो सका । 
विशेष--अन्तिम चरण में पुनरुक्ति दोप है । 
तेरी कुदरति तिनहूँ न जांनीं ॥टेका॥। 
फाजी सो जो फाया बिचारं, तेल दीप में बातो जारे। 
तेल दीप में वाती रहे, जोति चीन्हि जे फाजी फहै।॥। 
मुलनां बंग देह सुर जांनों, भाप सुसला बेंठा तांनों। 
भ्रापुन में णे करे नियाजा, सो मुलनां सरवत्तरि गाणा॥। 
सेपष सहज में महल उठावा, चंद सुर बिचि तारी लावा 3 
भ्र्ध उर्ध विचि झ्लांनी उतारा, सोई सेप तिहूं लोक पियारा 
जंगम जोग बिचारे जहूँवां, जोव सीव करि एक ठऊंचा ॥ 
चित चेतनि फरि पूजा लावा, तेतो जंगम नांं कहावा॥ा 
जोगी भसम करें भो भारी, सहज गहू विचार विचारी।॥ 
अ्नर्भ घट परचा सू' बोले, सो जोगो निहच्ल कदे न डोले ॥ 
् जैन जीव फा करहु उबारा, कौंण जीव का करहु उधारा ॥ 
5 कहां बरसे चौरातो का देव, लहो मुकति जे जांनों भेव ॥ 
भग्रता तिरण मरते संसारी, तिरण तत ले लेहु बिचारी ॥ 
प्रीकि, शनि, रफप्एण ले, कहे, दाए अप शो; शणरा रहे ५ 
पंडित घारि बेग गुण गावा, श्रादि भ्ंति करि पुत कहावा $ 
उतपति परले कहो बिचारी, संत्ता घालो स्व निवारी ॥ 
भ्ररघक उरघक ये संन्यासी, ते सब लागि रहेँ श्रप्निनासी ॥ 
«» ”  शझ्जरावर कौ डिह करि गहै, सो संन्यास्सी उन्‍्मन रहै।ध 
स्कर जिहि धर चाल रची ब्रह्मंडा, पृथमों मारि करो नव संडा। 
अबिगत पुरिस की यति लखी न जाइ, दास कवोर झगहे रहे लयो लाई ॥श॥ 
शब्दार्थ--चोन्हि>पहचानना । वंगर-वांग । तारी॑-द्रप्टि | भौ-+सासारिक 
झाकपण । कदे कभी भी | झगहर-अगम्य प्रम्‌ । 


भ्रद४ घोर प्रन्धावली सटीक 


हे प्रभु | पीर, काली देवी, देव नर आदि लोग तेरा रहस्य न जान सके । वस्तुत+ 
ये काजी, पीर, मुल्ला आदि कूठे हैं, वास्तव में काजी तो वही है जो भोग साधनानुसार 
शरीर रूपी दीपक में ईश्वर की स्नेह-वर्तिका रख अ्रलस ज्योति को पहचानने में 
ज्योतिस्वरूप परमात्मा को भ्राप्त करने का प्रयत्त करता है| मौलाना ईइवर फो 
(वहरा जानकर) वाँग देता है श्रौर स्वव कुरान शरीफ खोलकर बैठ जाता है, चाहे 
उसका तत्व हृदयगम कटे अथवा नहीं और वह इसमे ही अपने कतंव्य की इतिश्री 
समझ लेता है । विन्तु वास्तव में मौलाना कहताने का अधिकारी वही है जो स्वयं 
मे भ्रनहद नाद उत्पन्त कर ले जिससे उसका रोम-प्रति रोम प्रभू नाम से स्पन्दित हों 
उठे। शेख वही है जो इडा पिंगला मे सुपुम्णा वा समन्वय कर शून्य महल के इस 
स्थल को प्राप्त करता है जहा ज्योतिविंदु है, ऐसा ही केख समस्त ससार को प्रिय 
लगता है। जगम उसी को कहा जा सकता है जो लोग साधना करते हुए आ्रात्मा और 
परमात्मा को एक मिलन बिन्दु पर मन साधना कर मन से श्ज्ञान को दूर कर उसे 
नियनित करते हुए, मिला देता है । 
झठल और दृढ योगी वही है जो भव-भय को नप्ठ कर निर्मय हुमा समंत्व 
स्थिति को प्राप्त करता है तथा हृदय-स्थित प्रियतम से साक्षात्कार करता है। जैत 
साधु हम उसी को कह सकते हैं जो जीवो का उद्धार वरते है, आज के जैन साधु किस 
जीव का उपकार कर रहे है ? उन्हे चाहिए कि यह जानने कौ प्रयत्त करें कि चौरासी 
लाख योतिया का निर्माता ब्रह्य कहा रहता है, उसे जान कर ये मुक्त हो जायेंगे । 
'भवत' उसी को कहा जायेगा जो ससार के मोक्ष की चिन्ता करता हुआ मुक्ति-उपाय 
को बतायेगा । जो भी प्रेम-पूर्वक प्रभु का भजन करेगा उसी को सब भक्त कहेगे। 
पण्डित, ज्ञानी, उसी तो कह सकते हैँ जो चारो वेदो म निष्णात विद्वान्‌ हों। भ्राघुनिक 
पण्डित तो उत्पत्ति और प्रलय, हानि लाभ का ही हिसाव लगाते रहते है, उन्हें चाहिए 
कि वे माया-अ्रम का नाश कर समस्त पापों, विकार से बुर रहे । 
ये सन्‍्यासी लोग ऊच नीच का तो विचार करते है किल्तु अविनाशी प्रभु का 
ध्यान नही करते | सन्‍्यासी तो थही है जो उन्‍्मनावस्था की साधना करता हुमा ईश्वर 
का दृढमना हो ध्यान करता है 
जिस ईश्वर भें इस सृष्टि की रचना की भौर पृथ्वी को नो खण्डो मे विभाजित 
क्या उस परम-पुरुष वी गति कया पार नही पाया जा सकता, विन्तु कबीर ने उसी 
अ्रलख ब्रह्म में अपनी सम्पूर्ण चितवृत्तियाँ वेन्द्रित कर दी हैं। 
विशेष--१- कवीर यहाँ योगसाघना पर बल देते है 
२ कवोर ने यहाँ काजी, मुल्ला, पीर, पैगम्वर, सनन्‍्यासी, पड़ित श्रादि का 
स्वरप बताते हुए परिभाषा सी दी है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय मे ढोगी साधु, 


पीर काजी श्रादि बहुत हो गये थे, तभी उन्हे श्रावश्यकत्ा पडी कि वे इनके वास्तविक 
स्वरूप का कथन करें। 
है + 


च नह 


रमेंगो भाग भ्र्षश 


सतपदी रमेंणी 

फहून सुनन कौ जिंहि जग कौन्हा, जग भुलांन सौ किनहूं न चीन्‍्हां । 

सत रज तम ये कोन्हीं माया, श्राषण मांभे झाप छिपाया ॥ 

ते तो प्राहि श्रनंद सख्या, गरुव पललव विस्तार प्रनूपा ) 

साखा तत थे फुसम गियांनां, फल सो झाछा रांम का नांमां ॥ 

सदा भ्रचेत चेत जीव पंखी, हरि तरवर करि बास । 
भूठे जगि जिनि भूलसि जियरे, कहन सुनन को झास ॥३॥ 

शब्दायं--सरल है । 

जिसने नाना खूपात्मक चित्र-विचित्र इस संसार की सृष्ठि की, ससार के लोग 
उसे न पहचानते हुए माया-भ्रम में पड़े हुए हैं । उस ब्रह्म ने सत, रज, तम--त्रिगुणा- 
त्मक रूप प्रश्धृति से सृप्टि रचना वी है भौर स्वय को भ्रपनी ही सृष्टि मे इस भाँति 
छिपा लिगा कि कोई भेद नहीं पा सकता | जिस भाति वृक्ष में ग्रगणित-पत्र होते हैं 
उसी प्रकार उस ब्रह्म के श्रनन्‍्त गुण हैं और वह झानन्दस्वरुप हैं । उसका पूर्ण ज्ञान ही 
वृक्ष पर विकसित सुमन है और राम-नाम स्मरण का फल श्रनुपण वरदान है, ब्रह्म 
की प्राप्ति का सरलतम उपाय है। 

कत्ीर कहते हैं कि हे स्वंदा झज्ञानाथकार में पड़े रहने वाले जीवात्मा प्रभु 
रूप भनुपम वृक्ष पर वास कर । भाव यह है कि प्रभु मे अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित 
कर तथा इस मिच्या ससार में अमरत मत रह । 

विशेष-- १. सागल्पक प्रलकार | 

२. ससार को “कहन सुनन की आस कहकर जहाँ उसके क्षगाभगुर स्वरूप 
का कंथन किया गया है, इस प्रयोग में वडी लाक्षरिक्ता झा गई है । 

सूक घिरख यहु जगत उपाया, समक्ति न परें बिपम तेरो साया। 

साप्ता तोनि पत्र शुग चारी, फल दोइ पाप पुनि झ्धिकारों ॥ 

स्वाद भ्रनेक कथ्या नहों जांहीं, किया चरित सौ इन में नाहीं। 

लेती आएहि जिनए, हिरंकनां, आए अलर्तद न आएल॥९ 

फहुन सुनन को फोन्ह जग, भाप आप भुलान कड़ा 

श्ब्दा्थं--साखा तीनि>सत, रज और तप से मुक्त तिगुणात्मक प्रकृति । 

है ईदवर | तेरी अनुपम माया रा भेद नही पाया जाता, वृक्षरूप में आपने 
इस ससार की सृष्टि की है । सत, रज, तम जिगुणात्मक प्रकृति ही इस ससारनृक्ष 
की तीन झाखाए है जिस पर द्विधा के पन्न पल्‍लवित है तथा घ्म, श्रथें, काम एवं 
मोक्ष ही इसके चार फल है जिसका उपयोग करने वाले पाप और पुण्य स्वरूप दो 
झधिकारी है। इन फलो के स्वाद अवर्णूनीय हैं भौर ईश्वर ने जो लीला रची है वह 
सब इन स्वादों में नही समा सकती। इसीलिए उस अनुपम ईश्वर को खोजने का 


भ््द् कबौर ग्रन्थावली सटीक 


प्रयत्त करो, पयोकि यह ससार तो अम हैं जिनमे पडकर जीवात्मास्वय विश्व- 
मित है। 
विशेष--साँगहूपक अलवार । 
जिनि नठवे नटसारो साजी, जो छेले सो दीसे बाजी १ 
मो बपरा थे ज़ोगति ढाठी, स्व विरचि सारद नहीं दोठी ॥ 
श्रारि भ्रति जो लीन भये हैं, सहजे जानि सतीछि रहे हैं। 
सहजे राम नाँम ल्‍यो लाई, राम नाम फहि भगति दिढाई।॥। 
राम-नाम जाका मन माना, तिन तो निज सहप पहिचाना॥५॥ 
शब्दाथ---नटवै >+ मठ, सूजक, ब्रह्म  नटसारीज-सखेल का सम्भार, सृष्टि 
से तात्पय । दौसै--दृष्टिगत होता है। ताजी+-किसी किसी को ही। दिढाईह_ 
दृढ़ करना । 
जिस सुजक ब्रह्म नेइस सृप्ठि की रचना की है वह किसी ही किसी को 
दृष्टिगत होता है। मैं विचारा तो बिनमे हूँ, मेरी गणना वहाँ, जव शकर और नारद 
जैंसे ही उसका भेद न पा सबे' । कवीर कहते है कि जी सहज साधना द्वारा परमात्मा 
मे ही रम गये है, जो झ्राद्यल्त उस प्रभु का ध्यान वरत रहते है और इस प्रकार राम 
में वे अ्पती दृढ़ भवित रखते हैं जिनका राम के अतिरिवत भग्रन्य किसी से प्रयोजन ही 
नही रह जाता व ही भवत उस ब्रह्म के स्वरूप को पहचानते है । 
विशेष--- १ रूपवातिदयोवित अलकार ३ 
२ प्रेमाभवित्र वी पुष्टि 
निज ससू्प निरजना, निराफार अ्परपार भ्रपार। 
राम नाम ल्‍थी लाइस जियरे जिनि भूले बिस्तार ॥ 
करि बिसतार जम घर्ष लाया, श्रव काया थे प्रुरिप उपाया। 
जिहि जैसी मनसा तिहि तैसा सादा, ताकू तैसा बोन्‍्ह उपाया ४ 
तेती साया मोह भुलाना, ससप्त राम सो फिनहूं न जाना। 
जिमति जान्या ते निर्मल श्रगा, नहीं जान्या ते भये भुजगा॥ 
ता मुखि दिप भ्ार्व विष जाई, ते विष ही विष में रहे समाई | 
मागा जगत भूत सुधि नाहीं, अ्रमि भूले नर जावे जाहों॥ 
जानि बूक्ति चेत॑ नहीं श्र॒धा, क्रम जठर करम के फघा॥क्ष। 
झब्दायं--खसम - स्वामी, प्रभु । भुजांगसर्ब | जठर"-विक्ट । 
उस ईश्वर का स्वरूप निराकार, अलस एवं श्रगम्य है, वह इच्द्रियातीत है । 
हे मत ! तू राम नाम म ही रमा रह, क्यो व्यथ्थ माया-प्रपच मे फसत्ता है । श्रपने 
पापों का दोक वढा कर तू इस ससार मे झा फसा और अब इस भज्ञानमय घरीर से 
ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है, जो पूर्णत्पेण श्रसम्भव है । जिसकी जैसी मनोभावता 
होती है, उसे उसी रूप मे ईश्वर की परिकल्पना रुचिकर लगती है और वह झपने 


रमैंणी भाग प्रूष७ 


मनोनुकल श्रभ्‌ प्राप्ति का उपाय करता है। किन्तु वे सब मनुष्य माया मोह मे पडें 
हुए है और प्रियतम राम को कोई भी नही जान सका | जिहोने ब्रह्म वे. स्वरूप को 
जान लिया वे तदरूप हो गये और झषप व्यक्ति तो विषय वासना विष से परिपूर्ण 
से ही रहे । इन विषावत मनुप्यो के तो झ्राचार व्यवहार, कथन आदि प्रत्येक क्रिया 
कलाप मे विष ही विप होता है। यह ससार विपय वासना के आआानन्दों मे मदमस्त है 
और इसी लिए श्रावागमन के चक्र मे पडा हुआ है ॥ हे भ्रज्ञानाध मनुष्य ! सावधान 
क्यो नहीं होता ? इस कर्म जजाल में क्या फसा हुआ है ? 
विशेष--रझूपक ग्रलकार । 
फरम का बाध्या जीयरा, श्रह निसि आव जाइ। 
मनसा देही पाइ करि, हरि बिसरे तो फिर पीछ पछिताइ ॥ 
तो करि नाहि चेति जा श्रघा, तजि परकोरति भजि चरन गोब्यदा ॥ 
उदर कूप तजौ भ्रभ वासा, रे जीव राम नाम प्रभ्यासत्ता॥ 
जग्मि जीवन जैसे लहरि तरगा, फिर सुस्त कू भूलसि बहु सगा। 
भगति को हॉन जीवन कछू नाहीं, उतपति परले बहुरि समाहों ॥॥७॥ 
दाब्दार्थं--मनसा +्-मनुप्य वी । ग्रभ>-यर्भ । 
कबीर कहते हैं कि कर्म जजाल मे फसा वह जीव श्रहनिश एसे बुक्मों थे 
सलग्न रहता है कि आवागमत चक म ही वधा रहता है । यदि मानव योनि पावर 
भी जीवात्मा तूने प्रभु का स्मरण न क्या तो फ़िर पछताना पड़ंगा। तू प्रभु की 
बन्दना करता हम्ना उनवी शरण में चला जा श्रौर ईश्वर वे चरणा दा भजन कर । 
तू मात गर्भ में पण (उत्टा लटवा हुआ) वहाँ से छूटने वी प्रार्थंता चरता था, राम 
नाम के ही प्रभाव से लू उस नरक से मुवत हो सका है। यह साँसारिक' जीवन जब« 
वीचि तत्म क्षशिव' है । क्षिक विपयजनित आनन्द बे जिये तून साधु झात्माओ का 
साथ छोड दिया । ईईवर भक्त का जीवन किसी भी प्रकार स हय नही है । वह प्र 
से वियुवत हुआ पुन उन्ही के स्वरूप को प्राप्त बर जता है । 
भगति हीन शस जीवना, जन्म सरन बहु काल) 
भ्राश्मम श्रमेक करसि रे जियरा, राम बिना कोई न पर प्रतिपाल ॥ 
सोई उपाव फरि यहु देख जाई, ए सब परहरि बिसे सगाई। 
माया सोह जरे जग झ्ागी, ता समग्रि जरसि कबन रस लागी।॥ 
भाहि त्राहि करि हरी पुकारा, साध सगति म्रिलि फरहु बिचारा। 
रे रे जीवत नहीं थिश्वामा, सब दुप पड़न राम फो नामा। 
राम नाम ससार में सारा, राम नाम भो तारनहारा ॥दा 
धब्दार्थ--भो ताराहारा--सासारिक बयना से छुडाने वाला । 
कवीर कहते हैं कि भवित विहीत हमारा जीवन जम मरण वे प्रावागमन 
चक्र मे वधा रहता है। चाहे तू क्तिने ही झश्रमा वा पातम वर ले विन्तु ईइ्वर 


हि कवोर प्रन्यावल्ली सदीक 


के विना, प्रभु पर बृढ़ विश्वास के बिना तेरा कोई सहायक नही हो सकता । हें प्रभु 
श्राप ऐसी अनुकम्पा वीजिए मेरे समस्त सासररिक तापो का मन हो झापसे प्रेम हो 
जाय । माया मोह का नाश होकर सासारिक तृप्णा जल जाये, इस विपय वासना के 
साथ लगे रहते से क्या लाभ ? तू साथु सगति कर प्रभु बे गुो का गाव कर उनकी 
दरण में जा । इस जीवन म विथाम कहाँ, समस्त दुखो के दूर करने वाले श्री राम 
ही हैं। प्रभु नाम ही ससार म एकमात्र सत्य है और वही मव समुद्र से पार उतारने 
वाला है। 
सुश्रित बेद सर्व सुने, नहों श्ाव इत काज 
नहीं जैसे कु डिल बनित घुब, मुष्त सोभित दिन राज ॥ 
श्रब गहि राम नाम झबितासो, हरि त्जि जिनि कतहूँ व जासी 4 
जहा जाइ तहा तहा पतगा, भ्रब जिनि जरति समर्कि विष समा॥ 
चोखा राम नाम सनि लोन्हा, श्षिगी कीट भ्यन नहीं कोन्हा। 
भोसागर श्रति वार न पारा, ता तिरवे का करहु बिचारा।॥ 
भनि भाव भ्रति लहरि विकारा, नहीं गसि सूर्क वार न पारा। 
भौसागर झ्याह्‌ जल, तामैं बोहिय राम प्रघार। 
फ्है कबीर हम हरि सरन, तब मोपद खुर बिस्तार॥धवा 
शब्दार्थ--सुझिित स्मृति । वनितर-बनिता, स्त्री । बोहियर-नौका । 
स्मृति चद पुराश झ्ादि घर्भ ग्रत्थो को पढ सुनकर भी जो उन पर भावरण 
नही करता वह उसी प्रकार हे जिस प्रकार क्यी स्त्री वा मुख कुण्डल पहने हुए भी 
धोभा नही पाता श्रौर किसी स्त्री का मुख विता कुण्डल के भी द्ोभित होता है। हे 
मन ! श्रविनाशी ब्रभु राम नाम का, आश्रय ले क्योकि उनकी शरण छोड फिर कहाँ 
धारण प्राप्त करेगा ? जहा जहाँ भी तू जाता है वही माया रुपी पत्तम तेरा पीछा 
नही छोडता, झब तो विषय वासनाओ की भयकरता वा झगुमान कर इस मायाजन्य 
झाकप॑र वा साथ छोड दे । यदि तू राम नाम मार्ग को श्रपना ले तो उसका झक्षय 
भर गी नामक कोट के सदृक्ष प्रभुखु्प हो हो जायगा। 
इस ससार-समुद्र का ओर छोर नही है, छत इसको पार करने की चिन्ता 
करो | मन का विषय वासनाजनित झआन-द ही रुचिकर है, इसीलिए ससार-्तापो से 
मुझे कुछ दृष्टिगत नहीं होता । इस भवसागर के अग्रम्य जत में पार उतरने के लिए 
राम नाम ही एस नौका है। क्वोर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर पी शरण मे झा गया 
है और मुझे तो ससार-सागर गौ चरण के समान छोटा लगने लगा है । 
विश्लेप-- १ रपक उपसा, सागरूपक अ्रलकार। 
+ *जिगी वोट भ्या नही कीन्हाँ ' म वेदान्तियां के 'मृ गी कीट न्याय' की 
मसत्क है । इस मृगी कीट के विपय में प्रसिद्ध है कि यह जिस सामान्य कौट को 


झपना शिप्य बताता है उसकी परिक्रमा करता हुआ, एक समय ऐसा आता है कि 
उठे भी तदरूप कर देता है, भू गी ही बना दैता है। 


रमेंणी भाग ॥4:२:आ] 
बड़ी भ्रष्टपदी रमेंगी 


एक बिनानीं रच्या बिनान, सब श्रयान जो झापे जान। 
सत रज तम थे फीन्हों माया, चारि खानि बिस्तार उपाया॥ 
पच लत ले कीन्ह बधान, पाप पुनि मान झ्रभिमान। 
अ्रहफार कोन्‍हें माया मोहू, सपति विपति दी'हीं सव काहू ॥ 
भल्े रे पोच प्रकुल फुलवता, गुणों निरगुणीं घन नोधनवता।॥ 
भूख पियास झनहित हित कौन्हा, हेत सोर तोर करि लीन्हा ॥ 
पंच स्वाद ले कीन्हा बधूं, बधे करम जो प्राहि श्रबघू। 
अवर जीव जत जे श्राहीं, सकुट सोच बियाप॑ ताहीं ॥१०॥॥ 
शब्दार्थ--अ्यान -- अज्ञाव । खानि>ूदिशाझो मे । नीधनवता+-निर्धन । 
स्रप्ठा परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया जिसके भेद के विंपय मे 
सब अज्ञानी हैं, केवत वह स्वय ही इसका रहस्य जानता है। सत, रज, तम 
भिगुशात्मक माया की रचना कर चारो दिशाझ्रो श्रर्थात्‌ सबत, उसका प्रसार कर 
दिया | क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पाँच तत्वों से ही पाप-पुण्य एवं 
मानाभिमानयुकत शरीर की रचना की है। साथ ही झहकार, माया, मोह आदि 
दुगुणा की सृष्टि की और प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुख प्रदान किये । घवियों से 
तो निधन ही भ्रच्छे जो सदव्यवहार रखते हैं सच्चरित्र है। घत्रिब्र तो मूत्ले प्मासे के 
साथ भी पैसे का लाभ प्राप्त करने की सोचता है, श्रत वह स्वार्थ के लिये भ्रपते 
पराय्रे किसी का भेद नहीं रखता । पा ज्षानेन्द्रिया के स्वाद से जीवात्मा को ससार 
बघन में बधना पडा और जो भी जीव जत्तु हैं उनको भी अपने निस्तार की चिता 
समान रूप से व्यथित करती है । 
निद्या प्रस्तुति मान ध्भिमाना, इनि भूठ जीव हत्या गरियाना। 
बहु धिधि फरि ससार भुलावा, भूठे तोभगो साच लुकावा॥ा 
शब्दार्ण--लुकांवा न छिपाना । 
ब्ये की शिखा, मिय्या, अद्यणा, सान्ामशिमास वृथा ही फीदात्मा के कार का 
भष्ट करते हैं। इनवे' प्रपघंच मे फस जगत्‌ भ्रम मं पड भरवगामी होता है एवं सत्य 
तत्व को खो देता है । 
माया मोह घन जोवना, इति बे सब लोहत)। 
भूठे भूठ बियापिया कबीर, श्रलल न॑ लसई पोइ॥ 
मूठनि भूठ साच करि जाना, ऋूठनि मैं सब साच छुकाता। 
घध बध कोन्ह्‌ बहुतेरा, क्रम बिव्जित रहे मे नेराव 
घट दरसन प्ाश्रम धट फोहा, पट रस खादि काम रस लोहां। 
चारि बेद छह सास्प्र बथाने, विद्या झनत फ्ये को जाने गे 


प्रह० फदीर प्रग्यादत्ली सटोक 


तप तीर॒थ बोन्‍्हू ब्रत पूजा, धरम नेम दान पुन्य हुजा। 

और झगम कीरन्ह ब्योहारण नहीं गमि सुर्के बार ने पाराण 

लीला करि का भेख फिरादा, पश्लौद बहुत बछू कहत न ऋवा। 

गहून ब्यद कछू नहों सूर्क, आपने गोप भयी आागम दूक ॥ 

भूति पर्‌यो जीव श्रधिक डराई, रजनों भ्रथ फूप हूँ आाई। 

भाया मोह उनये भरपुरी, दादुर दामिनि पवता पूरोओ़ 

तरिप वरिप॑ भ्रप्तड धारा, रैनि भामनों भया ऑधियारा। 

तिहि बिवोग तजि भये वाया, परे निकुण न पावे पथा॥आ 

वेद न श्राहि कहें फो माने, जाति बूकि में भया शअयाने। 

नह बहु सप छल सब जाते, कला केर ग्रुन ठाकुर माने ॥ 

भ्रो खेले सब हो घट भाही, दुसर के लेखे कछु बाहीं। 

ज्ञाके गुन सोई पे जांने, श्रौर को जाने पार श्रमाने 0 

भले रे पोच औसर जब श्रावा, करिं सनमान पूरि जम पावा। 

दान पुन्य हम दिहूँ निरासा, कब तक रहूँ नदरत काछा॥ा 

फिरत फिरत सब घरन तुराजे, हरि चरित्र शगस कंथे को जाने । 

गण गध्प सुति अत न पाया, रहो प्लस जग घ् लावा 

इहि बाजी प्िव बिरचि भुज़ाना, भौर घपुरा को फ्मचित्त जाना $ 

जाहि नाहि इस फोन्‍्ह पुकारा, राखि राप्ति साईं इंहि बारा) 

कोटि ब्रह्मड गहि दीन्ह फिराई, फल कर कीट जनम वबहुताई ॥ 

इस्बर जोग खरा जब लीन्हा, टर॒यो ध्यान तप खड न कोन्हा। 

सिंध साधिक उनये कहु कोई, सन चित पश्यिर फहु कसे होई ॥ 

लोला क्गम कर्म को पारा, घसहु सर्मीप कि रहो लितारा। 

खग खोज पोछे नहों, तु तत अ्रपरपार | 
बिन परचे का जानिये, सब भूठे श्रहकार ॥१॥॥ 

बब्दा्थ--लोइ--+लोग । वियापरियारव्याप्त होना। क्रमन्‍-कर्म । मेरा 
सभीष । बिंवोग--वियोग । नुरावै>+तुडाना, पूरी तरह थक जाता | बिरहिउ-ब्रह्मा । 
माया, मोह, धन, यौवनादि के दर्प म समस्त जयत पडा हुआ है ! ये नश्वर, 
क्षरियक्त शरीरधारी मिथ्या सुखो म पड गये हैं किन्तु अलख निरजन परमात्मा को 
कोई नही पहचागता । चाहे कितने ही उपक्रम कर उस ईश्वर को प्राप्त करने का 
उपाय किया जाय, किन्तु वह तो कर्म-गति से परे है , पट दर्शन, छ आधरम (जब 
कि झाश्नम चार होते हैं), पट रस, विपय रस, चारो बेद, छहो शास्त्र तथा अनन्त 
विद्याओ, जिनका कथन असम्भव है, तप तीर्थ, व्रत, पूजा, स्तानादि तथा भन्य घामिक 
नियम, पूजा, दानादि के जितने भी उपक्रम हैं ये सब उस भ्रगम्य परमात्मा को खोजने 


रमेंगी भाग ४६१ 


में असमर्थ हैं इनके द्वारा उसका कुछ भी रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । वह 
ईश्वर छिपवर अमेव लीलाएँ वर मनुष्य को नाना-योनियो में भ्रमित रखता है | उस 
अग्रम्य ईश्वर की गति वा पार पाना असम्भव है, स्वय अभ्रदृष्य बन धर्मनात्यों से 
अपना स्वरुप स्पष्ट कराते हैँ | जीवात्मा इस ससार रूप अज्ञात रात्रि से पडा हुआ 
भगभीत रहता है--ससार वास की रात्रि भी बडी भयानक है, माया मोह के जन्तुओं 
तथा विकारों के दाढुर-शेर एवं श्राकपंणो की चपला सम-चमक शभौर बीहड वायु 
के भमावातो ने इसे और भ्रधिक भयानक बना दिया है। तापो और विपत्तियो की 
झगरित भौर मूसलाधार वर्षा हो रही हैं जिससे रात्रि बी भयानवता वढ रही है हम 
जीवात्मा--उस परम परमात्मा के वियोग में श्रनाथ हैं, खोज के लिए चलने पर 
वर्षामय प्रन्य बाघाओ्र को लिए हुए अन्धियारी रात्रि मे बीहड बन के मार्ग पर भटक 
गये हैं । वेद वर्णित ज्ञानामुसार आचरण कोई नही करता इसलिए जानते हुए भी 
अज्ञानी ही रहते हैं। वह ब्रह्म इस सृष्टि मे नट के! समान नाना लीलाएँ, श्रीडाए 
करता रहता है किन्तु वह इन खेलो अथवा लीलाग्रो को वरता दृष्टिगत नहीं होता 
प्रपितु वह हृदयस्थ रहता हुआ ही यह सब कर लेता है । वस्तुत जिसका कार्य होता 
है, वही तो उसके सम्पूर्ण भेदों से अवगत रहता है अत ईश्वर की महिमा भी ईश्वर 
स्वय ही जान सकता है । भव तो हम उस अ्रवसर की प्रतीक्षा में हैं जब यमराज पच- 
भूत थी इस रचना, शरीर को लेन झायेगा । दान-पुण्य श्रादि मे भी हमे मिराद्या ही 
निराशा दृष्टिगत होती है । इन भूठे विधि विधानों में घूमने से, पैर तुडाने से क्‍या 
लाभ प्रभु वी झ्रतन्‍्त लौलाझो का कथन श्वास्त्र ग्रन्य भी नहीं कर पाये। गण, 
गन्धर्व, ऋषि श्रादि कोई भी उस ईश्वर का भेद नही पा सका) जब उस ब्रह्म का 
स्वरुप चिंतन वरते हुए स्वय ब्रह्मा श्रम मे पड गया तो फिर भला मुझ मूर्ख की तो 
गणना ही बया ? श्रत्र मैं 'वाहि माम्‌ त्राहि माम्‌! कर रक्षा वी दुह्ई दे रहा हू । हे 
प्रभु श्रव वी बार मुर्क शरण में रस लो । करोडो ब्रह्माण्ड मे मैं चौरासी लक्ष योनियी 
में भटक घूम श्ाया हू, ऋत अब मेरी रक्षा करो । प्रभु जब॒ जिस भवत को श्रेष्ठ 
समभ अगीकार करते है तव उसने लिए समाधि, तपस्था आदि की आ्रावश्यकता नहीं 
होती । ससार ग्रस्त जीवो से यह कौन कहे कि चित्त वी स्थिरता से भी उनकी प्राप्ति 
होती है । उस ईदवर घी अगम्य, भ्रपार लीलाओं दा कथन वहा तब किया जा 
सबता है, उसमे' बिल्कुल सम्निकट ही रहना चाहिए दुर रहने से कया लाभ ? 

कबीर बहते हैं कि हे मन | प्रभु की खोज मे तू पीछे मत रह, बिना उससे 
साक्षात्कार के कुछ भी नही जाना जाता श्रोर तथाकथित ज्ञान तो अ्रह दर्प मात्र 


होता है। 
झ्रलख निरजन लखे न कोई, निरभ निराकार हैं सोई। 
सु नि श्रसशूल रूप नहीं रेखा, द्विष्टि श्रद्विप्टि छिप्यो नहीं पेखा ॥ 
बरन अ्बरन फथ्यो नहीं जाई, सकल श्तोत घट रहा समाई। 
झ्रादि भ्रत्त ताहि नहीं मधे, कथ्यों न जाई श्राहि भ्रकथे। 
अपरपार उपज नहीं बितस, जुगति न जानिये फरथिये दौस ॥ 


श्ध्र कबार प्रन्यावलो सटीक 


जत कविये तस होत नहीं, जस है तँता सोह ॥ 
फहत घुनत सुल्य उपजे, भ्रद परमारथ होइ ॥१२प 
शब्दार्थ--प्स्यूल--सुक्ष्म, निराकार । पेखार-देंखा | प्रतीतरू-भगम्य से 
तात्पर्य है। मधेर-मध्य । 
वह ब्रह्म निराकवार, निर्मम एवं इन्द्रमातीत है। वह शून्य स्वरूप, सूक्ष्म 
रूप रेखा विहवीन है, तथा उसका रूप नेत्र गोचर नहीं हो सकता। उसके वर्ण एवं 
स्वरूप का वर्णंत लही किया जा सकता । किल्तु फिर भी प्रत्येक के हृदय घट मे उसदा 
वास है । उस अवर्णनीय ब्रह्म के ग्रादि मध्य और अ्रवस्तान किसी का भी कथन 
झसम्भव है । उसकी महिमा वर्णानातीत है, जब उसकी प्राप्ति का उपाय ही ज्ञात नही 
तो फिर भला उसका स्वरूप कँसे स्पप्ट क्या जाय। कवीर ब्रह्म के स्वस्प वर्णन र्म 
भ्रपनी भ्रसमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं कि में जैसा वर्णन करता हू वह घेसा है ही 
नहों, वह्‌ तो जिस रूप में हे वेसा हो रहेगा । विन्तु उसका स्वरुप अज्ञात होते हुए 
भी भरभु चर्चा में आनन्द प्राप्त होता है और दूसरो का भी लाम होता है । 
जानति नहीं फयप्ति भ्रमानां, हम निरणुन तुम्ह सरणशुन जाना) 
मति करि हॉन कवन गुन भाही, लालचि लागि भ्रासिरं रहाई॥आा 
शुन प्र ग्यांन दोऊ हम हींनां, जेसी कुछ घुधि बिचार तस कोन्हा। 
हम मसकीन कछू जुगति न भावे, जे तुम्ह दरवो तो पूरि जन पाये ॥ 
तुम्हारे चरच फवल मन राता, गुन निरगुन के तुम्ह निज दाता । 
जहुवां प्रगटि बजावहु जेसा, जस श्रतर्भ किया तिनि तेसा ॥ 
बाज तंत्र नाद घुनि होई, जे बजाव सो श्र फोई। 
बाजी नाचें फोतिय देखा, जो नचाव॑ सो बिनहें न पेला॥ 
झ्ाप झाप थे जानिये है पर नाहीं सोह। 
कबीर सुपिने केर धन ज्यूं, जागत हाथि न होइ ॥१शा 
शब्दार्थ--मसकीन--अ्रल्पन्ञ । राता"-अनुरक्‍्त | कौतिय#-कौतुक । 
उस ईश्वर को न जानते हुए भी अज्ञानी उसका स्वष्टप विश्लेषण करते हैं 
एवं वह बस्तुतः है तो निगु रा किन्तु उसे बताते सगुण ही है। हे प्रभु मैं तो बुद्धिहीन 
हू, मुझमे कोई भी गुण नहीं है। सासारिक लाभ-लालसा मे पडा हुआ परमुखापेक्षी 
बना रहता हूँ । गुणो झौर ज्ञान से तो मैं शुन्य हु । इस भाति णो बुछ भी मेरा 
ज्ञान है उसके आधार पर में आपका स्वसु्प कथन करता हूँ। मेरा मन तुम्हारे 
चरण कमलो मे ही रम गया है एव सगुण तथा निगुण रूपघारी भी भ्राप ही है 
मुझ अत्पज्ञ को आपवी भक्ति का भ्रन्य कुछ उपाय नही दृष्टिंगत होता, यदि श्राप 
दर्याद्व हो तो मेरा कल्याण सम्भव है । आप जहा जिस रुप में चाहते हो उसी रुप में 
प्रकट हो जाते हो एवं निस्सकोच भाव से सर्वत्र शमन करते हो । इस झरीर रूपी 
तल्त्री भे प्राण-वायु की स्वरलहरी बज रही है जिसका वादक कोई और ही है। उसी 
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प्रदृष्य से परिचालित हो यह शरीर नाना कर्मों मे निरत रहता है, किन्तु उस 
परिचालक के दर्शन किसी को नही होते । 

सब उस ब्रह्म को अ्रपनी-अपनी विचारधारा वे भ्रनुकूल मानते हैं किन्तु वास्तव 
में वह बैसा है नही । उसका स्वरूप कुछ-कुछ समझ में ध्राकर भी पुनः समझ से परे 
उसी प्रवार हो जाता है जिस भाति स्वप्न की वस्तु पाकर भी प्राप्त नही होती । 

विजेष - उपमा अलकार। ि 

जिनि यहु सुपितां फुर करि जाता, श्र से दुखयादि ने श्रानां। 

ग्यांव हीन चेते नहों सूता, में जाग्या विष हर भें भूता॥ 

पारधी यान रहै सर सांथें, बियम वान सारे विष बाघें। 

काल शहेड़ी संक्क सकारा, सावज ससा सकल ससारा॥ 

दावानल श्रति जरे बिकारा, माया मोह रोकि ले जारा। 

पयन सहाइ लोभ अति भट्दया, जम चरचा चहुँदिसि फिरि गइया ॥ 

जम के चर घहूँ दिस्ति फिरि लागे, हस पसेजवा शरद कहा जाइमे। 

फेस गहूँ कर निस दिन रहई, जब धरि एऐंचे तब घरिं चहई॥ 

कठिन पाप्ति फछू चले न उपाई, जम दुबारि सीकके सब जाईं। 

सोई श्राप सुनि राम न गाव, मृम्रत्रिष्णा भूठो दिन घाव) 

मृत काल किनहूँ नहीं देला, दुख कीं सुझ्य करि सबहो लेखा। 

सुस्त करि मूल न चीन्हृसि भ्रभागी, चोन्हें बिना रहे दुख लागी॥ 

नींब काट रस नीब॑ पियारा, मू बिप क्‌ पश्मृत कहे संसारा। 

बिंष प्रमृत एफ करि साता, जिति चीन्‍्ह्या तिनहों सुख्ध माना॥। 

झछित राज दिन दिनहि सिराई, झमृत परिहुरि करि विष खाई॥ 

जानि भ्रजानि जिन्हे विष खा, परे लहरि पुकार धावा। 

बिप के खायें का गुन होई, जा बेद न जाने परि सोई॥ 

युरछि मुरछ्ि जीव जरि है ध्रासा, फांजी श्रलप बहु खीर विनासा। 

तिल सु्य कारनि डुश्ध श्रस्त मेरु, चौरासी लस लोया फेरू ॥ 

झलप सुख दुख आाहि झनता, मन संगल भूल्यों सेमता। 

दीपक जोति रहे इक समा, नेत नेह मात्र परे पतंगा॥आ 

सुस्त बिभाम किनहूँ नहों पावा, परहरि साँच जूठ दिन घावा। 

लालच लागे जतवम पिरावा, श्रति काल दिन झाइ तुराबा॥ 

जब लग है यहु निज तन सोई, तब लग चेति न देखें कोई। 

जद मिज् यलि करि किया पयानां, भयो प्रतयज तद फिरि पछितांनां ॥॥ 

मुगन्रिष्णा दिन दिन ऐसी, भ्रव मोहिं कछू न सुहाइ॥ 
नेक जतन फरि दारिये, करम पासि नहीं जाइ॥ईडा 


भ्र्ध्र फोर प्रत्यावली सठीझ 


शब्दार्य--सूतार-सोता हुआ, प्रज्ञान अवस्था मे पढा हुआ | झहैडी +शिका री 
चीन्हृसि--पहचानता है । परिहरि--घोडकर । पैयता-- मस्त) सिरावा ब्ूनष्ट चरना । 
पयाना5-प्रयाग । 
बिन्तु जो प्रभ वो इस क्षशिक प्राप्ति को हो सत्य और अपना ग्रवलस्वन 
बना सेत्ते हैं उन्हें सासारिष ताप बलास्त सही बरते। झामविहीन मनुप्य सावधान 
नही होता वह तो भ्रज्ञान भचेत पडा रहता है किन्तु ज्ञान लाभ कर जागने पर 
विपमन्वासना विदृरित हो सासारिक भय नप्ट हो गया। मायान्मोह वा व्यास 
सर्वदा विपम-वासना थे बाण मार॑ता है। मृत्युर॒पी झ्स्ेटव प्रति-पल (सॉम-्सकारे) 
मनुष्य-रपी खरगोशों का वध वर रही है। विपय-विकारों की श्रग्नि झ्रहतिश 
विदग्घ करती है | एवं मनुष्य के माया-मोह इस विपयाग्नि को श्लौर भी भज्ज्वलित 
प्रस्ति वो वायु भौर भी धधका देती है उसी प्रवार लोभ कौ वायु इस विपयाग्नि 
को प्रदोप्त कर रही है । इत विपभावस्था मे जीवाप्मा पड़ी हुई थी तभी उसे 
समस्त दिशाओं से यमन्‍तास का भान हुआ्ना । जब चारो झ्लोर यमदूत इस विषयाग्नि में 
पड जीवात्मा को घेर रहे है तो फिर भला वह विधर से विमुवत्त होकर चले। 
वस्तुत इस काल ने तो हमारे केश पकंड रखे है, पता नहीं यह मब, कहाँ, हमे 
उठाकर पदक दे-- 
“कबीरा गये न कीजिए, कापत गहे कर फेस । 
ना जाने छित भारिहे, वया धर क्या परदेस ॥॥” 
यह॑ भघवन्धन गत्यन्त विपम है, जहा किसी भी प्रयत्न से विमुक्त होना 
प्रसम्भव है; वयोकि सब एक म एक दिन प्रवश्य ही काण़ गाल में चले जाते हैं । 
भव-भयो से भयभीत हो प्रभ्‌ वा स्मरण भी नहीं किया और सासारिक सुस्त मृग- 
भरीचिमा सदृश मिथ्या, भ्रम है। हे अभागे मनुप्य ! तूने सुखत्वरूप ईइवर 
को जानने वा प्रयत्न नहीं किया, उसके दर्शनाभाव मे ही में सासारिक-तताप 
सहन करने पड रहे हैं। जिम प्रकार नीम के कटु स्वाद को जानते हुए भी कोई नीम 
का सेवन करें, उस्ची प्रकार विषय -वासना जन्म श्रानन्‍्द को मिष्या, पापगतते मे ले जाने 
वाला जानकर भी सब उसी मे सलिप्त रहते हैं, इस प्रकार विष को विप जानते हुए 
भी अमृत कहते हैं । 
वस्तुत ससार मे विष भर प्रमृतत भिले हुए हैं, किन्तु जो उसमे से भ्रमृत को 
ही ग्रहण करता है वही श्ान्ति-साभ करता है। किन्तु कुछ लोग समय होते हुए 
भी दिवस-अति-दिवस व्यर्थ व्यतीत करते है, प्रभु भक्ति नहीं,करते। इस प्रकार ये 
भमृत वो त्याग विष को हो अ्रहरा बरते है । जो जानबुककर विषय-वासना-विष वो 
भ्रपताते है वे भवसागर मे डूबते हैं प्रौर सहायता के लिए याचना करते हैं। चाहे 
दिपय वासना विप का थोड़ा हो सेवन किया जाय किन्तु बहु घातक हो है, वैद्य भी 
उत्तका उपचार नही कर सकता, वयोकि वह तो ससार-चक्र भे ही पडा भृत्यु मुख में 
चला जाता है भौर उसके पुण्यो को श्रत्प पामाप उसी भाँति नप्” कर देता है जिस 
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भाति खटाई का अल्पाश बहुत से दूध को फाडने के लिए पर्याप्त है। क्षणिक विषय 
वासना के आनन्द के लिए मनुष्य दुख के पर्वत क्य भार ढोता है क्योकि इसी पाप में 
उसे आवागमन चक्र में पड चौरासी लक्ष योनियो की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 
इस झल्प सुस्त के कारण यह मदमस्त हाथी सा मन भगणित दुख उठाता है । दीए 
के साथ ज्योति भ्ज्ज्वलित होने पर जिस भाति झलभ प्रेमके कारण उस पर मर जाता 
है उसी भाँति ईइ्वर-भवित करनी चाहिए श्रथवा उसी प्रकार मनुप्य विपय-्वासनां 
पर मिंट जाए हैं। इस भाँति घोई भी सुख-शास्ति प्राप्त नहीं करता भ्रौर सत्म-तत्व 
परमात्मा को छोड सब विपय-वासना में लगे रहते है। लोभ लालच के ही कारशा 
प्रमुल्य मानव जीवन समाप्त हो जाता है झौर प्रम्त समय ज्ञीध्र ग्रा पहुचता है। 
जब तक इस शरीर को कामना पूर्ति में लगे रहोगे तव तक ज्ञान-साम कर साव- 
धान नही हुप्ला जा सकता । किन्तु जब शरीर छूटने लगा त्तत्र प्रभु-भव्ित के लिए 
पश्चात्ताप करने से कया घाभ ? कोई किसना ही प्रयत्न वयों ने करे, किन्तु कर्मों का 
जगल समाप्त नही होता भौर मनुष्य मिथ्या शृगमरीचिका में भटकना है । 
विशेष--प्रदाहरण, उपमा प्रलकार । 
रेरे मन घृधिवंत भंडारा, श्राप श्राप ही फरहु बिचारा। 
फवन स्यांन कॉम बौराई, किहि डुस पहये किहि हुस्न जाई ॥ 
फवन हरिख फौ विप में जाता, को भ्रनहित को हित फरि माना। 
कथन सार को झाहि धस्तारा, फो अनहित फो श्राहि पियारा॥ 
कबन साच कबन है भूठा, फ्थन वरू को लागे मोठा। 
किहि जरिये किहि फरिये झ्नदा, कवन सुझृति को मल के फवा॥ 
रे रे मन मोहि ब्यौरि कहि, हों तत पूछों तोहि। 
संते सूल से भई, समकाई कहि मोहि॥१४॥। 
शब्दार्थ--बौराई-- पागल, मूर्ख । बरू रूकडुवा । ब्यौरिप्न्पागल । 
है. बुद्धिमान, मनुष्य ! तुम्र स्वय ही ग्राट्मस्थित ग्रात्मतत्थ, परम तत्व का 
विचार करो । तभी तुम विचार कर सकते हो कि कोन ज्ञानी है श्रौर बौन मूर्स, किसे 
सुष प्राप्त हैं और कौत दुखी है | किसने प्रमु घो प्रहएीय मात्रा और किसने इस 
प्रवार स्वय अपने पैर मे कुल्हाडी मारी है इस सब का लाने परम तत्व का साक्षा- 
त्कार करने पर ही हो सकता है। कौन सा ठव समय झोर कौन सा भ्रम मात्र, 
भिध्या है मह तभी ज्ञात हो सकता है। कोन सच्चा, वौन मूठा, कौन बड़ुवा भौर 
कौन मीठा, क्या घातक है एवं षया झानन्दायक है ? कौन इस भववन्धन से मुंबित 
द्विता सकता है--यह समस्त विदेवः परमात्मा-प्राप्ति पर ही भ्रा सकता है | है मत ! 
तू मुझे व्यर्थ पागल मत बना । मैं समस्त साँसारिक भ्रमादि का परित्याग कर तुमसे 
प्रम-तत्व वी चर्चा करता हू, तू मुझे समकाकर यह सब बता । 
मुनि हंगा में कहूँ विचारी, त्रिजुग जोनि से अधियारी। 
हब की ६28 » है 


घ्ह्दु पफबीर फ़्यावली सदीक 


नहीं चेते तौ जनम गमावा, परयों विहान तब फिरि पछताबा। 
सुस्ध करि मूल भगति जो जाने, झौर सबब दुख या दिए झाने वा 
अभुत केघल राम पियारा, शोर से द्विप के भडारा। 
हरिस श्राहि जो रमिये रामा, ओर संय विपमा के फामा॥ 
सार आहि सगति निरबाता, शोर सु भ्रसार यरिजणा। 
अनहिंत झ्राहि सफल ससारा, तित क्रि जानिये राम पियारा ॥ 
साथ सोई जे गिरह रहाई, उपज पितसे भूठ हाँ जाई। 
मंठा सो जौ सहज पाया, श्रति फलेस थे करू कहावा ॥ 
सा जरिये ना फीज में मेरा, तहा श्रनद जहा राम गिहोरा। 
शुप ति सोज दशापा पर जाने, सो पद कहा जु भरमि भुलान १४ 
प्रातताथ जंग जीवना, द्वरलभ राम पियार। 
सुत सरीर घन श्ग्नह बबीर, जोये रे तर्वर पस बचसिमार ॥१६॥ 
शब्दार्थ -- त्रिगुण तिनो काल । समाय->विद्वाए्‌ । मैं मेरा--भ्रहकार । 
है मवतात्मा | सुन इस रासार म रावंत्र प्रधभार ही प्रभवार है। उत्तम 
मानव जीवन प्रपप्त कर । यदि राम॑-नाम स्मरण किया तो ही चतुरता है। यदि इस 
जन्म में भी सावधान न हुआ गया तो पिर जीवन की संध्या म पद्तचात्ताप के 
भ्रतिखित और कुछ हाथ नहीं लगता ।जो प्रभु भवित को समस्त सुखो वी 
प्रदाता मानते हैं उह कोई भी दुख नहीं प्यापते। केवल राम-माम ही अ्रमृत 
ठुल्य है ग्रत्य सव तो दिप ही विप है । जो प्रफुहिलित हो राम-नाम जपते है उत्ह 
अन्य समस्त कार्य कलाप वृथा ज्ञात होता है। साधु सगति ही मोक्ष प्रष्ति बा साधन 
है--भत्म समस्त विधि विधान तो व्यर्थ है। ससार के श्रन्य सब कामों में तो भ्रहित 
हैं, केवल प्रभु भवित म ही कत्यारा है । सत्य वस्तु तो वही है जो स्थिर रहे प्रयथा 
आग सब पदार्थ तो उत्पत्ति और प्रतय के श्रवातर चकरम पड़े हुए हैं। बही 
भक्ति साधना मधुर है जिसमे सुगम भौर स्वाभाविक गति से प्रभु भ्राष्ति हो जाय, 
शेष उपाय--साधनाए तो शग्राह्मय हैं जहाँ राम नाम का ही एक मात्र झाश्रय है । 
वहाँ नंतो ससारिक ताप है, न भ्रह पर निज की द्वेत भावना । श्रात्म तत्व को 
पहचानने पर मुवित सरल हो जाती है कितु वह परमपद किसी को ही प्राप्त होता 
हैं जहा समस्त भ्रम भाग जात हैं। 
कबीर कहते है कि इस ससार म पुत्र शरीर धन श्रादि का मोह त्याग करके 
अ्रगम्य प्रमु की, जो सवका जीवनाधार है भक्ति करनी चाहिए । जिससे इस ससार 
ब्रुक्ष पर मुक्तात्मा पक्षी श्रपने पल फैलाकर सुखपुर्वंक रह सकें ! 
विशेष--- तर्वर पख वसिवार यह उपमा बेदा म भी पाई जाती है। 
रे रे जीय भपनां दुख म स भारा, जिहि छुल व्याप्या सब स सारा। 
साया मोह सूले सब लोई, प्यचित लाभ भानिक दोयी योई ॥ 


रमैंणी भाग ५६७ 


में मेरी करि बहुत बिगता, जननीं उदर जन्म या सुता। 

बेहुते रूप भेष बहु कीन्हां, जुरा मरन कोष तन खीनां 

उपज घिनसे जोनि फिराई, सुख कर मूल न पा चाही। 

दुख संताप फलेस बहु पावें, सोनम मिले जे जरत बुकावे ॥ 

जिहि हित जीव रासिहे भाई, सो श्रनहित हाँ जाइ बिलाई। 

मोर तोर करि जरे श्रपारा, मय त्रिष्णां कूठी संसारा॥ 

साया मोह #ूठ रहो लागी, का भयो इहां का दूं है भ्रागी। 

कहछु फछु चेति देखि जीव प्बही, मनिषा जनम न पा कबही ॥ 

सार भाहि जे संग पियारा, जब चेते तव ही उजियारा। 

त्रिजुग जानि जे झाहि झ्चेता, मनिषा जनम भयो चित्र चेता ॥ 

झातमां घुरक्ति मुरछि जरि जाई, पिछले दुख फहुतां न सिराई १ 

सोई त्रास जे जांने हंसा, तो शजहूँ न जीव फर संतोत्ता॥ 

भौसार श्रति बार न पारा, ता तिरवे का करहु बिचारा। 

जा जल की प्ादि अति नहीं जानिये, ताको डर फाहे म॑ मानिये ॥ 

को बोहिय को छेवट प्राही, जिहि तिरिये सो लीज चाही। 

समभफि बिचारि जीव जब देखा, यंहु संत्तार सुपन फरि लेसा ॥ 

भई बुधि फछू ग्यांत निहारा, शाप श्राप ही किया बिचारा। 

श्रापण में में रही समाई, नेडे दूरि फण्यी नहीं जाईआा 

ताके, चीन्हें परचो पावा, भई समक्ति तासू मन लावा। 

भाव भगति हित बोहिया, सतग्ुर फ्ेबनहार ॥ ह 
अल्प उद्दिक सब जांणिये, जब गोपदपुर बिस्तार ॥१छा। 

शब्दार्थ--तोई--लोग । जोनि--योति । त्रास--दुस । हंसाउ-मन बार८ 
वारि, जल । बोहिध बूनौका । सेबर "+मल्लाह । नेट >>समीप । 

है जीव ! तू झपते दु स का शमन नहीं करता, तुझे श्ञात नहीं कि इस घेदना 
से समस्त संसार व्ययित है | तव॒ सांसारिक माया मोह में भूले हुए हैं भौर उन्हों 
विपय बासना के झल्प, मिथ्या लाभार्थ प्रभु रूप प्रमूत्य माशिवय को खो दिया। 
हू! प्रौर 'भयं परं, निज वा! की भावना ने सगे भाइयों तब में चहुत दरार डाल दी 
है । भ्रनेक योनियों में बहुत से जन्म घारण किये श्लौर फिर प्ोघादि मे यह शरीर 
क्षीण हो गया--इस प्रवार यही जरा-मरण था चक्र चलता रहा | जन्म-मरण के इस 
चक्र मे पडकर भी सुय-दुष्त परम-पिल्ता परमात्मा वो पहचाने का प्रयत्न नहीं किया । 
उसको प्राप्ति के श्रभाव मे जीव माना दुघ्त-ब्यथाग्रों से उत्तीड्धित होता रहता है। 
जिस उद्देश्य--भोक्ष--क्रे लिये शभ्रवेक जन्म धारणा करने पड़ते है वही समाप्त हो 
जाता है। 'ई-तू' के इस इंत से मिय्या मुगमरीचिदा में संसार भटक रहा है। मोद 
ममता के माया-जास में संसार पड़ा हुप्ता भौर तापों वी झ्ग्लि में विदग्ध होता « 


भ््श्द कथीर प्रन्यावली सटीक 


है। हे जीव ! कुछ तो सावधान होकर संसार ओर श्रपनी दारुण दशा का विचार 
कर क्योकि इससे मुक्ति का एक्मांत उपाय मानेव-जीवन ही है जो पुन प्राप्त नहीं 
होता है । इस वात को मानकर जो सावधान हो जाते हैं उन्हे ज्ञान का दिव्य प्रवाश 
उपजब्ध होता है। जो ससार में मातव जीवन पाकर भी अचेत्त रहते हैं उनकी श्ात्मा 
परमात्मा से साक्षात्कार नही करती और ते उनके विग्रत तथा श्रागत दुखी वी 
समाप्ति होती है। उस दुख का ही ध्यात करवे मुक्तात्मा प्रभु-भक्ति में दत्तचित्त 
रहते हैं भोर वे चाहे कितनी ही प्रभु-मक्ति करें, उनका प्रमु से प्रेम बढ़ता ही जाता 
है, उनकी भक्ति दृढ़ से दृद तर होती जाती है । इस ससाश सागर के ग्रथाह्‌ जल का 
कोई पार नहीं पाया जा सकता, श्रत इस अगम्य सागर को पार करने का उपाय, 
प्रभु-भक्ति-साधना करो । जिस जल का कोई वास्प/र नही उससे निस्तार का प्रयत्न 
भावदयक है | इस सागर से पार जाने वे लिये न कोई जलगान है, न कोई नौका- 
हार। जो इससे तरना भाहता है उसे स्वय ही प्रयत्त करना होगा । 
जब जीवाप्मा ते बिचार कर विवेक बुद्धि से सोचा तो उसे यह ससार 
स्वप्नवत्‌ मिथ्या दृष्टिगत हुआ एवं इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उसने प्रन्तमूँ खी 
हो प्राप्म-तत्व का विचार क्या। वह प्रभु हृदय में ही स्थित था, उसके लिए 
कही प्रन्यत्र भटकना नही पडा । उसके साक्षात्कार से मन उसी मे रम गया। 
कबोर कहते हैं कि ससार सागर से पार जाने के लिए प्रम-भक्ति ही जल- 
यान है तथा सदुगुर उस पोत के खिवेया है। इसके द्वारा यह विशाल भवसागर थोड़े 
से जल का हो जांता है, वह इतना छोटा हो जाता है, जितना गो के पद॑ के चिन्ह 
जिसे बडी सुगमता से (बच्चा भी) पार कर सकता है । 
विशेष--१ रपव, उपमा, सतॉगएपक आदि झलकार । 
२० वेदान्तियो के समात ससार की 'स्वप्त' झादि से उपमा तो 
“ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' की पुष्टि करती है। 
दुपदी रसेणीं 
भया दयाल विषहुर जरि जागा, गहगहान प्रेम बहु लागा। 
अंया भ्रनद जीव भये उत्हात्ता, मिले राम सनि पूणी आजा ॥ 
मात भझसाढ़ रवि घरनि जराबे, जरत जरत जल भ्राइ चुकावे । 
रुति सुभाइ जिर्मों सब जागी, श्रमृत घार होइ ऋर लागो॥ 
जिर्मों माहि उठो हरियाई, विरहनि पीव मिले जन जाईं। 
मत्रिका सनि छे भये उछाहा, कारनि कोन दि्तारो नाहा ॥ 
खेल तुम्हारा भरन भया भोरा, चौरासों नस कीनहां फेरा। 
सेवय धुत हे होइ भ्रतिभाई, गुत भौगृन सब तुम्हि समाई ॥ 
अपने भौगुन कहेँ न पारा, हहेँ अभाग छे तुम्ह ते समारा। 
दरबो नहीं कांइ तुम्ह नाहा, तुम्ह बिछुर में घहु बुख घाहा 
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मेघ न वरिणे जांहि धदासा, तऊ न सारंग सागर झासा। 

जलहूर भर्‌यो ताहि नहों भाव, के मरि जाइ के उहे पियावे ॥ 

मिलहु राम मनि पुरवहु झातसा, तुम्हे बिछुर॒यां में सकल निरासा । 

मैं रतिरासो जब निध्य पाई, रांम नांम जीव जाग्या जाई 

नलनों के ज्यू' नोर श्रधारा, खिन बिछुर्‌यां थे रवि प्रभारा। 

राम बिनां जीव बहुत दुख पावे, मन पतंग जगि ग्रधिक जराबे ॥ 

माघ सास रुति कवलि तुसारा, भयौ वसंत तब बाग संभारा। 

झपने रंगि सब कोई राता, मघुकर बास लेहि भंमंत्ता॥ 

बत कोकिला माद गहगहांनाँ, रति बसत सब के सत्ति मांतां । 

धिरहृत्य रजनों जुग प्रति भदया, बिन पीव मिलें झलप टलि गदया।। 

प्रातमां चेति समभि जीव जाई, बाजी भूठ रोम निधि पाई। 

भया दयाल निति वाजहि बाजा, सहज शाम नाम मन राजा ॥ 

जरत जरत जल पादइया, सुस्त सागर कर मूल ॥ 
गुर प्रसादि क्वीर कहि, भागी संस सूल ॥१४॥ 
शब्दार्थ--पूरी -- पुर्ण हुई । नाहा+- नाथ, स्वामी । सारंग--घातक । जल- 
हरस्न्सागर । पुरबहुरूपूर्ण करो । तुपारा र-तुपार, हिमपात सागर । 
राम के दर्शन हो जाने पर मन. तुध्टि हो जीवात्मा भानन्दित हुई, ईइवर के 

दयाछु हो जाने पर मन में उनके प्रति गम्भीर प्रेम उत्पस्न हुआ । जिस प्रकार झापाढ़ 
की दग्ध धरा को प्रथम मेध पश्लाकर शीतलता प्रदान कर चतुदिक भ्मृत वर्षा द्वारा 
सर्वक्ष हरियाली फैला शोभा प्रदान करता है, उसी भाति युगनयरुग से प्रतीक्षारत 
विरहिणी प्रात्मा को प्रिय--परमात्मा--के दर्शन हो गये | श्रव भ्रात्मा हृदय मे 
झुमित उल्लास लिये प्रियतम से कहने लगी, नाय ! आपने मुझे क्यो विस्मृत कर दिया 
था। मैं प्रापतों खोजती-खोजती चौरासी लक्ष योनियों में भटवती रही--यह 
आपके लिये तो एक लीला-कौतुक मात्र था किन्तु वह मेरे लिए तो प्राण लेवा 
हो गया। सेवक श्र पुत्र से जो भी अनुचित कृत्य हो जाता है, उसके सब गुण- 
ग्रवगुरा, पाप-पुण्य, सब की झ्राप ही देख-रेख करते है। पर भ्रपने श्रवगुणों का कहाँ 
तक वर्णन करूँ, वे अ्रपार है। मेरा दुर्भाग्य होगा (यदि झापने मेरी रक्षा न की । हे 
नाथ ! प्राप मुझ पर दयादई क्‍यों नही हो रहे है ? क्योकि झापसे बियुक्त होकर मै 
बहुत यातना भोग रही हूं । जिस भाँति चात्तक स्वाति बादल के जल न बरसाने पर 
भी झपता प्रेम सम्बन्ध सागर से स्थापित नहीं करता, चाहे मर नाये किन्तु भ्रन्य 
किसी का जल ग्रहण नही करता, वही दर्या हमारी है। चाहे श्राप दया करें प्रधता 
नही किन्तु प्रापफे भनिरिकत और किसी से प्रेम नही हो सकता। हे प्रभु ! आप मुझे 
दर्शन देकर मेरी कामना पूर्ण कीजिए वयोकि आपसे वियुवत हो निराशा के भतिरिवत 
झौर कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं रंक तभी भ्रमित सम्पत्ति की प्राप्ति सममूगा 
जब आप में मेरा मन पूर्ण्पेण रम जायेगा-- 


६०० कबीर प्रस्थावली सटीक 


* तुम भ्पनायों जानिहो जब मन धिरि परिहूँ ।--तुलसी 

जिस भाति नलिनी का एकमान अवलस्व जल होता है, उससे पल भर भी 
वियुक्त होने पर प्रसह्य छुर्यत्ताप उसे भस्म कर देता है, वही स्थिति मेरी है। प्रभु 
के बिना मेरा चित अत्मन्त व्यधित रहता है श्रोर सन €पी शलभ माया-दीपक पर 
जलता रहता है । माघ मास मे जब हिमपात द्वारा कमलावलि नस्‍्ट हो जाती है 
ठब उसके बाद वसन्तागम पर सौन्दर्य सृष्टि का क्या लाभ ? उसी भाँति में विरह मे 
तो भ्रब व्यधित हैं यदि बाद में श्रापने भी दे दिया तो उससे कया लाभ ? 

“का वर्षा जब कृषि सुखाने 

झ्ौर कमलो श्रादि वी वह व्यथा बसन्‍्तागम पर जब कोबिल अपनी सुरीती 
स्वर लहरी से दिग्दिगःत को ,ग्रुड्जित वर देती है तवे तो समाप्त हो ही जाती है, 
विल्तु भेरी व्यया का भ्न्त नहीं । प्रभु बिरह की रानि युग के समान व्यतीत होती है, 
प्रिय दर्शद को भी मानो एक कल्प ही बीत गया। जीवात्मा बे सावधान होने से 
ससार के मिथ्या झाकपंण हट जाते हैं श्लौर राम रत्त कौ प्राप्ति होती है। ईएवर वे' 


कृपालु होते पर मित्य झ्लानन्द भ्रौर उल्लास या रग रहता है। इस प्रकार सहज 
साधना से राम को प्राप्ति हो गई है । 


कबीर वहते है कि ससार-तापो म जलते ही जलते जीवात्मा मे सुखसिन्धु 
६237 को प्राप्त कर लिया। इस भ्रवार सदूगुद कृपा से समस्त अ्रम विदृरित 


। 

विशेष--सागझूपवा, पक, निदर्शना अलकार श्रादि 
रास सास निज पाया सारा, भ्रविस्या, भूछ सकल सप्तारा। 
हरि उतग सें जाति पतग्रा, जबकु केहरि फ् जम सगायओ 
क्यचिति हु सुपिने निधि पाई, महों सोभा को धरों लुबाई । 
हिरदे न समाइ जानिये नहीं पारा, [लाग लोभ म श्रीर हकारा ॥ 
सुमिरत हूँ श्रपनें उपसमाना, बंमचित जोग राम में जानाँ। 
सुखां साथ का जानिये अ्रसाधा, कयवित जोग राम में लाधाआ 
फुविज होइ प्रमृत फल बछूया, पहुँचा तब सति पूगी इछूया। 
निपर थ॑ दूरि दूरि थे नियरा, राम चरित न जानिये जियरा ए 
सीत थे अ्रपनि फुनि होई, रवि मे साप्ति ससि थे रवि सोई। 
सोत थे ब्रगनि परजरई, जल थे निधि निधि थे यल फरई ॥श 
यज्य थे तिष जिण भीतरि होई, तिण थे कुलिस करें फुनि सोई। 
गिरवर छार छार गिरि होई, श्राँ पति यति जाने नहीं कोई ॥१६॥ 


शब्दायं--जबुक++गीदड । हवारास-श्रत्वार । क्रुब्िजर कुब्ज, श्रग भंग । 
परजरई-- जलाना । 


इस संसार में केवल राम-नाम ही सत्य है शेप तो वृधा जजाल है । मेरा 
उनका साथ बेसा ही है जैसे शेर और गीदड वा । मैंने उनके स्वरूप वा साक्षात्कार 


रभैणों भाग ६०३१ 
झल्प समय के लिए वैसे ही किया है जैसे कोर्ट स्वप्न में श्रमुल्य सम्पत्ति पा जाये । 
मैं उनकी वर्णनातीत शोभा को छिपावर नहीं रख सकता । बह अपरम्पार शोभा 
मेरे हृदय में भी मही समा सबती। मैंने प्रभु के निरन्तर स्मरण से ही उन्हे थोडा 
बहुत जाना है। साधुग्रो वे अमृत बचनां से ही मैंने राम को प्राप्त किया है। मैंने इस 
भाति जब ग्रमृत स्वरूप ब्रह्म को प्रषप्त बर लिया तभी मनोकामना पूर्णा हुई । राम 
वे चरित्र को पहचानना वडा दुष्बर है--जव में विपय बासना के समीप था तब वह 
प्रभु मुझ से दूर था किन्तु जब में वासना जन्य झानन्दो से दूर रहने लगा तो वह मेरे 
बिल्वुल निकट हो गया । उस प्रभु वी महिमा विचित्र है, वह श्ीतलतम वस्तु को 
अग्नि के समान दाहव बना दे, चन्द्र जैसे शीतल को भी दः्धकारी सूर्य और सूर्य को 
चन्द्र बना दे । वह झीतल वस्तु में अग्नि उत्पन्न करने के साथ ही जल को स्थल एवं 
स्थल वो जल म एरिवर्तित वर दे । वह बच्च को भी क्षणभर में तृण रूप में कर दे 
श्रौर तृण को ज्ञीक्र ही पर्वतावार दे दे । पर्वंतराज वो भी घूलिकणो मं श्रौर धूलि 
को भी पर्वत में परिवर्तित वरना उसकी सामर्थ्य में है उस अगम्य प्रभ की महिमा 
का पार बोई नही पा सकता । 

विशेष--उपमा विरोधाभास आदि अलवार । 

जिहि दुस्मति डोल्यों ससारा, परे श्रसुक्ति बार नहीं पारा। 

विश्ष श्रमृत एक करि लोगहा, जिनि चीन्‍्हा सुख तिहकू हरि दोन्हा ॥ 

सुख दुस्त शिनि चीन्‍्हा नहीं जाना, प्रासे काल़ सोय रुति माना। 

होइ पतय दीपक में परई, भूठं स्वादि लागि जीव जरई॥ 

कर गहि दीपक परहिं जु कृपा, यह श्रचिरण हम देखि श्रद्पा। 

ग्यानहोीन भ्रोषी मति धाधा, झुप्ता साध बरतुति श्रसाधाओ॥। 

दरसन समि कछू साध न॑ होईं, गुर समान पूजिये स्िध सोई। 

भेष फहा जे बुधि खिस्ुधा, बित परच जग बूड़ति बूडा॥आ 

जदपि रथि कहिये सुर भ्राही, भूठे रबि लोन्हा सुर चाहो। ' 

फ्यहूँ हुतासन होइ जराबे, कबहूँ श्रखड घार थरिपाव॥ 

फबहूँ सीत काल करि राखा, तिहूँ प्रकार बहुत दुख देसा। 

ताकू सेवि मूठ सुख पावे, दोरे लाभ कू मूल गवाब॥ 

श्रछित राज दिने दिन होई, दिवस सिराइ जनम गये खोई। 

मृत काल किनहेँ नहीं देखा, माया मोह घन श्रगम झलेखा।॥ 

भूठे भूठ रह्यों उरकाई, साथा श्रलस जग लक्ष्या मं जाई । 

साथे नियरे झूठे दूरी, बिप कू फहे सजीवनि मूरी ए 

फथ्यों न जाह नियर शरद दुरी, सकल झतीत रह्या घट पूरी॥ 

जहा देखां तहा राम समाना, तुम्ह बिन ठौर और नहीं झाना। 

जदपि रह्या सकल घट पूरी, भाव बिता पअ्भि-अ्रतरि दूरो॥आ 


६०६ क्बौर प्रन्यावली सटोक 


लोभ पाप दोऊ जरे निरासा, भू भूढि लागि रही झासा। 

जहुवां हूँ निज प्रगट बजाया, सुख सतोष तहा हम पावा ॥ 

नित उठि जस फीन्हू परकासा, पायक रहे मेंस काथ्ठ निवासा; 

बिना जुगति कंसे भथिया जाई, कांप्ट परवव रह्मा समाई॥ा 

फध्टे कष्ट भरिनि पर जरई, जार॑ दार प्रगति सम्ति प्रई। 

जयू राम बहे ते राम होई, दुस कलेस धाले सब प्रोई॥ 

जन्म के बलि विप जाँहि दिलाई, भरम क्रम का कछू ने बसाई। 

भरम करम दोक बरते लोई, इनफा चरित न जाने कोई।॥॥ 

इन दोऊक ससार भुलावा, इनके लागें गयांन गवावा । 

इनकी सरस थे सोई बिचारी, सदा प्लानद से लोन मुरारी ॥ 

ग्यान द्विप्टि निम्र पेणे जोई, इनका चरित जांने प॑ सोई ॥२०॥ 

पारदाप--व रतूति >ूवाय । हृतासन+- भाग । नियर>समीप । दारन्+ 
लक्डी, बाप्ठ । 

जो बुदुद्धिमानू इस ससार में माया-जजाल में भटवते फिरते हैं उनके 
लिये भवसागर का वार-पार नहीं विन्तु जिन्‍्होने समत्य दृष्टि श्राप्त कर सुख-सिम्धु 
परमात्मा यो पहचान लिया उनका जीवन धन्य हो गया। जो सुस-दुख, सदसद, 
में भेद नही कर पाये वे तो जीवन पर्यन्त दुखी रहते हुए काल-ववलित हो गए। 
सांसारिक व्यवित मिथ्या विपयानन्द थे लिए मायाक्पंण में उसी भाँति सस्तिष्त 
होता है जैसे शलभ दीपक पर मर मिटता है । जो स्वय यह जानते [हुए कि विपया- 
नभ्द भिथ्या एवं पाप मूल हैं उनम पडता है उप्मे वैसी ही विचित्रता है जो जान- 
वृभकर भुए में भ्रपने श्राप गिर वर प्राण गवाता है। ज्ञानहीन मनुष्य भपनी प्रत्म- 
बुद्धि से साधुजनों वे दाये में थाघा उपस्थित करते रहते हैं। साधु के दर्शनों के 
बराबर भ्रन्य किसी मे पुण्य नही भौर गुर पूजा के सदृश् अन्‍य कोई महत्‌ कार्य 
नहीं । व्यर्थ साधु का बेष धारण करने से कुछ नही होता क्योकि उससे तो भम्य 
वितण्डा खड़ी होती है, भक्ति साधना नही । ईदवर के बिना जाने ही ससार के लोग 
उसके विषय में भ्पनी विचारधारा देसरो को बता पाप-भागी बनहें है क्योकि बह 
सत्य पर भ्राधृत नही है ! वह ईश्वर इतना महानू, विचित्र, अगम्स है कि कभी तो 
यह सूर्य रुप में भपनी प्रचण्ड धूप से सबको दग्ध करता है तो कभी मूसलाघार 
बृष्दि के रूप में समस्त धरित्री को जलमग्न कर देता है एवं कभी वह ज्ञीत की 
प्रचण्डता दिखाता है किन्तु तोनो ऋतुओ--प्रीप्म, वर्षा, झोत--मे विविध भाँति 
के कष्ट हैं। भाव यह है कि. इतना विचित्र सुन्दर ऋतुए बनाकर भी प्रभु ने 
उनमे कुछ न कुछ भभाव छोड दिये हैं यही तो सृष्टि की पूणंता मे भी अपूर्णता 
है। प्रत्येक दृष्टि से तो केवल वह मु ही पूर्ण है। सलार की उलभनों में पड़े हुए 
ही मूर्ख लोग सुख-लाभ करते हैं भोर बे भूल जाते हैं कि उत्ते जीवन का वास्तविक 
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प्रयोजन वया है । इस प्रकार वे जीवन में लाभ प्राप्त करने के स्थान पर प्र 
पूर्व संचित पुष्यों का मुलधन भी गंवा बैठते हैं। दिन-प्रति-दित वे सांसारिक में 
जाल मे ही पड्े रहते हैं । एवं इसी प्रकार जीवन का अन्त झा पहुंचता है । क 
को कोई भी नहीं सोचता वह तो माया-मोह-ममता झादि में सलिप्त रहता; 
सदवर शरीरणधारी मनुष्य मिथ्या संसार में उत्तकरे हुए हैं एव इस जगत्‌ में जो रह 
तत्व परमात्मा है उसको खोजने का प्रयास कोई नही करता । वे लोग सत्यरूप ईइ 
से तो दुर रहते हैं श्रौर विषय वासनाजन्य मिथ्या आकर्षणों मे लिप्त रहते हैं । 
इस भाँति विप को ही अमृत सममने का भ्रम करने हैं । वस्तुत. उस ईदवर को 
तो अपने से प्स कहा जा सकता है भौर न दूर ही, क्योकि वह श्रत्येक भ्रन्तत्तल 
विराजमान है । जहा देखो वही वह सर्वत्र व्यापी प्रभु है, उसके भस्तित्व से द 
कोई भी स्थात नहीं है| यद्यपि वह परमात्मा समस्त मानव मात्र, प्राणीमात्र 
हृदय में वर्तमान है किन्तु फिर भी बहू बिना भवित्त भाव के बहुत दूर है।उर 
दर्शन से लोभ, पाप भ्रादि की मिथ्या सांसारिक कामनाए, इच्छाएं नप्ट हो जाती | 
जहां प्रकट रुप से उस परमात्मा का भजन-वतंन होता है नही हमारी वृत्ति रम 
तथा परितुप्ट होती है । नित्मप्रति उठकर उसके गुणों का गान वाछनीय है, 
सर्वत्र उसी प्रकार छिपा हुम्मा है, जिस भाँति काप्ठ में अग्नि का वास है । कि 
चाहें वह काप्ठार्मि-न्याय से सवेत्र रम ही रहा हो किन्तु बिना भविति साधना 
उसे प्राप्त नही किया जा सकता । साधना वी काप्ठाग्ति में जल जाने पर मनु 
अग्नि के समान ही तपकर शुद्ध हो जाता है राम-नाम कहने पर भक्त तदुरूप 
जाता है भ्रौर उसके समस्त दुखो का नाश्व हो जाता है, किन्तु मनुष्य जन्म से 
भ्रम एवं व्यर्थ के कर्म जंजाल में ग्रसत है । सर्वत्र भ्रम श्रोर कर्म का व्यापार है- 
बस्तुतः इनके प्रयोग करने वाले का चरित्र जाननां कठिन है, श्रर्थात्‌ यह कपः 
प्रविद्वसननीय, निदनीय होता है। इन्ही दो मे पडकर संसार पथ-धिभ्रान्त हो रहा 
एवं श्रपने ज्ञान को भी नष्ट कर रहा है । इन दोनी से वही मुबत हो सकता है। 
सर्वदा झानन्दस्वरूप परमात्मा में अपनी चित्तवृत्ति केन्द्रित रखे। जो व्यक्त शन् 
लाभ कर प्रात्मतत्त्व को पहचानता है, वह ही इतके रहस्य से परिचित होता है । 

विशेष--अद्वतवादियों की भाँति ब्रह्म-स्वरूप 'काप्ठवह्वि-स्याय' द्वारा स्प 
किया गया है । |; 

ज़्यू रजनों रज देखत प्रंधियारी, डसे भुयंगम बिन उजियारी ॥ 

तारे श्रगितन गुतहि अ्पारा, तऊ कछू नहीं होत श्रघारा ॥ 

भूठ देसि जोबव भ्रधिक डराई, बिना भुवंगम डसी दुनियांई । 

भू भू लागि रहो झासा, जेठ माप्त जसे फुरंग पियासा ॥ 

इक त्रिषादत वह दिसि फिर झ्ावे, भूठ लाग्रा चार न पावे। 

इक पत्रिषायंत झद जाइ जराई, भूठी घास सागि मरि जाई ॥ 


६०२ कौर प्रन्यावली सटीक 


सोभ पाप दोझ जहई निरासा, भू भूठि लागि रहौ शासा। 

जहुवां हल निज भगद बजावा, घुप्त सतोय तहां हम पावावा 

नित उठि जस फीन्ह परकासा, पायब रहे जेंते काप्य नियासा। 

बिना जुगति कंसे मधिया ज्ञाई, क्षाप्ट पावर रह्या समाई॥। 

फष्टे कष्ट झ्रश्ति पर ज़रई, जाएं दार झाति सप्ति फ्रई। 

ज्यूं राम कहे ते रांमं होई, दुख क्लेस धाले सब लोई ॥ 

जन्म के कलि धिप जाहि बिलाई, भरम क्रम का फछुन बसाई। 

अभरम करम दोऊ बरत लोई, इनवा चरित ने जाने फोई।॥। 

इत दोरक ससार भुलाबा, इनके लागें र्पान_ गवाबा 

इसको मरम॒ पे सोई बिचारी, सदा प्ानद ले लोन मुरारी ॥ 

ग्यान द्विप्टि निज वेखें जोई, इनका घरित जांने ई सोई ॥रणा 

शब्याप--क रतूति>-कार्य । हतासनर- भाग । नियरै-+समीप । दारल्- 
लक्डी, काप्ठ । 

जो बुबुद्धिमानू इस सस्ार में माया-जजाल मे भटवत फिरत हैं उनके 
लिये भवसागर का वार-पार नहीं बिन्‍्नु जिन्‍्हाने समत्व दृष्लि प्राप्त कर सुस सिनन्‍्धु 
परमात्मा को पहचाद सिया उनता जीवन धन्य हो गया। जो युल-दुस, सदसदू, 
मे भेद नहीं कर पाये 4 तो जीवन पर्यत्त दुखी रहन हुए काल क्‍वलित हो गए। 
सांसारिक व्यवित मिथ्या विपयाननद वे लिए मायावपंश मे उसी भाँति सन्तिप्त 
होता है जैस शलभ दीपबृ पर मर मिटता है। जो स्वय यह जानत [हुए कि विपया 
नर मिथ्या एवं पाप मूल हैं उनम पडता है उप्तम वैसी ही विचित्रता है जो जान- 
दभकर दुए मे अपने भाप गिर बर प्राण गवाता है | ज्ञानहीन मनुष्य प्रपनी भत्प- 
बुद्धि से साधुजनों के कार्य मं बाधा उपस्थित करते रहत हैं। साधु के दर्शना के 
बराबर भ्न्य किसी म पुष्प नहीं और गुर पूजा के सादृश्न भन्‍य बोई महन्‌ कार्य 
नही । व्यर्थ साधु कह वेद घारएण करने से कुछ नही होता क्योंकि उससे तो भरम्य 
वितण्डा ख़दी होती है, भक्ति साघदा नहीं । ईइवर के ब्रिना जान ही ससार के लोग 
उसके विपय मे श्रपनी विचारधारा इसरो को बता पाप भागी बलटे हैं क्योंकि वह 
सत्य पर पाधृत नही है। वह ईश्वर इतना महान्‌, विचित्न, प्रगम्य है कि कभी तो 
वह सूर्य रूप मे अपनी प्रचण्ड धूप से सबको दग्घ करता है तो कभी मूसलाघार 
बृष्टि के रूप म समस्त धरित्री को जलमग्त कर दता है एवं कभी वह शीत की 
प्रचण्डता दिखाता है किन्तु तीनो ऋतुआ--प्रीप्म, वर्षा, शीत--म विविध भाँति 
के कष्ट हैं । भाव यह है कि इतना विचित्र सुन्दर ऋतुए बताकर भी प्रभु ने 
हनी हुछ न कुछ ग्रभाव छोड दिये हैं यही तो सृष्टि वी पूर्णाता में भी अपूर्सतता 
है। प्रत्येक दृष्टि मे तो केवल बह प्रभु ही पूर्ण है। सलार को उल्लमनो में पड़े हुए 
ही मूर्ख लोग सुख लाभ करते हैं भौर के भूल जाते हैं कि उनके जीवन का वास्तविक 
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प्रयोजन वया है। इस प्रकार वे जीवन में लाभ प्राप्त करने के स्थान पर अपना 
पूर्व सचित पुण्यों का मुलधन भी गंवा बैठते है । दिन-प्रति-दिन वे साँसारिक मोह- 
जास मे ही पड़े रहे हैं | एवं इसी प्रकार जीवन का अन्त आ पहुंचता है। काल 
मो कोई भी नहीं सोचता वह तो मायान्मोह-ममता झादि में सलिप्त रहता है । 
नश्वर शरीरधारी मनुष्य मिथ्या संसार मे उल्न्भ हुए हैं एव इस जगत्‌ में जो सत्य 
तत्व परमात्मा है उसको खोजने का प्रयास कोई नही करता । वे लोग सत्यरूप ईइवर 
ये तो दूर रहते हैं श्रोर विषय वासनाजन्य मिध्या झाकपंणों में लिप्त रहते हैं एवं 
इस भांति विप को ही प्रमृत समभने वा अ्म करने हैं । वस्तुत उस ईइधर को ले 
तो प्रपने से पास बहा जा सकता है भौर न दूर हो, वयोकि वह प्रत्येक! अन्तस्तल मे 
विराजमान है । जहा देसो वही वह सर्वत्र व्यापी प्रभु है, उसके अस्तित्व से शून्य 
मोई भी स्थान नही है । ययपि वहू परमात्मा समस्त मानव मात्र, प्राणीमात्र के 
हृदय में वर्तमान है विल्तु फिर भी वह बिना मवित भाव के बहुत दूर है। उसके 
दर्शन से लोम, पाप झादि को मिथ्या साँसारिक कामनाए, इच्छाए नप्ट हो जाती हैं । 
जहा प्रवट रूप से उस परमात्मा का भजन-कीतन होता है नहीं हमारो बृत्ति रमती 
तया परितुष्ट होती है । नित्यप्रति उठकर उसके गुणों का गान वाछनीय है, वह 
सर्वत्र उसी प्रतार छिपा हुप्रा है, जिस भाँति वाष्ठ में भग्नि या वास है। किल्तु 
चाहें बह काप्ठारिनि-न्याय से सर्वत्र रम ही रहा हो विन्तु बिना भवित साधना के 
उसे प्राप्त नही किया जा सकता । साधना वी वाष्ठाम्ति से जल जाने पर मनुष्य 
प्रग्ति के समान ही तपकर शुद्ध हो जाता है राम-ताम बहने पर भव्त तदरूप हो 
जाता है प्रौर उसके समस्त दुस्तो वा नाष्ठ हो जाता है, किल्तु मनुष्य जन्म से ही 
भ्रम एवं व्यू के कम जजाल में ग्रसित है । सवंत्त भ्रम झौर कर्म का व्यापार है-- 
यस्तुत' इनके प्रयोग करने वाले का चरित्र जानना कठिन है, प्रर्थात्‌ बह कपटी, 
प्रविश्वसनीय, तिदनीय होता है । इन्ही दो मे पडकर ससार पय-विश्रान्त हो रहा है 
एवं भपने ज्ञान को भी नप्ट कर रहा है। इन दोनी से वही मुबत हो समता है जो 
स्वदा पानम्दस्वक्ृषप परमात्मा में भ्रपनी चित्तवृत्ति केन्द्रित रखे। जो व्यक्तित शान 
लाभ कर भात्मतत्व को पहचानता है, वह ही इनके रहस्य से परिचित होता है । 

विशेष--अद्वैतवादियों की भाँति अरह्मनस्थकप 'काप्ठवह्िन्याय' द्वारा स्पष्ट 
किया गया है । | 

हपू' रजनीं रज देखत अंधियारी, डर्स भुवगम बिन उजियारी। 

तारे भ्रगिनन ग्रुतहि अपारा, तक कछू नहों होत प्धारा ॥ 

भूंठ पेलखि जीव भ्रधिक डराई, बिना भुवगम डसी द्ुनियांइ । 

भूठ भूठे सांगि रही प्रासा, जेठ मास जसे कुरंय पियासा ॥ 

इक पत्रिधावत दह दिसि फिर ब्राबे, भूठ लागा नार न पावे। 

इफ त्रिधावंत भव जाइ जराई, भूठो ध्रास लागि मरि जाई ॥ 


६०४ बवौर प्रत्यावली सटीक 


नीभर मनौर जामि परहरिया, क्रम के वाघे लालच फरिया । 
कहे मोर कछू आहि न बाही, भरम फरम दोऊ मति गयाई ॥ 
भरम बरम दोऊ मति परहरिया, भूठे नाझ साथ ले धरिया। 
रजनीं गत भई रवि परक्‍ासा, नरस मरम धू' पेर विवात्ता ॥ 
रथि प्रकार तारे गुम स्रींनाँ, प्राचार ब्यौहार सब भये मतीना । 
पद ये दा वि नहों भण्ये, जरत जरत सुफसाशर पाजे (२१७ 
शब्दार्--भुवगम सून्साँप | कुरग # हिरने । चीभरचनिर्भेर, भरना। रवि 
स्लज्ञान सूर्य । 
जिस भाँति ग्रधवारमय रात्रि म प्रवाश के भ्रभाव सम भमहपी भुजगम डस 
लेता है भ्ौर उस भयग्रस्त व्यविन वी क्चित्‌ भी सहायता श्रगणित नक्षन भी नही 
कर पाते उसी प्रवार मिथ्या ससार मे व्यवित व्यर्थ भ्रम वे मुजग से डसा जा रहा है । 
मानव वी दश्शा ज्येप्ठ मास बी भीषण गर्मी में तृपावन्त व्याकुल मृग जैसी होती है) 
है मृग समस्त दिशाग्रो मे चौफडी भर-भर कर घूम प्राता है विन्‍्तु उसे जलन नही 
मिलता । एक तो बह तृषाकुछ होता है, इूंसरे ऊपर से भीषण गर्मी श्रौर फिर भूठी 
श्राशा से कि जल ग्रव मिलेगा, भ्रव मिलेगा, व्यथित होता है । पास में बहते हुए ऋरने 
के शीतल जल वी वह मृग मंरीचिवा वे सम्पुस त्याग देता हे भोर इस भाति 
कर्मबथन में पडा रहता है । यही गति मनुष्य वी है वह श्रानन्द की खोज में व्याकुल 
रहता है, इसी के लिये वृह्‌ सर्वत्र भटवता है।इस भटदते म ही वह झात्मस्थित 
आनन्द स्वहृप परमात्मा को छीड देता है और विपय जन्य झावपंणी वी सूग- 
मारीचिका में पड़ा रहता है । वबीर वहते हैं हि भ्रम और वर्म जजात मे मनुप्य वा 
विवेक अपहृत वर लिया है। मनुष्य की श्रज्ञान-रात्रि समाप्ति हो जाने पर ज्ञान सूर्य 
का उदय हो जाता है और तब अ्रप् एवं मिथ्या-ब्यर्य कम जजाल नष्ठ हो जाता है। 
ज्ञात सूर्य के उदय से सासाल्कि भ्रावर्षणो के नक्षत विलुप्त हो जाते है श्रौर समस्त 
आचार व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। बिप विदग्ध मानव वो फिर विपय वासना 
विप अच्छा नही लगता, भ्रव तो वह सुखसिन्धु शम्भु को प्राप्त कर लेता है। 
बविशेष--उपमा, रूपक, विभावता एवं रुपकातिशयोक्ति श्रादि भ्रलवार । 
ग्रनिस झूठ दिन थावे श्रासा, भ्रथ दुरगधघ सहै इस प्रासा। 
इक त्रिपावत्त दुसरे रधि त्पई, वह दिस ज्वाक्ता चहूँ दिति जरई ॥। 
करि सनमुस्ति जब ग्यान बिचारी, सनमुत्ि परिया शभ्रगनि सरकारी । 
गछत गछत जब झागे आवा, बित उतमरान ढिबुवा इक पावा ॥ 
सौतल रारीर तन रह्या समाई, तहा छाडि क्‍त दार्क जाईा 
यूँ सन बारूनि भया हमारा, दाघा दुख कलेस ससाराआ 
जरत फिरे चौरासोी लेखा, सुख कर मूल किनहूँ नहीं देसा । 
जाके छाड़ं भरे ' कथा, भलि पर नी पाव पाथा।ा 


रमेंणी भाग द्ण््‌ 


झछे अभि-श्रतरि नियर॑ दूरी, घिन चौन्हा पं पाइये मूरी। 

जा ब्रिन हस बहुत दुख पावा, जरत जरत गुरि राम मिलावा 

मिल्या राम रह्मा सहुज्षि समाई, खिन बिखुर॒ुया जीव उरमे जाई | 

जा मिलिया ते बीज बधाई, परमानद रंनि दिन गाई॥ 

सखी सहेली लोन्ह बुलाई, रुति परमानद भेटिये जाई। 

सस्ती सहेली परहि झनदू, हित बरि भेटे परमानदू ॥ 

चली सख्ती जहुँवा निज रामा, भये उछाह छाड सब कामा। 

जातू' कि भोरें सरस बसता, मैं बलि जाऊ तोरि भगवता ॥२२॥ 

शब्दाथ--अनिल+-बायु । गछत्त गदत--चलत चलत। दाभ--जलाना । 
हम जीव ) उदार८- उन्साह । 

वायु भी मिथ्या भ्राशा के वद्य हा दुर्गग्ध झादि दुखों वो सहन वरता हुआ 
शटकता है । एक तो वह भ्रपनी वामना के लिय व्यावुल, दूसरे ऊपर से सूर्य की 
तपन--इस भाति सर्वत जतन ही जला पाता है विन्‍्तु इसी भाँति भटकक्‍ते भटवते 
जब उसे एक गढे की प्राप्ति होती,तव वहा जावर वायु भी झीतलता का अनुभव करता 
है श्ौर वह सोचता है कि इस शीतल स्थान वो छोडवर भ्रन्यत्र दग्ध होन वे लिय 
क्या जाऊ बिन्तु फिर भी वह जाता है । इसी भाँति मनुष्य जानत हुए भी विपयाग्नि 
मे पडता है । कबीर कहते हैं कि हमारा मन प्रभ प्रेम भक्ति वा पान कर इस प्रवार 
मदमस्त हो गया है कि उसवे समस्त सासपरिक दु स्त समाप्त हो गये है । श्रन्य मनुष्य 
व्यर्थ चौरासी लाख योनियों मे भटक व्यया भागते फिरे, उन्होने सुस्त स्वरूप परमात्मा 
की जानमे वा प्रयता नहीं किया | उन्होंने उसी परमात्मा को छोड दिया जिसको छोड 
कर सब भनाथ बन जाते हैं एव कभी भी उचित पथ नहीं पाने। वह हृदयस्थ होते 
हुए भी दूर झ्ौर पास हो जाता है वियवा उसे जाने हुए भला मुलधन को कस श्राप्त 
किया जा सकता है । 

जिस ईदवर के वियाग मे श्रात्मा प्राकुल-व्याकुल थी उसी से सदूपुरु ने साथवः 
बो मितरा दिया । राम दर्सन होत ही क्षण भर म जीवात्मा उसी में रम गया, तद्रूप 
हो गया । उसवे मिलन पर सयको झानन्दित होना चाहिए । उस मुवतात्मा ने इस 
पथ पर भय सखी भात्माश्मा को भी प्रेरित किया जिससे प्रभु प्रेम उनमें भी जागत 
हुआ । वे सखी झात्माएं समस्त सासारिक कार्यों को छोद मर भ्रम॒ प्रेम मित्रन ये लिये 
चल दी। यह जानवर भक्त कबीर का चित्त भ्ायदमग्न हो रहा है, भौर थे कहते हैँ 
प्रभु मैं श्राप पर वलिहारी ज्यता हूआ 

भगति हेत गा संलोना, ज्यू बन नाद फोक्ला बन्हा । 

बाजे सप सबद धुनि सेना, तने मन चित्त हरि गोदिद सीना ॥ 

चल प्रचल पाइन पगुरनो, मधुक्रि ज्यू' सेहि झ्रधरनों। 

सावय सीह रहे सब मांचो, चद झर सूर रहे रुप एांचीता 


६०६ कयोर प्रन्यावलों सटोक 


गण गशश्नप सुनि जोले देवा, भ्रारति करि करि विष सेवा। 

बालि गयद ग्रह्मा करे भाता; हम कप चित दुर्लभ रास दासा ॥ 

भगति हैत राम गुन ग्रांबे, सुर नर मुनि वुरतभ पद पांये। 

पुनिम बिमल संसि भास उसता, दरसन जोति पिले भगवत्ता ॥ 

चदन विलनी बिरहनि धारा। मर पूजिये प्रानपति राम पियारा। 

भाव भगति पूजा श्रद्व पाती, प्रातमराम मिले बहु भांती ॥ 

राम राम राम रुचि मानें, सदा श्रनद रॉम लयौं जागे। 

पाया सुख सागर कर मूला, सो सुख नहीं फू सम तूलाआ 

सुल समाधि सुण भया हमारा, मिल्‍या न देगर होइ। 
जिहि लाधा सो जानि है, रम क्यौरा और न जर्नि फोई ॥२३॥ 

शब्दार्थ--लेलीना +- प्रानन्दमग्न होकर । त्यौं प्रेम | पाया>-प्राप्त बिया । 

कबीर कहते हैं वि भक्त जन झ्रानस्द्मग्न हो कर उसी भांति प्रभु का गुरागान 
करते है जिस प्रषार कोदिल बन में ग्रपनी मधुर वावली छेडती है । इस नाम-स्मरण 
में सदगुरु शब्दों की मगलसूचक शखध्वनि हो(रही है जो मतसा-वाचा कमरा प्रमु भवित 
के लिये प्रेरित करती है। जिस भाँति वन में भ्रमर गुजायमान होत हैं उसी भाँति 
सब मनुष्य भवित् से झूम गय । उस भवसात्मा के लिये घद्ध झोर सूय स्वयं रघध में 
जुते हुए होते है तथा मुनिगए ध्रौर गधर्वादि जिमय सहित उसवी ग्रारतती करते हैं! 
व्रह्मा भ्रादि बड़े बडे सुरराज यह पश्यात्ताप करते हैं कि कादय ! हम भी राम के दास 
होते जो हम को भी यह वैभव और गौरघ प्राप्त हो सकता | भक्त राम के गुणों वा 
गान कर उस दुष्प्राप्य परमपद को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिये देव झोर ऋषिगश 
हरपते हैं। पू्छिमा की निर्मेत चन्द्रकां मे भाधवी रजनी म प्रभु के दशन शआ्प्त हुए 
पर्थात्‌ ज्ानदृष्टि प्राप्त कर सोम्य, शात, निर्मल वातावरण मे प्रभ्‌ प्राप्ति हुई। 
विरहिणी प्रात्मा को चन्दन को शीतसता प्राप्त हो गई यही प्रभु भवित का प्रत्ञाप है। 
प्रेम 'मभीवित का प्रताप है। प्रेमा भक्ति से उस झ्लात्मस्थित परमात्मा को पाना सहज 
सम्भव है। स्देदा समस्त वित्तवृत्तियों को राम-नाम मे वेगीद्रत कर देने से ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है। इस भाँति हमने उस सुख सिघु को आप्त कर लिया जिसके समान 
झाय कोई सुख नही है । 

कब्रीर कहते हैं कि उस परमाश्मा की;प्राप्ति के सुख को वही णान सकता है 
जो उसे प्राप्त कर लेता है। इस सुख बिन्दु परमात्मा को पाकर तो हमने उससे 
वदाकारत्व ही प्राप्त कर लिया । 

धिशेष--उपभा अलकार । 


रमैणो भाग ह०७ 


श्रष्टपदी रमेणी 
क्ऊ केऊ तीरथ ब्त्त लपठाना, केऊ केऊ केवल रांम निज जाना । 
झजरा श्रमर एक अस्थांनां, जाका मरम काहू बिरल जांनां ॥ 
भ्रवरन जोतति सकल उजियारा, दिप्टि समांत दास निस्तारा। 
मे नहीं उपज्या धरनि सरीरा, ताक पथिन सीक्ष्या नोरा॥ 
जा नहीं लागे सुरजि के घाना, सो मोहि भानि देहु फो दाना। 
कब नहीं होते पवन नहीं पानी, जब नहीं होती सिप्टि उपांगीं ॥ 
जब नहीं होते प्यड्ट नवासा, तब नहों होते घरनि भ्रकासा। 
जब नहीं होते गरभ न मूला, तब नहीं होते कली मं फूला ॥ 
जब नहीं होते सबद न स्वाव, तब नहीं होते विद्या न बाद। 
जय नहीं होते गृरू न चेला, गम श्रगर्में पथ श्रकेसा ॥ 
प्रयगति फी गति वक्या कहूँ, जस कर गांव म नाव । 
गुन बिहुँत का पेणिये, काफर धरिये सांव ॥रे४ा 
शब्दाय--मरम रू रहस्य । उपातोश्ूउत्पन होना । बादस्थ्वाद विवाद । 
बिहुन--+ रहित । कागरतूविसका । 
कोई साधक तीर्थ ब्रतादि के बाह्याउम्बर में हो भवित्त सापना मानता है सो 
मोई वेवल राम नाम है प्राश्रय से तर जाता है। वस्तुत उस भणर, भ्रमर ईयर 
करे वास्तविवता को कोई योई ही जान पाता है। उस श्रपक्प ज्योतिस्वर्प परमात्मा 
से समस्त सृष्टि प्रयाशित है भक्त ज्या भी उसी की भ्रनुकम्पा से भवसागर पार करते 
हैं। जो इस पृथ्वी पर पचतत्व निमित पहीं हुप्ना उसी मा माग जल से दीतत 
फिया जा सकता है, भाव यह है वि मनुष्य चाहे पोई भी कया न हो, साधता का मार्ग 
उसके लिए विषम ही है । उस प्रमु वी गति यडी विचित्र है भौर तब भी पा शम 
इस सृष्टि वायु तथा जल कसी या भी भ्रस्तित्व नहीं घा। जब धारोर भोर गृह भादि 
तथा पृष्वी भौर झावाश, गर्मादस्‍्था, कसी दृक्ष गी जड और यसी तथा पूल, दाब्द 
विद्या, उपदेदा भादि कुछ भी नहीं था तब वह भी बह्म था। जब गुद शिष्य कोई 
नहीं था तव भी वही एकावी परम पुरुष था। बयीर बंहते हैं कि उस इन्द्रियातीत 
प्रभु वा, जिसका 7 कोई गुणा है न लक्षण, न भन्‍य वोई रूपरेखा भथवा यरणण, बर्योन 
बया गरू । उस तिगु झा झ्नाम परमात्मा वी गति श्रपार है । 
झादम श्रादि सुधि नहों पाई, सो मां हवा कहाँ पें भाई) 
सब नहों होते राम छुदाई, सापा मल प्रावि नहीं भाई॥ 
अय नहों होते सुरक न हिंदू, साहा उदर पिता वा ब्यदू। 
जय नहीं होते गाई दसाई, तव बिसमला विसि पुरमाई ॥ 
भूले फिरे दोन हू धांदे, ता साहिए का पंप न पाये॥ 


द्द््घ कयौर प्रन्यावली सटोक 


सजोगे करि गुण धरया, बिजोगे ग्रण जाइ। 
जिभ्या स्वारथि झापणे, फोर्ज बहुत उपांइ॥२श। 
शब्दार्य--ब्यदू -- बिन्दु, वीय॑ । विजौगे--वियोग मे । 
भ्रादम और होवा वा अस्तित्व कहाँ स झाया, झरे भाई | यदि प्रमु न हुआ 
होता तो आ्रादम होवा वी तो वात ही क्या, ससार म पत्ता तक नहीं होता । न तब 
हिन्दू होते और मे मुसतमान, ने सात उदर होता और ने पितृ झ्श--यह सब ईर्वर की 
ही लीला है । न जब गौ होती झौर मे उसके सहारव बधिक, बसाई, सब उसी ब्रह्म 
की रचना है | सब लोग व्यर्थ भटकते फिरते हैं श्रोर उस परमात्मा को नहीं खोजते। 
यदि परमात्मा से सयोग मिलन, भक्ति सम्बन्ध रखा जाय तब तो उचित है अन्यथा 
वियुवत होने पर तो सब कुछ समाप्त ही है । विपयानन्द मन पड़ प्रभु प्राप्ति का 
उपाय करना चाहिए । 
विशेष--रश्वर की सर्यशक्तिमत्ता का वर्णुत है । 
जिति कलमा कत्ति माहि पठावा, कुदरति खोनि तिन्‍्हू नहीं पावा। 
कर्म करोंम भये कतूंता, बेद कुरान भये दोझ रीता॥ 
इतम सो जु गरभ भ्रथतरिया, कृतम सो जु नाव जस धघरिया। 
कृतम सुनित्य श्रोर जनेकझ, हिंदू ठुरक ने जाने भेऊ॥ 
सन सुसले की जुगति न जाने, सति भूले हाँ दीन बसाने। 
पा्णीं पत्रन सजोग करि, कौया है उतपाति। 
सु नि में सबद समाइगां, तब कासनि #हिये जाति ॥२६॥ 
शब्दार्य--कलि->कलियुग । कतू त्तान्‍+कार्य करने घाले ! 
जो मुल्ता योग इस कलिकाल में कुरान आ्रादि के क्लमो को ही पढ मुक्त 
होना चाहत हैं वे सृष्टि का भेद नहीं पा सकते । वस्तुत कर्म-व्यापार, सदाघरण ६ 
मुक्तिदायक है कर्म से ही इंइबर जगत्पालक है। वेद कुरान झादि धर्म ग्रन्थी * 
भी यही बात वशणित है! जिस मनुष्य ने जन्म धारण किया है उसे तो कार्मे करन 
ही होगा । कर्म से ही पुण्य झोर भ्न्य विधानो के फल वी ग्राध्ति होती है। कर्म फः 
की प्राप्ति होती है। कर्म फत्त सबके लिए समान हैं, उसमे हिन्दू मुस्लिम का भेद बृथ 
है। हैं मनुष्य | तू अपने चचत मन की गति को नही जानता, यह तो द्वैत भावन 
का सूजत वर दुख वा कारण बनता है । 
कबीर वहते है कि ससार मे जितने भी वितण्डा हैं वे माया झौर विपयावर्पर 
के द्वारा ही हैं। जब साधक शून्य म॑ समाधिस्थ हो जायेगा तव इन विषय वासनाअ 
बा उससे कोई सम्पर्क नही रहेगा । 
छुरकी घरप्त चहुत हुए सोजा, वहु बजवार करे ए बोधा। 
गाफिल यरद करे अधिफाई, स्वारथ झरतयि बचे ए थाई॥ा 
जाफो दूध घाइ करि पोीजै, ता माता को वघ क्यू कीजे। 
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बवेश्रकली श्र॒कलि न जांनहीं, भूले फ़्रि ए लोइ॥ 


दिल दरिपा दीदार बिन, भिसत फहा थे होइ॥रजा 
शब्दार्य--वजगार>कार्य ) गाफिलल्‍्+मू्स । भ्क->मक्षण करना, साना। 
दीदार ८"+ददत | 
मुस्तलमान लोग बहुत घर्मं की दुह्मई देते हैं श्रौर उसी के लिए ताना व्म 
करते हैं। वह व्यर्थ का अत्यधिक मिथ्या गर्व करते हैं भौर अ्रपते स्वार्थ के लिये गौ 
तक की हत्या बर देते हैं जिसके मधुर दुग्ध का पन दौड बर करते हैँ, पसे गो माता 
की हत्या का साहस ये किस प्रकार से करते हैं ? गो को समाप्त वर बकरी का खारा 
दूध पीने वालो को मूर्ख थी ही सज्ञा दी जा सकती है। ये ज्ोग व्यर्थ स्वर्ग वी पोज म॑ 
भटकते फिरते हैं कितु इन मूर्खों, बुद्धिहोनों को ज्ञात नहीं वि हृदय की विद्यालता, 
दयालुता एव प्रभु-दर्शव के बिता स्वर प्राप्ति नही होती 
पड्ित भूले पढ़ि गुन्य थेश, श्राप न पाव॑ नाना भेदा । 
सध्या तरपन शरद घट फरमा, लागि रहे इनफ भ्रांदरमा ! 
गायदी छणुग घारि पढ़ाई, पूछो जाइ कुमति किनि पाई? 
सय में राम रहे ल्यो सींचा, इन थ भौर कहाँ को नौंचा ॥॥ 
अति शुन गरथ फरे अ्रधिफाई, अधिक गरणि न होइ भक्ताई ॥ 
जाकी ठाकुर गरबव प्रह्मरी, सो फ्यू सझई गरव सहारो॥॥ 
कुल धभिमान पिचार तजि, खोजो पद निरयान। 
झ्रकुर यीज नसताइगा, तय मिले बिवेही थाने ॥र२६ा 
शब्दार्थ--भाशरमाँ +पाशम में । निरवान८>निर्वाण, भुवित | विदेही-< 
निगुण । 
ससार वे भाया-मोह में भटकता हुम्ना भो व्ययं छ्वास्प्रग्रयो का पारायण परता 
है। इनकी भाश्रम व्यवस्या से सध्या, तर्पएण भौर पटकमों थे लिये विधि विधान 
अ्रतिरिकत भौर गुछ नहीं। चाहे थे चार युगा तक यायल्री-जप परें विन्तु इह़ें 
वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकतो । इन नोचा वो यह कौन समभाये कि 
प्रत्येक स्थान पर प्रभु वर्तमान है । इनमें व्यर्य का मिध्या दम्म प्रत्यधिक' है जयकि 
वह हानिकारक है । जिस साधक, भक्‍त के झाराध्य गर्व्दतयारी हैं यह भला क्‍यों 
गये फरेगा । 
कबीर कहते हैं कि कुल जाति के मिथ्या दम्भा का परित्याग कर परम भ्रमु 
वो सोज करो । जय तुम पूर्ण विनय सहित सर्वात्म--समरपंण बर दोगे तभी उसे 
नियुंण पी प्राप्ति सम्भव है । 
सत्री फरे खतन्निया घरप्तो, तितदू होय सवाया फरमों॥ 
ज़ीग्रहि मारि जीव प्रतिपारे, देझत जनम झापतों हारे ॥| 


१० दबीर प्र यावली सटीक 


बच सुभाय जु सेटे दाया, सब तजि बरस मं राम राया। 
सनी सॉंजु कुद बस सुरू, पच्ू मेदि एक फू बूस॥ 
जो प्रावध गुरग्यात लसावा, गहि फरवाल धूप घरि धावा। 
हेला करे नित्तांने घाऊ, भुक पर तहाँ मनमथ राऊ ॥॥ 
भनसथ मरे ने जीवई, जीवण सरण न होई । 
घुनि सनेही राम बिन, गये झ्पनपों खाई ॥२&॥ 
शब्दाय--प्रतिपारे “पालन वरना। वरवाल ८ तलवार। मनमथ कामदेव । 
अपनपौ + निजत्व 
यदि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धरम का पालन करे तो उसे सवा गुना अर्थात झत्य 
घिक्र पुण्य फल प्राप्त हो । जो भयवर जीयो से मानवमात्र की सहायता के लिए भ्रपना 
सर्वस्व तक बलिदान कर द वही क्षतिव है । वही राम का सच्चा भवत है जो 
पर्चेन्द्रिये के स्वादा को समाप्त कर दे। क्षतिय चहो है जो माया कुटुम्ब जिस 
माया कटक बहा गया है) से युद्ध करे और पच ज्ञानेद्वधियों के विपया का परित्याग 
बर केवल मन साधना मे प्रवुत्त हो। जो यावज्जीवन गुरु वचना पर चल साँसारिक 
बाधाओं को सहने हैं, वे क्षत्रिय हैं। जो कामदव रूपी राजा से युद्ध कर उसे परास्त 
कर दे वही वास्तविक रूप मे क्षत्रिय है । 
कबीर कहते हैं कि प्रात्मा का न तो मरण होता है झौर न जन्म, किन्तु जो 
लोग राम कौ भक्ति बिना इस ससार से चले गये वे तो भपना सर्वस्व पष्ठ कर ही गय । 
विशेष--प्रात्मा के स्वरूप-वर्शन म॑ गीता वा भप्रमाव स्पप्ट है-- 
ने जापते भियत्रे वा कदाचित्‌ । 
पर भूले घट दरसन भाई, पाप्ड भेसत रहे लपदाई ॥ 
जन बोध प्र साकत सेना, चारबाक घतुरग बिहुँना॥ 5 
जेप जीव को सुधि न जाने, पाती तोरि-देहुरे भ्राने । 
वोयां मवरा चपक फूला, तामे जोय बजे कर तूला ॥॥ 
झ्रद् प्रियमीं का रोम उपारे, देषत जीव फोटि सघारे । 
भतमय पारम कर ग्रस्तरारा, फ्तपत विद चर्से तिहि द्वारा॥ 
साकी हत्या होइ प्रदभूता, पट दरसन में जन चि7ता॥ 
प्यान भ्रमर पद चाहिरा। नेडा हो ते दूरि। 
जिनि जायां तिनि निकट हैं, राम रहा सकल भरपूरि ॥३०0 
शब्दार्य--सरल है। 
संप्तार के समस्त लोग पट्दर्शना के मिथ्या वितण्डावाद म पड़े हुए विविध बय 
घारण बिये धूम रहे हैं। जैन, बौद्ध, शाक्‍त झ्ादि विविध विचारधारा के पपहे म 
सब पड़े हुए हैं। जैन वैसे तो प्रहिसा की दुष्दाई देते हैं, विसु कमी वमी व एस 
दुष्प्रत्य करते हैं कि जीव हत्या का तनिक भी ध्यात्र नही रहता ॥ व दोने से भरकर 
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जो चपक झादि के सुमन चढ़ाते है, उसमे तो करोड़ों जीव होते है, ओर जब मन्दिर 
आदि के लिए पृथ्वी को खोदते है तव न जाने कितने जीवों की हत्या होती हें। 
कामदेव संसार मे विविध प्रपंच रखकर उनमे लोगो को फंसा लेतो है। इन विपय- 
वासना कर्मो मे भी जीव-हत्या होती है--इन भाँति जैन ग्रादि विविध मतावलम्बी 
इन्हीं टटो मे उलभे रहते हैं। वह परम मधु ज्ञानहीनों के लिए पास रह कर भी दूर 
है । जो उसे जानते है उनके लिए वह पास हो जाता है, वे उसका साक्षात्कार कर 
लेते हैं। वस्तुत वह ब्रह्म तो सर्वत्र रम रहा है। 

झापन करता भये कुलाला, बहु विधि सिध्टि रचो दर हाला। 

बिधनां कुंभ किये ह यांना, प्रतिबिबता मोहि समांतांव॥ 

बहुत जतन करि बनिक बाँनाँ, सौज मिलाम ज़ीब तहां ठाँनां । 

जठर प्रगनि दो को परजालो, ता में झ्ाप करं प्रतिपाली ॥ 

भीतर थे जब बाहरि श्ावा, तिव सकती दहं नांव घरावा। 

भूले भरमि परे जिनि कोई, हिंदू दुरक भूठ कुल दोई॥ 

घर का सुत जे होइ भ्रयार्ना, ताके सगि व्यय जाइ सयांनों। 

साँची बात कहे जे बासू', सो फिरि फहै दिवांनां ताक्तू॥ 

पग्रोप भिन है एक दूधा, फासू कहिए थांम्हन सूधा। 

जिनि यहु चित्र घनाइया, सो साचा सुतघार 
फहै फबीर ते जन जले, जे चित्रवत लेहि बिचार ॥३ १॥ 

शाब्दा्थ---कुलाला 55 बुम्भकार । प्रतिपाली >+पालन-पोपण करना । सुतधार 
असूअधार । 

वह प्रभु. स्वय ही इस सृष्टि का निर्माता कुम्मकार है जिसमे इस नाना 
स्पात्मक घगत्‌ का भूजन किया । ब्रह्म इस सृष्टि में उसी प्रकार विद्यमान है जिस 
भाँति भिन्‍न स्थानौ पर रखे हुए घटो में सूर्य प्रतिबिम्बित होता है । बहुत भाँति के 
आपोजलों द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है श्रौर तब उसमे जीव वी अ्रवस्थिति हुई 
है । मातृ-उदर में गर्भस्थ शिशुको जठराग्नि जलाये डालती है वितु वहां भी वह दयालु 
जीव वी रक्षा करता है। जब जौवात्मा बहाँ से बाहर भाता हैँ तो उसे लिग-भेद 
अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है जो द्षिव (पुर्प) अघवा शवित (माया-नारी) या प्रतीक 
है । चाहे कोई हिन्दु हो श्रथवा मुसतमान विन्तु उसे भूयवर भी ससार श्रम में नहीं 
पड़ना चाहिए । यदि घर का बेटा ही खोटा, कुचरित्र निकल जाये तो फिर उसके 
साथ चतुर व्यवित भी ठोक नहीं रह सकता। अतः दुर्जनो से दूर हो रहना चाहिए | 
मदि कोई सत्य बात वह दे तो फिर उससे तो ज्ञान लाभ होता ही है, जिससे श्रोवा 
संसार को त्याग देता है। समस्त मानव मात्र एक ही तत्व से निर्मित हैं केवल जाति 
भेद नाम मात्र का है । 


६६३ फवौर प्रन्यावती सटीक 


कवीर कहते हैं कि जिस ईईवर ने इस चिंत्र विचित्र सृष्टि की रचना की है 
वही इसका वास्तविक नियन्ता है । जो उसे हृदय मे झमिट स्थान देता है वही उत्तम 
श्रेणी वा भक्त, मनुष्य है। 
१2६ 
बारहपदी रसेंगी 
पहलो मन में सुमिरों सोई, ता सम तुलि प्वर नहीं फोई | 
कोई न पूज बांसू प्रानां, श्रादि अति वो किनहूं म जाना ॥ा 
रूप सझ्प न प्रावं बोला, हुलू गरू कछू जाइन तोला। 
मूख मे त्रिषा धूप महीं छाहीं, सुख दुख रहित रहे सब माँही ॥ 
झबिगत श्रपरम्पार ब्रह्म, स्यान रूप सब ठांस | 
बहु विचार करि देलिया, कोई न सारिज राम ॥ऐ२॥ 
शब्दार्थ--अवर-८-भौर दूसरा । हशू"हुल्का । गरू--भारी ॥ निषाद८ 
प्यास | सारिख>>समान । 
सर्वे प्रथम मैं उस परमात्मा का मन मे स्मरण करता है क्योकि उसकी 
महिमा झद्वितीय एवं भ्रनुपम है। कोई भो उसके अश्रत्तर का भेद नहीं जान सकता 
और न उसके प्रादि, मध्य, अवसान का बुक पता है न तो हम उसकी रूप रेखा, 
बर्ण झादि का विचार कर सकते हैं और न उसके मार-प्रमार का भ्नुमान कर सकते 
हैं। न उसे भूख लगती है भोर न प्यास, घूप-छाँह कुछ भी उसे नहीं सताती ॥ बह 
समस्त सुख दु सो से निर्लेप है। बह झगम्य महामहिम प्रमु सर्वत्र व्यापक है । बहुत 
विचार कर देख लिया, वित्तु कोई भी उसकी क्षमता नही कर सकता । 
विशेष--उल्लेख भ्रलकार । 
जो जिभवन पति प्रौहे ऐसा, ताका रुप कहो धों कंसा। 
सेवग जत सेवा के ताई, बहुत भाति फरि सेवि गृताई 
तंसी सेवा चाहो लाई, जा सेवा बिन रहा न जाई। 
सेव फरतां जो दुख भाई, सो दुप़ सुज बरि गिनहु सवाई ॥ 
सेव फरंता सो सुद्ध पावा, तिन्‍्य सुप़ दुस दोऊ विसरावा । 
सेदय सेव भुलानिया, पथ कुपथ न जान । 
सेवक सो सेवा फरे, जिंहि सेवा भल मान ॥३शा 
शब्दार्य--सरल है । 
जो त्रिज्ञोकीनाथ ऐसा महामहिम है उत्तका स्वरप-कथन कैसे विया जा सकता 
है? हम मज़्त-गण तो है प्रभु! केवल झापकी स्वामी के रूप मे विविध भाँति से 
भेदा कर सकते हैं। हमको वही सेवा-भक्ति करनी चाहिए जिसके बिना हम रह मे 
पर्के। यदि प्रभुन्सेवा में कुछ दु छ उठाना पडे लो उसे भी दु शव से सवा गुता प्रधिक 
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सुख मानकर ग्रहए करना चाहिए ; जो ईश्वर-सेवा में आनन्द भ्रापा करने लगत्ता है 
फिर उसके लिए सासारिक सुल्न-दुख् का कोई महत्व नही रह जाता, किन्तु आ्राज ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सेवक सेवा-मवित के वास्तविक महत्व, प्रयोजन भुला 
बैंठे हैं। भक्त तो वही है जो प्रभु-भक्ति मे गौरव एवं सुम्व अनुभव करता है। 
जिहि जग की तस फो तस के हो, झाप॑ श्राप भाषिहे एही । 
फोई न लखई बाका भेऊ भेऊ होड़ तो पावे भेऊ ॥ 
बाव न दांहिने झा न पीछू, शरघ न उरघ रूप नहीं कीछू १ 
माँय न बाप श्राव नहीं जावा, ना बहु जर्ण्पा न फो वहि जावा ॥ 
वो है तसा वोही जाने, भ्रोही आहि श्राहि नहीं श्राने 
बना बेन प्रगोचरी, श्रदना फरनी सार) . 
बोलन फे सुर कारने, फहिये सिरणनहार ॥३४॥ 
इब्दार्थ--सरल है + 
ईदयर ने संसार की रचनः स्वयं किसी ग्रन्य की सहायता के बिना की । कोई 
भी उस परमात्मा के रहस्म का पार नही पा सकता झौर वास्तव में बह भेदभाव, 
दंत भाव से दूर है, इसीलिए कोई उसका पार नही पा सकता । उसके वाम, दक्षिण, 
ऊपर-नीचे किसी भी पक्ष के चिह्ने नहीं बताये जा सकते, क्योकि उसका कुछ रूपाकार 
है ही नही । न उसका कोई माता पिता है और न उसरा जन्म-मरण होता है। बहू 
जैसा है वही जानता है; प्रर्थात्‌ वह स्वयं ही भपने स्वरूप, रहस्य का ज्ञाता है ॥ 
वह ब्रह्म नेत्र, वाणी, श्रवरा भादि की परिधि से दूर है। उस सृजनहार 
परमात्मा के गुणगान मे ही सुख लाभ होता है । 
सिरजहार नांउ धू/ तेरा, भोसागर तिरिये क्‌' भेरा। 
जे महु भेरा रांम न फरता, तो झ्ा्पें ग्राप प्रावटि जग मरता ॥ 
राम गुर्ताई मिसर लु कोन्हां, भेरासाजि संत कों दीन्हां। 
दुख रांडण मही संडर्णा भगति मुकृति विश्वांम 
विधि फरि भेरा साजिया, धरुया रॉम का मांम ॥३५॥ 
झब्दार्थ--भेरान्‍-वेडा, पोद | मिहरज"-छपा । 
हे प्रभु ! आपका नाम ही इस संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जलयान 
के समान है। यदि शापके नाम का आश्रय न होता तौ संसार स्वयं परस्पर संघर्ष 
द्वारा समाप्त हो जाता ईश्वर ने दयादें हो यह राम नाम कया पोत साधु पुरप को 
प्रदान कर दिया । टु से के स्थान में भवित ही शक्ति का साधन रूप है। इस संधार 
सागर से पार जाने के लिए राम नाम की साधना वा पोत सजारर साधव को 
भगवान ने दे दिया । 
विशेष-नसॉगल्पक । | 
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जिनि यहू भेरा दिढ़ धरि गहिया, गये पार तिनन्‍्हों सुज लहिया। 
दुमना हो जिति चित्त इलावा, कर छिटके थे थाह न पाबा॥ 
इक डूबे झूद रहे यरवारा, ते जगि जरे न राखणहारा। 
रापत की कछु जु-ति न कीन्हों, राखणहार न पाया चीनहींत 
जिनि चोनहाँ ते निरमल अगा, जे अ्रचीन्ह ते भये पत्तगा। 
राम नाम ह्यो लाइ करें, चित खेतनि छू जागि। 
फहू फवीर ते ऊवरे, जे रहे राम ल्‍यो लापि॥३ंदाा 
द्ब्दार्थं--दिढ८- दृढ़ | दुमर्नाँ--द्विविधा । ल्यौ८-प्रेम । 
जिन्होन राम नाम का यह पोत दृढ़ रूप में पकड इसे श्रपना सम्बल बना 
लिया है वे ससार सागर से तर गय झोर उन्हाने सुख लाभ विया । जो द्वत भावना में 
मत को भटकात रहते हे भौर राम-नाम का सम्बल नहीं पकड़ते थे ससार 
सागर मे डूब जाते हैं उन्ह॑ं थाह भी नहीं मिलती । जो ससार समुद्र में ही डूबे रहते है 
वे तो नप्ट ही हो जात है उनका रक्षक तो प्रभु भी नही है । जो प्रभु को जान जाते 
है उनके नित्त, भ्न्तर-वाह्मय, शुद्ध हो जाता है. भ्न्यथा शेष मनुष्य तो माया-दीप पर 
मरने बाल घलभ बन रहत है | राम-नाम म अपनी वृत्ति रमा हृदय को सावधान कर 
जो भवित करत हैं कवीर का विचार है कि वही मुकतात्मा होते है । 
विशप--र#पव झलवार । 
भ्ररचित झविगत है निरघारा, जाप्यां जाह न वार न पारा। 
सोक बेद थे भ्र्ठ॑ नियारा, छाडि रहो सबही ससारा॥ 
जसकर गाउ मे ठाउ म जेरा, फैसें गुन बरतू' में तेरा। 
नहीं तहा रुप रेस गुन बाना, ऐसा साहिब है श्रकुलाना ॥ 
महीं सो ज्वांन न बिरध नहों बारा, आप श्राप श्रापतपो तारा। 
कहे कबीर विचारि करि, ज्ञिनि को ला भग। 
सेत्रो तव मन लाइ फरि, राम रह्या सरबंग ॥7७॥ 
शब्दाये--वैरा-+निवास-स्थान । विरधन-वृद्ध । बाराजन्वालक। 
बह निमुंण परमात्मा अग्रम्य एवं ग्रजन्मा है, उसवा रहस्म नहीं जाना जा 
समता । ईश्वर के विषय म वेदादि धर्मंग्रथा एव लोक में जौ विश्वास है वह उनसे 
सर्वेधा भिन्‍न है । उसवा वर्णन वँसे किया जाय ? रुपरेलाविहीन निगुण स्वामी वी 
विचित्र गति है। न॑ वह युवा है भर न वृद्ध है। स्वय ही धपना भाग्य निर्माता है । 
बवीर विधारपूर्व व बहने है वि राम सर्वश्रव्यापी है अत मनसा वाचानयर्मणा उसकी 
झ्राराधना बरो | 
नहीं सो दूरि नहों सो नियरा, नहीं सो तात नहीं सो सियरा। 
पुरिप न नारि घरे नहीं कोर, घाम ना धांख सम ब्यापें पोरा। 
नदी न नाव धरनि नहीं घोरा, नहीं सो फाच नहीं सी होरा॥ 
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फहै फबोर बिचारि करि, ताश लावो हैत। 
घरन बिवरजत ह्व॑ रहता, माँ सो स्थांम म सेत ॥३८॥ 
शब्दारथ--तात >-गर्भ । सियराज"शीतल | नीरा>-भ्रीडा । हेतरू-प्रेम । 
वरनर-वर्स, रग । बिबरजत--विवजित । सेत-- सफेद । 

वह ईश्वर न तो दूर है, क्योकि हृदयस्थ है श्रौर न पास ही है क्योकि साधना 
द्वारा भी दुष्त्राप्प हे। ने बह मित्र है श्र न शत्रु) न वह पुरुष रुप में है भर न 
स्त्री, न उसे धूप-दु ख झ्रादि ब्यापते है। न वह नदी है और न नाव और न पृथ्वीरूप 
ही है ! कबीर विचार पूर्वक कहते है कि उसी ईदवर से प्रेम करो न वह व्यास है शौर 
न ब्वेत, चह तो बर्णा रग सीमातीत है। 

विशेष--विरोधामास अर्सकार । 

नांबो बारा ब्याह बराता, पोत पितबर स्यांस म राता। 
तीरथ ब्रत न झ्राव जाता, मन नहीं मोनि बचन नहीं बाता॥ 
साद न बिद गरथ नहों गाथा, परम से पांणों संग ने साथा। 
कहूँ फबोर बिचारि करि, ताक हाथि न नाहि। 
सो साहिब किनि सेडिये, जाके धूप न छांह ॥३९॥ 

शब्दार्थ --रातान्‍+लाल । 

न वह विवाहित है भौर न बवारा । न यह पीताम्बरधारी है भौर न श्याम 
ग्रथवा लात रग का बस्त्र धारण करने वाला । न वह नाद है भौर न बिन्दु, न विसी 
घर्मश्ञास्त्र वा विषय है श्रौर न किसी बया श्रादि वा। उसके साथ बागु-पानी शुछ 
भी नही है। कबीर बहते है कि उसके हाथ-पेर कुछ भी नहीं है, भला उग ईइवर की 
सेवा कंसे की जाये जिसे धूप छाह, सुख-ढु ख भी नही व्यापते । 

विशेष--उल्लेस प्रवकार । 

ता साहिय पे लागो साया, दुश सुख मेटि रह्यों प्रभाथा। 
भां जपरथ घरि भ्रोतरि प्लावां, नाँ लंका फा राय सताया॥ 
देवे कूप म प्रौतरि आावा, मभां जसव से गोद छिल्ाबा। 
मा थो स्वासन की संग फिरिया, गोवरघन ले मे कर घरिया॥ 
दांवन होय नहों बसि छतिया, धरनों ब्ेद सेन उधरिया। 
गंडफ साप्षियर्राम न बोला, मछ कछ हूँ जलहि न डोला॥ 
यही बैस्प घ्यांन महों सावा, परसरांम हूँ स्त्री न पंतावा। 
दारामतठी सरेर ने छाड़ा, जगवतार से घंड मे याइर ते 

कहे फबीर घिचारि करि, ये ऊले ब्योहार। 

याहों थे मे ग्रगम है, सो बरति रहा। ससारि ॥४०॥ 

शब्दायं--जसरप 5८ दशरय । जसबै>यशोदा | मछ न्‍८ मत्ययावतार | 
दछ--+कच्छपावतार । 
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इसलिए है प्राणीजन ! तुम उसी ईश्वर के भाश्नित होकर रहो क्योकि वह 
समस्त दु ख-सुख् का मिटाने वाला है। बह प्रभु दश स्थतन्दन के हव में अवतरित 
हो लका के राजा को नहीं सताता । न वह मातृ-उदरं में स्थित रहकर जन्म धारण 
कर यशोदा की गोदी मे खेलता है। कृष्ण रूप में वह गोपिकाझों के साथ प्रेमकीड़ाग्रो 
में मस्त नहीं रहा और सन उसने गोवदंन पर्वेत उंगली पर उठायो था। प्रभु ले वामन 
रूप धरकर राजा बलि को भी नहीं झल्ाथा और न मत्स्य अवतार में पृथ्वी पर 
उसने वेदों की रक्षा की थी | बह सालियराम की पिडी, अथवा मछली झोर कछुएं के 
रूप में भी नही रहा । बद्रीनाव सेठ बनकर कभी भी उसने भजन नही किया भौर न 
परशुराम बन क्षत्रिय सहार की प्रतिज्ञा कभी उसने की द्वारकापुरी में न उन्होंने 
शरीर-मोह त्यागा और न किसी ने उस दरीर को प्रृथ्वी मे गाडा है। कबीर बहते हैं 
कि ससार के श्रन्य सव कार्य तो व्यर्थ हैं। केवल उसी अगम्य प्रभु का ध्यान करो जो 
ससार का नियमन कर रहा है। 

विशेष---उल्लेख अलकार । 


नां तिस सबद य स्वाद ने सोहा, नां तिहि मात पिता नहीं मोहा। 
मां तिहि साप्त ससुर नहीं सारा, नां तिहि रोज न रोवनहारा ॥ 
नां तिहिं सूतिग पातिय जातिग, नां तिहि माह न देव फथा पिक। 
मां तिहि ब्विष बधघाया बाज, मां तिहे गीत नाद नहों सात 
ना तिहि जाति पात्य छुल लोका, भां तिहि छोति पवित्र नहीं सींचा। 
फहे फयोर विचारि करि, वो पद है निरवांत। 
सति से मन में राफ्तिये, जहाँ न दूजी झ्ाँगडेशा 
दाव्दायं--सरल है । 


उस ईश्वर को न तो गुरु उपदेश के शब्दों वो भाददयकता है, न वह इन्द्रियों 
के स्वादो से संलिप्त है। वह माता-पिता भ्रादि के मोह में भी पडा हुआ नहीं है न 
उसके सास, श्वसुर भयवा साला है शोर न उसे कोई धु ख है जिससे व्यथित दो बह 
अश्रु वहाये । न उसे सूतक, पातक, जातक भादि व्यापते हैं। न वह कोई सुन्दर कया 
बाली देवी है। न उसे दृद्धावस्था ग्रात्ती है भौर न ही उसका जन्म होता हैं। उसे गान 
भादि रत-गात भी रुचिकर नहीं । न उसके यहाँ उच्च झौर निम्न वर्ग का भेदभाव 
है भौर मर वह जाति-पाति, कुल को संकुचित सीमा मे बधता है । कबीर विचार- 
पूर्वक कहते हैं कि वह ईश्वर परमपद है, वह केवल सत्याचस्ण--भक्ति से ही प्राप्त 
हो सकता है। 
मां सो पझ्ाव मा सो जाई, ताक बंध दिठा नहों भाई॥। 
चार विचार कछू महों बाके, उदमति लागि रही ज्ञ ताक ॥ा 
को है भ्रादि कवति का कहिये, कवन रहूनि घाका हू रहिये । 


सैंगो जात है ७ 


कहें कघोर विचीरि फरि, जिर्नि की ोजे हरि । 
श्योन घरो मन सुध करि, राम रह्या भरपूरि॥४शा 
शब्दायें--सरल है । 
यह ईईंवर ने तो जम्म प्रहेंशे करता है सौर न भृत्यु वो प्रॉप्त होता है। 
उसका माता-पिता श्ाई पार्दि कोई पेगा हम्य्धी भी नहीं है। म उप्तमे' शद्ी फोई 
झाचारे-व्यवेहार है, उर्मनावसथां दौरा जो चाहे उसे प्राप्त कर संबता है। उसके 
आार्दि सध्य, परवान अथर्वो जींवन-चेयी को विसे को भी ज्ञान नहीँ । 
फवीर विचारपूर्वक वहुते हैं कि जिस ईदवर वो तुम दूर सोण्ते हो, विश्ार 
कर देखो तो यह तुम्हारे हृदय में ही वर्सा हुआ है । 
विशेष--तुलेता फीविए--- 
“कस्तूरी कुण्डल वर्स, मृग दूढे वन माँहि । 
ऐसे घट-घधट राम हैं, दुनिया देखे नाहिं ॥” 
माद विद रक इक छेला, झाषें गुरू आप हो चेला। _ 
झापे मत्र झापे सत्रेला, श्राप पूर्ज श्राप पूजेला॥ 
झापे गार्व झ्राप बजाबे, अपना कीया झाप ही पावे। 
छाप घूप दोप भारती, भ्रपनीं श्राप लगाव॑ जाती ॥ 
फटे कबीर बिचारि करि, झूठा लोही चाम। _ 
जो या देहो रहित है। सो है रमिता राम ॥४शत 
इन्दा्यं--सरल है । 

- नाद एथ विन्दु की सहायती से उस ईश्वर ने इस सूर्ष्टि का सुजव दिया ॥ बह 
स्वय ही अपना ग्रुद और स्वय ही झपना हिप्य है ) वह पूजा और पृजक भी स्व ही 
है। वह स्वय ही गाता बनाता है श्लौर स्वय हो झपने कर्मों फा फर्द भोगता है। 
चह स्वय ही धाराध्य भोर स्वय ही धाराघक सैया घूप, दीय, अवैध भ्रोदि पुजौपर- 
बरण है| भाव यह है कि सर्दंशवितमान्‌ स्वय में परर्ण है, उसे किसी भ्रय हे अपेक्षा 
नहीं । कबीर विचार कर प्रैपनी शिप्या लोई को सम्बोधित कर बहत हैं नि यह 
शरीर मिथ्या है, णो इस तन के सु्सों मे नही उलन्म रहता उसी की वृत्ति प्रभु मं 
रमती है ॥ 


५ 
चौपदी रमेंणी 
केदार प्रांदि हैं मूलो, राजा परजा ,एशहि सूतता। 
हम हुम्ह माहें एक लोहू, ऐफे प्ररनें जीबन है मोहू ॥ 
एकहि घास रहें दस मांसो, घूतके पीतेंग एक झाता। 
एडहि जननों कन्या संस, कोने प्यान थे भये निमाद का 
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ग्यांत ने परायो यावरे, धरी पअविद्या सैंड) 
सतगुर मिल्या न सुवित फल, ताये खाई बेड त४था 
इब्दा्े--सरल है । 
इस सृष्टि का थ्रांदि नियामक वह ईश्वर ही है। राजा झोर रक, राजा शोर 
प्रजा, सव उसी वी सुप्टि है। हम सबमे एक ही रबत सचरित होता है भौर एवं 
ही प्राएतत्व विद्यमान है। सद मातुगर्भ मे दस मास तक रहे हैं औौर सबको ही सूतक- 
पातक उ्यापते हैं। हमको एक ही शक्तिख्पा माता ने जन्म दिपा है फिर भला यह 
कौनसा ज्ञान है जिससे वर्ग भेद की साई उत्पन्न कर ली गई है । 
क्प्रीर कहते हूँ कि हू श्रज्ञानी जीव | तुमते ज्ञान लाभ नहीं किया और तुम्हारे 
अन्दर अज्ञात ही रहा । तुम्हें सदगुरु की भो प्राप्ति न हुई जिससे मोक्ष फर भी ते 
पा सके भौर ससार-वापो मे दग्घ होते रहे । 
बालक हुं भगण द्वारे श्रावां, भग भुगतान कू कुरिप कहावा। 
ग्यान न सुमिरयों निरगुण सारा, विष थे विरचि न किया बिचारा प 
भाव भगति सू हरिन प्रराधा, जनस मरन की सिट्टौ न साथा | 
साध न मिटी जनम, की मरन तुराना पश्राइ। 
सन क्रम बचन मे हुरि भज्या, श्रकुर बोज नसाइ ॥४५॥ 
शब्दा्थें--कुरिप+>क्ुवरिस । विरचि-+ रचना की । नसाह्ूनप्ट करवे | 
मनुष्य बालक के रूप में जन्म धारण कर मातृ गर्भ से योनिद्वार के द्वारा 
बाहर झाता है किन्तु जो भुक्त भोगी हैं उन्हें फिर वह क्यों कुचरित कहने का साहल 
करता है । निुण परमात्मा का ध्यान करते हुएं विपन्ति म भी कभी उसवा 
स्मरण न किया। प्रेमा भक्ति से ईश्वर को न मजने से जम मरण का शावागसन चक्र 
समाप्त नही होता । 
इस जन्म मरण के प्रपच का आवागमन चक्र का नाश नहीं हुआ झौर न 
मनसा बाचा कर्मणा दत्तचित्त हो प्रभु का भजन किया जिससे सस्तार ताप समूल नप्ड 
हो जाते । 
तिण चरि सुरही उदिक जु पोया, ह्वारै दूध बछ कू दीया । 
बछा घू शत उपणी न दया, बछा वाधि विछोही भया ॥ 
ताका दूध श्राप दुहि पीया, ग्यात ध्रिचार कछू नहीं कीया । 
जें कुछ लोगनि सोई किया, माला सन बादि ही लीया ॥ 
पोया दूध रुश्न हूँ क्रापा, सुई गाइ तब दोष लगाया। 
बाकुस ले चमरा फू दोन्हीं, ठतुचा रगाइ करोती कौन्हीं ॥| 
ले रुकरीतो बँठे सगा, ये देशों पाडे केरगा। 
तिहि रुकरोतों पाणी पीया, 
बहु कुछ पाई श्चिश्ज कीया। 


ग्मैंगी भाग. |, ६१ 


अधिरज कीथा लोक में, पोया सुहामल नीर। ह 
इन्द्री स्वारथि सब कीया, ब्रंध्यां भरम सरोर ॥थ६४ 
शब्दार्थ--वछा-ज्वछडा । वोदिर+व्यर्थ मे। रक्ष--रधिर, खून। तुचा 
ज़्चा, साल । न 
यहाँ कबीर गा के दृष्टात द्वारा ससार की स्थिति को प्रकट करते कहते 
कि गाय घास भौर जल खाकर ही उसकी शवित से वछड़े के लिए दूध देती है कि 
बछड़े को चूमते हुए लेश भी दया नहीं भाती भौर वह सिर मारकर चूसता 
जिससे गाय उसमे झलग हो जाती है। फिर मनुष्यों ने उस बछड़े का भाग दूघ ए़ 
निकाल कर पी लिया, यह भी नही सोचा कि यह हमारे लिए नही है। त्सार के ६ 
लोगो ने जो भी कुकर्म जी मे आया है कया और बाद मे माला भझ्ादि लेकर ध्य 
भवित का आडम्वर खड़ा किया है--+ 
“नौ मन घूहे खाय, विल्‍ली हज को चली !” (लोकोसिति) 
गाय का दूध पीकर मनुष्यों ने उसे शवितहीन कर दिया और जब वह मे 
गई टैक्स लेकर उसे चमारो को दे दिया फिर उसो गौ माता की खाल वो रगवा वे 
जूते आदि बनवा लिए और मशक भी चनवाई । इन पडित कहे जासे वालों का क्षु 
« कार्य देखो कि उस मशक को सवके साथ गौरव सहित लिए फिरते हैं श्रौर उसी 
पानी पीते है--कैसा मिथ्याचार है ! इस प्रकार ऐसे लोगो ने ससार में बड़े भ्राइचय 
पूर्ण दुष्क्ृत्य किये है यद्यपि कहते वे यही हैं कि हमने गौ चर्म की मशक का स्वादि८ 
जल पीया है वस्तुत उन्होंने जिह्ला के तथा अन्य इन्द्रियो के रस के लिए शरीर के 
नाना प्रपचो में जिन्हे वे भ्रानन्द समभते हैं, उलझाया है । 
विशेष--'गौ हत्या निरोध आन्दोलन तो झाज चला है विन्तु यह बवीर क॑ 
दृरद्शिता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए उन्होने गऊ वा महत्व समभ 
लिया था किन्तु इसबा तात्पर्य यह तही कि सर्वश्रथम कबीर ने ही इस गो वी रक्ष 
की बात उठाई हो । उनकी विशेषता यहौ है वि गो की रक्षा के साथ ही उन्होंने 
तथाकथित सवर्ण हिन्दुओं वी पोल सोली है । 
एक पवन एकहि पाणी करो रसोई न्यारो जानों। 
मादी सू' मादो ले पोतो, सलागी कहो फहां छू" छोतो ॥ 
घरती लोपि पवित्र फीन्हीं, छोति उपाय लोक विचि दोन्‍्हीं। 
याका हम सू यही बिचारा, वयू'मव तिरिहो इहि झाचारा॥ 
ए पांछाड जीव के भरतसां , माति श्रमानि जोब ये करमां। 
करि आचार जु ग्रह्म संतावा, नाव बिनां सतोष न पावा वा 
सालियराम पिला करि पूजा, तुलसो तोडि भया नर दूजा। 
ढुछुर ले पादे ७५ « भय लगाइ अद झापे सावा के 
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है मकर सोल का चोका दोजें, भाव भगंति की सैवा कोज। 
भाव भगति की सेवा भर्नि, शतगुर प्रणट बहु नहीं छांने ॥ 
पतभे उपजि न भत ठहुराई, परकीरति मिलिभन ने साई 
जब लग भाव भगति नहीं करिहौ, तब लग भवसागर क्यू तिरिहौी ॥ 
भाव भगति विसवात घिन, मे ते ससे सूल ॥ 
कह फवोर हुरि भगति घिन, शृकति महों रे मूल ॥2७॥ 
क्षब्दार्थ--मूंकति <+ मुक्ति । 
कबीर यहाँ प्राह्मणी के छुम्रछात “ नौ कनौजिया तरह चूल्हे के मिथ्याचारों 
पर व्यग्य करते हुए कहते हैँ कि सवेत्र एक हो जल ओर वायु है विन्तु फिर भी अपना 
भोज॑न अभ्लग बनाकर उन्होंने तुप्टि झनुमव की कि हम श्रेष्ठ हैं ॥ जब उन्होंने मिह॒टी 
से ही चौके को लीपा है तो फिर भत्ता छूत कहाँ बची रही ” झोौर क्‍या मनुष्य भिटूटी 
से भी निशृष्ठ है जिससे वह अथने चौके ध१ बचाव करता है। चौके छो लीप कर उसे 
ग्रोर प्रधिक पवित रखने के लिए उसके चारो शोर सीमा-रेसा बाँध दी । कबीर 
कहते हैँ कि इस आचरण में कौनसी चुंद्धिमत्ता और श्रंध्य्ता है, इन पिथ्याचासे से 
किस भाँति ससार-समुद्र पार करोगे ? यह पाखण्ड तथा व्यर्य का मान सम्मात, छच- 
नीच भेद जीव का भ्रम मात्र ही है। ऐसे व्यर्थ कर्म करके जो ईश्वर को भी दुख 
पहुंचाते हैं थे मूर्स है । प्रभु के नामस्मरण के बिना श्यान्ति नही । पत्थर के दुकडे को 
शालिश्राम के रूप मे पूज और तुलसीदल तोड कर मनुप्य भपने को भक्त समझता 
है (भया नर दूजा) | ठाकुर जी को से लोग शयनर भी करते हैं और उन्हे भोग 
लगाकर स्वय भोजन ग्रहण करते है । मह कैसा आडम्बर है ? भरे मुर्ख | सत्याचरण 
का घौका लगावर प्रेमामस्ति से प्रभु को प्राप्त करों। ईश्वर भावपूर्ण भक्त से 
निश्चय ही प्राप्त होते हैं--चदुगुरु का ऐसा कयेत है कि हैं जीव | तेरी तो विचित्र 
गति है, सुभमें भय का सचार हो रहां है और तेरा चित्त भो चचल है जो परोपवार 
में त्तो रमता ही नही है ॥ कबीर कहते है कि जब तक प्रेम भाव से प्रभु को मवित 
नहीं करोगे, इस ससार समुद्र को नहीं तर संफेते । हि 
प्रेम्ताहित प्रभु-मौक्त और प्रभु पर भ्रतन्य विश्वास के अभाव में संसार अम 
समूल नष्ट नद्दी होता (क्दाचित्‌ ज्ञान से वह नंप्ट हो जाय किन्तु समुल नप्ट तो 
भवित से ही होगा |) इसोलिये कबीर कहेंदे हैं कि प्रभु भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति 
सम्भव नहीं । 
पिशेष--१ समाज के वाह्माचारो पर करारी चोद मे कबौर के व्यप्य का 
श्रेप्ठतम रूप भ्राष्त होता है। 
२६ नामस्मरण महिमा । 


३: प्रेमाभदित और अतत्य विश्वास यही दो कबौर की भवित के दृढ़ स्तम्म 
हैं जिन पर यहाँ बल द्विया गया है । 


